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[५/एपञश5 5 फल! आशकत 
भूमिका पं० शमप्रीत शो, प्रधान मंत्री, नागरी-प्रचारिणों सभा 
दो शब्द राजा राधिकारमणाशप्रसाद सिंह, एम० ए० 
सम्पादकीय वक्तठय स्रम्पादक-मण्डल के सदृस्म 


१ प्रतिहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का अ्म मददामद्ोपाध्याय रायब्दादुर 
के साहित्यवाचस्पति डॉक्टर गौरीशंकर-हीराचंद ओमा (स्वर्गीय) & 
२ “पत्रितसौ्य” नगर और तद्विषयक आन्ति का निरसन श्रीमुनि पुण्यविजयजी २३ 

। सूयवबंश का प्राचीन इतिहास (स्वर्गीय) रावराजा डाक्टर श्यामविद्ारी मिश्र, एम० ए० 

रायबहादुर पंडित शुकदेवविद्दरी मिश्र ( मिश्नबन्धु” ) २७ 
,._४ बृषज्ञ कोन है ? डॉक्टर बाबूराम सकतेना, एम० ए०, डी० लिटृ॑० ४.४ 
. & गणमसुख्य विक्रमादित्य और उसका शासन पंडित केशबचन्द्र मिश्र, एम० ए०, साहित्यरम् ६१ 
| चौरंगीनाथ (स्व॒गींग) डॉक्टर पौतम्बरद्त्त कडध्वाल, एम० ए०, डी० लिट० ८६ 
७ कृष्ण -गीतावली' (स्वगॉय) पंडित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रोध/ ६७ 
कि गति पंडित छुब्रिनाथ पाण्डेय, बी० ए०, एल-एल० बी० १०६ 
श्रीमान्‌ पंडित परशुराम चः बेंदौ, एम० ९०, एल-एल० बी०; बलिया १३६ 






















मी भक्त 'रसखान' 
एक जीवन में मानसशाख्र 












डॉक्टर धर्मेन्द्र अह्मचारी शास्री, एमे० ९०; पी-एच० ढौ० २ 
.... श्रीविजयकान्त मिश्र, एम० ६० ( प्रयाग-विश्वविद्यालय ) २४६ 
न ओरोफेसर मुरलौधर श्रीवास्तव, एम० ए०, बी०्एल० २६४ 
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२० तुलसी की काव्यपरिभाषा प्रोफेपर वेशीमाथव मिश्र, एम० ए० ( बत्तेसान प्रिस्सिपल, 
गोयनका-कासेन, सौतामढ़ी ) २६४ 
२१ बिद्दार के आर्थिक विकास की संभावनाएं प्रोफेसर हृषीकेशनारायणा, एम० कॉम० ३०६ 
२२ माक्स और कपिल के दर्शनों का आलोचनात्मक सामंजस्य श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सदृदय” ३२६ 
२३ महाकवि 'भारवि! की राजनीति. पं» त्रिगुणानंद झुक्क, एम० ए०, काब्यतीर्थे ( छपरा ) ३३६& 
२४ बिद्दार के दो प्राचीन हिन्दी-पत्र पंडित रामजी मिश्र 'मनोहर” ( पटना-सिटी ) ३५१ 
२४ सामाजिक दूरी...  औप्रमोदकुमार, बी० ए.० ( बाकरगंज, पटना ) ३७० 
. २६ 'सूर! की यशोदा की मनोवज्ञानिकता श्रीध्रताप 'धाहित्यालंकार! ( पूर्णिया ) ३८७ 
२७ संस्कृत में द्गिम्बर-जेन-पूजा-साहित्य पंढित नेमिचंद्र जेन शाह्यी ( आरा ) ४०० 
र८ वारेन-द्वेस्टिग्स ओर नवाब फेजुल्ला खाँ श्रीकृष्णकान्त मिश्र, एम० ए० (प्रयाग-वि० वि०) ४१३ 


६ पाति-भाषा प्रोफेसर नतिनविलोचन शर्मा, एम० ए० ( पटना-कारेज ) ४१६ 
३५० आधुनिक भारतीय इतिहास का गांधीयुग श्रीरामनाथ धघुमन! ( साधनास्दन, प्रयाग ) ४२४ 
३९१ कवल्य महामहोपाध्याय पंडित सकलनारायण शमो ( आरा-निबासौ ) ४२५ 


३२ प्राचीन विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता श्रीवासुदेव उपाध्याय, एम० ए० ( प्रयाग ) ४४० 
३३ बिद्दार सें हिन्दी की दशा श्रौद्दकदेवसिंह ( पुस्तकालयाध्यक्त, नागरौ-प्रचारिणी सभा, आरा ) ४४६ 
३४ भारतीय संगीत और उसका भविष्य... श्रीवीरेखनारायया, बौ० एस-सौ० ( भागशपुर ) ४४ 
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३७ त्याग हामहोपाध्याय डाक्टर उसेश मिश्र (प्रयाग-बि७ बि०) ४०८ 
कविता 
१ विनयाजकि औजजनन्दनसहाय अजवश्लभ! ( समर्पणप्ृष्ठ ) 
२ अद्ध नारीश्वर औरामधघारीसिंह “दिनकर गलाबरगाएृष 
३ देशरल्न डा० राजेन्द्रप्रसाद्‌ के प्रति औमान्‌ पंडित सूर्यकान्त श्रिपाठी निराला? ) 0७७०७ 
४ कुणालन्गीव _ ः श्रीमेभिलौशरण थुप्त ( बिरगाँव, साँसौ ) २६ 
४ वीर-पूजा डॉक्टर रामकुमार वर्मो, एम० ए० (प्रयाग-विश्वविधालय ) ४४ 
६ बुद्धदेव के प्रति ; श्री सोहनलाल द्विवेदी ( बिन्दकौं, फतहपुर, उत्तर भ्रदेश ) #घछ 
७ अभिनन्दन प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, एम० ए०, बीौ० एल०, साहित्यायाम॑. ६« 
म्में तुम्हें कहूँ राजेन्द्र या कि श्रीरामदयाल पाण्डेय ( 'स्वदेश”-संपादक, पटना ) ८३ 
६४ भगवती देवी के प्रति श्रौरामदयाल पाण्डेय... ,, है हि 
१० राजेन्द्र-प्रशस्ति भ्ौवुद्धिनाथ का! किरद!, एम० एश* ए«. ८७ 
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११ राजेन्द्र-गीत श्रीपोह्दार रामावतार “अरुण! ( समस्तौपुर, द्रभंगा ) ६५ 4 
१२ हे वत्त मान युग के द्धीचि ! श्रीकेदारनाथ मिश्र अ्रभात', एम०ए०, बी०एल०, साहित्याचार्य १०४ 
“3. १३ जीरादेई! प्रोफेतर 'केसरी!, एम० ए० ( वत्तमान श्रिन्सिपल, समस्तीपुर-कालेज ) १०७ 
१४ उच्छवास श्रीमान्‌ पंडित देवीदत्त शुक्ल ( “सरस्वती “सम्पादक, प्रयाग ) १२५ 
१५ युग-मानव श्रीअननन्तमराल शास्त्री, एम० ए० ( “शआ्राजकल'-स्म्पादक, दिल्ली ) १३८ 
१६ बिहार के बापू श्रीश्यामनन्दन प्रसाद “किशोर! ( अरुणिमा, मुजफ्फरपुर ) १६१ 
१७ श्रीराजेन्द्राष्टक पंडित जयनारायण मा विनीत” ( समस्तीपुर, दरभंगा ) १८४ 
१८ स्वागत पद्चक श्रीरामवचन द्विवेदी “अरविन्द! साहित्यालंकार ( शाहाबाद ) २०६ 
१६ अमर सृष्टि श्रीसुरेशचन्द्र मिश्र 'शाचौश? ( मननपुर, मुँगेर ) २१७ 
२० अभिनन्दन श्रीमदनमोहन गुप्त मदन”, विशारद, साहित्यभूषण ( शिवहर, मुजफ्फर पुर ) श्द्प 
२१ देशरत्नस्याइभिनन्द्नम्‌ श्रीगशाधर मिश्र:, व्याकरणशात्ली ( दरभंगा ) २३६ 
२२ श्रीराजेन्द्रप्रसादो विजयति श्रीशिवनन्दन मिश्र 'वह्भ:! ( मननपुर, मुँगेर ) २३६ 
२३ अनुभूति पंडित हसकुमार तिवारी ( गया ) २४६ 
२७ भिखारी. अ्रध्यापक मदनमोइन प्रसाद वर्मा पूर्णन्दु”, साहित्यभूषण २६३ 
२४ प्रणति श्रीतपेशचन्द्र त्रिवेदी ( भागलपुर ) २७३ 
२६ धन्य बाबू राजेन्द्र प्रसाद |! ठाकुर श्रीनाथ सिंदजी ( वर्तमान 'दौदी'-संचालक, प्रयाग ) २६० 
२७ एक श्रद्धा-सुमन श्रीबजविद्वारी तिवारी ( छत्तीसगढ़-कालेज, रायपुर, सौ० पौ० ) २६२ 
रं८ मानवेन्द्र राजेन्द्र श्रीरासमधारी सिंह (दिनकर! २६७ ही 
२६ मेरी चाह श्रीगजानन प्रसाद वर्मो ( रतनगढ़, बौकानेर ) ३०१ 
: ३० गौरव-गिरि राजेन्द्र श्रीविजयबद्दादुर मतवाला? ( छपरा ) ३«८ 
३१ राजेन्द्र-अभिनन्दन श्रीनरेशचन्द्र शर्मो नरेश ” विशारद ( मुंगेर ) ३२४ हि 
३२ राजेन्द्र-बंदना श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा 'मुकुर! ( मु गेर ) ३१५४ हे. हे 
३३ राजषि राजेन्द्र श्रीकपिलदेवनारायणा सिंह 'सुददद! ( सिताब-द्यारा, सारन ) ३४७ पर 
३४ बविहारगौरवाभिनन्द्न श्रीनरेशचन्द्र मिश्र 'भंजन! ( मननपुर, मुँगेर ) ३६४ $ 
६4 पाटलिपुत्रपुरोत्पत्ति: आचाये बद्रीनाथ का ( संस्कृत-कालेज, मुशफ्फरपुर ) ३६४ 
३६ गन्धराज अध्यापक श्रीरामगोपाल शर्मा 'रुद्र ( पटना-का लेजिएट ) ३८१ 
३७ महाराणा-महिमा पंडित अक्षयकोर्ति व्यास 'अखय', एम० ए० ( उदयपुर, मेवाड़ ) ३८६ 
८ श्रीराजेन्द्र मसादजी शतायु हों ._ महाध्यापक श्रीगोपालशासत्री, दरशोनक्रेशरी काशी) ३६६ 
३६ राजेन्द्र .. श्रौमनोर जन भ्र्ताद सिंह, एम० ए० ( प्रिंसिपल, राजेद्रशालेज, छपरा ) ४१२ 
भिनव बुद्ध द श्रीपाण्डेय नर्मदेशवर सह्दाय, ऐडवोक्ेट ( पटना ) ४३७ 








है. कर | है कि 6, | 
४१ भ्रीराजेन्द्राय नमोनम: श्रीरासविद्वारीराय शर्मों, एम० ए०, ( डुमराँव ) ४६८ 
४२ 'जीरादेइ” है तीथंममि क्‍ श्रीबात्मीकि प्रसाद 'विकट! ५०६ 


४३ देशरत्न स्रे तीन प्रश्न श्रीश्यामनन्दन सहाय सेवक! झारा ) ५११ 
४४ अभिननन्‍दन .. श्रीशंकरलाल मह्करा, एम ए० ( अम्पारत ) ६२० 








४५ प्रणाम पा ... श्रोफेसर माहेदबरी सिंह महेश”, एम० ए* ( भागलपुर ) ४२० 
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शुभसन्देशामिनन्दनादि--माननीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू, मदहामद्िम श्रीमाधव श्रीहदरि 
अरो, माननीय बिद्वारकेसरी ढा० श्रीक्षष्ण सिंह, माननीय आचार्य 
बद्रीनाथ व्मो ( श्रीमणेश-एष्ठ ) 
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३ देशरत्न के जीवन की एक काँकी माननीय डाक्टर झलुप्रदनारायण सिंह, अथमंत्री, बिहार ८क 
४ पृज्य राजेन्द्र बाबू सेठ जमनालाल बजाज (स्वर्गीय) २० 
9५ ख्रभिननन्‍्दन माननीय डॉक्टर श्रीश्यामाप्रसाद सुकर्ज£» २६ 
६ बिहार की विभूति श्रीस्वामी भवानीदयाल संन्यासी ४४ 
७ शुभाशंसा श्रीमन्मिथिलेश महाराजाघिराज सर श्रीका मेदवर सिंह बहादुर ४६ 

८ श्रद्धाअ्॒लि श्रीम/न पण्डित अमरनाथ मा, डी० लिए ० ४६ 

६ मैं अपने राजेन्द्र बाबू का अभिनन्दन किस प्रकार करू ! श्रीमान्‌ इुमार खनन सिंह, 

क्‍ एम० ए०) एम० एल० ए* ८६ 
१० लोक-जीवन राजेन्द्र बाबू श्रोमान्‌ आचाये काका कालेलकर ६४ 
११ राजेन्द्र बाबू का आदश सौजन्य माननीय श्रीसम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री; उत्तर-पदेश १०६ 
१२ श्रीराजेन्द्रपसाद श्रीयुत श्रीप्रकाशजी ( वत्तमान गवर्नर, झाखाम-आन्त ) १२६ 
१३ श्रीराजेन्द्रप्रसादुजी के लिए सादर भेंट डॉक्टर हीरानन्द शांत्ली ( स्वर्गीय ) १५४१ 
१४ संस्मरण डॉक्टर भरावानदासजी ( काशी ) १४६ 
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सम्पूर्ण जगत के उत्पन्त करनेवाले इंशबर, हमारे सब्र पाप दूर करो और जो कल्याणमय 
है बह हमें दो ।” 







लगभग नव बर्ष पूर्व हुआ था। नव वर्ष पर हम अपने पूज्य नेता को यह ग्रन्थ प्रदान कर रहे हैं | कारण, 
राजनीतिक उथलू-पुथल का अनिवार्य प्रभाव हमारे आयोजन पर इतना अधिक पड़ा कि हम लाख चेष्स 
करके भी इन नव वर्षों के अन्दर की किसी राजेन्द्रजयन्ती पर अमिनन्दन-पमारोह न कर सके 

सन्‌ १६४१ ई० की बात है। होलिकोत्सब के पूर्व आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन में 
एक साहित्यिक गोष्ठी हुई। मनोरञ्ञन के साथ-ही-साथ गंभीर साहित्यिक चर्चा भी होने लगी। 
बर्तमानकाऊ के अभिनन्दन-अन्थों के रूप-गुण की भी मीमांसा | गोष्ठी ने इसी क्रम में यह भी 
विरेह राजेन्द्र बाबू को, उनकी साठवीं बरस-गाँठ 









क्‍ [ २ ] 
था | लेखन-मुद्रण-प्रकाशनादि की सुविधाएँ सुलभ न रह गई थी । सभी क्षेत्रों ओर दर्लों के लोग देश के 


भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित तथा देशोद्धार के सतत प्रयत्न में व्यग्न-व्यस्त थे । ऐसी भयावह परिस्थिति 


में देशरत्न राजेन्द्र बाबू के समान कर्मठ कांग्रेसी नेता को अभिननन्‍द्न-अन्थ देने का विचार तो युद्ध में 
श्रृद्धार का ही विधान था ! 

परतु, मित्र-मण्डली की श्रद्धाजन्य उत्सुकता के कारण अनुष्ठान का श्रीगणेश करना द्वी पड़ा । 
उन दिनों भी सभा के सभापति राजा राधिकारमण प्रसाद सिंद ही थे, जो आज भी उस पद को सुशोमित 
कर रहे है। मैंने उनके यहाँ एक पत्र सू्यपुरा भेजा ; दूसरा पत्र बिहार के यशघ्वी विद्वान साहित्यसेवी एवं 
लब्घ-प्रतिष्ठ प्रकाशक पण्डित रामदहिन मिश्र के यहाँ काशी भेजा | पण्डितजी उन दिनों णह-संन्यास लेकर 
साहित्यिक तपस्या करते हुए साहित्यशासत्र के दो अभिनव-अन्थ--काव्यदर्पण! एवं काव्यालोक” लिख 
रहे थे । उन्होंने कार्यव्यस्त रहते हुए भी उत्तर दिया--- 

काशी 

१७-४-४ 


प्रिय रामप्रीत, आशीषांद । 

राजेन्द्र बाबू त्रिहार के विदेह हैं | उनकी अमिनन्दन-अन्थ समर्पित करने का सुझाव प्रशंसनीय है । 
सभा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि ग्रन्थ की छपाई में रुपये व्यय कर सके। उसका भवन अभी 
अधूरा पड़ा हुआ है। यह हिन्दीजगत्‌ के लिए--विशेषकर बिद्दार के लिए--छज्जा की बात है। मेरी 
ओर मेरे प्रेस की सेवा इस पवित्र कार्य के लिए समर्पित है । शिवपुजन को मी लिखों। आरा में कोई 
है नहीं। अकेला चना क्‍या भाड़ फोड़ेगा १ तुम तत्परता से काम करो | अन्थ निःशुल्क छप जायगा । 
जरूरत हो तो बुलाना या भेंट कर जाना । ज्ड 

शुभेच्छु 
रामदहिन मिश्र 


इसी तरह श्री. राजा साहब का भी उत्साहवर्द्धक पत्र मिला । उन्होंने राजेन्न बाबू के साथी मथुरा 
बाबू से सदाकत-आश्रम ( पटना ) में भेंट करने की लिखा | अन्त में, राजा साहब ओर मथुरा बाबू के 
प्रयतन से हमारे देशरून ने सभा की तुच्छ भेंट प्रहण करने की स्वीकृति दे दी | इससे उल्लसित होकर 
मैंने राजेन्र-कालेज ( छपरा ) के प्रोफेसर शिवपूजन सहाय के यहाँ, सम्पादक-मण्डल में सम्मिलित होने के 
लिए, पत्र लिखा | आपने बढ़े इर्ष के साथ सम्पादक-मण्डल में रहना स्वीकार कर लिया | “ 
-.. अब, इस योजना को वेधानिक रूप देने के लिए, सन्‌ १६४१ में दी, अप्रेल की चौथी तारीख 
को, सभा की प्रबन्धकारिणी समिति की बेठक हुई। उसमें देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद को एक नयनाभिराम 
अमिनन्दन-अन्य, उनकी साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर, समर्पित करने का प्रस्ताव उपस्थित हुआ | 
सर्बसम्भति से, इस योजना पर विचार करने के लिए, श्री शौकीन सिंह और श्री सिद्धनाथ सिंह तथा 
श्री राधिकाप्रसाद सिंह की एक उपसमिति बनाई गई | द 

बाद फिर १७ मई ( १६४१ ) को प्रबन्धकारिणी समिति ने उक्त ठउपसमिति की योजना के 
अनुकूल देशरत्न राजेन्र प्रसाद को अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित करने का प्रस्ताव तिसेटय 
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करतल्ध्वनि के बीच सोल्लास स्वीकृत किया | उसी शुभ अवसर पर प्रबंधकारिणो ने श्रीराजेल्‍-अमिनन्दन- 
ग्रन्थ-समिति का भी निर्माण किया, जिसके निम्नलिखित सदस्य हुए--सर्वश्री राजा राधिकारमणप्रसाद पिंह, 
' रामदहिन मिश्र, शौकीन सिंह तथा रामप्रीत शर्म्मा ( संयोजक )। 

[० ६ जुलाई (?४१) को प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में यद निश्चय हुआ कि श्री शिवशज्भर 
प्रसाद गुप्त, श्रीराजेन्रप्रसाद ( देडमास्टर, मॉडल इन्स्टिच्युट, आरा), श्रीअवधविद्यरीशरण ( ऐडबोकेट ) 
चौधरी शराफत हुसेन साहब और श्रीबदरलदुजा साहब अभिनन्दन-अन्थ-समिति में सम्मिलित किये जाये | _ 
उसी समय इन पंक्तियों का लेखक भी उस समिति का स्थायी संयोजक बनाया गया। 

तारीख ५ अगस्त (४१) को राजा साहब के सभापतित्व में प्रबन्धकारिणी की बेठक हुई। गन्थ- 
समिति के निश्चयानुसार राजा राधिकारमणग्रसाद सिंह, पण्डित रामदह्विन मिश्र, प्रोफेसर शिवपूजन सद्याय, 
पण्डित रामप्रीत शर्म्माँ प्रियतम” और श्रीशोकीन सिंह वकील का एक सम्पादक-मण्डरू बनाया गया तथा 
अमिनन्दन-ग्रन्थ छापने का भार हिन्दुस्तानो प्रेत ( पटना ) को दिया गया | 

ता० २१ अक्तूबर (?४१) को सम्पादक-मण्डलू की पहली बैठक हिन्दुस्तानी प्रेस ( पगना ) में 
हुईं । लेखकों की सूची, अन्थ का आकार-प्रकार, सम्पादकों का कार्य-विमाग आदि बातों का निर्णय करके 
रचनाओं के लिए. अपील निकाली गईं | अधिकांश रचनाएं जून १६४२ तक आ गई | उस समय तक 
देश को स्थिति अत्यन्त गंभीर हो चुकी थी। अधिकांश नेता जेल की रोटिया तोड़ रहे ये | हमारे कुछ 
आदरणीय लेखकों ने जेल से ही अपनी अमूल्य रचनाएं भेजीं। उस सस्य की भीषण परिस्थिति ते सारा 
. देश ऊब गया था| रोष और असन्तोष प्रबल होते जा रहे थे। इसी परित्थिति में अन्थ छपने के लिए प्रेत 
में दिया गया। 

ग्रन्थ की छपाई में हाथ छगते ही देश की दशा अचानक बदल गई |! सन्‌ उन्नीस सौ बयांलीस 
इंसवी की अगस्त-क्रान्ति एकाएक धघक उठी। इचघर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मं बल पर सारा देश 
आत्मबरलूसश्बयय कर त्याग और बलिदान के लिए तत्पर हो गया, उपर शासन-शक्ति की उद्ण्डता और 
निरंकुशता पराकाष्ठा पार कर गई | ज्वालामुखी का भर्यकर मुख, भीषण अस्फोट के साथ, प्रथ्वरी को 
प्रकम्पित करता हुआ) खुल गया। पश्मुबल का ताण्डब आरम्भ हो गया | सभी नेता ओर सार्वजनिक 
कार्यकर्ता बन्दी बना लिये गये । देश के सारे काम जदह्दा-के-तद्ाँ ठप हो गये | 

तोड़फोड़ की अभूतपूर्व क्रिया के साथ नब अगप्त का रक्तरज्जित सूर्योदय हुआ । रुग्णावस्था में 
ही राजेन्द्र बाबू बन्दी बना लिये गये। आसुरी माया से देव-प्रतिमा छ॒प्त हो गई | क्रान्ति की लहर विद्य देग 
से आसेतु-हिमा चल व्याप्त हो गईं | ऐसी द्वालत में अन्य के सम्पादन का काम तो मन्द गति से चलता रहा, 
पर मुद्रण-कार्य सवथा स्थगित ही रहा | कारण, जिन आराध्य महापुरुष को ग्रन्थ अर्पित करना था, उनके 
कारामुक्त होने की संभावना निकट भविष्य में नहीं दीख पड़ती थी | फिर भी संकल्पपूर्ति की आशा द्वृदय 
के एकान्त कोने में टिमटिमाती रही द 

देश की उसी राजनीतिक हलचल में भारतकोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू, विश्वविख्यात 
के कतिपय मूल्यवान 





पत्रकार एवं विद्वान छेखक श्रीसन्त निह्ाल सिंह, वेशपूज्य महामना माठ्यीयजी आ ॥' दि 
संस्मरण खो गये जिनके लिए हमें हार्दिक दुःख है 

सन्‌ बयालीस के संप्र्ष का प्रभाव पेंतालीस तक देश पर बना रहा | छयालीस में पुनः कांग्रेसी मंत्रि 
की घोषणा हुई | उसके बाद पुनः ग्रंथ 





मंडल बना । सन्‌ उन्नोस सी सेतालीस में पचद्रह अगस्त को स्वतन्त्रता क 











पट 
[| ४ |] है 
को प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। अब देशदेशान्तर से नवीन रचनाएँ, भारतीय विधान-परिषद्‌ के 
अध्यक्ष डा० प्रसाद के योग्य, मैंगाने का प्रश्न उपस्थित हुआ | यो तो ग्रास फूर्लों पर भी इमारी ममता थी । 
नवीन रचनाओं में कुछ ही काम की निकर्ली | भ्रतः सुवासित सुलभ फूर्लों की माला तैयार करना ही पसन्द ' 
आया | अभी तो संसार के हर' कोने से देशरत्न का अमिनन्दन होनेवाला है; जब वे गष्ट्पति होंगे तब देश के 
कोने-कोने से विभिन्न भाषाओं के न मादूम कितने अभिनन्दन-अंथ उन्हें समर्पित किये जायैगे | पर हम तो 
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्गमस्थल चम्पारन में आततायी नीलवर्रो की स्वेच्छाचारिता का शमन 
करनेवाले बापू के सच्चे सहकारी, भूकम्प और बाढ़ से पीड़ित बिद्दार के सद्ददय सहायक, गांघीवाद के सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीक और राष्ट्रभाषा हिन्दी के निष्पक्ष समर्थक एवं सेवक श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू को यह तुच्छ मैँठ दे रहे हैं क्‍ 
यो तो 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैती? के अनुकूल लोग उनको बिह्दर के हे 
गान्धी, अनातशत्र, विदेह, देशरत्न, त्यागमूत्ति, देशपूज्य आदि अनेक विशेषर्णों से विभूषित करते हैं; पर | 
वास्तव में जैसे गांधीजी महात्मा? थे-वेसे ही राजेन्द बाबू 'घर्मात्मा? कहलाने के योग्य हैं | द्वापर के महार 
युधिष्ठिर के समान इस युग में यदि वे 'घर्मराज' कहे जायेँ तो कोई अत्युक्ति न होगी 
राजनीतिक नेता होते हुए भी राजनीतिक कुचक्रों से परे राजेन्द्र बाबू वीतराग हैं। उनको 
सांसारिक ऐडवर्यों से न हर्ष होता है और न किसी से ईर्ष्या-द्वेष, न उन्हें किसी कार्य ते शोक होता है और न 
उनमें किसी तरह की आदकांत्षा या लिप्सा है | सदा से वे कर्म्म के शुभाशुभ फलों का स्यागकर निष्कांस भाष 
राष्ट्सेवा--जनसेवा-- करते आये हैं। वे बनता-जनाद॑न के मक्तिपरायण भक्त हैं। गीता में मगवान कृष्ण 
ने कहा है-- . 


डर 


यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्ुति। 
..._शुभाशभपरित्यागी  भक्तिमान्यः स. में प्रियः ॥# 


भगवान मनु ने भी धर्म्म के दस लक्षण लिखे हैं-- 
धृतिः क्षमादमोउस्तेये शौचमिन्द्रियनिग्रहः | क्‍ 
धीविद्या सत्यमक्रोत्र:ः दशक धर्मछ्ज्षणम्‌ ॥ हर 


राजेन्द्र बाबू, शात या अशात भाव से, इन दस लक्षणों के अक्षरशः अनुकूल आचरण करते पाये 
जाते हैं | संक्तित विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जायगा-+- 

घर्म का पहला लक्षण 'वेर्यः है। धैर्य से ही संयम-नियम की सतत साधना और तपःपूत आचरण 
का अभ्यास सिद्ध होता है। घेर्य ही मनुष्य को देव प्रदान करता है | सारा राष्ट राजेन्द्र बाबू की 
घेयशीलता ते परिचित है | कठिन-से-कठिन परिष्थितियों में भी वे नगराज हिमालय की तरह शान्त 
सुस्थिर बने रहे हैं। सब जानते हैं कि काँग्रेस की बीहड़ कठिनाइयों में गांधीजी के साथ अचल भाव से. 
टिकनेवाललों में सवृप्रथम स्थान उन्हीं का है। देश के संकटकाल में तीन-तीन बार राष्ट-कर्यघार के गुरुतर 
भार का वहन करके भैय॑-परीक्षा की कड़ी कसौटी पर वे खरे उतरे हैं | 





&# जो न ( कभी ) इषित होता है, न दं ष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है 
( तथा ) जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मो के फक्ष का त्यागो है बद भक्तिसान्‌ पुरुष ( द्वी ) मुझको 





प्रिय है। ( भ्रीमद्भगवदूगीता, $२१७ ).... कह मा पर 
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मे का दूसरा छक्षण क्षमा? है। ज्ञमामूर्ति तो वे प्रत्यज्ष दी हैं। उनकी क्षमाशीलता जगजाहिर 
है। 'कोटि बिप्रबध लागह जाही, आये सरन त्जों नहिं ताही” का आदर्श-पालन फरने में वे अपना सानी 


' नहीं रखते। १६२२ की बात है | पटना से एक हिन्दी-साप्ताहिक निकलता था। उसके सम्पादक बार-बार 


अपने पत्र में राजेन्द्र बाबू ओर काँग्रेस पर अनेक प्रकार के आक्तेप करते रहे, पर राजेन्द्र बाबू केवल 
मुस्कुराकर रह जाते थे। उन्होंने कभी उन निर्मल निराघार आज्तलिपों का कोई प्रतिवाद न किया और न 
किसी को करने दिया । आज्तलिप करनेवाले सज्जन स्वयं चद्टान से सिर टकराकर हताश हो गये 

घर्म का तीसरा लक्षण दम? है। राजेन्द्र बाबू ने अपने प्रारंभिक जीवन से ही मन का दमन करना 
सीखा | मन का दमन बड़ा कठिन होता है। मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो:' | स्पृद्दा-रहित 
अचंचल मन से देशहित के कार्य करने के कारण कभी थे आसक्ति के बन्धन में न पड़े। मन का 
दमन करने के लिए तृष्णाहदीन होना परमावश्यक होता है। "को वा द्रिद्रों हि. विशाल्तृष्णः श्रीमांश्व को 
यस्य समस्ततोष:--उनमें विशाल संतोष है । कभी किसी प्रलो मन का उनपर असर नहीं देखा गया | 

चौथा लक्षण “अस्तेय' दै-- चौर-शत्ति-रह्दित होना | यह प्रवृत्ति किसी-न-किसी रूप में बड़े-प्ड़ो 
में भी पाई जाती है| सेंघ ओर पाकिट मारना ही चोरी नहीं है। मन, वचन और कर्म से किसी तथ्य 
को छिपाना--राजनीतिक छल-प्रवंचना भी चोरी दी है | किन्तु उनका तो भीतर-बाहर एक है। बचपन में 
भी वे इस दुगुंण से बचे रहे । 

पाँचवाँ छत्तण शौच, छठा इन्दिय-निग्रह, सातवाँ तीज्र मेघा, आठवोँ विद्या है। उनकी 
वाक्षाभ्यन्तर की शचिता ऐसी है कि बाहरो सादगी बस आन्तरिक निशरछलता का ही प्रतिबिम्न जान पड़ती 
है हे | इन्द्रियों के नियंत्रण में वे सदेव सजग दृष्टिगोचर होते हैं--चादहे वह श्वादेन्द्रिय हो अथवा कोई 
गौर | उनकी दिनचर्या, रहइन-सदन, खान-पान, बोल-चाल, वेश-भूषा, लेखनशेली---सबमें इन्द्रिया नुशासन 
की स्पष्ट झलक मिलती है। स्थितप्रश्ञ तो वे छात्रावस्था से ही हैं। मेधावी अपने समय में अकेला दी 
रहे | बुद्धि भी सतोगुणी द्वी मिली है | विद्या का व्यतन तो उनका जीवनाधार ही है। 

नवाँ लक्षण 'सत्य' है| छोग कहते हैं कि राजनीति ओर सत्य में छत्तीस का नाता है । पर उन्होंने 
गान्धीजी के सत्याचरण की राजनीतिक ज्षेत्र में भी इतनी निष्कंकता से निधाहा कि उसके भागे नतमस्तक 
होना पढ़ता है। विद्यर की उबर भूमि ने गौतम बुद्ध और महावौर के बाद उनको ही ऐसा पेदा किया है । 
वे साधारण लौकिक व्यवह्यर में मी रुस्य के पालन का ध्यान रखते हैं। एक बार उनके द्वारा सम्पादित 
साप्ताहिक देश” में, उनके सहकारियों की भूल से, एक हास्यरसमयी असत्य बात छप गई थी | उसके 
लिए. जेल जाने को सर्वया तैयार रहने पर भी, केबल सत्य की रक्षा के निमित्त, उन्होंने क्षमा माँग ली 
इसी तरह के और भी अनेक उदाइरण उनको आधुनिक युग का “घर्मरज' सिद्ध करते हैं 








दसवाँ छत्षण “अक्रोध' है | क्रोध का हालांहल पीने में तो वे प्रत्यक्ष नीलकण्ठ ही हैं। इसी गुण के 


कारण वे अणातशत्र कहलाते हैं | इसीलिए विपक्षी और विरोधी भी उनमें आस्था और भ्रद्धा रखते हैं। 
न जाने कितने ही राष्ट्रकर्मियों के दोष-दु्गुण वे मोन रहकर पचा गये ६ । उनकी एक मुस्कुराइट की 
दिव्य ज्योति से ही क्रोध का अन्धकार दूर हो जाता है 





गी टिन्दीहितैषणा और साहित्यसेवा से आकृष्ट एवं सन्तुष् दोकर सभा” ने अपना यह 





ऐसे मनीषि-मण्डली-मण्डन साधु पुरष की अभिनन्दनग्रन्य देने की क्षमता क्षमा! में नहीं थी । 
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कर्तव्य समझा कि यथाशक्ति तथाभक्ति! कहावत चरितार्थ करके वीर-पूजा की कामना सफल की जाय | 
सभा की असमर्थता आरध्यदेव की महत्ता के ध्यानमात्र से विछीन हो गई ! द 


अस्तु | इस ग्रन्थ में जिन विद्वान लेखकों और प्रतिभाशाली कवियों के लेख, कविता, संस्मरण।दि छपे' 


हैं उनके प्रति हम सादर सविनय हार्दिक कृतश्ता प्रकट करते हुए उन्हें सर्वान्तःकरण से घन्यवाद देते हैं। 
यदि वे कृपा न करते तो यह यज्ञ सम्पन्न नहीं हो पाता । किन्तु हमें दुःख है कि हमारे बहुत-से आदरणीय 
लेखक आज इस संसार में नहीं हैं; पर उनकी रचना ने इस ग्रन्थ की शोमभावृद्धि में बड़ी सहायता पहुँचाई 
है; अतः उनके प्रति श्रद्धाज्ञल्षि अर्पित करना हम अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। परमात्मा उन दिवंगत 
पूतात्माओं को शान्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना है । ऐसे स्वर्गीय लेखकों में कुछ के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं -- मह्ममहोपाष्याय डॉक्टर गोरीशंकर-दी राचन्द ओझा; रावरशजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र ( मिश्रत्रन्धु ), 
डॉक्टर पीताम्बरदत्त बडथ्वाछ, कविवर पंडित अयोध्यातिंद उपाध्याय 'हरिओध', सेठ जमनालाल बजाज, 
डॉक्टर हीरानन्द शास्त्री आदि । लगे हाथों हम यहाँ स्वर्गीय श्रीलालत्रह्मदुर श्रीवास्तव का भी स्मरण 
करना आवश्यक समझते हैं, जो हमारे आराध्य देशरत्न के एकल्व्य-तुल्य अनन्य भक्त ये ओर जिन्होंने 
देशरत्न से सम्बन्ध रखनेवाले हर तरह के साहित्य का व्छाष्य रीति से संचय किया था, जिससे इस ग्रन्थ को 
सर्वाज्ञपूर्ण बनाने में महत्त्वपूर्ण सहायता मिली है। 

हम उन मनीषियों से भी करबद्ध क्षमाप्रार्थना करते हैं जिनके लेख-संध्मरणादि तो सन्‌ बयालीस के 
प्रलयंकर आन्दोलन में नष्ट ही हो गये, वे स्वयं भी आज इमारे चर्म॑चन्षुओं से ओझर हो गये हैं। 
उनमें दो नाम विशेष रूप से स्मरणीय हैं--महामना मालवीयजी और भारत-कलकंठी श्रीमती सरोजिनी 
नायडू । यों तो जगत्पसिद्ध पत्रकार श्रीसन्‍्त निह्ाल सिंह का लेख भी उसी आँधी में ग।यब हो गया था 
पर इंश्वरं की कृपा से उन्होंने पुन: उस अभाव की पूर्ति कर दी, जिसके लिए सभा की ओर से हम उनका 
उदार उपकार स्वीकार करते हैं । 

हम अपनी भसभा” के सभापति सूर्यपुराधीश राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह को भी आन्तरिक 
धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी से सभा की यह तुच्छातितुच्छ भेंट अंगीकृत 
करने की स्वीकृति प्रास की | श्रीमान्‌ राजा साहब के प्रयास से ही सभा को यह गर्वंगौरव प्राप्त हो सका है 

इस विशाल ग्रन्थ के मुद्रण ओर प्रकाशन का सारा व्यय-भार-वहन करके ग्रन्थमाला-कार्याकषय और 
हिन्दुस्तानी प्रेस ( पटना ) के संस्थापक तथा स्वामी स्वनामघन्य साहित्यतेबी वयोबृद्ध पण्डित रामदहिन 
 मिश्रनी का आभार-अंगीकार करना यद्यपि दसारा सर्वप्रथम कत्त व्य है तथापि शिष्टाचारच्पालन मात्र से 
हम उनके प्रति यथेष्ट कृतशता नहीं चुका सकते । उन्होंने अनुकरणीय उदारता से सभा को उपकृत किया 
है। सभा के वे पुराने प्रेमी और सद्दायक हैं। अखिलेश्वर पूर्णत्रह्म से यही आशभ्यन्तरिक गरर्थना है कि 
हमारे सम्पान्य पण्डितजी सुदी्धजीवी होकर अपनी सहज वदान्यता से सभा को कृता्थ करते रहें 
उदाराशय पण्डितजी की सदाशयता का स्मरण करके सभा सरदेव उनके प्रति कृतश्ञ बनी रहेगी क्‍ 

. सभा के पुराने सेवक प्रेफिसर शिवपूजन सहाय को केवल मौखिक धन्यवाद देकर हास्यास्पद बनना 

हम उचित नहीं समझते । वाघ्तव में भ्रिद्ार की इन्हीं दो साहित्यिक विभूतियों को यह अमिनन्दन-ग्रन्थ 
समर्पित करने का अधिकांश श्रेय है। पण्डितनी ने कागज-छपाई आदि का भार अपने ऊपर लेकर समा 
को हजारों रुपये की सह्षायता दी तथा शिवजी ने सम्पादन का बोझ अपने ऊपर लेकर सभा के प्रति अपना 
अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए कर्तव्यपालन किया। रचनाओं को मँगाना, उनका विभिवत्‌ सम्पादन 
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करना, महीनों प्रेस में बैठकर प्रुक शोधना, चित्रादि संग्रह करना आदि सब्र कुछ आपने ही किया | आपकी 
अदृद लगन एवं अथक श्रमशीलता की बदौलत ही यह अभिनन्दुनग्रन्थ ऐसा सुन्दर नयनामिराम बन 
सका है। तब भी इसके लिए आपको केवल शुभाशीर्वाद की ही अपेक्षा है ! 
हम अपने कर्तव्य में चुक जायैंगे यदि ग्रन्थमाला-कार्याल्य के व्यवस्थापक पंडित अयोध्या प्रसाद 
झा ओर हिन्दुस्तानी प्रेस के प्रन्‍न्‍्धक शी जगदीपनारायण सिंह को धन्यवाद दिये बिना आगे बढ़ेंगे ; क्योंकि 
इन दोनों सजनों ने ग्रन्थ के मुद्रण और प्रकाशन में बड़ी सहृदयता से योगदान किया है। उसी तरह. 
उपयु क्त पण्डितजी के सुयोग्य सुपुत्र पंडित देवकुमार मिश्र ने भी ग्रन्थ को स्वाज्ञसुन्दर बनाने में बड़ी 
तत्परता दिखाई है, जिसके लिए हम उनका आभार मानने को कर्तव्य-विवश हैं । 
जिन महानुभाववों से हमें चित्रों और ब्लाकों द्वारा सहायता प्राप्त हुईं है, जितके अभाव में प्रन्थ 
अपूर्ण और असुन्द्र रह जाता, उन घन्यवादाई कृपाल सजरनों के प्रति कृतशता प्रदर्शित करना हमारा 
विशेष कत्त व्य है। उनमें से प्रमुख महोदयों का नामोक्लेख भी अत्यावश्यक है--- 
( १) श्रीयुत श्रीगोपाल नेवटिया, सेक्रेटरी, अवध-पुगएरमिल्स-लिमिटेड, बम्बई । 
( २) श्रीदेवतत शास्त्री, देनिक नवराष्ट्र“-सम्पादक, पटना । 
( ३ ) श्रीव्रजशंकर वर्मा (सम्पादक) और श्रीराजेन्द्र शर्मा ( प्रतन्धसम्पादक ), योगी”, पटना । 
(४ ) पण्डित जयनाथ मिश्र, व्यवस्थापक, श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना ४। 
(५ ) पण्डित नन्दकिशोर तिवारी, 'त्रिद्वरसम्पादक, बिहार-सेक्र ठेरियट, पठना | 
(६ ) मैनेजर, 'सर्चछाइट? प्रेस, पटना । 
(७ ) भ्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह, प्रधान मंत्री, बिद्यार-प्रान्तीय कॉग्रेस-कमिटी, पटना | 
हम पुनः अपने वन्दनीय अभिनन्दनीय महापुरुष राजेन्द्रपतादजी को शतकोटि श्रद्धाज्ञल समर्पित 
करते हुए परमास्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें राष्ट्रसेता के लिए पूर्ण स्वस्थ और शतायु करे | 
लिनकी बापू अंतरिक्ष से देते रहते नित संवाद 
जिनमें है साकार द्वो गया अनुपम पावन गांधीवाद 
जिनके चरणों पर अ्रद्धाअ्रक्षि कोटि-कोटि जन देते श्राज 
जीवन-घन-उत्सगं किया है जिनने सारतन्मा के काज 
. जो परमेश्वर की ओर से मानवता को मिछे प्रसाद 
उन देशरत्न राजेस्त को अियतस-मंगल-आशीषाद 


राजेख्दजयन्ती हक .... रामप्रीत शर्मा 'प्रियतमा.. 
३-१२-४९ के प्रधान मंत्री, नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा. 
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शब्द 


वह जो किसी ने कह्दा दे न कि भगवान मिलें तो मिलें, पर इनसान नहीं मिलता ; बस वही समझे 
लीजिए की गांधी-टोपी की लीढरी तो दजार मिलती है, पर गांधीत्व का सच्चा प्रतिनिधि (कोई त्याग का धनी 
तो बिराग लेकर द्वदने पर भी बिरला ही मिलता है आजकल । भोर मिलें भी तो कैसे मिलें--दुनिया तो 
दंगियल भोर दबंग को रही दै--दर्दमन्द को नहीं | आज तो--- 

बअदाकर हाथ जो छे छे 
यहाँ मीना उसीका है।' 

जभी तो हमारे लौडरों के लिए हमारी जबान पर जितनी स्वुति है उसझी आधी भी शभ्ान्तरिक भक्ति 
नहीं । बस, दम सर नवाकर नमस्कार तो करते हैं, पर दिल उँड़ेल प्यार नहीं कर पाते 

थ्राज जमाना है गांधी-टोपी का। जमीन उसको, आसमान उसका। श्र, हक भी तो उसी का 
सरासर । उसीने तो बे-बेर, बे-इथियार, बे-रक्तपात की लड़ाई की निराली योजना इंजाद कर विदेशियों की 
सारी फोजी शक्ति की बेठे-बिठाए मुदकें बाँध दीं | 

एक दिन श्रीकृष्ण ने दो प्रलयिनी सेनाओं के बीच खड़े होकर भावी रक्तपात से कातर अजु न के 

ते हुए दिल को थाम उनके हाथों खून की नदियाँ बहवाई थीं सत्य ओर धर्म की रक्षा के लिए। उनकी 
हत्युप्जयी वाणी आज भी ज्ञानकोष में मानव-कल्याण का एक चिरन्‍्तत उत्स है। सेकड़ों सदियों के बाद, 
आची और प्रतीची--दों विरोधिनी विचार-सेनाशों के बीच खड़े हो, भारत के हाथों में अहिंसा का गांडीव 
देकर महात्मा गांधी ने जिस विश्व-विजय की चेष्टा की, उसे बिजली श्रोर बारूद की हामो? दुनिया आँखे 
फाड़ हम ती रही । भारत के सुदूर तट से आते हुए अहिंसा के इस शंस-नाद को सुनकर पाखात्य जगत की 
युग-युग की साधना की विराट व्यर्थता उसकी मदान्ध आँखों पर फलक उठी । द 
.. आखिर दमारे यहाँ तो वह गुल * 
अंगरेजों के होश, उखड़ गये उनके पाँव ; ओर दुनिया ने दाँतों तले उँगली देकर जेल की मारी गांधी-टोपी 
की गद्दी नशीनी देखी ।॥.......... द 

थों हमारी आजादी तो आई, मंगर निम्मेवारी अभी नहीं झ्राई , ओर जबतक वह नहीं भाती, आजादी 
थाई न शाई--दोनों बराबर । आखिर बह स्व॒राज्य भी क्‍या जो सुराज का मुहताज ही रह गया। 
हाय रे मसनद्‌ का मद ओर द्वाय रे अनमोल अवसरों का आकस्मिक अवतरण | तु 


















































झला कि त्रिटिश-स्राम्नाज्य की नॉंव तक तिलमिला उठी-ठउड़ गये... 





छा थाम गांधीत्व की भित्ति की नेतिक नींव को भी हिलाकर ही रा द्म झा ् र। आज तो व्यास... 





[ ख ] 


के जिस बती को थोड़ा-सा भी ऊपर से खुरचों तो नौचे से वह हमारे द्वी जैसा दुनियादारी का मारा -स्वार्थ 
का पुतला निकल आता है---न जाने केसे । | 
क्या-क्या चुटीली चुटकियाँ हैं कि जो गांधी-टोपी कल तक अद्विंसा की रणसजा कौ वर्दों थी वह 
शझाज मसनदी ओर मतलबी मनोवृत्ति की टट्टी हो चली है ! 
तो, क्या हाथी के दाँत दिखाने को वह ओर थे, यह खाने को भोर हैं ? हाय राम ! न देश आजाद 
होता न यों परदौफाश द्वोता द 
तो यदद आजादी क्या आई, खादी की पाँचों उँगलियाँ घी में आई । मगर इसरत तो है ग्रांघी-टोपी 
के उस अभिसार पर कि यों आँख का पानी ढाल-छ॒ुदृक चले---चाँदी की चकाचोंध में बाजार कौ अंधेरी 
गलियाँ छानने । 
गांधीजी तो धर फ्रककर मेदान में आये । इधर हम मेदान लेते हैं घर सजाने के लिए ! 
आखिर गांधी-टोपी की विभूति की तह में अनुभूति न रद्दी, तो फिर उसकी तूती कब तक बोल पायेगी 
हस छान-बीन के दिन में 2 द 
बस अवलम्ब हैं वे धीर-वीर दिग्गज, जो इस आजादी की अवेध आँधी में भी गांधी कौ थाती को 
सैंजोये ज्यों-के-त्यों खड़े हैं अ्द की तरह अपने पैर रोपे । मूूमकर रह गई अप्सराएँ ईद-गिद, उनकी पेशानी 
पर बल नहीं, तप-भंग तो दूर । दो न हो, वह दिन दूर नहीं जत्र इनकी लगन ओर शासन की उद्दीपना पर 
हलमुल लचीलों के उखड़ते पाँव भी अपनी जगह थाम लेंगे । 
आज भी कांग्रेस के अन्दर चन्द ऐपे दही 'जवाहर? हैं. जिनका जोहर जाहिर है जगत्‌ के जर्रे-जरे पर । 
हम उन्हें सर ओर आँखों पर ही बिठाकर दम नहीं लेते, उन्हें दिल में भी समेट लेते हैं बराबर । उनके लिए 
हमारे दिल के अन्द्र इजत दी नहीं, मुदृब्बत भी दै भरपूर । 
.. श्री राजेद् बाबू का भी ऐसा ही अनूठा व्यक्तितत है। उनके साथ श्रतिभा ओर विद्वता दही नहीं, 
कर्मनिष्ठा भी है बेजोड़ ओर नस-वस में भरी सेवा की सदाशयता भी । एक ओर विद्या ओर विचार से निखरो है! 
हुई बुद्धि, दूसरी ओर त्याग और तपस्या की सद्दज दीसि। यह बात और है. कि उनकी यद्द सहज अच्छाई ने 
जितनी उनकी शक्ति है उतनी दी दुनियादारी के लिहाज से कमजोरी भी । द 
हम तो पाते हैं कि वे ओरों के लिए जितने मुलायम दें उतना ही अपने लिए कठोर। शायद 
आदमी का इनसान होने का दावा तभी तक निभ पाता है जब बह गैर के लिए आँखों में पानी रखता दे 
ओर शअ्रपने लिए श्राँखों पर ठिकरी । उन्होंने न अपना स्वास्थ्य देखा न स्वार्थ, बस देखा देश के गले की 
बंप और फिर चट दे बैठे अपना सर, शरीर और सरबस । आज भी उसी के लिए जी रदे हैं---उम्ी 
के लिए मर रहे हैं । 
.. याद आ रहा है आज हमें वह दिन जब महात्मा गांधी ने पहले-पहल अपने देश में अ्रप्नृहयोग 
का शंख फ्रका था। न जाने उस वाणी में क्‍या ऐसी प्रेरणा--क्या ऐसी बिजली थी कि भारत को स्लोई हुई 
श्रात्मा चोंक्कर जाग उठी । जो आग न जाने कब से बुभी हुई-सी दिखती रही वह जेसे दबी हुई निकली 
क्या ऐसी फूंक आई कि लगी लो देने | एक नई चेतना ही नहीं, स्वाभिमान की एक उद्दीपना भी आई 
यह जाप्रत चेतना का स्पन्दन किसी नई दिशा का संकेत ही नहीं, एक नये युग का आवाइन द्ोकर 
आया। अब गले की स्रॉकल को किसी भी सूंह-मीठी पालिसी की पालिश पर गले का दैकल करार देना 
दुश्वार हो गया । बस, कंठाभरण निकल आया बेढ़ियों का एक विकट बन्धन । नोकरशादही की टेडुल के 
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बचे-खुचे टुकड़ों पर दुम हिलानेवालों के लिए भी पंजाब-हृत्याकांड के विषम घूँठ को गले से उतारना जान का 
वृबाल हो गया । इधर | द 
ह द .. कबिरा खड़ा बज़्ार में, छिये लुकाठी हाथ | 
जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ॥ 

मगर सरकारी शासन का कुछ ऐसा आतंक था कि हमारी तरद्द कितने तो बस उठ-उठकर बठ5 गये 
कब न जाने क्या द्वो? लिये रह गये---हो जो हो? वाले बाजी ले गये + द 

उठती जवानी की अँगड़ाइयों को छोड़िए : वद् तो दाएँ देखती न बाएँ, अपने आवेश के जोश में 
हथेली पर न जान रखते देर न दिल | उसके लिए तो स्कूल या कॉलेज छोड़ना बाएँ हाथ का खेल ठद्रा 
फिर भी पहली रो में इने-गिने ही आये, दल-क्रे-दल नहीं । हाँ, जिनके कंधों पर घर का भार था उनके लिए 
कंधे फाड़ सरकारी संसग से अलग होना खेल नहीं था । न दरबार की कुर्सी छूट पाती रद्दौो, न सरकारी 
कचदरी की दाल-रोठी। हमारे यहाँ जो दस-बीस छोड़ पाये वे कुछ वेसी हलचल उठा न सके ओर न उनके 
आँखें फेर हाथ खींच लेने से शासन का सूत्र ढीला पड़ा । हाँ, उनमें चन्द ऐसे भी जरूर निकले जिनको एक 
अपनी निराली आन थी। उनका यों जान ओर माल हथेली पर रख ब्रिटिश शेर से पंजा लेना एक अचरज- 
सा लगा । एक चचो भी चली, एक सनसनी भी रही । 

. न जने क्या गान्धी को मोहिनी ने उनके अन्दर उड़ेल दिया कि वे अपने-आपमें न रहे ; एक ऊँचे 
स्वप्र-सौध के पीछे अपने को छुटाकर निःस्व करते पर द्वाथ काट बैठे । उस नशा का मारा कोई आजतक लोटा 
नहीं * क्या से क्या हो गया दो पल में द 

उन दिनों राजेन्द्र बाबू की वकालत दून पर थी । उसने दिन-दुनी रात-चौगुनी की गति ले रखी थी। 
अदालत में जैसी उनकी घाक थी वेसी उस सिन में किसी ओर की क्या दोगी। बड़े-बूढ़े भी उनकी सूझ और 
बूफ़ के कायल थे । वह दिन दूर नहीं कि द्वाइकोट की जजी उनके दर पर माथा टेकती--अगर गांधी 
की आँवधी में पढ़ उस सुनहुली सम्भावना की धज्यों उड़ाने पर वे तुल नहीं जाते । न जर की एक चली 
रन पदकी। 
उस जमाने के जो विज्ञ, समृद्ध भर प्रमुख गिने जाते रहे, उनकी निगाह में तो राजेद्न बाबू की यह 
मनमानी निरी नादानी बनकर आई ! 

.. बस, अपनी-अपनी प्रकृति अपनी-अपनी दृष्टि । 'सदर्श चेश्ते खस््या: प्रकृतेशोनवानपि!' । 

. वे समझ भी नहीं पाते रहे कि सावरमती-फेक्ट्री में ढले हुए अहिंसा के ये अद्भुत अप्रयुक्त अद्ष 
यरोपीय साइन्स के आ।विष्कारों की सांघातिक सत्ता के आगे कहाँ तक लोद्ा ले पार्येंगे। राष्ट्र के श्रन्तर में 
आत्मबल का संचार ओर राजनीति के मन्दिर में सत्य ओर नेतिकता की श्राण-प्रतिष्ठा की योजना भौतिक सभ्यता . 
के उन उपासकों के लिए टेढ़ी खीर निकली । यद्द संन्यास से संसार के ओर विराग से व्यवद्वार के मेल-जोल का एक 
अजीबोगरीब प्रयोग उनके लिए एक रहस्य द्वी नहीं, विस्मय भी था ओर साथ-साथ एक कुतूहल--एक व्यंग्य 
भी । भला महात्मा गांधी मानव-प्रकृति से जो “कर! माँगते हैं बह कितने दे पायेंगे आज की जैसी दुनिया में ! 

यह न था हि वे अपने देश पर किसी विदेशी शासन को दिल से तरजीह देते रहें, पर गान्धी-जैसे 
एक जनूनी मदारी के डमरू पर मेदान में उतरकर कुलाँच लेने के वे कायल न थरे--आखिर इस सौ-पचास 





सरारतम िशन/नस+सं+9उ लाल ३+ ३80० क ४ फता॥ (सतह ताला बकल्‍स लोक मत 


_ 'ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति के भ्जुसार चे्ट करता है। ( गीता, ३-३३ ) 
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के असहयोग की अँगड़ाइयों से सरकारी रोब-दाब पर तो कोई वेसी आँच आने से रद्दी, ओर इधर पहाड़ से 


टकर लेकर मुँद की खाये । विदेशी शाप्तन के अधीन ही सह्दी, अपनी एक आन तो है, उसको भी खटाई 
में डाल बेठें एक अनिश्चित के फेर में पड़ | देश में कुछ वेसी जागृति या आत्मामिमान की सरगर्मी भी' 
होती, तो खेर यह तान-तेवर निभ भी पाता किसी दृद तक । थों तो खे लगाकर शहीदों में नाम लिखाने 
को तैयार नहीं । 

इस नरम दल” की टोली की तूती बोलती रहद्दी बिद्दार में उन दिनों । राजेन्द्र बाबू तो सदा से उनके 
भी प्रिय रहे। ओर क्‍यों न द्वोते ? वे तो रद्द आये हैं एक अजातशत्रु जिसे हम दर-दिल-अजीज कहें | हम 
उनसे किसी बात में सहमत न द्वों, न सद्दी ; पर किसी बात पर उनसे उखड नहीं पाते । उनमें बात बनाने 
की वैसी पटुता चाहे न हो ; पर कठ्ठता तो उनको छू तक नहीं गई है। किसी का माथा जा चढ़े या आत्तीनें 
चढ़ श्रार्यें, यह तो एक अनद्दोनी-सी बात है उनके रहते । 

मगर उनको केसे क्‍या कह्दा जाय, उनके शुभ-चिन्तकों को यद्दो सरकन्दनी थी। उनकी घारणा थी 
गलत या सह्दी कि राजेन्द्र बाबू के बड़े भाई महेन्द्र बाबू भी इस तूफान-बेतमीजी में आँख मूँद कूदने से खिंचे 
बेठे हैं, गो खुल्लमखुल्ला एलान कर भाई को किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते । 

आखिर असदहयोग का पे तो कुछ देवकी का आठवाँ गर्भ नद्ीीं जो राजेन्द्र बाबू जैसा द्ोनद्वार ओर 
समभदार ऐसे बवंडर को रुख कर अपनी नाव पर पाल बदल दे--इस अन्धेर की भी कोई इृद है 
कहीं मेकार नाव डूब गई तो ! बेचारे सौधे-सादे आदमी ठह_रे, कोई दाव-पेंच नहीं । दो दिन चम्पारन के 
किस्से में गान्धी का साथ रहा, बस उनको विश्वास-प्रवण आत्मा महात्मा के चमत्कार पर लोट प्री । 

पर यह कब और केसे छेड़ा जाय, इसका स्वरूप ओर क्रम क्या दो--इस्र प्रभन का समाधान नहीं । 
आखिर शेर को उसकी माँद में पछाड़े कोन ? द 

चैंसे तो यह चर्चा न जाने कितने दिन चली द्वोगी . पर एक दिन मुझे! भी देखने-सुनने का मौका 
मिल गया । राजेन्द्र बाबू को घटना शायद याद न दो, ओर याद रहने की वेसी कोई वजद भी नहीं ; पर मैं 
तो इसे भूल नहीं पाया हूँ । 

उस दिन राजेन्द्र बाबू के साथ दोन्‍चार भर हमजोली ये । उनमें एक मुसलमान सजन भी थे, जो 
शायद खिलाफत-आन्दोलन की टेक लेकर असहयोग में सहयोगी थे । इधर तो चन्द बुजुर्गों की टोली थी, जो 
अपनी द्वी धुन की घनी थी । द 

हमें लगा कि जो कुछ मतभेद है वह ओपषध का चुनाव लेकर--कुछ रोग का निदान लेकर नहीं । 
एक तो श्रात्मबल या अहिंसा का नुस्खा उनकी निगाह में किसी ऐसे मज की दवा नहीं, दूजे वे किसी अजान 
या उत्कट प्रयोग को जगह नहीं दे पाते रहे । उनके इलाज की परिपादी तो सरकारी ब्योदी पर सालाना 

" प्रस्तावों की डाली थी, जिसमें देर चाहे जो हो, पर किसी वसे संघ या उलट-फेर का ढर नहीं । सी 
आखिर बातें छिड़कर रहीं । इधर से यही बँघी-सधी दलील चली कि--- 
१“यो प्र वाणि परित्यज्य अध् व॑ परिषेषते । 
प्र बाणि तस्य नश्यन्ति अभ्र व॑ नष्टमेव हि ॥” 














द रे . .. १लाटपर्थ यह यह कि जो कि जो नि निश्चित को छोड अनिश्चित का आश्रय छेता है इसका का निगश्ित ( 
. या प्राप्त ) भी नष्ट हो जता है--भनिश्चित ( भाष्य ) तो नष्ट है ही ( क्‍योंकि वह अभी अग्राप्त हे 











[ छा ] 


तभी उधर से नहले पर दहला आया*''*«»«““जी नहीं-+- 


_१८“न संशयमनारुहा मरो भद्राणि पश्यति । 
द संशय पुनरारुह्म यदि जीवति पद्रयति ॥ 
८शजी सीधी उँगलियों घी नहीं निकलता । आप स्वराज्य चाइते हैं तो फिर अपना सर दीजिए या 
स्वार्थ । सर दे नहीं पाते, तो कम-से-कम स्वार्थ--अपना शोक-आराम भी तो कुछ दिनों के लिए देश पर 
निछावर कीजिए । जब मोती चुनने की हवस है तो जान हथेली पर रख गहरे पानी में पेठना द्वी दोगा। कहीं 
डरकर किनारे पर बेठे टापते रह गये तो फिर कंकड़ द्वी चुन पायेंगे, मोती नहीं । अभी पंजाब में कितना 
भयंकर मदन-दहन हो गया, पर किसी दरबारी देवता का आसन नहीं ढोला । मगर दम तो अब लहू पी-पीकर 
रह नहीं पाते । बस, बृटिश शेर से पंजा लेकर रहेंगे---वित या पट«+? 
तभी मोलाना साहब भी तमककर आये--- 
“झजी पट कैसी, चित--द्जार बार चित । 


मद कब हैं भंवर से जो डभसर सकता नहीं 
हक ही जीने का नहीं दसको जो मर सकता नहीं । 
“और कामयाबी तो द्विम्मत के दरस की बाँदी ठहरी-- 
द २४बहरकारे चूँ हिस्मतबस्त गरदद 
. श्रगर खारे बुबवद गुलदस्त बरदद 
“बस जो देश के लिए सर पर कफन बाॉँधता है उसी के सर सेहरा बेंघधेगा एक दिन। 
3८खुशी से झेलेगे रंज-ठढफत गमों से कुछ हमको गम न होगा । 
भो पायमाछे-खितम न होगा वह खरफराजे-करस मन होगा॥ 
“पाना कि मंजिल तक पहुँचने के पहले कोई जुल्म के पंजे में पढ़ ग्रिरकर ढेर ही द्वो गया ।”? 
5५तो गया । कहीं का न रद्दा बिचारा ।?? 
४'ग्रजी गया क्यों ? बस गया वह । यहाँ तो दोनों दवाथ लड हैं । मुशिकिल सर कर निकल श्राया तो 
लीजिए पौ-बारद, निकल न सका ओर पिचकर मर गया तो अमर हो गया । आखिर देश पर मरनेवाले दी 
जीते हैं . देश पर जीनेवाले तो जिन्दा लाश हैं सराघ्र ।?? 
४ सगर इस तरह जान देना शआसान है। कहना ओर है, करना ओर । कितने टिक पायेंगे तलव 
की घार पर । बस, जो कुछ हमें यों भी मिलता आ रहद्दा है उसका सिलसिला भी दृटकर रहेगा आपके इस 


हंगामे के चलते। उठे तो हैं दो दिन आमस्रमान से स्वराज्य उतारने, पर उतार पायेंगे आप ? है भी कहीं 
झापकी नजर पर वहू १? 





"आशय यह कि दुविधा के काम में भी दुस्साइस किये विना मनुष्य सफझता नहीं पा श्वकता । 
यदि संशय पर पुनः आारूढ होकर ( दृढ़ संकल्प से ) कायतत्पर होता है तो जीवित रहने पर कब्याण 
देख केता है । 

रआाशय यह कि आदमी अगर हिम्मत से कास के तो कॉटा भी फक् बन 

3आश्यय यह कि जो जितना ही अत्याचार से पीढ़ित होगा वह 





श जाय।. 








उतना ही ऊँचा उठेगा। 














[ च ] 
“जी, वह बराबर नजर पर है। आप तद्द तक वो देख नहीं पाते--देखते हैं सतह । बस्न दिखे केसे । 
«हकीकत की खबर क्या चइसे-जाहिर-बीं' को ऐ जाहिद * 
नजर भाता है जो सुझको तेरी आँखों से पिनहा है? । 
नसीहत. की नहीं हाजत" मुझे ऐ नासेहँ* नादोँ* 
क्‍ मेरे दिख की सदा मेरे छिए पन्‍दे-अदीबाँ है। |? 
बहस गर्म हो श्राई । राजेन्द्र बाबू निर्लिप्त केसे रद पाते । उनसे यह पद न था कि आज की बातों 
का दारमदार उनपर है, किसी ओर पर नहीं। कोई और गया या रद्दा, इसके लिए किसी को बेसी नहीं पढ़ी 
थी। आये हैं लोग उन्हीं का मुँह जोहने---उन्दीं का दिल टटोलने । ः द 
बस, प्याला छलक पड़ा । वे खुल पड़े । बोले--“मेरी किश्ती तो दरिया में जा चुकी, पानी पढ़े 
था पत्यर ।”! 
“मगर ऐशी जल्दी भी क्‍या है। आप-जैसे जिम्मेवार को तो यह नहीं फबती । दुनिया की आँशों में 
ऊँचा उठने के लिए आपका अपना व्यक्तित्व ही क्या कम दे १ फिर यह जेल का आवाइन क्यों ? देश के 
प्रति हमारा जो भी धर्म हो, अपने श्रति तो धर्म सनातन है । बस, आपको तो अपने को तोलकर द्वी, अपने 
की देखकर ही, इस तुफ़ान सें कदम रखना चाहिए |?” क्‍ 
“भाई, जो आज अपने को देखता है वह देश को नहीं देख पाता, ओर जो अपने देश को देखता द्ै 
वह अपने को देख नहीं सकता । हमारे साथ तो देश पहले है, दम पीछे ।” 
८“सगर आपके बीडा उठने से यह देश का बेड़ा पार होगा १ हमें तो लगता है कि उनका एक बाल 
भी बाँका न होगा, बिल होढ़ना तो दूर । आखिर जोश है तो थोड़ा द्वोश भी चाहिए, इल्म दे तो थोडी अक्ल 
भी--तहीं तो आगे चलकर द्वाथ मल-मलकर रोता पड़ेगा 7? 
राजेन्द्र बाबू दो पल चुप रहे । फिर जैसे एक आवेश में बोले-- 
०हमारे साथ विश्वास दै--त्क नहीं, ओर यह विश्वास कभी निष्फल नहीं होने का। हमने अपने 
जी से पूछ लिया दै--वुद्धि से भी। अब किधो उलरउ-फेर की गुशाइश नहीं । रहा रोना ओर हँसना, तो यह्द 
जमाना अप देख लेगा एक दिव । आखिर ७ ७४० ]80पॉ78 [व8, वपद्ध28 387, 
बच्त बुजुर्गों की वह ठोली राजेन्द्र बाबू की ऐसी तंग-नजरी पर अपनी विज्ञता के उफान में देँसकर 
चुप दो रहो । 
शोर, उसी दिन क्यों, न जाने कितने दिनों तक, जब-जब यह चर्चा छिड़ी, उनके दोठों पर वही 
व्यंग्य-भरी देसी थी बराबर । द 
... मगर शाज! तीक्ष साल बाद £ कौन दँधता है, कौन रोता है? किसके चेहरे पर दँधी दे --किस पर 
मुर्दनी ? पता भी है कहीं दरबारी दुनिया के उन दानिशमन्दों का ? आज तो न द्विज-द्वाइनेश्व के सर का तुर्रा है 
और न खिताबी सितारों का जलवा । वे धब विदेशी शासन के करियसे भे--साथ आये, साथ गये । 


नमन न ०४७७७ 













बर्दों, छिपा हुआ । ४, उपदेश । ", साँग 
» उपदेशक का उपदेश | 


























[ छ । 


राजेन्द्र बाबू के दिल में दर्द था। उनके सर से देश का सौदा नहीं उतरा । दम-जैसों के दिल में शायद 
शौक और आराम था ; अपनी बँघी-सधी जिन्दगी कौ लौक से दूर किसी ऊबड-खावड चढ़ाई के मोर्चे पर 
' कदम उठा न सके । का 

बस, इमारे रजेन्द्र बाबू अपने को दोनों हाथों उडेलकर देश को जो कुछ देते चले आये उसको तो 

कोई गराना नहीं, मगर इन तमाम भांमठों के बावजूद भी भाव और भाषा की दुनिया को उनकी देन कुछ कम 
मदत््व नहीं रखती । हिन्दी की सेवा भी उनको अपने ढंग की अनूठी रही है निरन्तर | इम तो उसे लाखों में 
एक कहेंगे । 

जमी तो हमारी “सभा” उनके चरणों पर आज यह्द श्रद्धांजलि की डाली लाई है ओर दिल की ,सदा 
उसकी वाणी पर जैसे दुआ बनकर शाती है कि जेसा उन्नत तुम्दारा हृदय है उससे भी कद्दी उन्नत तुम्दारा 
स्वास्थ्य हो और जैसी लम्बी तुम्दारी कौत्ति है उससे भी कहीं लम्बी तुम्दारी उम्र । 


राजेग्द् ! सुखी रहो आनंद से 
तुम नीके रद्दो सब ही के रहो। 


उद्यानभवन, सुंयपुरा ( शाहाबाद ) | राधिकारमण प्रसाद सिद्द 
दीपावली, संवत्‌ २००६ वि० द ( सभापति, आरा ना० श्र० सभा ) 
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श्रीगशैशाय तम:ः 


सम्पादकीय वक्कव्य 


बागर्धाविव सम्पक्तो वागधप्रतिपत्तये। 
जगत:पितरो वन्दे पावतीपरमेश्वरौ ॥ 
श्रीसीतारामजी की असीम कृपा से इस विशाल प्रन्थ का सम्पादन-कार्य बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 


के बाद क्िसो के तरह सफल हुआ, यह सन्‍्तोष की बात है; पर जिन लोकबन्य महापुरुष की _ 









के निमित्त यह तैयार क्रिया गया उनकी महिमा के योग्य यह न हो सका, इस असन्तोष 
को मिटाने के लिए यही आश्वासन काफ़ी है कि महत्ता के सामने जब लघुता आत्मसमपेण करती 
है तब वह अनायास उसक्री उच्चता तक पहुँच जाती है । 
श्रीमदूभगव दूगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है--- 
यथद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमवू्‌ जितमेव वा। 
तत्तदेवावगचचछु त्वं मम बेजॉ5शसस्सवस ॥& 
तदनुसार प्रन्थापण द्वारा हम भगवद्ठिभूति की ही अचना कर रहे हैं । कुशल है कि संसार 

में उसके लिए कोई बन्धन नहीं है। शत्त है सिफ सच्ची श्रद्धा-मक्ति की। तो उसमें हम किसीसे आगे 
नहीं तो पीछे भी नहीं हैं। इतना तो आत्मविश्वास है ही । तभी हमने यह दुस्साहस क्रिया भी है 


.._नहीं तो ऐसा अतिसासान्य अमभिननन्‍दनप्नन्‍्थ ऐसी महतो विभूति को कब अर्पित हो पाता | _ क्‍ 
.... किन्तु, यद्यपि यह प्रन्थ आधुनिक मुद्रणकला के आपातमनोहर आडम्बरों से श्रलंक्ृत नहीं 


है, वत्त मान युग के प्रकाशन-कला-कोशल के सहसाकषक प्रदशेनों से भी प्राय: शून्य ही है, तथापि 
इसको सादगी के भीतर स्वाभाविक सचाई और सुन्दरता छिपी हुई है, जो सहृदयों की मम-भेदिनी 


# 
है 


आँखां से छिपी न रह सकेंगी। यदि हिन्दुस्तानी प्रस ( पटना ) का हार्दिक सहयोग अनायास 
सुलभ न होता तो यह प्रन्थ प्रस्तुत रूप में भी प्रकट न हो पाता ; क्योंकि समा की आधिक स्थिति 
ऐसी नहीं कि बह अपनी इतनी बड़ी श्रद्धा सकल कर सकती । 

सभा की आधिक असमर्थता के ही कारण हम अपने कृपालु लेखकों ओर कवियों का कुछ 
सेवा-सत्कार न कर सके | तत्र भी हिन्दीजगत्‌ के यशोधन साहित्यस्रशओं ने अपनी सहज उदारता 
का प्रसाद देकर हमें क्तकृत्य एवं कृतज्ञ किया, जिसके लिए हम अपने को उनके चिरऋणी मानकर 
आश्वस्त नहीं हो पाते। फिर भी हमें इस बात का विश्वास है कि जिन लोकमान्य नेता के 
मानाथ यह प्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन किया गया उन्हीं के लोकप्रिय व्यक्तित्व का यह 
है जो इस प्रन्थ का कलेवर पुष्ट हो सका | यदि पूज्य राजेन्द्र बाबु का तपोबल हमारे 
को शक्ति न देता तो हमारी अकिब्ननता इतने लब्धकीति साहित्यकारों और उद्माचवृत्ति 

बिद्द्वरों को कदापि आकृष्ट न कर पाती । नाव के साथ लोहा भी तिर गया 
जिन रचनाओं छो हम स्थानसंक्रोचवश इस प्रन्थ में प्रकाशित न कर सके उनके रचयिताओं 
































अल 20050 


भी |वरूतियुक्त अरात्‌ ऐशबगयुक्त एवं कास्तिदुक तथा शक्सुक्त बर्द है उछ-उत 


करने की वियशता पर हमें खेर है; क्‍योंकि अ्रयाचित रूप से आई हुई... 
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रचनाओं में जहाँतक उपयोगी सामग्री मिल संकी, सत्रका संकलन कर लिया गया है। यद्यपि प्रा्थेना- 
पूर्वक मगाई हुई सभी रचनाएँ इसनें प्रकाशित हो गई हैं तथापि पुनरावृत्ति-दोष से बचने के लिए 
कुछ को रख छोड़ना पड़ा । यों तो छोटो-से-छोटी रचना का भी सार-भाग निकाल लेने का प्रयत्व 
किया गया है। ऐसा अधिकवर संस्मरणों और प्रशर्ति-परक कविताओं में ही हुआ है। 
लेखें के सम्पादन में लेखकों क्री मौलिकता और विशेषता को अज्लुण्ण रखते की चेष्टा हे की 
गई है। हाँ, संघ्मरणों के सम्पादन में यथासम्भव पुनरावृत्ति-सुचक अंश निकाल दिये गये हैं। 
प्राप संस्मरणों में भरसक ऐसा कोई न त्रवा जिसहा मुख्यांश महुण न क्रिया गया हो। तब भी 
कई संस्मरणीं की कुछ छोटो-मोटी बातें छोड़ दी देनी पड़ीं; क्योंकि लोभ-संवरण न करने से प्रन्थ का 
आकार बेहर बढ़ जाता | इसी कारण, श्रद्धाव्यअजक पद्यों में भो वेवल वे ही चुने गये जा सचमुच 
भावव्यवज़क जचे। किसी भी प्रकार का चमत्कार जहाँ-कहीं मिला, निस्संकोच अपनाया गया। 
कोई रचना अनदेखी न रहने पाई । हमारों इच्छा ओर चेट्टा बरात्र यही रही कि वास्तविक 
अधिकारी पुजारी की अचना-सुमवाऋजलि उन प्रण॒म्य हे पद-पक्षों तक पहुँच जाय। अत: श्रद्धा की 
सुरभि से युक्त एक भी फूल पीछे न रहने पाया | हम यहाँ उन सभी श्रद्धालुत्नों को पुनः धन्यवाद 
देते हैं। ओर, उपयुक्त रचनाओं तथा चित्रों द्वारा जिन सहृदय व्यक्तियों से हमें सहायता मिली है 
उनको तो मन-ही-मन बार-बार घन्‍्यबाद देकर भी हम नहीं अघाते । 
अ्रसंख्य व्यक्तियों ने, देश के कोने-कोने से, देशरत्न के प्रति अपनी श्रद्धाजलि भेजी थी | 
देश के दौरे में जिस-किसी ने उन्हें जहाँ-कहीं देखा था, उसने वहाँ का कुछ वर्णन लिख भेजा था। 
किसी ने उनके स्वागत की तेयारियों का वन किया था, किसी ने उनके भाषण के कुछ अंशों का 
ही उल्लेब्र किया था। ऐसे वर्णनों ओर भाषणों में से भी कुछ क्राम की बातें निकाली जा सकती 
थीं ; पर वे इस प्रन्‍्थ में देने योग्य न होतीं; कयोंक्रि यह आखिर अमभिनन्दन-पन्ध है. कोई 
सामयक पुस्तक नहीं। हाँ, यह बात स्पष्ट प्रकट हो गई हे कि हमारे आराध्य देशरत्न अत्यन्त 
लोकप्रिय नेता हैं। लोअर-प्रा इमरी स्कूलों के शुरुग्रों शोर छात्रों ने भी श्रद्धाउजलि ओर संस्मरण 
लिख भेजे थे! बहुतों ने अखत्रारों की कतरनें भेजी थीं, जिनमें देशरत्न के लेख ओर व्याख्यान 
तथा उन्हीं के नाना प्रकार के चित्र थे। ऐसी अधिकांश वस्तुएँ तत्तण देखकर लौटा दी गई'। 
पर इन चीजों को देखकर इस बात का हे और अभिमान भी हुआ कि बड़े-अड़ों की तो बात 
ही कया, साधारण जनता भी देशरत्न को कितना प्यार करती है। क्‍ 
.... इस प्रन्थ के निमित्त आई हुई कुछ विशिष्ट रचनाएँ पसभा' में ही १६४२ के आन्दोलन के. 
... समय खो गई', जिनका अभाय बराबर लता रहेगा ; पर उस समय रेल-डाक की जो गड़बड़ी 
थी उसमें ऐसी दुर्घटना कोई आश्चयजनक बात नहीं है। हाँ, इस भप्रन्ध की सबसे बड़ी कमी है पृज्य 
बापू के आशीषोद का न होना । नोआ वाली से लोटकर बापू जत्र बिहार आये थे तत्र उनसे अंतिम 
प्राथेना की गई थी कि बे अपने शुभाशित से इसे पवित्र कर दें । पर उन्होंने सम्पूर्ण प्रन्थ तैयार हो 
जाने के बाद इसे आय्यन्त देखकर आशीवाद देने का वचन दिया था | ईश्वर की ऐसो इच्छा कि व 
_सुयोग फिर नसीब न हुआ ! तत्र भी उनकी दिव्यात्मा हमारे ५ देशरत्न को स्वर्ग से ही असीसती 
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है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज देशरत्न के राष्ट्रपतित्व के रूप में लोऊलोचन के समक्ष दै। 














[ ३ .)] 


हम सम्पादकों का पारस्परिक मिलन, विंचार-विनिस्तेय ओर पत्राचार समय-समय पर होता 
रहा | रचनाओं के चुनाव में सब्बंसम्मति से इंस बात पर विशेष ध्यान रखा गया कि वे देशरत्न की 
. रुचि एवं मयोदा के अनुकूल हों। फिर भी, लोगों की भ्रद्धाभक्ति का उत्कट उद्गक उपस्थित करने में 
. थदि कहीं कोई ऐसी बात रह गई हो, जिससे उनके संकोची स्वभाव को कुछ मिमक हो, तो उसके 
लि० शिष्टतापूबक उनसे क्षमाप्रारथना करते हुए हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि भक्तों के 
अधिकारों की असीमता सनातन है। 
ध-सम्पादन-सम्बन्धी सभी कामों का पूरा उत्तरदायित्व सबसम्मति से प्रोफेसर शिवपूजन 
सहाय को दे दिया गया था। बे राजेन्द्रकालेज छुपरा ) में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं। वह 
कालेज सन्‌ १६१४८ में १५ अगस्त को देशरत्न के नाम पर खुला था, जिसमें वे १६३६ से ही 
अध्यापक हैं । इसलिए उनको छपरा से ही सम्पादित सामग्री पटना के हिन्दुस्तानी प्रस में भेजनी 
पड़ती थो। प्रेस से आहडेर-प्र फ भी उन्हीं के पास ढाक-द्वारा जाया करते थे। इस तरह डाक से 
काम होने में सम्पादक ओर मु;क दोनों को असुविधा होती थी। इसोलिए सम्भव है कि कहीं-कहीं 
छापे की भूलें भी मिलें। किन्तु १६४७७ से १६४६ तक वे कालेज की सभी बड़ी छुट्टियों में प्रेस में 
ही बेठकर काम करते रहे। आशा है क्लि इस अपधि में छुपे अंश के अन्दर अहुत कम त्र टियाँ 
होंगी । थां तो मनुष्य की कोई कृति सबंधा निरषि नहीं होती, पर तब्र भी उत्तके सम्पादस-कांये से 
सम्पादक-मण्डल को पयोध्त सन्‍्तोष है। यहाँ तक कि पूज्य राजेन्द्र बाबु भी उनके सम्पादन-कार्य 
से सन्तुष्ठ और पसन्न हो चुके हैं ; क्योंकि “आत्मकथा? और “बापू के कदमों में” उन्हीं की देखरेख 
में छप्री हैं। इतने पर भी कयचित्‌-कदाचित्‌ दृष्टिदोष के लिए हम विनयावनत ज्षमाप्रार्थी ह 
सभा? के प्रधान मन्त्री पंडित रामप्रीव श्मों ने सम्पादक-सण्डल भर अपनी उपयोगिता 
. पूर्णरूपेण सिद्ध की । उन्होंने मण्डल” के सदस्यों को विविध प्रकार से सहायता पहुँचाई। दोड़धूप 
. ओर लिखापढ़ी में बे हमेशा तत्पर रहे। उन्हीं से सबको प्र रणा मिलती रही। वस्तुतः बे ही प्रन् 
. के प्रतन्ब-सम्पादक रहे । सामप्री-सद्बय में भी उनका सहयोग अमुल्य रहा। उनके समान 
सत्परामशेद्ता और असनुरागी सहयोगी मिल जाने से 'मश्डल” के सभी काम सुचारु रूप से 
सम्पन्न हुए। विशेषतः उन्हीं के सदुद्योग से सभा? द्वारा महाकवि हरिश्रीध” को भी एक 
अभिननन्‍द्न-प्रन्य अर्पित हुआ था। उसके सम्पादकों में भी रहकर इसी प्रकार उन्होंने अपनी 
कमंशीलता का परिचय दिया था । उस प्रन्थ का समपेण देशरत्न के ही कर-कमलों से सम्पन्न हुआ 
था। अत्यन्त आनन्द का विषय है कि आज “सभा? उन्हीं देशरध्न को उससे भी सुन्दर अभिननन्‍्दन- 
प्रन्थ समर्पित करने में समथ हुई है। 
प्रन्थ की सुन्दरता ओर स्वच्छता पर हमारे 'मश्डल? के प्राण पंडित रामदहिन मिश्रजी 
का विशेष ध्यान रहा। उन्होंने अपने कायोलय ओर यंत्रालय के सभी साधनों का सदुपयोग करने 
की पूरी सुविधा दे रखी थी, जिसके फलस्वरूप यह प्रन्य इतनी शुद्धता और सजावट के साथ छप 
सका। उनकी साहित्यिक सूकगूक ओर परिष्कृत सुरुचि से प्रन्थ के सवारने-सिंगारने में बड़ी 
सहायता मिली है। उनकी सहायता सर्बोपरि और अतुसनीय है।... क्‍ 
के “सभा? के अध्यक्ष श्रीमान्‌ राजा साहब ( सूयपुरा ) हमारे 'मश्डल? की सेवाओं के सफल... 
करने में सतत स उन्हीं के अविश्ान्त प्रयत्न से हमासी यह सेवा-सुमनाव्जज्ञि उन पूज्य घरणों 





























[ ४१ 
तक पहुँच सकी जिनके साये में पहुँचने तक ही इसकी चरितार्थता है। यदि हमारा यह भक्तिवहल 
अभिनन्दन उस साधु-सुधी-शिरोमणि निर्शिप्तचित्त योगी को थोड़ा भी तृप्त कर सका तो इसका 
श्रेय राजा साहब को ही प्राप्त होगा। 

हमारे मण्डल” के अन्यतम सदस्य श्री शौकीन सिंह ने इस प्रन्थ के अगरेजी लेखों की 
देखभाल करने में उपयुक्त सहायता दी है। उनकी योग्यता का लाभ हमारे लिए कुछ कम महत्त्व का 
नहीं रहा । अपने कानूनी पेशे में अतिव्यस्त रहते हुए भी बे “सभा? के कामों में बड़ी दिलचस्पी रखते 
हैं, यह प्रसन्नता की बाव है 
हमारे श्रद्धास्पद राजेन्द्र बाबू सी सभा के आदि-सदस्यों में हैं । सभा की “साहित्यपत्रिका 
में उनके सुचिन्तित लेख प्राय: छुपा करते थे। आज उन्हें लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतराष्ट्र के 
सर्वोच्च सिंहासन पर राष्ट्रपति के रूप में आसीन देखकर सभा फूले अंग नहीं समाती । आरम्भ 
से हो उनके राष्ट्रभाषानुराग में सभा को आशाएं-आकांक्षाएं केन्द्रित रहीं। एकाधिक बार वे 
अखिलमारतीय राष्ट्रभाषा-सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। कोकनाडा, कलकत्ता, काशी, नागपुर आदि 
में उनके जो मह्वशाली भाषण हुए वे राष्ट्रभाषा को अमृत के घट पिला गधे । अखिलभारतवर्षीय 
हिन्दी साहित्यसम्मेलन के अध्यक्षपद से उन्होंने जो भाषण किया वह हिन्दी की राष्ट्रीयया और 
सा्थदेशिकता क्र एक पकफ़ी मुहर बनकर बैठा। समय-समय पर, देश के अनेक अँगरेजी: 
विश्वविद्यालयों में, ओर गुरुकुज-जिश्वविद्यालय में भी, उनके जो दीक्षान्त-भाषण प्रायः हिन्दी में ही 
हुए, उनसे देश के शिक्षाजगत्‌ में हिन्दी के अनुकूल वातावरण बनता गया। भारतसंघ की विधान- 
परिषद्‌ के अध्यक्ष की दैसियत से उन्होंने हिन्दी ओर देवनागरों के लिए जो कुछ किया बह राष्ट्रभाषा 
.. के इतिहास में स्वर्ाक्षरों में अंकित रहेगा। हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के नवरनिमित विधान पर सबसे 
. पहले नागराक्षर में हस्ताक्षर करके उन्होंने सभा के बरसों के सपने को साकार कर दिया। अपने 
पचास वर्ष के जोबन में सभा ने जो अनेक हिन्द्ीहितकर कार्य किये हैं उन सबका पुरुञजीभूत 
पुररकार उसे आज ही मिल रहा है ! 
“बहुत काल में कीरिद मजूरी | 

9 झाजु दी गदू विधि बनि भक्षि भूरी है! 

... भारत को हिन्दो-सम्बन्धिनी संध्याओं में केवल इसी सभा को आज यहू सर्वप्रथम सौभाग्य 
प्राप्त हो रहा है कि वह सवतंत्र-स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम राष्टपति को अपनी ही रामकुटी में 
सादर पधराकर अभिननन्‍्द्नभनन्‍्ध-रूपी भक्तिपुष्पालजलि समपत कर रही है। आज तो 'सबरी के 
घर आये रोम, सबरी देखि भई निष्काम” अक्षरशः सत्य हो गया |. 

“सेवक - सदन स्वामि - आगमन । 
... मंग्रव-सूक्ष अमंगक » दमनू ॥7 
.. अत्र, पूर्ण घट का मौन हो जाना स्वाभाविक है। यह मौन भी इस इंश-प्राथेना के साथ कि 
सभा के सपने जैसे सत्य हुए बैसे ही इस प्रन्थ के निमोताओं और सभा के शुमैषियों के भी सपने 
सत्य हो !? एयमस्तु हाय 
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अद्ध नारीश्वर 
श्रीरामधारीसिंह (दिनकर 


एक हाथ में डमरू, एक में वीणा मधुर, उदार, 

एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। 

जटा-जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, 

बालचन्द्र-दीपित त्रिपुणएड पर, बलिहारी, बलिहारी। 
प्रत्याशा में निखिल विश्व है, ध्यान देवता ! त्यागो; 
बाँटो, बाँठटो अमृत, हिमालय के सहान्‌ ऋषि, जागो। 
फेंको कुमुद-फूल में भर-भर किरण, तेज दो; तप दो ; 


तापतप्त व्याकुल मनुष्य को शीतल चंद्रातप दो। 


सूख गये सर; सरित ; ज्ञार निस्सीम जलधि का जल है ; 
ज्ञानधूरि। पर चढ़ा मतुज को मार रहा मरुथल है। 
इस पावक को शमित करो, मन की यह लपट बुम्काओ, 
छाया दो नर को, विकल्प की इति से इसे बचाओं । 
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रचो मनुज का मन निरश्रता लेकर शर्दूगगन की, 
भरों प्राण में दीप्ति ज्योति ले शान्त-समुज्ज्वल घन की। 
पद्म-पत्र पर वारि-विन्दु-निभ नर का हृदय विमल हो, 
कूजित अन्तर-मध्य निरन्तर सरिता का कलकल हो। 


मही माँगठी एक धार, जो सबका हृदय भिगोये, 

अवगाहन कर जहाँ मनुजता दाह-हं ष-विष खोये। 

मही माँगती एक गीत, जिसमें चाँदनी भरी हो, 

खिलें सुमन सुन जिसे वल्लरी रातों-रात हरी हो। 
मही माँगती, ताल-ताल भर जाये श्वेत कमल से, 
मही माँगती, फूज्ञ कुमुद के बरसे विधु-मंडल से। 
मही माँगती, प्राणु-प्राण में सजी कुसुम की क्‍्यारी, 
पाषाणों में गज गीत की, पुरुष-पुरुष में नारी। 


लेशमात्र रस नहाँ, हृदय की पपरी फूट रही है, 
मानव का सर्वेस्व निरंकुश मेघा लूट रही है। 
रचों, रचो शाइल, मनुष्य निज में हरीतिमा पाये, 
उपजाओ अश्वत्थ, कज्ञान्त नर जहाँ तनिक सुस्ताये। 


भरो भस्म में क्लिन्न अरुणता कुकुम के वषण से, 
संजीवन दो ओ त्रिनेत्र | करुणा कर वाम नयन से | 
प्रत्याशा में निखिल विश्व है, ध्यान देवता ! त्यागो, 
बाँटो, बाँ- अमृत, हिमालय के महान ऋषि, जागो | 
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देशरत्न डा* राजेन्द्रप्रसाद के प्रति 
श्रीमान्‌ पंडित सूयकान्त जिपाठी 'निराला' 

उगे प्रथम अनुपम जीवन के 

सुमन-सदृश पललव-कृश जन के। 

गन्ध - भार वन -हार हृदय के 

सार सुकृत बिहार के नय के। 


भारत के अविरत कर्मी हे 
जन-गण-तन - मन -धन - धर्मी हे! 
सति से संस्कृति के पावनतम, 


तरी मुक्ति की तरी मनोरम। 


कक] 


तरणि वन्य अरणि के, तरुण के 
अरुण, दिव्य कल्प-तरू वरुण के। 
सम्बल दुबल के, दल के बल, 
नति की प्रतिमा के नयनोत्पल । 


मरण के चरण-चारण ! अविरत 
जीवन से मन से में हूँ नत। 


युगमन्द्रि, उन्नाव ( युक्तप्रान्त ) 
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देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का त्याग 
ओर तपस्थामय जीवन वस्तुतः आरतीय 

की अनुभूतियों एवं आकांक्षाओं का 
दिव्य प्रतिविम्ब है और उनका विलक्षण 
व्यक्ति. हमारी सम्यता-पंकृति की 
गोौरवपूण परम्पराओं का मूत्तिसन्त प्रती 
अपन अजिश्ञात अध्यवस्ताय, अद्सुत 
प्रतिभा, अनुपम सेवा-भावना एवं अपार 
आत्मोत्सग के साथ-साथ अपनी विभुग्धकरी 
बविनम्रता, सच्ची साथुता, सात्विक सरलता 
एवं ममस्पर्शी सद्ृदयता के बल से आपने 
जा उच्च ओर गौरवपू्ण स्थान प्राप्त 
किया हैं वह सवथा आपके अनुरूप छो 
नल कल कीट मी हूं और निस्सन्देह हम सभी बिहारबासियों 

बिद्ार-केतरी माननीय डा० श्रीकृष्ण सह के गय॑ का विषय है। 

बिहार की पवित्र भूम प्राचीन काल से ही सच्चे सन्‍्तों, सिद्ध महात्माओं, महान 

दाशनिकों ओर सुविख्यात कुशल »जनीतिज्ञों की जन्मभूमि ओर कममूमि रही है | जिस प्रकार 
जनक और याज्ञवल्कय, गौतम और द्धीचि, बद्ध और महावीर, चन्द्रगुप्त ओर अशोक-जसे 
महापुरुषों की कीत्ति-गाथाएँ हमारे प्राचीन बिहार के इतिहास को गोौरवान्वित करती हैं, उसी 
प्रकार आधुनिक बिहार का इतिहास भी डा० राजेन्द्र प्रसाद की राजनीतिक तपस्याओं, 
सांस्कृतिक साधनाओं एवं सामाजिक सेवाओं का इतिवृत्त है। वस्तुत:ः बिहार की आत्मा स्वयं 
राजेन्द्र बाबू के विशाज्ञ व्यक्तित्व में अवतीण हुइ है और उनकी ओजपू्ण वाणी में यहाँ के 
करोड़ों निवासियों के मूक हृदय की भावनाओं की प्रतिध्वनि हमें स्पष्ट सुन पड़ती है। बिहार 
की इस विमल विभूति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में देखकर बिहार-वासियों के हृदय में 
जो आनन्द और उल्लास होता है वह निस्‍्सन्देह अभिवचनीय है क्‍ 
.... इस अभूतपूर्व अवसर पर आरा-तागरी-प्रचारिणी सभा ने देश के इस गोौरव-मुकुट 
की सेवा में अभिनन्दन-प्रन्थ समापित करने का जो आयोजन किया हैं, वह सवथा 
प्रशंसनीय है. । में इस पवित्र आयोजन के अवसर पर, अपनी शुभ कामनाएँ व्यक्त करता 
हुआ, श्रद्ध य “ बाबू ” का सादर अभिननन्‍्द्न करता हूँ ओर इश्वर से उनके दोधे जीवन एवं 


कीत्तिविस्तार के लिए आमभ्यन्तरिक प्राथना करता हूँ । 
राष्ट्रपति राजेन्द्र ग्रसाद की जय ! 














पटना, २१-२-५० ..... (मुख्य मंत्री, विद्वार ) 
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देशरत्न डावटर श्रीराजेन्द्रप्सादजी के 
सम्मानाथे उनकी सेवा में एक अभिननन्‍दृन- 
ग्रन्थ समर्पित करन का जो आयोजन आर! 
को श्री नागरी-प्रचारिणी सभा ने किया; 
वह परम अभिनन्दनीय है। एक साहित्यिक 
संस्था के लिए अपने आदरणीय नेताओं 
ओर पृज्य गुरुजनों के प्रति गरम, सम्मान 
ओर श्रद्धा प्रद्शित करन का इससे उत्तम 
ओर कोई साधन नहीं है | मुझे; बड़ा ही 
:ख है कि एक लेख के रूप में में अपनी 
व्यक्तिगत श्रद्धा की भंठ उपस्थित ने कर 
सका। इसलिए इन पंक्तियां के द्वारा हूं 
में देश के इस महती विभति और अपने 
मता तथा परथप्रदर्शक के शीचरणां भ॑ प्रेम 
ओर श्रद्धा का अकिस्वन उपहार समपित 
करने का प्रयत्न कर रहा हैं। मेरा सम्बन्ध 
उनके साथ इतना घनिष्ठ, इतना निकट का 


बे, कै, ५ ही 


लिए यह सम्पूण असंभव काय हैं. कि मे शब्दा 


ओर इतना व्यक्तिगत रहा हूँ कि 
के द्वारा उनके सम्बन्ध में अपनी भाव-तरंगों को ठयक्त कर रूकू । इस कारण मूक रूप से 
ही में अपनी श्रद्धा ऊपित करता हूँ और मंगलमय परमात्मा से उनके सुदीत्रे एवं 


चिरसुख-स्वास्थ्यमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ 


इति शम 
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देशरत्न के जीवन की एक भाँकी 
माननीय डाक्टर अनुग्रहनारायण सिंह, अथ-मंत्री, बिहार 


सन्‌ १६०६ की बात है। उसी वर्ष बिहारी-छात्र-सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ | 
में भी सम्मेलन में सम्मिलित हुआ । वहों मुझे पहले-पहल राजेन्द्र बाबू के दर्शन हुए। उस 
समय कलकत्ता-विश्वविद्यालय की बो० ए०-परीक्षा में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। 
साथ ही, स्रण-पदक भी मिज्ला था। उस सम्मेलन में ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि 
ट्रिकुलिशन तथा इंण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में भी वे कल्कत्ता-विश्वविद्यालय में सब 
प्रथम हुए थे । उन दिनों बंगाल के साथ ब्रिहार, उड़ीसा तथा आसाम भी उसी विश्व- 
विद्यालय के अन्तर्गत थे ! में १६०८ में पटना-कालेज में भर्ती हुआ | वहाँ छात्र-संघ के कार्य में 
. मेरी विशेष अभिरुचि थी | दो वर्ष बाद में बिहार-स्टुडेश्ट स-सेंट्रल-एसोसिएशन का प्रधान 
मंत्री चुना गया। उन दिनों वे कलकत्ता में रहते थे । बिहार-स्टुठेण्ट्स-सेण्ट्रल-एसो सिएशन 
के वे भी सदस्य थे; एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने के लिए समय-समय पर पटना 
आया करते थे | फलत: उनसे मेरा सम्पक बढ़ गया। जब एम० ए० और बी० एल० पढ़ने 
में १६१२ में कज्षकत्ता गया तब वहाँ “ला'-कालेज में वे अध्यापक थे। में उनका छात्र बना ! 
मेरी उनसे घनिष्ठता बढ़ी ; उन्तकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिला ; उनके शान्त एवं 
नम्र स्वभाव तथा हृढ़ विचार को भी जानने-सममभने का सुअवसर प्राप्त हुआ । हाइकोट 
खुलने पर जब वे पटना चले आये तब बिहार के युवकों का. नेतृत्व अहण करने के लिए 
घनसे हमल्ोगों ने आग्रह किया। पर वे इतने विनम्र थे कि नेता बनना अस्वीकार कर दिया | 
यों तो विद्यार्थी-जीवन में दनकी प्रतिभा का परिचय सबको प्राप्त हो गया था; पर 
वकालत में भी उनका यश प्रान्त के कोने-कोने में व्याप्त हो गया। हाइकोट के एडवबोकेट- 
एसोसिएशन में भी एक या दो व्यक्तियों को छोड़ उनका स्थान सर्वोच्च हो गया। वहाँ के 
न्यायाधीशों के भी वे प्रिय बन गये। इसी बीच १६१७ में बिहार में महात्मा गांधी का 
शुभागमन हुआ। गांधीजी के साथ वे भी चम्पारन पहुँचे। वहाँ वे महात्माजी के इतने 
विश्वासपात्र बन गये कि उन्होंने चम्पारन-एप्ररियन-करमिटी के सामने मामला उपस्थित 
करने का सारा काम उनको ही सुपुर्द किया | महात्माजी से सम्पक होने के पश्चात्‌ उनका 
अधिकांश समय सावजनिक कार्यो में ही व्यतीत होने लगा। सन्‌ १६१६ के सत्याग्रह 









असहयोग-भआन्दोलन में वे बिहार के अग्रणी नेता बन गये। काँप्रेस के काय से उन्होंने. 


आन्दोलन में महात्माजी ने उनको सत्याग्रह करने की अनुमति दी। सन्‌ १६२१ के 


सम्पूर्ण बिहार का दौरा किया | उनके ही प्रयास से श्रीतितक-स्वराज-फंड का काय भी... हा 





पूणुतः सफल हुआ 


सन्‌ १६२२-२३ की गया-काँग्रेस में महात्माजी नहों शामिल हो सके। उनही 


अमुपत्थिति में राजेन्द्र बाबू ने अधिवेशन का कार्य सुचारु रूप से चलाया | उसके बाद वे... 





< (सख्त) श्रीराजेन्द्र-झ मिननन्‍दुन-मन्थ 


कॉग्रेस के प्रधान मंत्री हुए काँभ्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कायान्वित करने में उन्होंने 
बड़ी दृढ़ता, तत्परता ओर प्रतिभा का परिचय दिया।.....ः़ 
महात्माजी के आशीवाद से सन्‌ १६३४ के भुकम्प-पीड़ितों की उन्होंने जो सेवा की 
वह चिरस्मरणीय रहेगी । उसी साल वे राष्ट्रपति निवाचित हुए | राष्ट्रपति की हैसियत से 
उन्होंने देश का दौरा करके देश में नवजीवन का संचार किया | उनके ही त्याग एवं सेवा के 
फल्नस्वरूप १६३४ के भारत-ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-सभाओं के चुनावों 
में बिहार सें काँप्रेस का बहुमत हुआ | प्रान्तीय संत्रिमंडल बनाने तथा उसे चलाने का 
उत्तरदायित्व भी उनके ही मत्ये पड़ा । उसे उन्होंने मल्ली भाँति निभाया | तिपुरी-काँग्र स के 
बाद, श्रीसुभाषचन्द्रैचो स के त्याग-पत्र देने पर, उस संकट की घड़ी में, वे ही राष्ट्रपति बनाये 
गये। उस कठिन परिस्थिति में वे ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने काँटों का ताज पहनना 
स्वीकार किया | सन १६४० की रामगढ़-काँप्रेस को सफल बनाने का उत्तरदायित्व भी उनपर 
ही था। उन्होंने उसे भी सफल बनाया | सच्‌ १६४२ की अगस्त-क्रान्ति में अँग्रं जी सरकार ने 
उनको अस्वस्थता की हालत में ही जेल में बन्द कर दिया। जेल से मुक्त होने पर उन्होंने, 
१६४५ में, बिहार-प्रान्तीय काँम्े स-कमिटी के सभापति की हेसियत से, राजनीतिक पीड़ित 
व्यक्तियों के सहायताथे, घन-संग्रह करने के निमित्त सम्पूर्ण बिहार का दौरा किया। उनका 
दौरा बड़ा सफल रहा। असहाय काँभ्रेस-क्राय-कत्ताओं को उन्होंने यथासंभव आशिक 
सद्दायता दी | ततृपश्चातू उनको केन्द्रीय एवं प्रान्तीय घारा-सभाओं के चुनावों का संचालन 
करना पड़ा। चुनाव में काँग्रेस को प्रबल बहुमत प्राप्त हुआ | फल्लस्वरूप प्रान्तों में पुन: 
काँग्रसी मंत्रिमंडल स्थापित हुए । 
द सन्‌ १६४६ के सितम्बर में, केन्द्र में अस्थायी सरकार की स्थापना होने पर, उनको 
खाद्य-क्षि-विभाग का उत्तरदायित्व मिला। उसी साल दिसम्बर में वे विधांन-निर्मात्‌ 
परिषद्‌ के अध्यक्ष निवाचित हुए भारत के स्वतंत्र होने पर वे खाद्य-कषि-विभागों के मंत्री 
बनाये गये | पर यह काय वे बहुत दिनों तक नहों कर सके । आचाय कृपज्ञानी ने काँग्रेस 
के राष्ट्रपति-पद से त्याग-पत्र दिया। काँग्रेस संकट में पड़ी । राजेन्द्र बाबू ने मंत्रि-पद छोड़ 
पुनः कॉग्र स का राष्ट्रपतित्व स्वीकार किया। राष्ट्रपति होने के साथ-साथ वे विधान-निमातृ 
परिपद्‌ के अध्यक्ष भी बने रहे | इन दोनों पदों पर रहते हुए उन्होंने देश के सम्मुख त्याग 
एवं महान आदश का परिचय दिया, अपना उत्तरदायित्व भली-भाँति निभाया। फल्लस्वरूप 


देश उनकी निरप्रह सेवा पर मुग्ध हो गया। अपनी सेवाओं के बल पर उन्‍होंने भारत के 
त्मा 







तिहाप में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। काँग्रेस के इतिद्दास में तथा भें 
गांधी के सिद्धान्तों का पालन करनेवाले लोगों में उनका सर्वोपरि स्थान है। महात्माजी के 
अ्रनन्‍्य भक्त रहकर उनके आदर्शों पर चलने का उन्होंने सदा प्रयास फिया और आज भी 
कर रहे है । आज वे ही महात्मा गांधी के सरचे अनुयायी के रूप में दीख पड़ते हैं। भगवान 


उन्हें चिरायु करें ताकि उनकी छत्रर्छाया में देश और प्रान्त दोनों ही उन्नति करे 
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भदामहोपाध्याय, रायबहादुर, साहित्य-चाचसुपति, 
डॉक्टर गोरीशंकर-हीराचंद झओमभा, अजमेर ' 
प्रतिहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों का प्रतिपादन 


किया है। इस लेख में हमारा उद्दे श्य उन्हीं पर विचार करना है; परन्तु इससे पूर्व यह विचार 
करना आवश्यक है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है। 


गुहिल, चौलुक्य ( सोलंकी ), चाहमान ( चोहान ) झआदि राज-वंश अपने मूल पुरुषों 
के नाम से प्रचलित हुए हैं; परन्तु 'प्रतिद्ार! नाम वंशकत्तों के नाम से नहीं, किन्तु 
राज्याधिकार के पद से बना हुआ है। राजा के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी 
होता था, जिसका काय राजा के बैठने के स्थान अथवा रहने के महल की ड्योढ़ी (द्वार ) पर 
रहकर उसकी रक्षा करना था | इस पद्‌ के लिए किसी खास जाति या बण का विचार नहीं 
राजा के विश्वासपात्न पुरुष ही इस पद पर के क्क होते थे । प्राचीन शिला- 
* और लोक-भाषा में उसे 
हार! क हे हैं हैं। 'प्रति ' कैसा हू ही है जैसा पंच त चकुल” ( पंचोज्ञी )। 'पंचकुल” राज 
सूल करनेवाले राजसेवकों की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति 'पंचकुल” कहलाता 
























पंचोली, महाजन पंचोली ओर 
। जैसे 





। राजपूताने में आह्षण पंच हे प॑चोर्ल 
चउल? ( पंचोल ) और उससे 'पंचोली” शब्द बना 





ब्राह्मए-जाति के प्रतिह्यारों रघुबंशी प्रतिहारों, गुजर-जाति के प्रतिहारों, चापोत्कट 
जाति के प्रतिहारों और बारड़ ज्ञाति ( परमारों की एक शाखा ) के प्रतिहारों का 





पता चलता 





चीन दानपत्रों, शिलालेखों तथा 'प्रबन्ध-चिन्तामणि” आदि पुस्तकों में 'पंचकुल” का 


पद का सूचक है, बैसे ही 'प्रतिहार! शब्द भी। अब तक 








० . श्रीराजेन्द्र-अभिननदन ग्रन्थ 


१--ब्राकह्मण प्रतिहार 


मंडोर (जोधपुर से ४ मील दूर) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से तीन में 
उनके वंश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी हुई है। उनमें से एक जोधपुर के शहर-कोट (शहर-पताह ) 
में लगा हुआ मिला है, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णु-मंद्रि में लगा था। यह शिलालेख 
विक्रम-संवत्‌ ६६० ( ईसवी सन्‌ ८२७ ) चेत्र सुदि ५४ का है। दूसरे दो शिलालेख घटियाला 
( जोधपुर से २० मील उत्तर ) में मिले हैं, जिनमें से एक आक्ृत ( महाराष्ट्री ) भाषा का. 
श्लोकबद्ध और दूसरा उसीका आशय-रूप संस्कृत में है। ये दोनों वि० सं० ६९८ ( ई० स० 
८६१ ) चैत्र सुदि २ के हैं। इन तीनों लखों से पता चलता है कि हरिश्चन्द्र नामक विप्र 
( ब्राह्मण ), जिसको रोहिल्लद्धि भी कहते थे, बेर और शास्त्रों का अथ जानने में पारंगत था । 
उसके दो ख्रियाँ थीं--एक हिंज-( ब्राह्मण )-बंश की ओर दूसरी बड़ी गुणवती क्षत्रिय-कुल" 
की । आाह्यणी से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण प्रतिह्वर कहलाये और क्षत्रिय-वर्ण की राज्ञी ( राणी ) भद्रा 
से उत्पन्न पुत्र मद्म पीनेवाले ( राजपूत ) हुए* | इससे स्पष्ट है कि हरिश्चन्द्र आह्ण-जाति का 








हरे. 0ाकहरहरकतमशशफत रेप पर३॥४३ / ॥;५,॥३४४४४/#७॥ ... ३९९ ॥कशह 00 ५6 एम ५4६/५५७४४॥)४ एकमढप 


क्‍ (१ ) आचीन काल में ब्राह्मणों का राजपूतों में विवाह होने की प्रथा उत्तर भारत के समान ही 
दक्षिण भारत में मी विद्यमान थी। विस्तृत विवरण ओर मूल अ्रवतरण के लिए देखिए मेरा लेख--.. 
“कवि राजशेखर की जाति! ( नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, पृष्ठ १६१--२०६ ) 
(२) विप्र: भीहरिचन्द्राख्यः पत्नी भद्रा च छत (त्रि)या।**“*“[[॥५४॥ ] 
तेन श्री हरिचन्द्रण परिणीता द्विबात्मजा |... द 
द्वितीया छत (त्रि)या भद्रा महाकुलगुणान्विता [॥ ७॥ ] 
प्रतीहयरा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां ये भवन्सुता: | 
राशी भद्रा च॒ यास्सूते ते भूता मधुपायिन; ॥-"'[ ॥ ८॥ ] 
.- नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुनलमतुलं भूश्रकूपप्रयातं | 
दृष्ट वा भग्नां (न्‌) स्वपच्षां (न्‌ ) द्विजत॒पकुलजां ( न्‌ ) 
सत्मतीद्वाभूषां (न्‌ )॥ [॥ १७ ॥ ] 
.. >-मंढोर के राजा बाउक की वि० सं० ८६४ ( ई० स० ८३७ ) की प्रशस्ति | 
जनल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, ई० स० श्८६४, पृष्ठ ४#-८। 
एपिग्फिया इण्डिका ; जिलद १८, ए४ ६५--६ ओर फोटो। क्‍ 
रहुतिलओ पडिद्ारों श्रासी सिरिलक्खणो त्ति रामस्स | 
 तेण पडिद्वार बन्‍्सों समुण्णई पएत्थ सम्पत्तों ॥[२] 
_ विष्पी सिरि हरिश्रन्दों भज्जा आसि त्ति खत्तिया भद्दा | पक 
 ताण सुझो उप्पश्णे वीरो सिरि रफ्जिलो एत्थ ॥ [३] ४. 


-प्रतिद्वार कक्‍्कुक का घटियाला का प्राकृत-शिलालेख। जर्नल श्राव दि 





रायल एशियाटिक सोसाइटी, ई० स० श्यू६५, पृष्ठ ५१६)... 








महामहोपाध्याथ गौरीशंकर-हीराचन्द्‌ ओज्ना ११ 





ला ओर किसी राजा का प्रतिहर था। उसकी दूसरी स्त्री भद्रा को राज्ञी कहा है, जिससे संभव है 
+।..... किहरिश्वन्द्र के पास जागीर भी रही हो। जोधपुर-राज्य में अब तक प्रतिहार ब्राह्मण हँ३ 
द हैं उसी हरिश्चन्द्र श्रतिहार के वंशधर होने चाहिए । 


२--रघुवँं शी ग्रतिहार 


रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों से प्राचीन शुजर देश छीना था। उनकी राजधानी 
भीनमाल होनी चाहिए । उनकी उत्पत्ति के विषय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार-राजा 
भोज ( प्रथम ) की प्रशस्ति में लिखा ह--“सूयबंश में मनु, इच्चाकु, ककुत्स्थ आदि राजा हुए। 
उनके वंश में पीौलस्त्य ( रावण ) को मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार ( ड्योढ़ीवान ) 
उनका छोटा भाई सोमित्रि ( लक्ष्मण ) इन्द्र का मान-मदन करनेवाले मेघनाद आदि को हराने 
वाला था। उसके वंश में नागमट हुआ |” आगे चलकर उसी ग्रशस्ति में वत्सराज को 
इच्चाकु-वंश की उन्नति करनेवाला कहा है" । “काव्य-मीमांसा! आदि अनेक ग्रन्थों के कर्ता 
आसीत्‌ प्रतिदार्वंशगुरु सदिद्ज: श्रीहरिचन्द्र ; [| ] 
अनेन राशी ज्त्रियभद्राया जात: श्रीमान्‌ सुतः श्रीरज्जिल: [ | ] 
->घटियाला के प्राकृत लेख का श्राशय-रूप संस्कृत-शिल्ालिख। एपिआफिया इशण्डिका 
जिल्द ६, ४४ २७६ । 
कक्कुंक प्रतिदवार बाउक का छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। देखिए मेरा 'राजपूताने का 
इतिहास” ( पहली जिल्द, द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ १६६--७० । 

. द्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण का पुरुष अपने तथा अपने से नीचे के वर्णों में विवाह कर सकता था 
और ब्राह्मण पति का अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता था। पिछले समय 
में माता के वर्ण के अनुसार पुत्र का बण माना जाने लग गया | विस्तृत उदाहरण और मूल अ्रवतरण 
के लिए देखिए मेरा 'राजपूताने का इतिहास,” पहली जिल्द ( द्वितीय संस्करण ) प्रृष्ठ १६६--७। 

(३) ई० स० १६११ की जोधपुर-राज्य की मनुष्य-गणना को हिन्दी-रिपो> ; तीसरा हिस्सा, 
पहली जिल्द, ए४ १६० । द 
(४ ) मन्विक्ञाकुककुस्थ ( त्तथ ) मूलइ्बवः दमापालकल्पद्‌ मा; || २ ॥ 
तेषां बंशे सुजन्मा क्रमनिहतपदे धाम्नि वच्ज पु घोर 
राम पीलस्त्य हिन्श्र ( ह्स्ति ) धृतविहितसमित्कग्म चक्र पलाशे | 
. श्लाघ्यस्तस्थानुजोती मध्रवमदमुषो मेधनादृस्य संख्ये 
सोमित्रित्तीजवदंड: प्रतिहरणविधेय: प्रतीह्र आसीत ॥ ३ ॥ 
तद्व'शे प्रतिहरकेतनश्वति तर लोक्यरप्षारुपदे 
देवो नागभठः पुरातनमुनेमू तिव्बभूवादभुतम्‌ । क्‍ 
--आर्कियाला जिकल सर्वे श्र।व इशिडिया; ऐन्युश्रल रिपोट, ई० स० १६०३---४, पृष्ठ २८० ॥ 
(५ ) एक: छत्रियपुद्धवेषु च पेश व्वीन्धुर प्रोदहइ-- 
न्नविद्याको: कुलमुन्नत॑ सुचरितिश्रक्र स्वनामाडितम || ७॥ 
“राजा भोजदेव की ग्वालियर को प्रशस्ति, श्राकियालानिकल' 
सर्वे आय इशिहिया, ई० स० १६०३--४ की रिपोट, प्रष्ठ रबणत 








है. द .. झ्रीराजैख-भमिननदुनपग्रस्थ 


प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने, जो कन्नौज के प्रतिहार-राजा भोज (प्रथम ) के पुत्र महेन्द्रपाल 
( प्रथम ) का गुरु ( उपाध्याय ) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र मद्दीपाल के समय में 
कन्नौज में ही था, अपनी “विद्धशाल्रभंजिका! नाटिका में अपने शिष्य महेन्द्रपाल 
(निर्भयनरेन्द्र) को 'रघुकुल-तिलक ? और “बालभारतः में रघुप्रमणी * (रघुवंशियों में अग्रणी) 
कहा है | उसी कवि ने “बालभारत' में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को “रघुवंश-समुक्तामणि ३? 
( रघुबंश-रूपी मोतियों में मणि के समान ) कहा है एवं उसे आयोवर्ते का कि महाराजाधिराज 
लिखा है। राजशेखर के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं। 

शेखावाटी ( जयपुर-राज्य ) के असिद्ध हषेनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० 
१०३० (इ० स० ६७३ ) आपषाढद सुदि १४ की--साँभर के चोहान-राजा विग्रहराज के समय की-- 
है, उक्त विग्रहराज के पिता सिंहराज के वर्णन में लिखा है--“उस विजयी राजा ने सेनापति 
होने के कारण उद्धत तोमर ( तँवर ) नायक सलवण को मारा (या हराया; मूल लेख हे में 
“हत्वा? या “जित्वा” शब्द रहा होगा, जो नष्ट हो गया है, केवल आए? हे की मात्रा बची है ) ओर 
चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतेरों को उस समय तक केद में रक्खा, जबतक 
उनको छुड़ाने के लिए प्रथ्बी पर का चक्रवर्ती रघुवंशी (राजा ) स्वयं उसके यहाँ न आया४ [” 
इससे स्पष्ट है कि सॉँभर का चोहान-राजा सिंहराज किसी चक्रवर्त्ती अथोत्‌ बड़े राजा का सामंत 
था | उस समय उत्तर भारत में प्रबल राज्य प्रतिहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का 
बड़ा अंश ही नहीं, किन्तु गुजरात, काठियाबाड़, मध्यभारत ( मालवा ) एवं सतलज़ से 





लगाकर बिहार तक के अदेश थे। साँभर के चोहान भी पहले कन्नौज के ग्रतिहारों के अधीन 


थे ; क्योंकि उसी हषनाथ की प्रशरित में सिंहराज के पू्वेज गूबक ( प्रथम ) के सम्बन्ध में 
लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक ( कन्नौज का राज्य छीननेवाला प्रतिहार-राजा नाग- 
 भट्‌ दूसरा ) की सभा में बीर कहलाने की प्रतिष्ठा पाई थी " । ऐसी दशा में सिंदराज की केद 
. से राजाओं को छुड़ानेवाला रघुबंशी राजा कन्‍्नोज का प्रतिहार-राजा ही हो सकता है। 
उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि० सं० १०३० ( ई० स० ६७३ ) में साँभर के चौहान भी कन्नौज 
के प्रतिहारों को रघुवंशी मानते थे। 


86 #_। ७ अमर सिम आवक ॥३४३११ ६७:७४ :्पक$।6/॥ 0490, स्‍:#:त्कालकत १०५५ ३+-88 घेर तक नतनाक कट 


(१) रघुकुलतिलको महेद्धपाल; --( विद्धशालभंजिका, १॥६। ) 
(२) देवो यस्य महेन्द्रपालद् पति: शिष्प्रो रघुआरमरि: | --( बालभारत, १११ ) 
( ३ ) तेन ( >मद्दीपालदेवेन ) च रघुवंशमुक्तामणिना --[ वही, १११ ) 
(४) “/““'तोमरमायक सलवण सेन्याधिपत्योद्धत 
युद्ध येन नरेश्वरा: प्रतिदिशं निर्नना(एणा)शिताजिणूएना | 
कारावेश्मनि भूरबश्च विधृतास्तावद्धि यावदूगरहे 
तन्मुक्त्यथमुपागतो रपुकुले भूचक्रवर्ती स्वयम ॥ हि क्‍ 
द “-पिग्लाकिया इंडिका, जिल्द २, ४४ १२१--२२ | 
(५४) आद्य: श्रीगूबकाख्याप्रभितनरपतिश्चाहमानान्वय्ोभूत्‌ का आन 
श्रीमन्नागावलोकप्रवरत पसमालव्ध ( ब्ध ) श बीरप्रतिष्ठ: | पा 
....... _<अ्ाही,नि०२,४०१२५। 
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३--गुज्जर ( गूजर ) प्रतिहार 

भीनमाल का गुज्जर-राज्य चाषड़ों के हस्तगत होने के पीछे वि० सं० की ग्यारहवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में अलवर-राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर 
प्रतिहारों के गुज्जर ( गूजर ) जाति के सामंत के ठिकाने का पता चलता है। अलवर-राज्य 
'राजोरगढ़” नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० १०१६ (३० स० ६६० ) माघ सुदि 
१३ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय राज्यपुर ( राजो रगढ़ ) पर अतिहार-वंश के 
गुजर ( गूजर ) महाराजाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज परसेश्वर मथनदेव राज 
करता था और वह परम भद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ज्षितिपालदेव ( महीपाल ) का 
सामन्त था' । यह ज्षितिपाल कन्नौज का रघुवंशी प्रतिहा र-राजा था । उस शिलालेख में मथन- 
देव को 'महाराजाधिराज परमेश्वर! लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि वह ज्षितिपालदेव के 
बड़े सामन्तों में रहा होगा । उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहाँ शुजेर 

( गूजर ) जाति के किसान भी थे* | 


४०--चापोत्कट ( चावड़ा ) प्रतिहार 


चापोत्कट ( चावड़ा ) जाति के प्रतिहारों का उल्लेख “संगीतरत्नावली? नामक ग्रन्थ में 
मिलता है। उसका कर्ता चावड़ा-वंशी सोमराज अपनेको सोलंकी राजा का ग्रतिहार लिखता है? 


५१--बारड़ ( परमार ) प्रतिहार 


इंडर-राज्य के वडाली गाँव के वेद्यनाथ-शिवालय की वि० सं० १२६४ ( इ० स० _ 
१२०७ ) चैत्र सुदि १३ गुरुवार की प्रशस्ति में बारड़-जाति के प्रतिहारों का उल्लेख है। उसमें 
लिखा है--“उत्पलराज आदि परमारवंशियों में घारावर्ष 'नाम का जैलोक्य-विख्यात राजा 
है। बारड़्-बंश के नरपाल फा पुत्र वीर हरिपाल उसका प्रतिहार था। उसका पुत्र प्रतिददार 


पलनक्ा४7ान3ल३9अभशह अल क३३ ० प॥2रभ कर 7 कर । ४२४8७ 


(१) पंरमंभद्वारकमद्ााराजाधिराणपरमेश्वर श्रीक्षेतिपालदेवपादानुध्यातपरमभट्ठा रकमद्दाराजा 
घिराजपरमेश्वर श्रीविजयपालदेवपादानामभिप्रवर्धभा नकल्याणविजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशधु षोडषोत्तरकेघु 
माघमाससितपत्तत्रयोदश्यां शनियुक्तायामेव स॑ १०१६ शुदि १३ शनावद्य श्रीराज्यपुरावस्थितो महाराजा- 
घिराज परमेश्वर श्रीमथनदेवों महाराजाधिराजश्रीसावट्सनुग्यु ज रप्रतिदारान्वय: कुशली | है 
. ““एपिगआफिया इंडिका ; जिं० ३, 7० २६६ 
(२) प्रत्यासबश्रीगूष्ज (वाहित समस्तक्षेत्रसमेतश्च''”* “(वही ; जि० हे, ४० २६६ ) 
(३ ) छोणिकल्पतरु: समीकमुमगश्ापोत्कटप्रामणीः 
गेगीद्धी नवचंद्रनिमंलगुणः स्फूर्जत्कलानेपुण: | 
श्रीचौ लुक्यनरेन््रवेत्रतिलकः  भ्रीसोमराज: 
विद्वन्मंडलमंडनाय तनुते संगीतरत्नावलीम ||५॥ 
--बबई के सुविख्यात विद्यानुरागी तनसुखराम मनसुखराम त्रिपाठी के संग्रह 


की 'संगीत-रत्नावली! नामक पुस्तक से 





१४ श्रीराजेर्दू-अभिनन्दुनमन्थ 


. साहणपाल बड़ा पराक्रमी और वेरियों का नाश करनेवाला है? |” बारड-शाखा के परमारों में 
इस समय दांता के राणा हैं।.._ हे 
. उपयुक्त उद्धर्णों से यह स्पष्ट है कि प्रतिहार एक पद था, जिस पर विभिन्‍न वंश अथवा 
जातिवालों की नियुक्ति हुआ करती थी। उनमें से ब्राह्मण, रघुवंशी, गूजर, सोलंकी, चावड़ा 
कौर बारड जाति के प्रतिहारों का उल्लेख ऊपर किया गया है। संभव हैं कि भविष्य सें 
होनेवाले शोध से अन्य जाति के प्रतिहारों का भी पता चले | कतिपय आधुनिक शोधकों ने 
इस वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिन्‍न-भिन्‍न मत दिये हैं, वे नितान्त आआान्तिपूर्ण हैं। 
भिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने “हर्ष-चरितः में दिये हुए ब्णन के आधार पर भीन- 
माल के राजा को गुजरबंशी कहा है ; पर यह उनका अ्रममात्र है, क्‍योंकि 'हपेचरित” के 
स्वथिता का अभिप्राय वहाँ गुजर देश (या वहाँ के राजा ) से है न कि गुजर 
( यूज़र ) जाति के राजा से। बड़ोदा के जिस दानपत्र का साहय मिस्टर जेक्सन ने दिया है 
उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया है, किन्तु स्पष्ट श्दों में उसे 'गुजरेश्वर *? लिखा है। 
फिर. न मालूम उक्त महाशय ने केसे इससे गुजर-जाति का अनुमान कर लिया। दक्षिण के 
राष्ट्रकूट राजा गोविन्दराज तीसरे के शक-संबत्‌ ७३० ( बि० सं० ८६५-:६३० स० ८०८ ) के 
बणी और राधनपुर से मिले हुए दानपत्रों में उसी ( गुरजरेश्वर ) का नाम वत्सराज दिया 
है? । बत्सराज कन्नौज के राघुवंशी प्रतिहारों का पूर्वज था। 'पंपभारत” का कप्तों लिखता 
है--..“अरिकेसरी सोलंकी के पिता ने गुजर-राज मह्दीपाल को पराजित किया ।” वहाँ भी कवि 


..._ (१) भ्रीमदुत्पंलशजादिवंरो प्रामारभूउर्जा । 
हु . अस्त त्रौलो।यविख्यातों घारावर्षों महीपति: ॥२॥ 
. द्वास्थः तस्थाभवत्‌ पूर्व बीरो वारढवंशज: । 
नरपा [ लस ] मुदुभूतो हरिपाल इति शुतः ॥३॥ 
पुत्रस्तस्पार्ति विज्पातों भुवने लब्धविक्रमः | 
. ओीमतसाहणपालाइः वैरिवर्गज्ञयंकरः ॥४॥ 
तंबत्‌ १२६४ वर्षे चैत्र सुदि १३ गुरी | म० जालाक प्रेरितेन स्वश्न॑वरोर्थ प्रती० सा 
देवओी नैदनाथस्प मंडप: कारित: ॥ 
द --ईटर-राज्य के वटाली गाँव के बेद्रनाथ शिवालय की प्रशस्ति | 





शपालेन 





(२) गौडेन्द्रबंगपतिनिज्ज॑वदुन्विदग्ध 
सदूगूजजरेश्वर दिगग्गलतां च यस्य । 
. नीला भुज॑ विद्वमालवरछ्षणार्त्थ 
स्वामी तथान्यमपि राज्यछ ( फ ) लानि भुक्त || 










दि री-प्रचारिणी पत्रिका! ( नवीन संस्करण ) भाग २, ए४ ३४५ का टिप्पण १। 
(:३ ) गैजेटि दि बाम्बे प्रेसिडेस्सी ; जि० १, सांग २, ४० १६८ | 


पुरातत्व (गुजराती, अहमदाबाद )। जि० ४, ३० रणश | 


दा का दानपत्र, इण्डियन एऐरिटकेरी ; जिज्द १२, प्ृन्‍्ठ १६० और 
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का आशय गुज्जर-जाति से नहीं बल्कि गुजर देश के राजा से है। खींच-तानकर गुर्जरेश्बर से 
गुजर-जाति का राजा अथ लगाना स्बथा असंगत है, क्‍योंकि संस्क्रत-साहित्य में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं? ।... न आम कह 
:. श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भी मिस्टर जेक्सन के कथन की पुष्टि करते 
हुए कन्नौज के प्रतिहार-राजाओं को गुजेर-वंशी सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। उनका कथन 
है कि राजोर ( अलवर-राज्य ) के प्रतिहार सथनदेव का ६० स० &६० ( वि० सं० १०१६ ) 
का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मथनदेव ) गूजर-बंश का प्रतिहार था, अतएवं कन्नौज 
के प्रतिहार-राजा भी गूजर-वंश के थे* । द । 
इसके विपरीत कन्नौज के अतिहार-राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति में, जो 
राजोर-गढ़ के लेख से अनुमानत: १०० वर्ष से भी अधिक पूवव की है, कन्नौज के ग्रतिहारों को 
रघुवंशी बतलाया है। ऐसे ही हषनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघुबंशी लिखा है, 
जिसको पीछे से भंडारकर महाशय को भी स्वीकार करना पड़ा३ । कवि 'राजशेखरः ने भी 
उन्हें रघुबंशी बतलाया है। इन सब का हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं। श्रतिहार! शब्द मूल 
में जाति-सूचक नहीं ; किन्तु पंचोली, मेहता, चौधरी, मजूमदार, मोदी आदि के समान पद- 
सूचक है, जेसा पहले बतलाया जा चुका है। यदि केवल मथनदेव के लेख में गुजर लिखा 
होने से प्रतिहार-मात्र गुजेर मान लिये जाबें, तो उक्त लेख से पहले के लेखों में आये 
हुए ब्राह्मणअतिहार शब्द से सब अतिहार बाह्मण, अथवा रघुवंशी प्रतिहार शब्द से सब 
प्रतिहार क्षत्रिय ही क्‍यों न माने जायँ? अब तो चावड़ा और बारड़ जातियों के प्रतिद्ारों 
( १) छाटेश्वरस्यसेनान्यमसामान्यपराक्रम: | ._ द 
दुर्वारं बारपं हत्वा हास्तिक यः समग्रहीत्‌ ॥३॥ 
महेच्छुकच्छभूपाल लक्ष लक्षीचकार यः ||४॥ 
जगाम मालवेशस्थ करवालः करादपि ॥१०॥ 
बद्ध: सिंशुपतियँन वेदेहीदयितेन वा ॥२६॥ 
क्रो शाकभरीशोपि शक्लितः प्रणतं शिरः ॥२६॥ 
मालबस्वामिनः प्रौदलक्ष्मी परिवृद्: स्वयं |३०॥ क्‍ 
पा कद की  >-कीर्तिकौभुदी ; संग १ 
ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही सग के अंशमात्र से उद्घृत किये गये हैं। 
देशवाची शब्द का प्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है। क्‍ ाकिओ 
अपारपोस्षोदगारं खज्ज़ारं गुरुमत्सर: 
. सौराष्ट्र पिष्ठवानाजों करिणं फेसरीव य: ॥२५॥ 
क्‍ पा --कीर्तिकीमुदी ; सरग १ 


इस श्लोक में 'सीराष्ट्र! पद सोराष्ट्र देश के राजा ( खंगार ) का सूचक है, न कि देश का | 





(२) भम्बई एशियाटिक सोसाइटी का जनल ; ईैं० स० १६०५ ( एकस्ट्रान्नम्बर ), 
(३ ) इशिडियन एंटिक्तरेरी ; मिलद ४२, 7४ ५ष्ा--६ । 








बै६ श्रीराजेन्द्र-भभिनन्दनग्रन्‍्थ 


का उल्लेख भी मिल गया है । हम भंडारकर महाशय से पूछना चाहते हैं कि उनकी गणनां ह 
किन ग्रतिहारों में की जाय, गूजरों में अथवा रघुवंशियों में ? 


श्रीयुत भंडारकर महाशय ने तो यहाँ तक लिख दिया हे--“बम्बई इहाते में गूजर 
नहीं हैं ; ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिल गई । वहाँ गूजर वाणिये ( बनिये, 
महाजन ), गूजर कुम्भार और गूजर सिलावट हैं। खानदेश में देशी कुननी ओर गूजर कुन॒बी 
हैं। एक मराठा कुट्धम्ब्र गुजर कहलाता है, जो महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। 
करहाड़ा ताह्मणों में भी यह ( गुजर ) नाम मिलता है। राजपूताने में गूजर गोड़ ( गुजेर गौड़ ) 
ब्राह्मण हैं। ये सब गूजर ( गुजर ) जाति के हैं" ।” भंडारकर महाशय को इन साधारण नामों 
की उत्पत्ति जानने में भी भारी भ्रम हुआ ओर उसी से उन्होंने इन सब को गूजर ठहरा दिया 
है ; परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जेसे श्रीमाल नगर ( भीनमाल, जोधपुर-राज्य सें ) 
के ब्राह्मण, महाजन, जड़िये आदि बाहर जाने पर अपने मूल निवास-स्थान के नाम से, अन्य 
ब्राह्मणों आदि से अपने को भिन्न बतलाने के लिए, श्रीमाली त्राक्षण, श्रीमाली सहाजन आदि 
कहलाये ; मारवाड़्‌ में दधिमती ( दाहिम ) क्षेत्र के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि 
बाहर जाने पर दाहिमे जराह्मण, दाहिमे राजपूत, दाहिमे जाट आदि कहलाथे ओर गौड़ देश के 
ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ आदि बाहर जाने पर गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायर्थ आदि 
प्रसिद्ध हुए ; बैसे ही प्राचीन गुजर देश के रहनेवाले ब्राह्मण, महाजन, कुम्भार, सिलाबट आदि 
गुजर ( गुजरात के ) ब्राह्मण, गुजर बनिये, शुजर कुम्भार तथा गुजेर सिलाबट कहलाये। 
आअतएव गुजर ब्राह्मण आदि का अ्रभ्रिप्राय यह नहीं है कि गुजेर (गूजर ) जांति के ब्राह्मण 
आदि । उनके नाम के पूवे लगनेवाला गुजर शब्द उनके आदि्-निवास का सूचक है, न कि 
जाति का | उक्त महाशय ने एक करहाड़ा-आह्यणु-कुठुम्ब के यहाँ के इ० स० ११६१ ( वि० सं० 
१२४८ ) के दानपत्न से थोड़ा-सा अवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले गोविन्द ब्राह्मण 
को काश्यप, अवत्सार और नैध्र्‌ व इन तीन प्रवरवाले नैध व-गोत्र का और गुजर-उपनामवाला 
(गुजेरसमुपाभिधान ) कहा है। तो क्या गूज़्रों के यहाँ भी ऋषि-गोत्र और ग्रवर का प्रचार 
था और उनमें भी वर्श-व्यवस्था थी ? भंडारकर महाशय के कथन से तो यही निष्कर्ष निकलता 
है ; पर क्‍या यह विद्वानों को मान्य होगा ? डाक्टर भंडारकर ने अपने उसी लेख में गूजरों का 
हुणों के साथ भारतवर्ष में आना लिखा है न ओर उन्हें सर जेम्स कैम्पबेल के मतानुसार 
ही एशिया की खजर-जाति से जा मिलाया है ।* खजर से गुजर या गूजर-जाति की के उत्पत्ति 
मानना वैसी ही कपोल-कल्पना है जेसा कोई यह कह्टे कि सकसेना-कायस्थ यूरोप की सैक्सन- 
जाति से निकले हैं!!! मे  क 
... श्रीयुत सी० वी० बेच ने अपनी पुस्तक 'हिस्द्री ऑव मेडीवल इस्डिया” में डाक्टर 
_भंडारकर के कथन का खंडन करते हुए सब प्रतिहारों को सूयबंशी क्षत्रिय माना है? । उन्होंने 
. (१) इंडियन ऐशिटक्वेरी ; जिद ४०, पृठ २२ । क्‍ 88 
(२ ) इंडियन ऐशिटक्वेरी ; बिल्द ४०, पृष्ठ ३०--१ | 
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भहामहो पॉध्याय गोरीशंकर-हीराचनद ओझा .../. १७ 


भी बैसी ही गलती की है, जेसी डाक्टर भंडारंकर ने और केवल एक लेख के आधार पर ही 

आपना मत दे दिया है, जो इतिहास की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्‍ आय! 

. डाक्टर भंडारकर के इस कथन को कि सब प्रतिहार गुजर हैं, डाक्टर डी० सी० गांगुली 

ने स्वीकृत न करते हुए अपने “आरिजिन आवब दि प्रतिहार डाइनेस्टी!? शीर्षक लेख में 
निम्नलिखित बातें मानी हैं--.._ की कम 

... (१) गुजर प्रतिहार का अर्थ गुजर देश के प्रतिहारों से है। इसका उद्दे श्य उस 


: प्रतिहार्बंश को, जिसमें मथनदेव हुआ, कान्यकुब्ज पतिहारों से भिन्न बतलाना है। 


न गुजर-जाति की एक शाखा थी, ऐसा मानने के लिए इस समय तक कोई प्रमाण 
नहीं है। 5. हु" 
...._ (२) भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति में नागभट के पूवजों को रामचन्द्र के प्रतिहार 
उनके भाई लक्ष्मण का वंशधर लिखा है, जो केवल कपोल-कल्पना हैं। लक्ष्मण ( रघुवंशी ) 
क्षत्रिय थे जब कि ग्रतिहार मूलरूप में ब्राह्मण थे ) प्रतिहार प्राचीन काल में एक महतस्त्वपूण 
पद गिना जाता था। इस वंश का यह नाम इसलिए पड़ा कि इसका मूल पुरुष इस पद पर 
रहा था । हे क्‍ 

(३ ) हरिश्चन्द्र इस वंश का मूल पुरुष था, क्योंकि जोधपुर के प्रतिह्वर बाउक के ३० 
स० ८३७ के लेख में उस ( हरिश्चन्द्र ) को इस वंश का प्रजापति-स्वरूप कहा है। अतएव 
हरिश्चन्द्र जो इस वंश को चलाने वाला था, इस पद पर कुछ समय तक अवश्य रहा होगा । 


पीछे से उसके वंशजों ने अपनी उत्पत्ति को पौराणिक रूप देने के लिए अपने बंश को लक्ष्मण 


के वंश से जा मिलाया । द 

(४) प्रतिहारों की तीन शाखाओं का अब तक पता चला है। एक का राज्य बल्ल 
मंडल अथोत्‌ जोधपुर नगर के आसपास के अदेश पर, दूसरी का मालब और कन्नौज में 
तथा तीसरी का गुजर देश में था। ये तीनों शाखाएँ हरिश्चन्द्र से चलीं | बाउक के उक्त लेख 
से जाना जाता है कि ब्राह्मणु-प्रतिहार हरिश्चन्द्र की दो ख्लरियाँ थीं, एक ब्राह्मण-कुल की 
ओर दूसरी ज्षत्रिय-वंश की भद्रा । उसकी ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न पुत्र बआाह्मण-प्रतिहार 


. कहलाये ओर क्षत्रिय भद्गरा से उत्पन्न होनेवाले मद्य पीनेवाले ( राजपूत ) कहलाये। उसी 
.._ लेख में लिखा है कि बल्ल-मंडल का प्रतिहार-बंश हरिए्चन्द्र की ज्षत्रिय-राणी के वंश में हुआ। 
..._ ई० सन्‌ की दसवीं शताब्दी के गुजर देश के ग्रतिहार, जो कननोज के अतिहारों के सामन्त 
थे, बल्‍ल-मंडल के प्रतिहारों के दूर के वंशधर रहे होंगे। बाउक के लेख में लिखा है कि बल्‍्ल- 


मंडल के प्रतिहारों से भिन्‍न ग्रतिहारों की एक शाखा और थी, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण सर- 
दार से हुईं थी और जिसको मयूर अथात्‌ दक्षिण के राष्ट्रकूटों ने, जिनकी राजधानी मयूर- 
खंडी में थी, कष्ट पहुँचाया था । मालव के प्रतिदयारों ओर दक्षिण के राष्ट्रकूटों के बीच. भीषण 
संघर्ष रहने का हाल भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों पर भली भाँति प्रकट है। अतएब 
ब्राह्मण सरदार से उत्पन्न प्रतिहार-राजा, मालव के प्रतिहार-राजाओं से, मिलाये जा सकते हैं। 
यह प्रतिहार-वंश विवाह-सम्बन्ध के कारण क्षत्रिय हो गया।...्र्र्र्र्र्््र्र<ः् 


(१) इस्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली ; जिल्द १०, एड ३१०--४३।...... 


हा 











"३८ द श्रीराजेन्द्-अभिननद्नभन्ध॑ 
जहाँ तक 'प्रतिहार! शब्द के पद्सूचक होने का सम्बन्ध है, डॉक्टर गांगुली ने जो कुछ ते 

लिखा है, वह ठीक है ; परन्तु कोई भी विद्वान उनके इस मत से सहमत नहीं हो सकता कि 
सारे प्रतिहार एक ही आाह्यण-वंश के थे। असल बात तो यह है कि ऊपर आए हुए व्यक्षियों के 
समान ही उन्हें चावड़ा ओर परमार वंश के ग्रतिहारों का ज्ञान न था। यदि उन्हें उनका पता 
होता तो वे अपना मत देने में इतनी शीघ्रता न करते | जैसा मैंने ऊपर लिखा है, अब तक 
पाँच भिन्‍न बंशों के प्रतिहारों का पता लगा है और संभव है कि शोध से भविष्य में अन्य 
वंशों के प्रतिहारों का पता भी चले | उनका यह कथन कि प्रतिहार मूल-रूप में ब्राह्मण थे और 
पीछे से विवाह-सम्बन्ध से क्षत्रिय हो गए--निराधार कल्पना है। वस्तुतः श्राह्मण और 
क्षत्रिय प्रतिहार भिन्‍न थे, अतएवं यह मानना कि ब्राह्मए-प्रतिहारों ने पीछे से अपने वंश को 
. पौराणिक रूप देने के लिए रामचन्द्र के भाई लक्ष्मण के वंश से जा मिलाया, निमूल है 

हरिश्चन्द्र को बाउक के लेख में प्रजापति के समान लिखा है। उसका आशय केवल इतना 

हे कि वह अपने वंश (बाह्मण प्रतिहार ) का मूल-पुरुष था, न कि दूसरे प्रतिहार- 

वंशों का भी 


बल्ल-मंडल को डॉक्टर गांगुली ने जोधपुर के आसपास का प्रदेश माना है; परन्तु 
उनका यह कथन गलत है। वह तो जेसलमेर की सीमा से मिला हुआ जोधपुर-राज्य का 
दक्षिणी अथवा पूर्वी हिस्सा होना चाहिए और वहाँ प्रतिहारों का नहीं, भट्टियों का राज्य था। 
उपयुक्त बाउक के लेख में हरिश्चन्द्र के वंशधर शिलुक के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने बल्ल- 
मंडल ( बल्ल देश ) के स्वामी भद्टिक देवराज़ को प्रथ्वी पर पछाड़कर उसका छत्र छीन लिया 
उक्त लेख में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बचल्ल-मंडल में ब्राह्मणु-प्रतिहारों का राज्य था।. 
_ बन्न-मंडल के भट्टियों के साथ आाह्मण-प्रतिहारों का विवाह-सम्बन्ध भी होता था और 
बाउक की माता पद्चिनी भष्टिबंश की थी। इन आह्ण-अतिहारों की राजधानी सांडव्यपुर 
( मंडोर ) थी 5 
.. शमयूरः शब्द की, दक्षिण के मयूरखंडी से, समानता देखकर डॉक्टर गांगुली ने मयूर से 
दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आशय ले लिया है, जो ठीक नहीं प्रतीत होता । वह ( मयूर ) तो 
मारवाड़ के निकट का ही कोइ सरदार होना चाहिए । दक्षिण के प्रतापी राज्य का कोई राठोर- 
राजा वहाँ से चलकर मंडोर के छोटे-से इलाके के लिए मारवाड़ तक लड़ने को आबे और मारा 
जावे, यह माना नहीं जा सकता। यदि ऐसा हुआ होता तो दक्षिण के राठोड़ों के इतिहास में, 
: जो बहुत कुछ ज्ञात हो चुका है, उसका पता अवश्य चलता | 
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(१) ततः श्रीशिलुको जात; पुत्त्रो दुन्बारविककम 

येन सीमा कृता नित्यास्त्र (त्र ) बशीबल्लदेशयो: ॥ 

भष्टिके देवराज यो वल्लमणबलपालक | हक 
निपात्य ततछ्णं भूमौ प्रातवान्‌ छू (वांश्छ ) तचिहृक ॥ 


७७ 

































महामहोपाध्याथ गौरीशंकर-हीराचन्द ओझा... १९ 


डॉक्टर गांगुली ने कालंजर के लेख में आये हुए मंगलानक को जयपुरूगज्य का 
मगलोना माना है, जो ठीक नहीं है। वस्तुत: वह जोधपुर-राज्य का मंगलाना है, जो डीडवाणा 
हु से दक्षिण में परबतसर परगमे में है। इसी प्रकार उन्होंने अपने लेख में गुजर देश की जो सीमा 
निद्धोरित की है, वह भी अशुद्ध है। उनका मानना है कि गुजर देश पश्चिम में डीडवाणा से 
लगाकर पूर्व में राजोर तक था, जिसके अन्तर्गत जोधपुर-राज्य का पश्चिमी हिस्सा और 
लगभग सारा जयपुर एवं अलवर-राज्य आ जाता था ; परन्तु यह ठीक नहीं है। वि० सं० की 
सातवीं से नवीं शताबदी तक जोधपुर-राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का सार पूर्वी हिस्सा 
गुजर देश ( गुजरत्रा, गुजरात ) के अन्तगंत था और उसकी दक्षिणी सीमा भड़ोच के आस- 
पास तक लाट देश से जा मिलती थी.। देशों के नाम बहुधा उनपर अधिकार करनेवाली 
जातियों के नाम से प्रसिद्ध हुए है, जेसे मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखाबाटी, राजपूतों 
से राजपूताना आदि। ऐसे ही, गुजरों ( गूजरों ) का अधिकार होने से, गुजरत्रा ( गुजरात ) 
नाम प्रसिद्ध हुआ | गुजर देश पर गुजरों ( गूजरों ) का अधिकार कब हुआ और कब तक 
रहा, यह ठीक निश्चित नहीं ; तो भी इतना तो निश्चित है कि महाक्षत्रप रुद्रदामा के समय 
अथात्‌ वि० सं० २०७ (इ० स० १४० ) तक, गुज रों का राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। 
संभव है कि ज्ञत्नपों का राज्य नष्ट होने पर ग़ुजरों का अधिकार वहाँ हुआ हो | वि० सं० ६८४ 
(३० स० ६२५८ ) के पूव वहाँ से उनका राज्य उठ चुका था ; क्योंकि उक्त संवत्‌ में वहाँ चाप 
(चावड़ा)-बंशी राजा व्याप्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले ( भिल्लमालकाचाय ) 
. भसिद्ध ज्योतिषी बक्मगुप्त के 'आाह्मस्फुट सिद्धान्तः से श्रकट होता है *। लाट देश के चालुक्य 
( सोलंकी ) सामनन्‍्त पुलकेशी ( अवनि-जनाश्रय ) के कलचुरि-संवत्‌ ४६० (वि० सं० ७६६८८ ह०- 
स० ७३६ ) के दानपत्र से जान पड़ता है कि चापोत्कट-( चाप, चावड़ा )-बंश गुज्जर-बंश 

से भिन्न था।* . 


ऊपर हमने प्रतिहारों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के जो मत मिलते हैं उनको देने 
. के साथ-साथ यह बतलाने का प्रयन्ल किया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से वे सब अमाननीय 
ठहरते हैं । उपयु क्त सभी विद्वानों ने प्रतिहारों की उत्पत्ति का निशेय करने में गलती की है। 
मिस्टर जेक्सन, डॉक्टर भंडारकर ओर सी० वी० वैद्य ने अ्रतिहाए' शब्द को पद-सचक ही 
नहीं माना है । डॉक्टर गांगुली ने इसे पद-बाचक तो माना ; पर आगे चलकर उन्होंने उससे 
( १) श्रीचापवंशतिलके श्रीव्याप्रमुखे हपे शकहपाणाम | 
शत्तू संयय बंघशत्े पंचभिरतीते ॥७ 
ब्राह्म: स्फुटसिद्धांग्त; सज्जनगणितगोलवित्‌यीस्य 
त्रिशदण कृतो जिषपुसुतब्ह्मगुप्तेन ॥८॥ 
"+ भाहझ्स्फुटसिद्धान्त )। 











(२) तरलतरतारतरवारिविदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रवावोटकमौयंगुरजरादिराज्ये- - **** ट हक 
..  तागरीप्रचारिणीपत्रिका?, भाग १, एक २१० और प४ठ २११ का टिप्पण १३] 





२० श्रीराजेन्द्र-अभिननदुनग्रन्थ 


मिलती-जुलती गलती कर प्रतिहारों को मूल रूप से ब्राह्मण मान लिया है। जैसा हम ऊपर 
लिख आए हैं, उपयुक्त विद्वानों को ब्राह्मण, ज्षत्रिय एवं गुजर ग्रतिहारों के सिवा चावड़ा ओर 
बारड़ प्रतिहारों का पता न था। इसीसे उन सब के निर्णय में गलती हुईं है। इन सब बातों 
पर विचार करते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज से कई वष पहले हमने अपने 
राजपूताना के इतिहास के प्रथम खंड में जो प्रतिहारों के सम्बन्ध में मत अकाशित किया था, 
वही आज भी ठीक मानना पड़ता है। वह मत हम इस लेख के ग्रारंभ में दे आए हैं। आशा 
है, प्रतिहारों के सम्बन्ध में विद्वानों में जो भ्रम फैला हुआ है, वह्‌-इस लेख से दूर हो जायगा | 





पूज्य राजेन्द्र बाबू 
द . स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज 


: पूज्य राजेन्द्र बाबू से मेरा विशेष परिचय १६१७ से है। १६१७ की कांग्रेस के लिए जब 
वे गांधी जी के साथ चम्पारन से अपने मित्रों सहित कलकत्ता पधारे थे, उस वक्त मेरे मेहमान 
थे । उस समय उनके और मेरे बीच जो प्रेम का सम्बन्ध कायम हुआ, वह लगातार बढ़ता 
ही गया। आज कई वर्षों से मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ. और चाहता हूँ। 


९ 


इसी कारण उनके सारे कुट्धम्बी मेरे भी कुठुम्बी बन गए हे 


.. लोगों की यह धारणा है---ओर वह बिलकुल एत नहीं कही जा सकती--कि राज- 


. सीतिज्ञ अक्सर अपनी आदर्मियत गँवा देता है। जो राजनीतिक नेता बन जाता है वह 
मनुष्यता भूलने लगता है। लेकिन राजेन्द्र बाबू अपवाद हैं। उनका सादा जीवन, हृदय की 
. स्वच्छता तथा व्यवद्यार की सरलता चित्त को मुग्ध कर देती है। उनके इन अनमोल गुणों ने 


मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला है। जो भी राजेन्द्र बाबू के सम्पक में आता है, उस पर 


उनके इन विशिष्ट गुणों की अमिट छाप पड़े बिना नहीं रहती। राजेन्द्र बाबू “सादा जीवन 
ओर उच्च विचार! की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। कांग्रेस की काय-समिति, बिहार-कष्ट-निवारण-समिति, 
गांधी-सेवा-संघ, चरखा-संघ, राष्ट्रभापा-पचार-समिति आदि कई संस्थाओं में मुझे लगातार कई 
वर्षों तक उनके साथ काम करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी अवसरों पर, उनके साव॑- 
जनिक जीवन में भी, उनको निर्मेलता तथा उनके सरल व्यवहार ने मुझे मोहित किया है। 
...... मैंने दुनिया में विद्वत्ता और सरलता को एक साथ रहते बहुत ही कम देखा है। जहाँ 

_ प्रकाश्ड पारिडत्य या कुशाग्न बुद्धिमत्ता होती है, वहाँ सरलता और सचाई बहुत कम पाई 

जाती है। जहाँ सादगी और सरलता होती है, वहाँ बुद्धिमत्ता रहना पसन्द नहीं 

इसलिए मेरी ऐसी धारणा हो गई थी कि हृदय के गुण और बुद्धि ४ के गुण एकत्र नहीं रह 
खयाल उन्हें छू तक नहीं गया. 




















राजेन्द्र बाबू को मैंने इसमें अपवाद-स्वरूप पाया है | अमिमान या पतिष्ठा का. 
ई। राष्ट्रपति की हैसियत से बम्बई-जैसे ऐेश्वयंशाली शहर 
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" में उनका शानदार जुलूस निकलता है; लेकिन जुलूस खतम होते ही वे मामूली तौर से पेदल 
चलने लगते हैं | कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने राजेन्द्र बाबू को न पहचान कर 
भीड़ में पीछे ही छोड़ दिया । ऐसे मौकों पर उन्हें धक्के-मुक्के भी ठीक-ठीक खाने पड़े हैं। 
रेल के सफर में चाहे कभी-कभी मौका आने पर पहले दर्जे के डब्बे में बेठें, या हमेशा की 
तरह तीसरे दर्जे में चलें, उनके चेहरे पर वही मुस्कराहट रहती है । पहले दर्ज की 
अपेक्षा तीसरे दर्ज में यात्रा करने में वे अधिक आनन्द ओर सहजता अनुभव करते हैं। 
राजेन्द्र बाबू लन्दन नगर की सैर कर आये हैं। वहाँ कुछ दिन रहे भी हैं। लेकिन उनके रहन- 
सहन और तौर-तरीके में कोई भी फक नहीं पड़ा । क्‍ 


एक बार कॉम्रेस की विषय-नि्धारिणी समिति में कुछ जवाबदार नेताओं ने विदेश के 
अनुभवों पर बहुत जोर देकर विदेश न गये हुए लोगों की 'कूप-मरडूक'-बृत्ति पर काफी टीका- 
टिप्पणी की । राजेन्द्र बाबू पर खासकर आक्षिप किये गये। शायद वे लोग जानते नहीं थे, या 
भूल गये थे कि राजेन्द्र बाबू भी विलायत हो आये हैं। बाद, जब जवाब देने का मौका आया, 
राजेन्द्र बाबू ने बहुत ही नम्रता और सहजता से कहा--“में भी विदेश हो आया हूँ।” टीका 
करनेवाले कुछ लज्जित हुए । 
बम्बई-काँमेस की अध्यक्षता के लिए, मुझे मालम है, उन्हें हम लोगों को ओर से 
कितना जोर देकर कहा गया था । लेकिन वे अखीर तक इनकार करते रहे। ऐसे तो कराची- 
.... कॉग्रेस के बाद होनेवाली उड़ीसा को ( पुरी) कॉमेस के लिए उन्हीं का नाम करील करीब 
.. तय हो चुका था ; लेकिन एकाएक आन्दोलन छिड़ जाने से वह अधिवेशन ही स्थगित रह 
गया था। बिहार के भूकम्प के बाद बम्बई-कॉमेस के समय राजेन्द्र बाबू का स्वास्थ्य भी विशेष 
अच्छा न था और उनकी पारिवारिक कठिनाइयों का बोझ भी उस समय काफी था। अपने 
भाई की आकस्मिक सृत्यु के कारण उनका चित्त भी अशान्त था। फिर भी पूज्य बापूजी की 
आ्ाज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया। बम्बई-काँम्रेस के बाद देश-भर में किक: रत ० 
के यह पहले ही अध्यक्ष थे। उस समय स्थान-स्थान पर कॉभेस-संमितियों का पुनःसंगठन- 














करने का महत्त्वपूर्ण काम उन्हें करना पड़ा। कॉम कम्ली क 
अपने स्वास्थ्य की खराब ह्वाज्ञत में भी उन्होंने उस समय जो अथक परिश्रम किया, वह 








ही।* लत् है हक और किन परिस्थितियों में... डे 
भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी बार, कलकत्ता मं, किन नाजुक और कठिन परिस्थितियों में, 
गे का ताज पड़ा, यह देश भली भाँति जानता है। इस 












राजेन्द्र बाबू को फिर यह काँटों 
समय भी महात्माजी की आज्ञा हो शिया या 
व्यक्तित्व में हुआ है। सादगी और बुद्धिमानी । और नीतिज्ञता उनमें उत्कट मात्रा में है। 
उसी मकार अगर आप सब्जनता और हृढ़ता, नन्रता और अलुधासनअयता एकत्र देना. | 
. बाहों, तो राजेन्द्र बाबू में ही देख सकते हैं। प्रतिज्ञापूर्ति, आज्ञापालन और नियमों के की पाबंदी... 
में वे किसी दूसरे नेता से कम नहीं हैं.। उनके वक्तव्यों के एक-एक वाक्य से उनके ' चारों की... 
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|. स्पष्टता,अ्रद्धाकी बद्ता और हृदय की नम्नता दपकती है।.__|||||| | | ः 
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२२ श्रीराजेन्द्-अभिनन्दनभअन्ध 


ऐसे हैं हमारे राजेन्द्र बाबू--अच्छे-अच्छे प्रकाण्ड पंडितों की टक्कर के विद्वान, कांग्रेस 

का सुचारु रूप से संचालन करनेवाले कुशल नेता, अहहिसा के सच्चे अनुयायी, किसानों-जेसे 

धि-सादे, एक सन्त-जेसे सरल ओर स्नेहांलु, और विपक्षियों से सी सभ्यता का व्यवहार 

करनेवाले उदार-चित्त बीर | देश के सावजनिक व्यक्तियों भें, में समझता हूँ, वे अकेले ही 
अजात-शत्रु! कहे जा सकते है । 


हमारे ऐसे नेता, मित्र ओर मार्ग-दशक जुग-जुग जीवें । हृदय ओर बुद्धि 
की यह अनूठी प्रतिमा हमारी आँखों के सामने बनी रहे 





के विकास 


वर्धा, ४॥९१।४१ 


विद्या कक फ्ाद/ उप कफफ 


कुणाल-गीत 
श्री मेथिलीशरण शुप्त 


अर्पित हो मेरा मनुजकाय, 
“बहुजन - दिताय, बहुजन - सुखाय |? 
छोड़ा मेंने सब राज-पाट, ; सुख भोग चुका में जाग-जाग, 
मैं नहीं चाहता ठाव्बादा..... दें दु:खी ग्रव निज दुःख-भाग | 
घूपूं भ्रव पर-धर परावूपाट, द रोदन पर वारे जायें राग, 
दूँ” सुगत गिरा का दिव्य दाय यह जाता धीवन क्‍यों न जाय !-... 
“बहुजन - हिंताय, बहुनन - सुवाय |” “बहुजन - हिताय, बहुजन - सुखाय ।” 


है जन, श्रजन से मुह न मोड़, 
मिल सके जहाँ जितना, न छोड़ । 
घर भर ले सच कुछ जोड़ जोड़, 
पर यद्द तो कह, किस हेतु हाय 
“बहुजन - हिताय, बहुजन - सुखाय |?! 





आदिवन कृष्ण ११ ९९८ 























'त्रितसोर्य' नगर और तह्िषियक श्रान्ति का निरसन 
श्री मुनि पुएयविज्ञय जी ; पादन ( उत्तर शुज्लरात ) 


काशी की 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका? ( जैमासिक, वर्ष ४४, अंक १, वैशाख, संवत्‌ 
१६६६ ) में स्वगंबासी रायबहादुर डॉक्टर हीरालाल महाशय का एक लेख है--.'मध्यप्रदेश का 
_ इतिहास? । उसके सप्तम अध्याय (प्रष्ठ ३०) में लिखा है--“डॉक्टर कीलहाने के अधशुमानानुसार 
इनकी ( कलचुरियों की ) राजधानी जितसोय॑ में थी, जिसका अभी तक पता नहीं लगा।” 
डॉक्टर कीलहाने महाशय ने जिस प्रमाण के आधार पर यह अनुमान किया है और 
डॉक्टर हीरालाल ने जिस अनुमान को सिद्ध करने का शक्य प्रयत्न किया है, वह प्रमाण है 
रत्नपुर से मिला हुआ एक कुछ टूटा हुआ शिलालेख | इस शिलालेख के दो श्लोकों में 
'्ितसौर्य” का नाम आया है। वे ये हैं--- 
तेषां हैहयभूभ्ुजां समभवद्वशें स॒ चेदीश्वरः 
श्रीकोकल्छ दृवति स्मरप्रतिकृतिविश्वप्रमोदों यततः। 
येनायं जितसो (शो) ये ['सेन्यबछूमाया ] मेन मातु' यशः 
; स्वीयं प्रेषितमुच्चकेः कियदिति ब्रह्माण्डमंतःक्षिति ॥४॥ 
प्रापसे घु कछिज्ञ राजमसमं चंशः क्रमादानुजः (१) 
....... पुत्र दात्रकलत्रनेत्रसलिरूस्फीतप्रतापद्र मस्‌ । 
_येनायं जितसो (शौ)य कोशमकशीकतु विहायान्वय- 
मा क्षोणीं दक्षिणनोशलो जनपढद़ों बाहुद्येना्जितः ॥६॥ 
रत्नपुर से मिले हुए शिल्लालेख के उपयु ल्लिखित पद्मों के आधार पर कलचुरियों की 
राजधानी त्रितसोय में होने का अनुमान किया गया है ; किन्तु यह अनुमान श्रान्त है। डा० 
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(१) कोष्ठक में जो अक्षर दिये गये हैं वे डा० हीरालालजी ने अनुमान से भरे हैं| मेरी समभ में 
थे सुसंगत नहीं हैं । _.-.छेखक है द द 2 





३१४ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनग्रन्थ 


कीलहान एवं डा० हीरालालजी इन दोनों श्लोकों का अर्थ किस प्रकार करते हैं, यह दिखाने के 
लिए 'नागरी-अचारिणी पत्रिका? के उपरि-निर्दिष्ट अंक में ( प्रष्ठ ३०-२१-१२ पर ) दी हुई 
डा० हीरालाल की टिप्पणी यहाँ पर अक्षरशः उद्घृत कर दी जाती है--- 

“ऊपर के पहले श्लोक में त्रितसोय के पश्चात्त के ६ अक्षर टूट गए हैं ओर जो कोष्ठक 
के भीतर दिए गए हैं, वे मेंने केवल अलुमान से भर दिए हैं। यह निश्चित नहीं है कि मूल 
श्लोक हे उस स्थल पर कोन-से अक्षर थे | डॉक्टर कीलहान ने पहले श्लोक का अथ यों 
किया है... 

“इन हैहय-राजाओं के वंश में श्री कोकल्ल नासक चेदिका शासक हुआ, जो कामदेव की 
मूर्ति ही था, जिससे विश्व को प्रमोद मिलता था और जिसके द्वारा प्रथ्वी पर होकर अपने 
निज यश को नापने के लिए, कि वह कितना होगा, यह त्रितसोय ( का रहनेवाला ) ब्रह्माण्ड 
में ऊँचा भेजा गया | 

में श्लोक के उत्तराधे का जो अथ लगाता हैं, वह यह है--... 

“जिसने जितसीय की सेना को उसकी विपुल्ञता-द्वारा अपने निजी यश को स्पष्ट रूप से 
नापने के लिए कि ब्रह्मार्ड के बीच ओर प्रथ्वी पर कितना है, भेजा (अथोत्‌ जितसौय के 
विपुल सेन्य को हराकर चारों ओर अपना यश फैला दिया)? 

बेदों में चेदि और ठृत्सु जातियों का नाम आया है। ठृत्सु लोगों का राजा दिवोदास बड़ा 
पराक्रमी था । उसने तुब॑सु, द्र ह्यू, ओर संबर को मारा और गंगुओऔर नहुपवंशियों को हराया 
इसका पुत्र सुदास हुआ | वेदिक युद्धों में इसका युद्ध सबसे बड़ा समझा जाता है। इसके 
विपक्षी अनेक राजाओं ने मिल कर इसे हराना चाहा, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ ओर 


वे सब पराजित होकर अपना-सा मुह लेकर रह गए । विजयी ठत्सु-जाति के लोगों को हराना 


उस समय जगत्‌ में यश की सीमा समझा जाता रहा होगा । इसी बात की उपमा इस श्लोक 
में दी हुई जान पड़ती है और ज्ितसौर्य का अर्थ ठ॒त्सुजातीय जान पड़ता है, न कि किसी 
स्थान का नाम | किन्तु दूसरे श्लोक में कहा है-- 

'कोकल्ल देव का वंशज कलिड्गजराज जितसौय का कोश क्षीण न करने के अम्िप्राय से 
अपने बान्धवों की सेना को छोड़ दक्षिण कोशल को चला गया? 

इससे पुनः अनुमान के लिए जगह मिल जाती है कि त्रितसीर्य हेहयों की राजधानी 
था, जहाँ के कोश को कम न करने के हेतु राजा के भाई-बन्धु अन्यत्र चले गये 

मेरी समझ में इस अथ से तो हैहयों की दरिद्रता दरसेगी, न कि प्रशंसा। मेरी समझ 
में फिर भी जितसौय शबत्रुजाति का बोधक है। कलिद्गराज 'क्षोणी” को छोड़कर चले गये 


जिससे शत्रुओं का खो कम हो गया। उनके रहने से लड़ाई जारी रहती, जिससे ब्रितसौय 





जाति का कोश क्षीण होता जाता | इससे उनकी महानुभावता प्रगट होती है। चेदिवंश बड़ा 
उदार-चरित्र था। ऋग्वेद के आठवें मंडल में एक उदाहरण भी लिखा है कि चेद-पुत्र कसु ने 
एक कवि को १०० भेंसें और द्स हजार गायें दी थीं। बेदिक काल में यह अवश्यमेव बड़ा भारी 
दान सममभा जाता रहा होगा और इस जमाने में भी करोड़पतियों के होते यह न्‍्यून नहीं है। 


मिश्रबंधुओं ने ठ॒त्सु लोगों को सूर्यवंशी माना है। हैहय अपने को सदैब चन्द्रबंशी कहते आये 
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त्रितसौर्य नगर और तद्विषयक आन्ति का निरसभन ३५ 


>- हैं। क्‍या ब्रितसौय-चर्चा में चन्द्रवंशियों की, महाग्रतापी सूथवंशियों की हीनता दिखलाकर 


स्तुति तो नहीं छिपी है ? जो हो, इस लम्बी टिप्पणी के लिखने का अभिप्राय यह है कि कदा- 
चित्‌ विज्ञ पाठकों की नजर में पड़ने से कोइ महानुभाव इस जटिल समस्या की पूत्ति कर दें 
क्योंकि मुझे न तो डा० कीलहाने के श्लोकार्थ से संतोष है और न अपने ही लगाये अर्थ से ।” ] 

ऊपर जो डा० हीरालाल की टिप्पणी उद्धृत की गई है, उसमें डा० कीलहान और 
डा० हीरालालजी के अर्थों का समावेश हो जाता है। अथ करने में दोनों विद्वानों ने शब्दशाख 
एवं काव्यशास्र की पद्धति को ध्यान में नहीं रक्‍्खा है। अन्यथा दोनों श्लोकों में 'त्रितसौर्यः 
को अलग करने पर जो “अर्य॑! शऋद्‌ की दशा त्रिशंकुवत्त हो जाती है, उसका जरूर विचार 
करते। परंतु यह उनके ध्यान में नहीं आया है ओर अपने किये हुए अर्थ को स्थिर करने के 
लिए उन्हें अनेकानेक कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं। फिर भी डा० हीरालाल ने अपनी टिप्पणी 
के अंत में जो शब्द लिखे हैँ, वे ध्यान देने योग्य हैं। सचमुच ही उनका यह स्पष्टवक्‍तृत्व उनके 
ऐतिहासिक पारिडित्य का द्योतक है। 

अस्तु, दोनों विद्वानों ने दोनों पद्मों का जो अथ निकाला है, वास्तव में वह गलत है। 
अगर इन पद्मों का यथावस्थित अथे किया जाय, तो 'त्रितसौय” नाम इन पद्मों में से निकल 
ही नहीं सकता है और "त्रितसीय'-नगर-विषयक जो अन्त कल्पना उठी है, वह अपने-आप 
ही शान्त हो जाती है। वास्तव में दोनों श्लोकों का अथ इस प्रकार करना चाहिए--- 
.. “इन हैहय राजाओं के वंश में कोकल्ल नामक चेदि देश का शासक हुआ, जो कामदेव 
की भूतिं ही था, जिससे विश्व को प्रमोद मिलता था और अनिवाय पराक्रम को (धारण 
करनेवाले ) जिसने यह ब्रह्माएड--यह विशाल प्रथ्वी जिसके अन्तगंत है--किंतना है, इसको 
नापने के लिए अपने यश को भेजा ।” 

दूसरे श्लोक का प्रथम चरण कुछ अशुद्ध है; फिर मी उसका शुद्ध भाव इस ग्रकार है---- 

“कोकल्लदेव का वंशज कलिंगराज था, जिसका प्रतापवृत्ष शत्रु-राजाओं की रानियों के 
नेत्रजत्न से--आँसुओं से--बृद्धि को प्राप्त हुआ था, और जिसने ( अपने पूर्वजों के ) निरर्गल 
. पराक्रमरूप खजाने को पुष्ट बनाने के अभिप्राय से अपनी आनुवंशिक भूमि को अथोत्‌ 
चेदि देश को छोड़कर अपने भुजयुगल के पराक्रम से दक्षिण कोशल देश को जीतकर 
स्वश किया 

यहाँ पर, शच्दशाख्र एवं काव्यशासत्र की पद्धति को लक्ष्य में रखकर, दोनों श्लोकों का 
जो वास्तविक अथे होना चाहिए, वह यथामति किया गया है। अगर यह अर्थ विद्वत्सम्मत है 
तो कहना होगा कि दोनों विद्वानों ने जो एक कल्पित त्ितसौय नगर खड़ा कर दिया है 
जिसका नामोल्लेख अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला है ओर न जिसके स्थान का कोई नाम-निशान 
है, एक श्रान्त कल्पना ही है। मेरा तो यह पूर्ण विश्वास है कि जितसौय नगर की कल्पना 
केवल अरथ भ्रान्तिजन्य ही है 


सागर का उपाध्रय, पाटन | 
. स्॑० १९९८, कात्तिक-शुकू एकादशी 








अभिनन्दन 


डॉक्टर श्री श्यामाप्रसाद मुकज़ों, हिन्दूमहासभाध्यक्त, कलकत्ता 





राजेन्द्र बाबू से हमलोगों का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। बे कलकत्ता-विश्वविद्यालय के 
एक उदीयमान छात्र ओर सफल अध्यापक रह चुके हैं। अस्तु, में उन्हें अपने ही में से एक 
समभता हूँ। उनकी सेवा और उनका त्याग देश के लिए अनुपम है। वे एक सुविख्यात 
वकीलों में से थे ; किन्तु राष्ट्र के आह्वान पर उन्होंने वकालत का भी त्याग किया 

राप््रभाषा हिन्दी के प्रचार में उनका उद्योग प्रशंसनीय है। हिन्दी का प्रचार भी एक 
प्रकार की देश-सेवा है। उन्होंने इसके प्रचार की सतत चेष्टा की है, ओर भारतीय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद्‌ को भी सुशोभित किया है 


उनमें काय करने की बहुत बड़ी क्षमता है। उनके प्रेम-पूर्ण ओर विनम्र स्वभाव से 
भी उनके वश में हो जाते हैं। बिहार में उनका स्थान अद्वितीय है 


हमलोगों के अभाग्य से बंगाल-बिहार की अवांछुनीय समस्या कुछ दिनों से उपस्थित 
हो गई है, ओर इसके कारण किव्ग्चित्‌ मनोमालिन्य भी उपस्थित हो गया है। मुझे पूरी आशा 
है कि राजेन्द्र बाबू की चेष्टा और प्रभाव से वह अवश्य दूर हो जायगा | क्या ही अच्छा होता 
यदि ४३ के प्रकाण्ड ग्रह मे बंगाली-बिहारी एक ही कुट्ठम्ब के मनुष्यों की 
तरह रह 











में समभता हूँ कि राजेन्द्र बाबू का यह स्वप्न सदैव से रहा है, और इसी प्रकार के 


एकत्व के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से को स्वतंत्रता की 
बेदी पर बलिदान किया है तथा कर रहे है 





अपनी इस लगन ओर निष्ठा के कारण ही वे संसार के सब हापुरुष मदाससा . 


गांधी के योग्य अछ्ुयायी और विश्वासपात्रों में से हैं। बे भारतीय राष्ट्र के तप्त स्वस् 
सम्मानित और लम्य जवाहर तथा देश-रत्न हैं | इश्वर उनको दीघांयु करें। 





७७ आश्युत्तोष मुकर्जी रोड, कछकत्ता, ] 
.. ७-३-४ २ 
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सूः ५ 4 ति 
य-वंश का प्राचीन इतिहास 
रावराजा डाक्टर श्यामविहारी मिश्र, डी० लिट॒० गा 
रायवहादुर पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र | ड 


हमारा विचार है कि भारतीय पहले छवो मन्वन्तरों के प्राय: ७४० वषवाले भोगकाल 
को सत्ययुग मान सकते हैं और बेवस्वत मन्वन्तर से त्रेता का आरम्भ होता है। सत्ययुग- 
वाले अन्तिम चाह्षुध मन्वन्तर में बलिबन्धन के पीछे जब देत्य-दानवों आदि के दल्ल को एकत्र 
करके ग्रह्मद ने सुरों को हराया, तब वे स्वयं इन्द्र हो गये तथा विष्णु द्वार जो सन्धि कराई 
गई, उसके अनुसार इन्द्र वह देश (प्राय: इरान ) छोड़कर अन्यत्र ( सम्भवत: इन्द्रालय, 
मध्य एशिया में ) बसे | वहाँ जाकर उनके भारी अफसर चन्द्र ने गुरु-पत्नी तारा का अपहरण 
कर लिया जिससे “बुध”-पुत्र उत्पन्न हुआ | तारा की प्राप्ति के लिए गुरु के साहाय्य में इन्द्र ने 
चन्द्र से युद्ध भी किया; किन्तु देत्यों की सहायता से चन्द्र ने उन्हें पराजित कर दिया। 
अ्रननन्‍्तर ब्रह्मा नामक किसी महापुरुष ने सन्धि करा दी जिससे तारा गुरु को वापस मित्र 
गई | विवस्वान ( सूर्य ) नामक कोई अन्य महापुरुष थे, जिनके पुत्र वेवस्वत मनु हुए। इनका 
नाम क्या था, सो अज्ञात है। विवस्वान के पुत्र होने से ये वेवस्बत कहलाये तथा प्रजापति होने 


. से मनु । गीता के अनुसार विवस्वान ने र्वर्यं इन्हें योगशास्त्र सिखलाया ( विवस्वान 


मनवे प्राह मनुरित्वाकवेडअ्रवीत्‌ ) जिससे विवस्वानवंशी न होकर मनु उन्हीं के पुत्र समझ 
पड़ते हैं। व्याकरण के नियमाजुसार विवस्वान के पुत्र अथवा वंशधर दोनों को बेवस्वत 
कह सकते हैं। विवस्वान सूर्य का भी नाम होने से मनु-वंश सूय-कुल भी कहलाने लगा। 


 भनु-पुत्नी इला का विवाह चनद्र-पुत्र बुध से हो गया। समझ पड़ता है कि इन्द्र की सभा में 


बुध से वेमनस्य अवश्य था और इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण मल से भी हो गया। 


इस्रीलिए या अन्य किसी कारण से मनु बुध को साथ लेकर भारत चले आये | मनु अयोध्या 


है और चन्द्रवंश बुध से। अब हम सूय-कुल का वंशबृक्ष देकर तब आगे बढ़े गे।. 


में स्थापिंत हुए और बुध प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर ( भूंसी ) में | सू्यबंश मनु से चला 








२८ श्रीराजेन्द्र-अभिननन्‍्दनग्रन्थ 
(अं ) अयोध्या का सयेवंश 


(१) मनु वेवस्वत: (२) इच्चाकु ( नुग या नाभाग, धृष्ण या धृष्ट, शयाति, ग्रांशु, 
प्रपध्न, नाभानेदिष्ठ, सुद्यू मन, करषु, नरिष्यन्त आदि भाई ) ; (३ ) विकुक्षि उपनाम शशा 
(४ ) पुरठ्जय उपनाम ककुत्स्थ ; ( ४ ) अनेनस; (६ ) प्रथु; ( ७ ) विप्टराश्व ( विश्वगश्व ); 
(८) आदर; (६ ) युवनाश्व (प्रथम ); (१०) श्रावस्त; (११) इहदरशव; (१२) कुवलयाश्व 
( धुन्धमार ); (१३) हइृढ़ाश्व; (१४) प्रमोद; (१५) हयश्व ( प्रथम ); (१६) निकुम्भ; (१७) 

ताश्व; (६८) अक्ृशाश्व; (१६) प्रसेनजित्‌ ; (२०) युवनाश्व ( दूसरे ); (२१) मान्धातृ; 
(२२) पुरुकुत्स ( अम्बरीप, मुचकुन्द भाई ) ; (२३) असदस्यु; (२४) सम्भूत ( वेद में दृक्षि ); 
(२५) रुरुक; (२६) बृक; (२७) श्र्‌ुत; (२८) नाभाग; (२६) अम्बरीप; (३०) सिन्धुद्दीप ; (३१) 
शतरथ ( कृतशमन ); (३२) विश्वशर्मन; (३३) विश्वसह ( विश्वमहत ) ; (३४) दिलीपपट्वांग 






( प्रथम ); (३४) दीघबाहु; (३६) रघु; (३७) अज; (१८) दशरथ; (३६) राम; (४०) कुश 
( लव भाई ); (४१) अतिथि; (४२) निषध; (४३) नल; (४४) नभस; (४५) पुण्डरीक; (४६) 
क्ञेम धृत्वन; (४७) देवानीक; (४८) अहीनगु; (४६) पारिपात्र (रूप, रुक बड़े तथा सहस्राश्व 
छोटे भाई ); (५०) बल (शल ओर दल इनके बड़े भाई तथा इनसे पूर्व राजा थे ); (५१) 
(४२) वजञ्जनाभ; (५३) शंखन; (५४) व्युपिताश्व; (४५) विश्वसह; (५६) हिरिएयनाभ 


(आ ) कुश का दूसरा वश 


(४६) सहस्नाश्व; (४०) चनन्‍्दावलोक; (५१) तारापीड; (४२) चन्द्रगिरि; (४३) भानुश्चर 
(४४) श्र्‌ तायुस । यह अन्तिम राजा महाभारत में द्रोणपववाले चौथे दिन के युद्ध में अजुन 


द्वारा मारा गया। द 
(॥ १ ) लव का वंश 

(३६) राम; (४०) लव; (४१) पुष्प: (४२) ध.वसनन्‍्ध ; (४३) सु 
शीघ्र; (४५) मरु; (४६) अशुश्र,त; (४७) सुसन्धि; (४८) अमप; (४६) विश्र,तबन्त; (५०) 
विश्वबाहु; (५१) प्रसेनजित; (५२) तक्षक ; (५३) बृहदूबल; (४४) बृहत्तण; (४५) उरक्षय; 
(५६) वत्सव्यूह; (५७) पतिव्योम ( प्रतिव्यूह ); (४८) दिवाकर; (५६) सहदेव; (६०) बृहद्रथ; 
(६१) भानुरथ; (६२) अतीताश्व; (६३) सुत्नतीक; (६४) सरुदेव ; (६५) सुनक्षत्र; (६६) किन्नर 
(पुष्कर ) (६७) शअ्रन्तरिक्ष; (६८) सुबरण ( इनके बड़े भाई सुषेण इनके पूब राजा थे, सपण 
ओर सुतपस छोटे भाइ थे ); (६६) अमित्रजित्‌ ( सुमित्र भाई ); (७०) इहद्राज (भरद्वाज 
भाई ); (७९) धर्मिन; (७२) कृतंजय ( बर्िप बड़े भाई इनके पूषे राजा थे ); (७३) रणंजय 
(ज्ञात इन के बड़े भाई थे ); (७४७) संजय; (७५) महाकोशल (शाक्य भाई); (७६) असेनजित ; 
विदृदभ ( छुद्रक भाई ) ; (७८) छुलिक; (७६) सुरथ; (८०) सुमित्र | इस वंश के नरेश 
चक्रव्यूद में श्रभिमन्यु द्वारा मारे गये । (नं० ७६) प्रसेनजित्‌ 
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(७७) वि 
( नं० ४३) बृहदूबल महाभारत के चक्र 








इसा-पूर्व (वी० सी०) ५३३ में, डाक्टर प्रधान के अनुसार, गद्दी कक इनसे (नं० ४३) बृहदूबल 





( महाभारत में मारे जानेवाले ) तक २३ पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। ऐतिहासिकों के अनुसार पक 


पुद्शंन: (४४) अग्निव्ण 











द द (स्िश्र-बन्धः . २५९ 
छः शताउदी में एक ही वंश में आंगे-पीछे होनेवाले प्राय: छ नरेशों का पड़ता बेठता हैं । इस 
* प्रकार महाभारत का युद्ध ४३३ इं० पू० से प्राय: ४०० वर्ष पहले अथांतू ६३३ इ० पू० के 
"निकट हुआ । द 
(३ २) विष्णुपुराण के अनुसार लव-वंशी (न॑ ७५) महाकोशल के भाई 
के शाक्य का वश द 
(७४) शाक्य, (७६) शुद्धोदून, (७७) गीतम बुद्ध, (७८) राहुल, (७६) छुद्रक, (८०) 
कुण्डल, (८१) सुरथ, (८२) सुमित्र । क्‍ 
नं० २ (३ ) हसिश्रिन्द्र का राजवंश 
क्‍ (३०) अनरण्य ( सिन्धुद्ीप के भाई ), (३१) तसदस्व ( प्रषद्श्व ), (३२) हयश्व, 
(३३) वसुमनस (वसुमत), (३४) ठधन्वन, (३४) त्रय्यारुण, (३६) सत्यत्रत ( त्रिशंकु ), 
(३७) हरिश्वन्द्र, (१८) रोहिताश्व, (१६) हरित, (४०) चंचु, ( ४१) विजय । 
क्‍ नें० २( उ ) सगर का राजवश 
क्‍ (३८) बाहु, (१६) सगर, (४०) .असमंजस, (४१) अंशुमंत, (४२) दिलीप, (४३) 
भगीरथ । क्‍ 
नं० २( ऊ) दक्षिण-कोशंल का राजवंश 
(३५) अयुतायुस (उपनाम भगस्वर), (३६) ऋतुपण, (३७) सबकास, (3८) सुदास, 
(३६) मिन्नसह कल्माषपाद, (४०) अश्मक, (४१) उरकाम, (४२) मूलक। 
नं० २ (ए ) विदेह का सयवंश--मेथिल शाखा 


मुख्य वंश का नं० (२) इच्चाकु (३ से १४ तक अज्ञातनाम ), (१४५) निमि, (१६) 
मिथि, (१७) जनक, (१८) उदारवसु, (१६) नन्दिवद्धंन, (२०) सुकेतु, (२१) देवराट, (२२) 
..बृहदुक्थ, (२३) महावीय, (२४) घृतिसन्त, (२४५) सुधृति, (२६) धृष्टकेतु, (२७) हयस्व, (२८) 

मरु, (२६) प्रतिन्‍्धक, (३०) कीर्तिरथ, (३१) देवपीढ़, (३२) विवुध, (३३) महाध्रति, (३४) 
. कीर्तिराट, (३४) महारोमन, (३६) स्वर्णरोमन, (३७) हस्वरोमन, (३८) सीरध्वज (कुशध्वज 





क्‍ भाई), (३६) भानुमन्त, (४०) शतय् मन, (४१) सुनिशुचि, (४२) उरजवह, (४३) सनद्वाज, 

(४४) शकुनि, (४५) स्वागत ।..... की 
..... नं० २(ऐ ) मथिल सांकाश्य-शाखा 

नं० २ (ए) का नं० (३७) हस्वरोमन, (३८) कुशध्वज, (३६) धमध्वज, (४०) कृतध्वज 

( मितध्वज भाई जिसका पुत्र दाशनिक खांडिक्य था ), (४१) केशिध्वज |. ररः 

हे नं० २(ओ) मैथिल वंश की ऋतुजितुशाखा... 

वंश नं० २ (ए) का नं० (४४) शकुनि, (४५) ऋतुजित्‌ू, (४६) अरिष्टनेमि, (४७) 
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श्र्‌ तायुस, (४८) सूयोश्व संजय, (४६) क्षेमारि, (५०) अनेनस, (५१) मीनरथ, (४२) सत्यरथ, 
(४३) सात्यरथी, (५४) उपगुरु, (४४) श्र तअग्नि, (५६) उपशुप्त (शायद उपसेन) कं 
नं० २ (ए) के नं० (१८) सीरध्वज जनक ( सूय्यवंशी ३८) वशरथ के समधी समकालीन 
थे। इस शाखा में वंशावलियों से प्राय: १२ नाम छूट रहे हैँ, ऐसा समझ पड़ता है। सम्भव 
है कि इच्चाकु से ही निमि अथवा मिथि कई पीढ़ी नीचे हों । 
नं० २ (ओ ) वेशाली का सय॑वंश 

पार्जिटर महोदय छारा कई पुराण मिलाकर लिखा हुआ वंश-बृक्ष--- 

(१) मनु वेवस्वत, (२) नाभानेदिष्ठ, (३) भलन्दन, (४) वत्सपी, (५) प्रांशु, (६) 
प्रजाति, (७) खनिन्न, (८) छ्लुप, (६) विश, (१०) विविश, (११) खनीनेत्र, (१२) करन्धम, (१३) 
अवीक्षित, (१४) सुध्ठति, (१५) नर, (१६) केवल, (१७) वन्धुमन्त, (१८) बेगवन्त, (१६) बुध 
(२०) तृणविन्दु, (२१) निश्रचस, (२२) मरुत्त, (२३) नरिश्यन्त, (२४) दम, (२५) राष्ट्रवद्धन 

६) विशाल, (२७) हेमचन्द्र, (२८) सुचन्द्र, (२६) धूम्राश्र, (३०) संजय, (३१) सहदेव, (३२) 
कृशाख्र, (३३) सोमदत्त, (१४) जनमेजय । 

यही वंशवृक्त महाभारत-अश्रमेधपव में दूसरे प्रकार से दिया हुआ है जिसमें केवल ग्यारह 
नाम हैं। वह प्रगटः रूप से अपूण है ; क्योंकि उसमें मरुत्त के पौत्र दम का भी नाम नहीं है 
जिनका नाम इस वंश के सम्बन्ध में कई पुराणों में आया है। पाजिटर महोदय ने मरुत्त से 
राष्ट्रद्धान तक के नाम कुछ ऊँचे स्थान में अवीक्तित के पीछे दिये हैं ; किन्तु यह बात मानने 
से लंकेश रावण की समकालीनता राम से नष्ट हो जावेगी | अतएव वंश उपयु क्ानुसार माना 


गया है | 
रावण से वेशालों का सम्बन्ध क्‍ 
वायुपुराण ७०, २६, ५६; त्रह्माण्ड-पुराण (३), ८, ३४७, ६२; महाभारत, लिड्लपुराः 
६३, ५५, ६६; कूमपुराण (१) ६, ७, १५; पदुमपुराण २६६, १४, १६; श्री भागवत (६),२, ३२; . 
रामायण (७) २, ४, ६; (३), २२। कद 
उपयु क् ग्रन्थों के आधार पर प्रमाणित होता है कि उपयुक्त मरुत्त के पौत्र दम का 
आाठवोँ वंशधर तृणविन्दु तज्रेता सें राजा हुआ | उसकी पुत्री इलविला के पुत्र प्रसिद्ध पुलस्य 
ऋषि थे जिनके पुत्र विश्रवा प्रजापति हुए। इनकी कुलीना ख््री के पुत्र कुबेर हुए [ शतपथ 
ब्राह्मण (१३) ४७, ३, १० ] ओर पौत्र नल-कूबर । कुवेर ने सुमाली राक्षसराज को मारकर लंका 
जीती (म० भा० वनपव्‌) | माल्यवन्त और माली उसके भाइ तथा पुष्योत्कढा, मालिनी और 
राका कन्याएँ थीं। यही तीनों विश्रवा को मिलीं। पहली के पुत्र रावण और कुम्मकर् हुए 
दूसरी के विभीषण और तीसरी के शूपंणखा (कन्या) तथा खर (पुत्र)। रावण ने, बे-जाने हुए, 
एक युद्ध में शपंणखा के पति को मार डाला, जिससे वह भगिनी का और भी मान करने 
लगा। रावण ने दक्षिण कोशलनरेश (नं० ४१) अनरण्य को युद्ध में मारा (रामायण) । मनु 
से रावण की पीढ़ी ३६वीं पड़ती है। इस कथन में पुश्तें तथा राजे दोनों हैं। इसी से रावण 
का नम्बर राम से तीन ही पहले का है। अं. क्‍ 
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आर »र की लि गो । 
गा, शावलियों पर विचार 
हर जी मर 
हि ४ डी कर त्‌ [ 
/* री है 


>>. “कैलकत्ता-हाइकोट के भूतपूव जज पार्जिटर महोदय ने सारे पुराण ध्यानपू्वक पढ़कर 
पोौराणि क राजवंशों तथा इतिहास पर एक अच्छा ग्रन्थ बनाया | हरिवंश तथा विष्णुपुराण 


में भी अच्छे तथा पूर्ण राजवंश कथित हैं। अन्य पुराणों तथा इतिहास-म्रन्धों में भी ये विषय 
पाये जाते हैं। उन्हीं सबके आधार पर हमने अपने बुद्धपूब के भारतीय इतिहास में पोराणिक 
राजवंश लिखे हैं । एक भूल ग्राय: सारे पुराणों तथा पार्जिटर में यह हो गई है कि दक्षिण कोशल, 
हरिश्न्द्र ओर सगर के राजवंश अयोध्यावाले वंश की बिरादरी के न माने जाकर सब 


* रामचन्द्र के पूर्वपुरुषों में दिखला दिये गये हैं, जिससे जहाँ उस काल के अन्य दस-बारह 


वंशबृक्षों में बेवस्वत मनु से राम के समय तक की पुश्तें ( पीढ़ियाँ ) ३६ से 9२ तक बैठती हें, 
वहीं अयोध्यावाले में ६३, ६४ लिख दी गई हैं। फिर भी जो समकालीनताएँ पौराणिक 
विवरणों में मिलती हैं, वे जेसी की तेसी अब भी प्रस्तुत हैं, जिससे उनके मिलाने से अयोध्या 
का वंशबृक्ष अशुद्ध हो जाता है तथा भूल से मिलाये हुए तीनों वंशों की भी समकालीनताएँ 
बिगड़ जाती हैं। व्यासों का प्रयोजन कुछ इतिहास के बिगाड़ने से तो था नहीं, वरन्‌ गुप्त- 
काल में जब छितरे हुए पौराणिक विवरण एकत्र हुएं ओर नव-सम्पादन के साथ पुराणों को 
बहुत करके उनके वर्तमान रूप मिले, तब इन वंशों के पूर्ण ज्ञान के अभाव में ये चारों वंशा- 


. बलियाँ एक ही में लिख दी गई । अब इनके अलग होने के कारण नीचे लिखे जाते हैं। 


. हरिश्चन्द्रनंश 
पुराणों में हरिश्वन्द्र का नम्बर ३९वाँ आता है. तथा राम का ६१वाँ या ६४वाँ, अर्थात्‌ 


: बे राम से ३१ पीढ़ी ऊपर, प्राय: ५०० या ६०० वर्ष पहले, बैठते हैं। उधर पुराणों तथा ऐतरेय 


ब्राह्ण में लिखा है कि हरिख्वन्द्र के शुनःशेपवाले बलिदान के यज्ञ में ३ विश्वामित्र और 
जमदग्नि मौजूद थे । इन्हीं विश्वामित्र ने राज छोड़ने पर हरिश्रन्द्र के पिता त्रिशंकु को पाप- 


. विहदीन करके उनसे यज्ञ भी कराया था। निरुक्त ऐतरेय तथा पंचर्विश जाह्मणों छारा वेदषिं 


.. विश्वारि ट 
राज सुदास के पुरोहित थे। वशिष्ठ भी सुदास और राम के गुरु थे। वेद के ठृतीय, सप्तम तथा 
अन्य संडलों से भी विश्वामित्र और जमद्ग्नि की मित्रता, शुन:रोप से उनका सम्बन्ध तथा सुदाख _ 


दी तथा कैकेयी को दो वरदान उसी युद्ध के सम्बन्ध में मिले थे। जिन अहल्या को राम ने पुनीत... 
किया, वे इन्हीं दिवोदास की बहन तथा सुदास की बुआ थीं। अहल्या के ही बेटे शतानन्द्‌ 








मेत्र का आदिम राजत्व प्रमाणित है। यही विश्वामित्र रामचन्द्र के अस्त्रगुरु तथा पांचाल- 


के यहाँ होना प्रकट है। वशिष्ठ की म्लेच्छ-सेना से हारकर ही विश्वामित्र तपस्या करने लगे 
थे। उसी दंशा में त्रिशंकु के द्वारा अपने कुद्धम्ब पर उपकार के कारण आप उसके सहायक 
बने | अतएव हरि्न्द्र के समयवाले विश्वामित्र वही कौशिक कान्यकुब्ज-नरेश थे। ऋग्वेद 
के तृतीय मण्डल में भी आप कौशिक हैं तथा वशिष्ठ हे 5 शत्रु | वहाँ भी गराथिन ( गाधि ) 
इनके पिता हैं | सुदास और राम समकालीन थे । सुदास के पिता दिवोदास ने वेद के अनुसार 
शम्बर को मारा। उधर रामायण में आया है कि दशरथ ने शम्बर के जीतनेवाले को सहायता 





श्र श्रीराजेख-अभिनन्‍्दुनपन्ध॑ 


राम के ससुर जनक के पुरोहित थे। अतएव हरिस्रन्द्र राम से श्रायः २० ही २४५ बष के निकट >> 
बड़े थे, पाँच-छ सो वर्ष नहीं। इनका राज्य अयोध्या में न होकर कन्नौज के निकट कहीं होगा। . 


सगर-वंश 
. काशिराज कोन मे हैहयबंशी वीतिहोत्र को पराजित किया जिससे वह राज्य छोड़- 
कर भरद्वाज के साथ भागेव ऋषि हो गया। भरह्गाज ने ऋग्वेद के छठे मंडल में अपना 
दिवोदास से दान पाना लिखा है। उधर आपने वन जाते समय राम एवं भरत का आतिथ्य भी 
किया । प्रददेन राजतिलक के समय रास के अतिथि भी थे। अतएव राम वीतिहोत्न के 
समकालीन थे। वीतिहोच्र के पुत्र अनन्त, पौत्र दुजय और भ्रपौत्र सुप्रतीक के नाम फिर भी 
हेहय-भूपालों में लिखे है। इन अन्तिम दोनों को हराकर सगर ने हैहय-बल बिल्कुल तोड़ दिया। 
शअतएव वे राम से कुछ पीछे हुए होंगे और उनसे २३ पीढ़ी ऊँचे पूव-पुरुष नहीं हो सकते। 
हरिवंश के अनुसार ग्रतदेन के पौत्र अलक को अगस्त्य की स्त्री वेदर्भी लोपामुद्रा ने आशीवाद 
दिया। उधर रावश को जीतने में अगरत्य ने राम की शस्त्रास्रों से सहायता की। ग्रशस्ति के 
पूवे सगर अग्निओब के आश्रम में रहते थे। ये अग्निओव ऋचीक के पिता ओव के वंशघर 
थे। ऋचीक परशुराम के पितामह थे। इन बातों से भी सगर का समय राम से पुराना नहीं 
बैठता । इनका राज्य कहाँ था, सो पूर्णतया ज्ञात नहीं । मध्यभारत में हो सकता है। 
दक्षिण-कोशल-राजवंश 
के इस वंश का ( ३६ ) मित्रसह कल्माषपांद राम से ग्यारह पुश्त ऊँचा पू्व-पुरुष लिखा 
हुआ है। यह राज्य वर्तमान जिलों में--रायपुर, बिलासपुर और सम्बलपुर में तथा कभी-कभी 
 गंजाम के अंश पर--भी विस्तृत था। राजधानी बिलासपुर में श्रीपुर थी। कल्माषपाद के 
_प्रपितामह ( नं० १६ ) ऋतुपण के यहाँ कुछ काल प्रसिद्ध नेषध-नरेश नल रहे थे। नल उत्तर- 
पांचाल-नरेश ( नं० ३५ ) भ्ृम्पश्व के सम्बन्धी थे; क्योंकि इनकी पुत्री इन्द्रसेना उन्नके पुत्र 
मुद्गल को व्याही थी | उधर वही नल यादव-नरेश ( नं० ३४ ) भीमरथ के दामाद थे। इसलिए 
नल का स्थान दो समकालीनताओं से ( नं० ३५ पर ) दृढ़ होता है। इन्द्रसेना वेदिक साहित्य 
में नलायनी कही गई है। मुद्गल राजा और वेदर्षि दोनों, थे। नल श्रेष्ठ रथ-संचालक थे। 
इनकी कथा महाभारत के वन-पव्र में है। इनकी बेटी नलायनी इन्द्रसेना ने भी, ऋग्वेद के 
अनुसार, रथ-संचालन की प्रवीणता से ही युद्ध में विजय दिलाकर, अपने पति का खोया 
हुआ प्रेम पाया था। वध्यश्व इन्हीं मुदूगल और इन्द्रसेना के पुत्र थे। इन्हीं वध्यूश्व के पुत्र 
( सुदास के पिता ) दिवोदास तथा कन्या अहल्या थी जिसे राम ने पुनीत किया। 
तिमिध्वज शम्बर रावण का साढ़, था। उसके जीतने में राम के पिता दशरथ ने दिवोदास की 
सहायता की ( देखिए ऋग्वेद-मंडलु, छठा तथा रामायण )। ऋतुपण नल के साथी होने से ः 
_ दिवोदास के प्रपितामह के समान थे। अतएव कल्मापपाद राम के प्राय: समकालीन बैठते पा ह 
हैं और उनसे ग्यारह पुश्त ऊँचे नहीं हो सकते। के 3 कण | 
. इस ग्रकार सिद्ध होता है कि ( दक्षिण-कोशल-नरेश ) कल्माषपाद, हरिश्वन्द्र त 
राम के पूव-पुरुष न होकर समकालीन थे और इन बंशों के नाम पूर्ब-पुरुषोंवाली बंशावल 
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. 77 से उचित ही निकाले गये हैं। इस प्रकार २६ लोगों के नाम राम के पूर्व-पुरुषों में से निकल 


“जाते हैं। शेष वंशावली को भली आँति जाँचने से राम का शुद्ध नम्बर मजु से शेध्वाँ पड़ता 


._.-  , >है, हरिश्न्द्र का ३७ वाँ, कल्माषपाद का ३६वाँ तथा सगर का ४० वाँ। 


इस प्रकार शुद्ध वंशाबलो पा जाने से पुराणों द्वारा कथित सारी समकालीनताएँ भी 
मिल जाती हैँ । महर्षि वाल्मीकि द्वारा कथित अथोध्या का राजवंश व्यासों द्वारा सुरक्षित न 
था, वरन्‌ केवल ऐच्बाकुओं में वह माना जाता था । अतएब उसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं, जैसा 


हमने अपने इतिहास-पन्थ में दिखलाया है । 


पंडितों का विचार है कि यद्यपि इन वंशाबलियों में राजे एक दूसरे के पुत्र ही कहे 
ह र्‌ः छत ल्ञों ९ ९५० ७.0 प्रति 
गये हैं, तथापि कई अपने पहलेवालों के भाई, चाचा आदि भी होंगे। इसलिए प्रति शताब्दी 
में छ राज्यों तथा पाँच पीढ़ियों का पड़ता माना गया है | त्रेतायुग हे मनु से राम तक ३६ राज्यों 
पर होने से ६५० वर्षों के निकट बेठता है। उधर सत्ययुग ७४० वर्षों के निकट का था। 


राम से युधिष्ठिर के समय तक द्वापर-युग था जिसमें वंशबृत्ष अधिक दृढ़ता सेजज्ञात है । 
पीढ़ियों की यह संख्या यहाँ १४ होने से वह समय २८० वर्षों के निकट माना जा सकता है। 
महाभारतीय युद्ध का समय ईंसवी-पूब ६४० के निकट है। परीक्षित के समय से कलिकाल चलता 
है | हमने गौतम बुद्ध के जन्म-काल इ० पू० ४६३ तक आदि्मि कलियुग का समय माना है। 
सत्ययुग .. क्‍ 
सत्ययुग में स्वायम्मुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्तुप नामक छ मन्वन्तर 
थे | पहले में २७ राजे एक दूसरे के पीछे लिखे हैं तथा छठे में दस । शेष चारों भी थे स्वायम्मुव- 
वंशी ही; किन्तु उनमें राजाओं की संख्या अकथित होने से चारों मन्वन्तरों में कम से कम 
आ्राठ होगी ही । इस प्रकार सत्ययुग में एक दूसरे से पीछे कम से कम ४४ राजे हुए, जिनका 
योग-काल ७४० वर्षों के निकट का है। इस युग में आरयों का राज्य भारत में कहाँ तक फेला 
सो अज्ञात है। महिषासुर महिषमंडल ( मैसूर ) का शासक समझ पड़ता है। चहाँ तक उस 
काल में आयों का जाना ठीक सममभा नहीं जाता, इससे वही पंजाब में आकर इनसे लड़ा 
होगा। यह सत्ययुग का समय प्राय: २७००से १६४० हे० पू० तक समझा जा सकता है। 
चाक्षुप मनु पहले वेद्षिं थे। उधर युधिष्ठिर के समय के पाँच वेद्षि--नारायण ऋषि, 
सारीखक, द्रोण, स्तम्बमित्र और जरितर--मिलते हैं। ये चारों अजु न्‌ के खाए्डवदाह से 
उबारे गये थे तथा नारायण के विचार व्यास ने युधिष्ठिर को सुनाये थे। अतणव ऋग्वेद का 
समय चाक्तुष मन्वन्तर से ४ भुधिष्ठिरी काल तक पड़ता है। चाक्तुष मन्वन्तर में हिरण्यकशिपु, 
बलि आदि की कथाएँ हूँ। बलि यज्ञ करते थे। वामन ने उत्तर यज्ञरीति कहकर उनके 
लपाध्यायों को हराया था। अतएब बेद का प्रारम्भ उस काल में यों भी समझ पड़ता है; किन्तु. 
वह रृद नहीं हुआ था जैसा वामन के बाद से प्रकट है। ऋग्वेद के पाठ से प्रकट है कि 
. इस काल के आरम्भ में आय लोग पंजाब में थे। लक न 
.. #ई 
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मनुवेबस्वत और उनके पुत्रगण 


वेवस्वत मनु ने आकर अयोध्या में राज्य जमाया तथा बुध ने प्रतिष्ठानपुर में। आया 
की पहली भारतीय घारा सत्ययुग से सम्बद्ध है तथा दूसरी का प्रारम्भ वेवस्वत मनु से होता है। . ' 
पाश्चात्य पंडितों का विचार है कि यह आरय-धारा अफगानिस्तान ओर पंजाब होकर आई | 
उधर हिन्दू-अन्थों पर उचित मनन करके पार्जिटर इसका आना तिब्बत के मार्ग से मानते हैं। 
मन्ठु के एक पुत्र सुद्यू म्न किम्पुरुष कहे गये हैं। वे भारत से इलात्रत वापस गये । उनके तीन 
पुत्न--उत्कल, विनताश्ब और गय थे। उत्कल को उत्कल देश ( गया के दक्षिण-पश्चिम का 
बंगाल ) मिला, विनताश्व उपनाम हरिताश्व को कोई पश्चिमी देश हा तथा गय को गया 
और पूर्वी प्रान्त ( मत्स्य० १२,८; पद्म० ५,८,१२३ ) | कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि विनताश्व 
ने उत्तरी कुरु तथा पूर्वी देश पाये ( म० भा० ७५,३१,४२,३ ) | सुद्यू मन के पचास और पुत्र 
आपसी मभगड़ों में कट मरे । इससे प्रकट है कि आर्यों के शत्रु ग्रबल न थे । सो उनमें आपसी 
भंगड़े भी चलने लगे। हः 
अयोध्या मनु ने बसाई तथा इच्वाकु ने उसे उन्नत किया | वे मनु के पीछे अयोध्या 
के राजा हुए। मनुपृत्र नाभाग नृग को कहा है तथा इस वंश के रप्वें राजा का भी नाम 
नाभाग था। नृग महादानी थे। इसी गड़बड़ में शायद बे राज्य-च्युत हुए | मनुपुत्न शयोति 
ने आनते देश ( कैम्बे की खाड़ी ) में राज्य जमाया । आनते नाम उनके पुत्र के नाम पर 
पड़ा। इस वंश का वर्णन आगे होगा । शिवपुराण का कहना है कि धाष्टों को बाल्हीक देश 
मिला । करुषों का आधिपत्य रीचाँ तथा. पूर्वी सोन पर हुआ । इन ज्ञत्रियों की वीरता प्रसिद्ध 
“ है। श्रीकृष्ण ओर बलराम से युद्ध करनेवाले मुष्टिक तथा चाणूर कारूष ही थे । प्रपथ्न शापवश 
शद्र हो गये। नाभाग और उसके पुत्र अम्बरीप का अधिकार उत्तरी यमुना पर भी लिखा है। 
नाभानेद्ष्ठ से वेशाली राज्य और वंश चले । ये सब मनुपुत्र थे। मन्ु ने भारत में पदारपण 
करते ही इतने विशाल राज्य केसे और किसे जीतकर प्राप्त किये, सो पुराणों में अकथित है। 
इनके अथवा इच्बाकु के कोई युद्ध वर्णित नहीं हैं; किन्तु हुए अवश्य होंगे। इसी समय अथवा 
इससे कुछ ही आगे-पीछे राजपुत्र माथव ने पुरोहित रहूगण के साथ मिथिला में राज्य स्थापित 
किया। समझ पड़ता है कि उत्तरी भारत में उस समय न तो चाह्ुषवंशियों में कोई महत्ता 
थी, न कोलों या द्वाबिड़ों में | इसीलिए मनु ने साधारण प्रयत्न से ही यहाँ अधिकार प्राप्त 






मनु के पीछे उनके पुत्र इच्चाकु अयोध्या के महाजनपद के शासक हुए। इनके सौ पुत्र 

कहे गये हैं जिनमें विकुक्ति, शकुनि, वशाति ओर दंडक की मुख्यता थी । विकुक्षि अयोध्या के 
राजा हुए। शकुनि के नेतृत्व में ४४५ ऐच्वाकु उप्तरापथ (पंजाब) में राज्य करने लगे तथा वशात्ति 

के नेठ्त्व में ४८ भाई दक्षिणापथ में स्थापित हुए। समय पाकर वहाँ दूंडक की प्रधानता हुई 
ओर इन्हीं के नाम पर महाकान्तार दंडक वन कहलाने लगा | दंडक ने स्वपुरोहित शुक्राचाय 
की किन्तु उनके 





कन्या से व्यभिचार कर डाला जिससे वे जनस्थान चले गये ; किन्तु उनके शाप या श्रयत्ों 





से यह उपनिवेश नष्ट होकर जंगल द्वो गया। अयोध्या में विकुक्ति राज 


' तथा शशाद कहलाते 
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“” थे। इनके पुत्र पुरंजय ने इन्द्र की सहायता करके ककुत्स्थ की उपाधि पाई जिससे इनका 
वंश ऐच्वाकु के साथ काकुत्स्थ भी कहलाया | निश्चगश्च (नं० ७) का हयद्ल कभी पराजित न 
«. »हआ। शआआरावस्त (नं० १०) ने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुबलयाश्र (नं० १२) ने प्रतापी धुन्ध राक्षस 
- को मारकर धुन्धमार की उपाधि पाइ। इस युद्ध में इनके कई पुत्र काम आये थे। इस काल 
में अश्व नाम के कइ राजे एक दूसरे के पीछे हुए । इनमें हयदल की मुख्यता समझ पड़ती है । 
दृढ्ाश्व (नं० १३) वीर, लोकप्रिय और शान्ति-रक्षक हुआ । निकुम्भाश्व (नं० १६) ने युद्धों तथा 
यज्ञों के बाहुलय से अपना राजकोष ज्ञीण किया | इनके पीछे युवनाश्थ (नं० २०) धार्मिक 
बीर और यज्ञकतां थे। वे घर में शशकबवत्‌ सीधे, किन्तु युद्ध में सिंहवत्‌ प्रचण्ड थे । प्रसिद्ध 

मान्धाठ इन्हीं के पुत्र थे। 


(नं० २१) मान्धचात और उनके वंशज 


इस काल में याद्व-नरेश शशिविन्दु ने पोरबों को राज्य-च्युत किया तथा द्र ह्य वंशियों को 

भी दबाया। अनन्तर उनके पुत्र बलहीन हो गये। उनकी पुत्री विन्दुमती मान्धातृ को ब्याही 
थी। अतणव मान्धात्‌ सम्राद हो गये | केवल १६ वष की अवस्था में ये गद्दी पर बेठे। ये गोरे, 
ले डीलडोलवाले तथा बलवान थे। दस लाख सेना एकत्र करके इन्होंने सारा भारत, लंका 
तथा महासागर के टापुओं को जीता । इनके द्वारा आनव जनमेजय (नं० १६), द्रद्य वंशी 
0, (नं० २१) अंगार, तुबशवंशी मरुत्त (नं० २२), सुधन्वा, गय, आंग (नं० ४६), बहद्रथ, पुर, 
...._ राम आदि का जीता जाना लिखा है। जनमेजय, अंगार और मरुत्त इनके समकालीन थे 
4 भी । एक सुधन्वन (नं० ३६) मागध थे, जिनका समय इनके पीछे आता है। गय (नं० ३) तथा 
पुरु (नं० ७) मान्धाता से बहुत पहले के हैं। ऋग्वेद में कहीं-कहीं वंशघरों के स्थान पर स्वयं 

प्रसिद्ध पूव-पुरुषों का हारना लिखा है। उसी तुक पर गय और पुरु के वंशधर हारे होंगे 

दे जिससे स्वयं उन्हीं का हारना लिख दिया गया है। आंग बृहद्रथ मान्धात्‌ से प्राय: पचीस 
हि] पीढ़ी पीछे हुए। इस नाम के कोई ओर राजा हारे होंगे। राम इस काल में कोई प्रसिद्ध नरेश 
| न थे। “शायद ऋग्वेद के यज्ञकतो राम से मतलब हो | सुधन्वन और असित भी कोई झज्ञात 








राजा हो सकते हैं। यह भी कथन है कि किसी पश्चिमी नरेश अरुद्ध को जीतकर मान्धाता 

ने गान्धार आ्राप्त किया । अनन्तर उपयु क्त अंगार के पुत्र 'गंधारः गान्धार में स्थापित हो गये। 
 मान्धाता न्‍यायी और सबल शासक थे। इन्होंने चोरों की लूट-मार बन्द कर दी और एक... 

घोर अकाल के समय भी अच्छा प्रबन्ध किया। सोभरि ऋषि इनके दामाद थे जिनके पुत्र 


गौर ने पूर्व में एक राज्य स्थापित किया। शायद उन्हीं के नाम पर उत्तरी बंगाल गौड़-देश 


.... कहलाया हो। मथुरा में इस काल एक प्रतापी राक्षस का राज्य था। एक बार सान्धाता थोड़े. 


ही साथियों सहित बद्धावस्था में उधर होकर निकले ओर पुरानी शत्रुता के कारण उस राक्षस 
ने उन्हें घेरकर युद्ध में मार डाला । अनन्तर अयोध्या में इनके पुत्र कुत्स (नं० २२) राजा 


हुए। अम्बरीष और मुचकुन्द उनके भाई थे। कुत्स ने एक बार तो गान्धारों का दमन किया, _ 
..... किन्तु दूसरी बार पराजित होकर वे बन्दी हो गये। इसी से वे पुरुकुत्स ( बहुत बदनाम ) 
.... कहलाने लगे। बन्‍्दी की दशा में उनके पुत्र असदस्यु का जन्म हुआ। इन पिता-पुत्र के नाम 
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ऋग्वेद में भी हैं तथा शतपथ ब्राह्मण इन्हें .ऐच्वाकु कहता है | मुचकुन्द ने गान्धारों को जीत-.._ + ' 

कर इन्हें केद से छुड़ाया | तो भी प्रजा के न मानने पर दुधर्म हा त्रसदस्यु राजा हुआ और / । 

पुरुकुत्स नमेदा के निकट चले गये । अम्बरीष ओर मुचकुन्द त्रसदस्यु के उत्तराधिकारी हुए ।&_ 

मुचकुन्द ने माहिष्मतीपुरी ( वर्तमान मान्धातापुरी ) बसाई। मुचकुन्द ने शायद मान्धाता 

ही नाम रक्खा होगा और पीछे से हैहय-नरेश महिष्मन्त ने इसे माहिष्मती कहा होगा 

तरुण होने पर त्रसदस्यु ने कई आक्रमण करके गान्धारों का बल तोड़ दिया | उनके गाय: ७० 

वर्षों के राजत्वकाल में उत्तर-कोशल ( अयोध्या-राज्य ) की दशा बहुत सुधरी । कुछ पंडित 

लोग वैदिक त्रसदस्यु को इस कारण पौरव मानते हैं कि उनके द्वारा पौरवों को कुछ मिलना 

लिखा है; किन्तु जब शतपथ ब्राह्मण में वे साफ-साफ ऐस्वाकु लिखे गये हैं, तब ऐसा सन्देह 

नहीं उठ सकता। समझ ऐसा पड़ता है कि गान्धारों से लड़ने की सुविधा के लिए उन्होंने पौरव 
| 









दुष्यन्त का राज्य खुशी से फेर दिया होगा | इतना प्रकट ही है कि मान्धाता ने आनव मरुत्त 
को हराया था और पीछे वे (मरुत्त) सम्राट भी हो गये थे । उन्होंने दुष्यन्त को गोद लिया 
था, जिन्होंने पीछे अपना पौरव राज्य प्राप्त किया | अ्रयोध्या-नरेश रुरुक (नं० २४) शान्तिप्रिय 
कहे गये हैं और बृक (नं० २६) भयानक | तालजंघ ( हेहय-नरेश नं० ३६ ) ने ज़ब अपनी द 
म्लेच्छु-सेना के बल पर उत्तर-भारतीय नरेशों का दमन किया, तब भी अयोध्या का राज्य 
रक्षित रहा । जान पड़ता है कि इन्होंने कभी हैहयद्ल को हराया होगा जिससे तालजंघ ने... 
इस राज्य पर चढ़ने का प्रयत्न न किया || 
अननन्‍्तर नाभाग (नं० २८) प्रतापी राजा हुए | इन्होंने एक वेश्या सत्री से विवाह किया। हा 
नाभाग तथा तत्पुन्न अम्बरीप (नं० २६) के राज्य यमुनातट पर भी लिखे हैं। इन्हीं के. 
एकादशी ब्रत में बाधा डालने से दुववोसता मुनि पर वेष्णव चक्र छूटा था। रघु (नं०३६) की... 
. सहायता से इनके पितामह दिलीप ने असख्वमेध-यज्ञ किया | कालिदास ने इन्हें दिलीप का पुत्र 
ही कहा है; किन्तु पार्जिटर ने कई पुराण देखकर (इन्हें उनका) पौत्र बतलाया है| कालिदास... 
के अनुसार अश्वमेध के सम्बन्ध में रघु ने निम्नलिखित नरेशों को हराया--सुम्ह, वंग, कलिंग,..._ 
उड़ीसापति महेन्द्रनाथ, दाज्षिणात्य पाण्ड्य, केरल, मालाबार, पश्चिमी घाट, कोंकण, पाशगश्चात्य 
भारत, फारस के यवनों, उत्तर के हूणों, काम्बोजों, सात पबंतीय राजाओं, प्राग्ज्योतिष तथा 
कामरूप को। अनन्तर दिलीप ने अयोध्या ही में रहकर वानग्रस्थाश्रम का पालन किया 
रघुपुत्र अज (नं० ३७) का विवाह वेदर्भी इन्दुमती से हुआ। उस स्वयंवर में कालिदास ने निम्न- 
लिखित नरेशों की उपस्थिति लिखी है--मगधेश्वर परन्तप, अंगनाथ, अवन्तिनाथ, कार्तवीय 
प्रतीप, नीपवंशज, उत्तर-पांचाल, शर-सेनाधिपति सुषेण, कलिगनाथ, हेमांगनाथ, हेमांगद, 
पाण्ड्यदेशान्तगत उरगपुरपति तथा अयोध्या के युवराज अज। महाकवि ने इस 
काल शरसेनों को मधुरा का राजा कहा है। उपयुक्त सब राजे युद्ध में अज से पराजित 
हुए। इन्दुमती से अज़ का परम गअगाढ़ प्रम था। दशरथ (नं० ३८) इन्हीं दम्पती 
के पुत्र थे। इन्दुमती के मरने पर अज सात वर्ष शोकित रहे और अन्त में एक दिन 
इसका शव सरयू में त्म सन्देह रहा । हक के विवाह 
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पति सुमित्र की कन्या,) तथा केकेयी ( उत्तर-पश्चिमी आनव-नरेश केकयपति की पुत्री ) से हुए । 


, दशरथ ने सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, मत्स्य, काशी, दक्षिण-कोशल, मगध, अंग, वंग और द्रविड़ 
>#के नरेशों को जीता तथा अश्वमेघ किया। गिरित्रज के प्रसिद्ध युद्ध में दशरथ ने उत्तर-पांचाल 
सम्राट दिवोदास की सहायता करके कुल्ीतर-वंशी तिमिध्वज शम्बर का बंध कराया। यह 


रावण का साढ़ था। इसकी राजधानी बेजयन्त थी। इसी युद्ध में केकेयी ने एक बार दशरथ 
के प्राण बचाकर उनसे दो वर प्राप्त किये थे। कोशल्या की पुत्री शान्‍्ता को दशरथ के मित्र 
लोमपाद ने गोद लिया था तथा शान्ता का विवाह ऋषि आऋगी से किया। इन्हीं ने दशरथ 
को पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे चार पुत्र हुए; अथोत्‌ कोशल्या के राम, कैकेयी के भरत ओर 
सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शजत्रुध्न । 
रावण के वंश का कथन ऊपर हो चुका है। उसने इन्द्र को हराकर बहुतेरे भारतीय 
नरेशों को भी पराजित किया, जिससे दक्षिण-भारत में उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। लंका 
में रावण का राज्य था। इधर उत्तर-भारत में द्वोदास तथा तत्पुत्र सुदास उत्तरपांचाल- 
नरेश तथा सम्राट थे। यह पौरव वंश था। इनके पीछे या इन्हीं के समय में दशरथ भी सम्राट 
थे । अपने माठकुलोद्भूत अनरण्य का जो रावण द्वारा विनाश हुआ था, उससे सम्राज्ञी 
कौशल्या बहुत ऋ.द्ध थीं। उधर राक्षस लोग वेदिक धम के घोर शत्रु थे । भारत में कामवन 
तथा द्‌ ' घटथम में इनके दो उपनिवेश थे। कामवनवाले. राक्षस विद्यामित्राश्रम के निकट 
रहते ओर उन्हें यज्ञादि न करने देते थे । इसपर ऋषि के सहायताथ राम-लक्ष्मण की अध्यक्षता 
में अयोध्या से एक सेना गई जिसने ताड़का ओर सुबाहु को मार तथा मारीच को भगाकर 
वह उपनिवेश नष्ट कर दिया। अनन्तर अहल्या को माग में पवित्र करते हुए राम ने जनकपुर 
में जाकर प्रसिद्ध शेव पिनाक अजगव!? को तानकर वाण-युक्त किया, जिससे वह टूट भी 
गया। शाम का अब जनकपुतन्नी सीता से विवाह हुआ, तथा दूसरी जनकनन्दिनी से लक्ष्मण 
का विवाह हुआ, अथच उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं से भरत और शज्नुह्न के विवाह 
हुए। मार्ग में परशुराम का अहंकार तोड़ते हुए राम अयोध्या वापस आये। 
दशरथ से अपनी कन्या का विवाह करने के पूव केकयपति ने यह निबन्ध कर लिया था 


. कि उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा । उधर राम का प्रताप अधिक बढ़ जाने से दशरथ ने 


. उन्हीं को युवराज बनाना चाहा, जिसपर केकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँग लिया तथा 
राम को चौदह वर्षो के लिए वन भेजवा दिया। दशरथ ने सत्यप्रियता-वश ऐसी आज्ञा तो 


दे दी ; किन्तु राम के बिरह में उनका शरीर छूट गया। जब भरत ने राज्य न लिया तब 
विवश होकर राम को लेना पड़ा। किन्तु १४ व्षवाली वनवास की आज्ञा शिरोधाये करके 


उन्होंने भरत को राज्यपालक बनाया। अनन्तर चित्रकूट से चलकर राम पंचवटटी में रहते 


लगे। वहाँ शपंणखा के विरूपकरण के कारण राम का रावण के अन्तपाल शभ्राता खर से युद्ध 
हुआ जिसे ससनन्‍य मारकर रास ने वह उपनिवेश भी ध्वस्त कर दिया। तब मारीच की 
सहायता से रावण ने अकेले में सीताहरण कर लिया। आप दस मास लंका में रहीं; किन्तु 


 चरित्रक्‍ल की दृढ़ता से आत्महत्या कर डालने की घंमकी पर अपना सतीत्व सुरक्षित रख 


सकी । इधर किष्किन्धाधिपति बालि से. उसके भाई सुग्रीव का बिगाड़ था। हनुमान सुप्रीव 
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के मनत्री थे। राम ने युद्ध में बालि को मारकर सुग्रीव को राजा तथा बालि के पुत्र अंगद को.” 
युवराज बनाया । अनन्तर हनुमान समुद्र तेरकर, लंका पहुँचकर, सीताजी से हे मिले ३७ 
इन्होंने अशोक-वाटिका उजाड़कर रावणात्मज अक्षयकुमार अथच कई अन्य वीरों का बध .. - 
किया । फिर रावणात्मज़ मेघनाद द्वारा पकड़े जाकर लंका जलाने में समर्थ हुए। अनन्तर._*+ 
इनसे समाचार पाकर भगवान ससैनन्‍्य लंका गये ओर रावणादि को मारकर सीता को 
प्राप्त करने में समथे हुए; फिर अयोध्या पधारकर राज्य करने लगे। सीता भहारानी के 
दस मास लंका में रहने से अयोध्या की कुछ छुद्र प्रजा ने उनके चरित्र पर सन्देह प्रकट किया | 
प्रजा को परमोच्च उदाहरण दिखलाने तथा राज्य-पालन से विरक्त न होने के धर्म को 
परमावश्यक समझकर राम ने प्राशोपमा कठोरग्ों रानी को लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकीय 
आश्रम में छोड़वा दिया, जहाँ थोड़े ही दिनों में कुश और लव नामक उनके दो ५ अमज पुत्र 
उत्पन्न हुए। अनन्तर माथुर प्रजा पर अत्याचार का हाल सुनकर राम ने भाई शब्रुघ्न को 
वहाँ का राजा बना दिया, जिन्होंने लवणासुर को मारकर दीघेकाल-पर्यन्त वहाँ का राजपद 
भोगा। भरत का नानिहालवाला राज्य सराजकुद्म्ब गन्धवों के कोपानल में दग्ध हो गया, 
ऐसा सुनकर भरत ने वहाँ ससेन्‍्य जाकर शत्रुओं को परास्त किया | फिर भी स्वयं राज्य न॑ 
करके अपने बेटे पुष्कर को पुष्करावती तथा तक्त को तक्तशिल्ा के राज्य पर प्रतिष्ठित कर 
दिया। आप खुद फिर जाकर अ्रयोध्या ही में रहने लगे। नैमिष में राम ने अश्वमेध यज्ञ 
किया, जहाँ कुश-लव का हाल खुला और महर्षि वाल्मीकि की सस्मति से आपने उनको ग्रहण 
किया। कुश को अयोध्या का राज्य मिला और लव को श्रावस्ती का। लक्ष्मण और शप्रुध्न 
के भी दो-दो लड़के थे। शत्रुघ्न का ज्येष्ठ पुत्र मथुरा का राजा हुआ तथा शेष तीनों भतीजों 
को भी राम ने एक-एक राज्य इतरों से जीत-जीतकर दिया। 

 कुश-लव के वंश बहुत काल तक चले | भरत के वंशज उत्तर-पश्चिमी नरेशों में मिल गये। 
पुष्करत्षेत्र और तक्तशिला के नाम अब तक चल रहे हैं, जिससे इन दोनों भरत-पुत्रों के... 
राज्य दीघंजीवी समझे जाते हैं। राम के पीछे यादव भीम नरेश ने अपना माथुर राज्य “कह 
शत्रुध्न के बेटे से छीन लिया। दोनों सौमित्र-बंशियों के राज्यों का पता पुराणों में नहीं है। क्‍ 
इतना ज्ञात है कि वतमान “राठौर क्षत्रिय” शत्रुध्न-वंशी हैं। इनका राज्य जोधपुर में है। 
लक्ष्मण के वंशधरों का पता नहीं है। राम-वंशियों का वर्णन आगे होगा। वैवस्वत मनु से राम 
तक ज्रेता-युग समझा जाता है। अब राम-बंशियों के त्रेता और द्वापर के हाल लिखने के पूव 
इतर सूर्यबंशियों का जेतावाला हाल कह देना उचित समझ पड़ता है।' 

ऊपर कहा जा चुका है कि मलुपुत्र शयोति का राज्य आनते देश में जमा। श्रशुपृत्र 

च्यवन इनके दामाद और पुरोहित थे। इनका पुराणों तथा ऋग्वेद में कई बार अश्विनी- 
कुमारों की दवा द्वारा बूढ़े से जवान होना लिखा है। शयाति इतने बड़े राजा हुए कि इनका 
ऐन्द्र महाभिषेक हुआ, अथात्‌ इन्हें इन्द्र की उपाधि प्राप्त हुईं। च्यवनबंशी तथा शयांतिवंशी 
कोई शयांति बेदर्षि थे। शर्याति ; के पुत्र आनते के नाम पर देश आनते कद्टलाया । 
यह वंश २४ या २४ पुश्तों तक आनते में प्रतिष्ठित रहा ओर तब पुणयजन राक्षसों से 
कर मध्यभारत के हेहय-वंश में मिलकर उसकी पाँच प्रधान शाखाओं में एक 
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. गया। च्यवनं-वंशी भागंव भी वहीं जाकर हैहयों द्वारा सम्मानित हुए। यह. कब की 
* घटना है, सो साफ कथित नहीं है। हैहय-नरेश (नं० ३४७) सहसख्लाजुन परशुराम 


ढ >पे हारे। ये परशुराम उन्हीं भागवों के वंशधर थे, जो शयातों के साथ हेहयों के 





यहाँ गये थे। हेहय का नम्बर अपने वंश में प्राय: शश्वाँ था। उधर आनता का 

. राज्य प्राय: २५ पुश्तों तक आनते में लिखा है ही। अतएवं यह घटना हेहय के ही समय की 
समझ पड़ती है। आगे चलकर हम यादव नरेश (नं० ३६ ) मधु को मधुपुरी बसाते तथा 

आतनत का राज्य अपने दामाद सूयवंशी हयश्व को देते हुए देखते है। सम्भवतः ये हयश्व 

शर्यात हों और इनका पुराना वंशाधिकार समभमकर ही मधु ने इन्हें आनत दिया हो। ये 

कोई अशायोत सयवंशी भी हो सकते हैं। हयश्व ने यदुवंशी किसी यदु को गोद लिया 

जिनके कई वंशधर पश्चिमी भारत में राज्य करते रहे ओर श्रीकृष्ण के समय में भी इनके 
दो राज्य उधर थे । 


हरिश्चन्द्र-वंश का उत्तर-कोशल-राज्य 


इनके पूवपुरुष अनरण्य ( नं० ३० ) थे। इनके वंशधर ( नं० ३४ ) त्रपारुण को हम 
राजा पाते हैं। इनकी कथा सत्यायन ब्राह्मण में है। इन्हीं का पुत्र सत्यत्रत था जिसे तीन 
महादोषयुक्त देखकर पुरोहित वशिष्ठ ने त्रिशंकु कहा ओर राजा से कहकर अधिकार-च्युत 
करा दिया। पिता के मरने पर भी इसे राज्य न मिला और वशिष्ठ उसे चलाते रहे। शायद 
प्रजा ने यह बात पसन्द न की और वशिष्ठ ने स्लेच्छु-दुल रखकर अपना शासन हृढ़ रक्खा। 
_ इसी बात पर शायद कान्यकुब्ज-नरेश विश्वामित्र ने भी प्रजा की सहायता की ; किन्तु वशिष्ठ 
वाले म्लेच्छु-इल से वे भी पराजित हुए। तब पुत्र-अष्टक को राज्य देकर विश्वामित्र तपस्या 
करने लगे | उस दशा में त्रिशंकु ने इनके वंश का पालन किया | तब त्रिशंकु के अपराध 
मा करके विश्वामित्र ने उन्हें गद्दी दिलाई, और जब पुरोहित वशिष्ठ उसे यज्ञ कराने को 
सन्नद्ध न हुए तब उन्हें पुरोहित के पद्‌ से उतारकर स्वयं वह पद्‌ लिया और त्रिशंकु का 
.. यज्ञ कराया, जो वशिष्ठ के रोकने पर भी सफल हुआ । अनन्तर त्रिशंकु का बेटा हरिश्चन्द्र 
. (नं० ३७ ) राजा हुआ, जिसके यज्ञ के सम्बन्ध में वशिष्ठ ने विश्वामित्र को केवल राजर्षि 
.. कहकर यज्ञ कराने के अयोग्य कहा; क्योंकि वे ब्रह्मर्षि न थे। शायद हरिश्चन्द्र ने इस प्रश्न 
का निर्णय वशिष्ठ के अनुसार किया और वशिष्ठ पुन: पुरोहित हो गये तथा विश्वामित्र 
पुष्कर-क्षेत्र में फिर से तप करने लगे। 
हरिश्चन्द्र के पुत्र न होता था, सो उन्होंने यह मन्नत मानी कि सन्तान होने से वे पहली 
तान को वरुण पर बलि चढ़ा देंगे। उनके एक ही पुत्र रोहिताश्व हुआ जिसे पुत्र-स्नेह- 
वश वे बलि न देना चाहते थे। उनके जलोदर-पीड़ित होने पर वशिष्ठ ने वचन-भंग के ही कारण 
ऐसा रोग होना कहा | रोहिताश्व, वशिष्ठ के समझाने से, एक-एक करके बारह बार जंगल 
चला गया ओर बारहों बार वापस आया। अन्त में अपने बदले उसने विश्वामित्र के 
 भागिनेय शुनःशेप को मोल लेकर उसे, आह्मण-पुत्र होने से अपने से श्रेष्ठ कहकर, बलिदान 
करें लिए पेश किया; किन्तु विश्वामित्र के प्रयस्न से मखपूर्ति मान ली गई तथा शुनःशेप बच 





४३० श्रीराजेन्द्र-अमभिनन्दुनअन्थ॑ 


गया | उसने अपने पिता अजीगर्त के पितृत्व से इनकार कर दिया ओर विश्वामित्र ने उसे 
स्वपुत्रत्व में ले लिया। विश्वामित्र के और भी कई त्राह्मण-पुत्र थे। जो हरिश्चन्द्र का. 
विश्वामित्र को राज्य-दान देकर चांडाल के यहाँ बिकना कथित है, वह विषय अनैतिहासिक*- , 
है। इनके पीछेवाले वंशधरों की कोई मुख्यता नहीं है। अन्तिम नरेश विजयनन्दिन (४२) 7 
वीर पुरुष कहा गया है। जैन पंडित हेमचन्द्र ने इसे प्राचीन भारत के ६३ महापुरुषों में से 
एक माना है | 
सगर-वंश 
 बाहु ( नं० ३८ ) सूर्यवंशी राजा शायद मध्यदेश या उससे कुछ उत्तर में थे। इस काल 
हैहय नरेश तालजंघ ( नं० ३६ ) ने इन्हें राज्य-च्युत कर दिया और ये अग्निओब के आश्रम में 
रहने लगे। ये ऋषि परशुराम के स्वजनों में से थे। वहीं सगर का जन्म हुआ ओर ऋषि ने 
उन्‍हें शस्त्रशास्त्र के ज्ञान में दक्ष किया। अनन्तर काशीपति ग्रतदेन ( न॑ ३८ ) ने तालजंघात्मज 
( नं० ३७ ) बीतिहोत्र को हराया और वह भरद्वाज-आश्रम में जाकर वेदर्षि हो गया | उसी के 
दत्तक पुत्र ग्रत्समद ने ऋग्वेद का दूसरा मंडल गाया। अनन्तर सगर ने बल पाकर यादव 
नरेश ( नं० ४० ) सुप्रतीक को पराजित किया। इस काल में दो यादव राजवंश थे। सगर के 
प्रयत्नों से वे दोनों गिर गये | सगर के ६०००० बड़े शूर युद्धकत्तो सेना में थे, जिन्हें आप पुत्र 
कहते थे। इन्हीं के बल पर आप सम्राद हुए। अन्त में कपिल ऋषि के क्रोधानल में ये भस्म ह्दो 
गये। सगर के बंशधर ( नं० ४३ ) भगीरथ भूमि पर गंगा लाये, ऐसा कथित है। शायद गंगा 
की कोई नहर वे अपने राज्य में ले गये होंगे ! इनके पीछेवाले किसी सगर-वंशी का पता नहीं है । 
० थक दक्षिण-कोशल-राजवंश 
. इस वंश के पहले राजा अयुतायुस ( नं० ३५ ) उपनाम भगस्वर का नाम मिलता है। 
इनके पुत्र ऋतुपण ( नं० ३६ ) के यहाँ छद॒म वेश में छुछु दिन राजा नल ने नौकरी की | इनके... 
पौच्र सुदास ( नं० ३८) का उपनाम शायद भानुमन्त हो, जिनकी कन्या कौशल्या का विवाह 
राजा दशरथ से हुआ | सुदासात्मज कल्माषपाद ( नं० ३६ ) राक्षसों का साथ पाकर कुछ दिनों 
के लिए नरभत्ञी हे गये। इसी कारण से अथवा और किसी बात से इनका बिगाड़ पुरोहित 
वशिप्ठ से हुआ और इन्होंने उनके बहुत-से बेटों का मांस खा डाल; । ये वही वशिष्ठ थे, जो 
हरिश्नन्द्र, उत्तर-पांचाल-पति सुदास, दशरथ और सगर के यहाँ भी समय-समय पर पुरोहित 
रहे | सदास के यहाँ भी इनके कुछ बेटों का मारा जाना पाया जाता है। इनकी अवस्था सवा- 
डेढ़ सौ वर्षों की हुई। ऐसी ही अवस्था विश्वामित्र और अगस्त्य की भी हुई और आगे चलकर 
ऋष्णद्ौपायल व्यास की भी । कल्मापपाद के पीछे इस वंश के दो राज्य हो गये, जो कलिकाल 
तक में समय-समय पर प्रतापी रहे | 
न्‍ सर्यवंशी मथिल शाखा 
लिखा है कि रावी नदी के किनारे से चलकर माथव नामक राजा 
मिथिला-प्रान्त में स्थापित हुए। 
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राजधानी जयन्त हुईं। समझ पड़ता है कि माथव का वंश ग्यारह-बारह पुश्तों तक वहाँ शासक 

. रहा और तब किसी सम्बन्ध अथवा विजय के कारण सूयबंशी निमि ( नं० १५ ) वहाँ शासक 
” हुए। मिथि (नं० १६ ) ने मिथिलापुरी बसाई। इसके पीछे सीरध्वज जनक ( नं० शे८ ) के 
समय तक इस वंशवाले नरेशों के नाम ही नाम लिखे हैं और किसी मुख्यता का कथन नहीं है। 
सीरध्वज वेद्य अथच वीर थे। अ पने सांकाश्य देश को जीतकर अपने भाई कुशध्वज को वहाँ 
का राजा बनाया । सीरध्वज की ही पुत्री प्रसिद्ध सीता महारानी थीं। इस बंश के किसी 
नरेश के यहाँ द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण और बलराम का जाना हुआ था। सांकाश्य में 
कुशध्वज का राज्य चार पीढ़ी चला | इस वंश में खांडिक्य ( नं० ४१ ) बह्ज्ञानी थे, ऐसा 
श्री भागवत में कथित है। इनका केशिध्वज (नं० ४१) से पहले युद्ध हुआ और फिर 
ज्ञान-चचों । 


सयवंश--वेशाली-शाखा 


मनु वेबस्वत के पुत्र नाभानेदिष्ठ ने एक बेश्या ख्री से विवाह किया, जिससे इस वंश की 
संज्ञा क्षत्रिय-वेश्य की है, जेसे पौरव भरत के ब्राह्मण दत्तक पुत्र विदथिन भरद्वाज के कारण 
उस वंश की बहुत दिनों तक ब्रह्म-क्षत्रिय-संज्ञा रही । नाभानेदिष्ठ काशी के उत्तर-पूरंब बिहार- 
प्रान्त में स्थापित हुए। इनसे (नं० ११) खनीनेत्र तक कोई विशिष्ट घटना नहीं कथित है। 
इनके पुत्र (नं० १२) करन्धम पर कई राजाओं ने मिलकर पअसफल चढ़ाई की । इन्होंने 
विदिशापति को हराया तथा इनके पुत्र अवीक्षित से भी उन्हीं से युद्ध हुआ । इस वंश के 
मरुत्त (नं० २२) सम्राट कहे गये हैँ ; किन्तु वह कथन तोवश मरुत्त से सम्बद्ध समझ पड़ता 
है। मरुत्त के पौत्र दम के वंशधर समय पर पुलस्त्य ऋषि हुए, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। 
विशाल (नं० २६) ने विशालापुरी बसाई। इस वंश का राज्य शायद्‌ हैहय तालजंघ द्वारा 
नष्ट हुआ। क्‍ 


उपथु क्त वर्णन विशेषतया पुराणों के आधार पर लिखा गया है जिनके विशेष कथन 
हमारे बुद्धपूब के भारतीय इतिहास में लिखित हैं। अब बेदिक तथा बौद्ध साहित्य में सू्य- 
बंशियों के जो कथन आये हैं, उनके वर्णन किये जाते हैं। हवाले हमारे इतिहास-मन्थ में 

ऋग्वेद सरयू नदी के निकट आय बस्ती बतलाता है। कोशल प्राय: अवध है। 
बिदेह में पहले दलद्ल था। कोशल के उत्तर हिमालय है, पूव सदानीर, दक्षिण स्यन्दिका 
( सई नदी ) और पच्छिम पांचाल देश। शाक्य कोशल में थे। अयोध्या, साकेत और 
आ्रवस्ती शहर थे। बौद्धकाल में अयोध्या तथा साकेत दोनों थे। आवस्ती राप्ती के निकट 
सद्देत-माहेत है। शतपथ-त्राह्मण में कोशल-राज्य कुरु-पांचाल के पीछे, किन्तु विदेह के पूब 
महत्तायुक्त है। ऋग्वेद के ऋषियों में मनुवेवस्वत, शर्याति, त्रसदस्यु, शार्यात्र, अम्बरीष ._ 
और मान्धात थे। पुरुकुत्स और त्रसदस्यु के कथन ऋग्वेद में बहुत है। त्रेयारुण, त्रिशंकु, 
_ हरिश्चन्द्र, रोहित, भगी रथ, ऋतुपण,. दशरथ और राम के भी कथन हैं; किन्तु ये राम. 
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रावणारि न कहे जाकर केवल समथे यज्ञकत्ता हैं। दशरथ-जातक में दशरथ और राम वारा- 
णुसी-नरेश हैं तथा राम के कथन हैं; किन्तु यह नहीं आया है कि वे कोशलेश या रावणारि थे 
पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, हरिश्चन्द्र, रोहित, ऋतुपर्ण आदि रामायण की वंशावली में नहीं हैं ।" 
वैदिक साहित्य कहता है कि इनमें से कई उत्तर-कोशल से बाहर अन्य देशों के शासक थे । 
वर्तमान जनकपुर नेपाल में हे। शतपथ-ब्राह्मण में विदेह-राज्य विदेव माथब द्वारा स्थावित 
है | सूर्यवंश में सात मुख्य राज्य स्थापित हुए तथा एक घाष्ट और तीन सोच्यू,स्त राज्य बने। 
मुख्य कथन मध्यदेशवाले राज्यों के हुए | अनायाो में शम्बर, वचिन, भेर और रावण मुख्य 
थे | शम्बर को दिवोदास भोर दशरथ ने मिलकर मारा, वर्चिन और भेद्र को वेदिक विजयी 
सुदास ने हराया तथा रावण को राम ने मारा। इसी स्थान पर त्रेता का विवरण समाप्त होता है । 
द्वापए और कलियुग में सयवंश 
( कुशवंश ) 
यद्यपि भरत-वंशियों के राज्य दीघेकाल-पयन्त चले, तथापि मध्यदेश से सम्बन्ध- 
विच्छेद के कारण उनके कथन पुराणों में नआये। राम के बड़े पुत्र कुश ( नं० ४० ) को 
अयोध्या और दंडकारण्य मिले, जिसे दूसरा दक्षिण-कोशल भी कहने लगे थे। कुश पहले 
कुशावती में रहे तथा अयोध्या उजाड़ हो चली और तत्र अयोध्यावालों की विनती पर 
आप यदीं चले आये। इनका विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री कुमुंदबती से हुआ तथा 
दुजय असुर से लड़कर इन्होंने संसार त्यागा। इनके पुत्र अतिथि को कालिदास ने प्रतापी 
कहा है। इन्हींने दुजय को सारा । पारिपात्र (सं० ४६ ) के भाई सहस्राश्व ने कोई दूसरा 
ज्य स्थापित किया । हिरण्यनाभ (४६ ) धर्मोत्मा और प्रतापी थे। इन्होंने जैमिनि से 
योग सीखा ओर किसी याज्ञवल्क्य को सिखाया। पर ( &८ ) के पाछ इस वश का राज्य 
न चला । गया केसे, सो अकथित है। दूसरी शाखावाले सहस्राश्य ( नं० ४६ ) का राज्य 
छ पीढ़ी चला। अन्तिम राजा श्रुतायुस (नं० ४४७ ) अजु न द्वारा महाभारतीय युद्ध में 
मारा गया। राजसूय में भीम ने अयोध्या-नरेश पुण्यात्मा दीर्घयज्ष को हराया था। 








( सश्रवंश ) 


इनके पौत्र शुवसन्धि की दो रानियों के बेटे सुद्शन और शब्रुजित थे। दूसरा पहले से 
एक मास छोटा था, किन्तु राजा उसी को चाहता धा। उस राजा के एकाएक मरने प 
ज्येप्न सुद्शन राजा हुआ; किन्तु शत्रुजित के मातामह॒वंशियों ने उसे हराकर शचरुजित को 
ही राजा बनाया। अनन्तर सुद्शन ने विद्या प्राप्त करके काशीपति की कन्या से विवाह 
किया और उसकी तथा अन्य कई नरेशों की सहायता से अपना राज्य पुन: प्राप्त किया । 
इसने तिपूनक शाज़ किया । इसका पघुत्र अग्निवरण ( से ४४७ ) बढ़ा ही काम-किंकर 
था ; किन्तु इसके सरने पर इसकी गर्भवती रानी ने राज्य सम्दाल लिया। युपिप्तिर के 
समय में लव-वंशी साकेत-नरेश बृहदुबल ( नं० ५३ ) अभिमन्यु द्वारा महाभारत के चक्रब्यू ह- 
युद्ध में मारा गया। राम के पीछे राज्य बँट जाने से इस बंश का प्रभाव घट गया | प्रश्तो पनिषः 
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(६--१) तथा शांख्यायन श्रौतसूत्र (१६--६, १३) में हिरण्यनाभ कौशल्य का नाम है। शतपथ 
_> आश्वलायन के समकालीन थे। मज्किमनिकाय (२--१४७) में यही आश्वलायन गौतम बुद्ध 
के समकालीन सावत्थी-निवासी हैं। बुद्ध का जन्म इसवी-पूव ५६३ सन्‌ में हुआ | अतएव 
यही समय कौशल्य हिसर्ण्यनाभ का है। अपनी बंशावली के अनुसार यह समय महाकोशल 
(७४), असेनजित्‌ ( ७६ ) या विदूदभ का हो सकता है। डाक्टर रायचौधरी का विचार है कि 
हिरण्यनाभ, प्रसेनजित्‌ू ओर शुद्धोदन कोशल देशवाले अंशों के शासक होंगे । अयोध्या, 
साकेत और श्रावरती क्रमश: कोशल की राजधानियाँ हुई'। बोद्धकाल में अयोध्या गिर 
चुकी थी, किन्तु साकेत और श्रावस्ती भारत के षटमुख्य नगरों में थीं। घढ-जातक ( ४४४ ) 
अयोध्या-नरेश कालसेन का कथन करता है। बंक, महाकोशल आदि की राजधानी श्रावस्ती 
थी । महावग्ग ( २६४--१६ ) का कथन है कि काशीश ब्रह्मदत्तों के समय कोशल छोटा-सा 
. राज्य था। ई० पू० ६२५ के निकट कोशल का अधिकार काशी पर हो जाता है। 


अब पुराणों के अलुसार कोशल का शेष वंश-कथन होता है। राम के पुत्र कुश का 


वंश दवापर अथवा कलि के आदि में गिर चुका था। कल्ि में रामात्मज श्रावस्ती-नरेश लब 
के वंशधर बृहत्जण ( ५४७ ) पहले राजा थे। इनके वंशज दिवाकर ( ४८) पुराणों में पौरव 
झधिसीम कृष्ण ( ५६ ) के समकालीन हैं । वे मध्यदेशान्तगत अयोध्या के राजा हैं, जिससे 
ज्ञान पड़ता है कि इस काल तक कुश-वंश का राज्य भी लववंशियों के अधिकार में आा 
चुका था। आदिम कलिकालवाले राजाओं के कथन पुराण»अन्ध थोड़े ही में करते हैं। 
सहदेव ( ५६ ) विख्यात कहे गये हैं ओर बृहद्रथ ( ६० ) महाशय | किन्नर ( ६६ ) को 
विजयी की उपाधि मिली है और अन्तरिक्ष ( ६७ ) को महान्‌ की। रणंजय ( ७३ ) बुद्धिमान 
कथित है और स॒झ्जय ( ७४ ) युद्धप्रिय | सुमित्र ( ८० ) अन्तिम राजा कहे गये हैं। महाकोशल 
(७५ ) के भाई शाक्य से (८२ ) सुमित्र तक का कथन उपर हो चुका है। इनमें ( ७७ ) 
गौतम बुद्ध भी हैं। दोनों वंशों के अन्तिम नरेश सुमित्र के होने से यह दूसरी वंशावली कुछ 


संशयाकीर्ण हो जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध का हाल सब लोग जानते ही हैं। २८ साल की 


अवस्था तक गृहरुथ रहकर इन्होंने पीछे तपस्या की तथा ३शवें वष में इन्हें ज्ञान आप्त हुआ। 
अनन्तर ४५ साल घूम-घूमकर बौद्धमत का उपदेश करते हुए ८१वें साल में निवाण को प्राप्त 


हुए। भारतवर्ष में इस काल तक राम, कृष्ण और बुद्ध सबसे बड़े महापुरुष थे। इनमें 


न्यूनाधिक किसी को कहना साहस की बात होगी । क्‍ क्‍ 
अन्तिम काल में कोशल्न, वत्स, अवन्ती ओर मगध प्रधान राज्य थे। प्रसेनजित्‌ (७६ ) 
इन चारों में मुख्य राजा थे। ३८० ई० पू० के निकट महापद्मनन्द ने कोशल को जीतकर मगधघ 
में मिला लिया। रामवंशियों में इस काल उदयपुर के महाराणा तथा नेपात्न-नरेश ल्षववंशी 
हैं, अथच जयपुर-तरेश और बुन्देले कुश-बंशी।... 
...... मेथिल-वंश 
... महाभारतीय युद्ध के पौछे प्रायः २०० वर्षों तक पाण््वर्वशियों का साम्राज्य चला तथा 
. बृहदारण्यक के अनुसार याज्ञवल्क्य के समकालीन जनक सम्राद्‌ हुए जिनके समय में ही 


(१३, ५, ७, ५) में आप सुकेश भारद्वाज के समय में थे। ये भारद्ाज (पश्न० १--१ में) कौशल्य _ 
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पाण्डव-वंश की महत्ता और पतन दोनों कथित हैं। इस वंश के पीछे मैथिलों का साम्राज्य 
अन्दाज से १०० वर्षों से कुछ अधिक चला । इनमें से वैदिक और बौद्ध साक्षी से जनकरेणु, 
नमिसाप्य, निमि और कराल जनक नामक सम्राठों के नाम मिलते हैं। मैथिलों का जैसा विभव * 
इन दिनों हुआ वैसा पहले कभी न हुआ था। सब जनक ज्ञानी न थे, केवल उपयुक्त जनक 
ही ज्ञानी कहे गये हैं। राम के ससुर जनक ज्ञानी न होकर वेय थे ! अर्थशा्र में कौटिल्य 
कहते हैं कि किसी ब्राह्मण-कुमारी से अनुचित व्यवहार करने से कराल विदेह तथा भोज 
दांडक्य अपने-अपने राज्य तथा सम्बन्धियों के सहित नष्ट हो गये | उनके राज्य के छूट जाने 
पर मिथिला-बज्निय-संघ-राज्य स्थापित हुआ । काशी और विदेह राज्यों में झगड़े प्राय: हुआ 
करते थे। जनक राजाओं के समय में कुछ आर्यों ने विन्ध्य पार करके दत्तिण में राज्य 
स्थापित किया | 





शाक्य-वंश 


विष्णुपुराण के अनुसार इस वंश का कथन ऊपर आ चुका है। लंका का 'महावंश' 
प्रन्थ यह वरशुन दूसरे ही प्रकार से करता है। कोशलपति महाराजा सुज्ञात ने अपने पाँच ज्येष्ठ 
पुत्रों एवं पाँच कन्‍्याओं को निकालकर कनिष्ठ पुत्र जयन्त को उत्तराधिकारी बनाया। वे लोग 
काशी में होते हुए कपिलवस्तु में स्थापित हुए और वहाँ ज्ञक्नियों के अभाव में एक-एक ने अपनी 
ही एक-एक बहन से विवाह कर लिया, जिससे शाक्य-वंश चला ! कोशल के पंडितों ने 
आपद्धम के विचार से उनके इस काय को शाक्य कहा था, जिससे उनका यह वंशनाम हो 
गया। शाक्य-बंशी राजा उल्कामुख के अमृता नाम्नी कन्या हुई, जो कुष्च-रोग के कारण पहाड़. 
में छोड़ दी गई। वहाँ कोलिय नामक राजर्षि ने उसे रोगमुक्त करके उसके साथ विवाह. 
किया जिससे ३२ पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हें शाक्‍यों मे कोलिय ग्राम दिया। शाकक्‍्य-कुमार- 
कुमारियों के साथ इस वंश के वेषाहिक सम्बन्ध हुए। इसी वंश के राज्ञा सुप्रभूत की. 
याएँ" मायावती और महाप्रजावती हुई, जिनके विवाह शाक्य-संघ-मुख्य शुद्धोदन के साथ 
हुए । मायावती के पुत्र महात्मा बुद्धदेव हुए जिन्हें मौसी ने पाला 





अस्सक ( अश्मक ) राज्य 


सुत्तनिपात ( ६७७ ) दक्षिण-कोशल-राज्य अस्सक को कलियुग में गोदावरी पर कहता 
है। सूत्रकाल में भी मूलक प्रतिष्ठान की शक्ति थी। पाणिनि ( ४७--१, १७३ ) में यह 
दाकषिणात्य प्रान्त है। यह जाति उत्तर-पश्चिम में भी थी, जिसे प्रीक लोग “असिकनोई” कहते 
हैं। द्रोण-पर्व में भी अश्सकपुत्र का कथन है। राजधानी 'पोतन? या 'पोतलि! 
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पर थी । बुद्ध के समय में यह राजा प्रतिनदं की राजधानी थी। मिथिला और श्रावस्ती में भी 
गाजधानियाँ थीं । 
सत्ययुग में स्वायम्भुव तथा अन्य पाँचो मनु सम्राद माने जा सकते हैं | इनके अतिरिक्त 
प्रियत्रत और प्रथु भी सम्राद हो सकते हैं तथा ऋषभ, भरत और भर व बड़े नरेश। त्रेता में 
अयोध्या के सूर्यबंश में मलुवैवस्वत, इच्चाकु, पुरंजय, मान्धाठ, त्रसदस्यु, रघु, दशरथ और 
राम सम्राद थे। अन्य सूर्यवंशियों में शयोति निश्चयपूवक सम्राट थे तथा हरिश्रन्द्र, सगर 
ओर भगीरथ भी सम्राः समझ पड़ते हैं। त्रेता में भी कइ चन्द्रबंशियों की महत्ता थी तथा 
द्वापर में उन्हीं का महत्त्व रहा। आदिम कल्निकाल में उपयु क्तानुसार पाण्डव-वंशियों के पीछे 
कुछ काल मेथिलों का साम्राज्य रहा | इनके पीछे कुछ काल तक कोशलों की भी महत्ता रही; 
किन्तु साम्राज्य नहीं | गौतम बुद्ध सम्राद तो न थे; किन्तु दज्जा उनका राम के अतिरिक्त सभी 
सूरयवंशियों से बड़ा था। इसी स्थान पर सूर्यवंश का यह प्राचीन इतिहास समाप्त किया जाता है। 
मिश्र-भवन, गोछागंज, ऊखनऊ, २३-३०-४१ ] 


च्रवापएलाकतयायर्प:फ्रटकाालरफथट्द्राप्सकड>ाउक 


बिहार की विभूति 


श्री स्वामी भवानीदयाल संनन्‍्यासी 


सन्‌ १६२० ३० की बात है । पटना में अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का दसवाँ 
अधिवेशन था। स्वागत-समिति के दफ्तर के पास ही अचानक एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि जा 
गड़ी । कद लंबा, बदन दुबल।-पतला, गाल पिचके, आँखें सतेज, भोंहें घनी, ललाट ऊँचा, 
नाक लम्बी, मूंलु के बाल बिखरे हुए और वस्ल अस्त-व्यस्त | शरीर पर धोती, कुरता 
और अँगौछा; पाँव में मामूली पनही और सिर पर दुपल्‍ली टोपी । चेहरे पर न विद्या की कलक 
ओर न अहंकार की रेखा | सबसे बेतकल्लुफ बातचीत, स्वभाव मिलनसार और बोली मधुर । 
बेश से तो नहीं, लेकिन बोली से मेंने यह नतीजा निकाला कि यह दफ्तर का कोई मुन्शी 
होगा; किन्तु यह निश्चय करना कठिन हो गया कि इसके आस-पास लोगों की भीड़ क्‍यों लगी 
है--इसके साथ लोग इतने अदब से क्‍यों पेश आ रहे हैं--इसमें कौन-सा आकपषंण है, 
कौन-सी विशेषता है। मुझे अधिक समय तक असमंजस में न रहना पड़ा । कहीं से बेतिया- 
चम्पारन-निवासी मित्रवर पीर-मुहम्मद मूनिस आ टपके, और उन्होंने उस व्यक्ति से परिचय 
कराते हुए कहा--"“आप ही राजेन्द्र बाबू हैं।” क्‍ द ही 
बस, यही राजेन्द्र बाबू हैं ? मेरे विस्मथ की सीमा न रहौ--जब इन्हीं के हाथ में* 
बिद्दार की बागडोर है, तब तो इस प्रांत को बस परमात्मा का ही भरोसा है ! मेंने नेहरू और 
दास से मुलाकात की थी; तिलक और मालवीय के दर्शन से भी वंचित नहीं था। देश के 
और भी अनेक नेताओं से मेरी भेंट हुई थी और प्रवासी भाइयों के प्रश्न पर बातचीत भी | । 
शनके ठाट-बाट को देखकर मेरी आँखें चोंधिया उठी थीं। गांधी को में नेता नहीं मानता था... ] 





४६ श्रीराजेन्द्र-भभिनन्दनगन्ध 


किन्तु नेताओं से परे एक महात्मा। अभी तो उनके काय का श्रीगणृश भी नहीं होने पाया 
था । इसलिए राजेन्द्र बाबू की शकल-सूरत और लिबास देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई और 
बिहार के भाग्य पर अफसोस भी हुआ ' 
यही राजेन्द्र बाबू हैं, जिनके दर्शन के लिए में महीनों से आतुर था, और सच पूछिए 
तो यही लालसा भुके पटना खींच लाई थी। उस दिन जब में अमृतसर-काँग्रेस में प्रवासी 
हिन्दुस्तानियों की करुण कहानी सुनाकर आरा? लौटा, तो जिले में तो क्या, खास आरा? 
शहर में भी काँग्रेस की हस्ती का पता न था। यद्यपि उस समय देश में एक अपूब हलचल 
थी, देश ने डायरशाही का नग्न-नृत्य देखा था और वह जलियाँवाला-बाग के हृत्याकाण्ड से 
छुब्ध हो उठा था; फिर भी आरा! शहर में काँप्रेस की सत्ता का अभाव देखकर मुझे गहरा 
दुःख हुआ मेंने आरा में काँत्रेस को सजीब करने के लिए प॑>० मोतीलाल नेहरू से मुलाकात 
की | वे ही उस समय इण्डियन नेशनल काँग्रेस के अधान थे। उन्होंने मुझे देशबन्धु चित्त- 
संजन दास से भी मिलकर बातचीत करने की सलाह दी। उस समय देश के ये दोनों नेता 
आरा शहर में विशजमान थे--ड्मराँव के महाराज ओर हरीजी के मामले में वकालत कर 
रहे थे--एक मुद्द३ की ओर से ओर दूसरे मुद्दालह की ओर से। दास साहब से मिल्लकर में 
ज्यों ही बाहर जाने लगा, त्यों ही बरामदे में श्री अलुग्नह् बाबू से भेंट हो गई। उन्होंने 
सलाह दी कि इस विषय पर राजेन्द्र बाबु से बातचीत करना उचित होगा 
उसी दिन पहले-पहल राजेन्द्र बाब की ओर मेरा ध्यान गया था। उनसे मिलने की 
उत्कंठा तीत्र हो उठी ; किन्तु उस समय वे आरा में नहीं थे, इसलिए निराश होना पढ़ा 
यह मुझे मालूम था कि वे पटना-हाइको्ट के एक अच्छे वकील हैं। इसलिए जब मेरे एक 
रिश्तेदार को हाइको्ट में एक मामला दायर करने की जरूरत हुई और उन्होंने मेरी सलाह 
माँगी, मेने इस बात पर जोर दिया कि राजेन्द्र बाब्र को वकीज्ञ रखना चाहिए। बे राजी हो 
गये और मेरी सिफारिशी चिद्ती तथा कागजों का बस्ता लेकर पटना पहुँचे | वहाँ से लौटकर 
उन्होंने राजेन्द्र बाब॒ की जो हकीकत सुनाई, उससे मुझे; बड़ा ही अचस्भा हुआ। उन्होंने 
मुझसे जवाब तलब किया--“भाई साहब, आपने मुझे वकील के पास भेजा था या महात्मा 
के पास १” भेंने कुछ चोफकर पूजा--“अजी, बात क्या है ?” रिश्तेदार भद्शय ने मुझे 
बतलाया - “असल में वे वकील नहीं हैं, साधु हैं. साधु ! उन्होंने कागज-पत्र देखकर दावा 
दायर करना ता दूर रहा, मुर्क घमे ओर नीति के उपदेश देकर घर लौटा दिया |! 
ब तो उससे मिलने की मेरी ज्ञालसा और भी बलबती हो चटी। उसी समय 
पटना में दशम अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन होनेवाला था। मध्यप्रांत के पंडित 
एदत शुक्त सभापति चुने गये थे। भाडइ पीर-मुहम्मद मृनिस ने उसमें शामिल होने के 
लिए मुझे आम्रहपू्वंक आम्नन्त्रित किया। मेंने भी सोचा कि क्रूर चलता चाहिए; यदि 
और कुछ नहीं तो राजेन्द्र बाब के दशन तो हो जाय॑ंगे। व॑ ही त-समिति 
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नहीं हे, प्रत्युत्‌ एक प्रचंड शक्ति है। यह केवल चम्पारन-सत्याग्रह के इतिहास का लिखनेवाला 


ही न होगा, बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास का सिरजनेवाला भी । इसमें न बड़प्पन की 


शान है और न नेठृत्व का नशा; इसकी यह सादगी ओर साधुता ही बिहार की सर्वोपरि 
विभूति है। इसके पास वह हृदय है, जिसमें देश और राष्ट्र के लिए सच्ची भक्ति है; इसके 
पास वह दिमाग है, जो हिन्दुस्तान का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। यह सचमुच 
बिहार का प्राण है ओर हिन्दुस्तान का अभिमान। यह चन्द्रगुप्ल ओर: अशोक, शेरशाह 
ओर कुँवर सिंह का नवीन संस्करण है तथा बुद्ध के अहिंसावाद का आधुनिक श'अग्नदूत्त । 
प्रथम मिलन में ही राजेन्द्र बाबू पर जो श्रद्धा हुई, वह दिन-दिन बढ़ती ही गई। क्‍ 

उसी समय पटना में एक गो-परिषद्‌ भी हुईं थी, जिसके अध्यक्ष थे--स्वर्गीय सोलाना 
मजहूरुल हक साहब । उनसे भी मिलने और बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो गया था। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बातचीत के सिलसिले में कहा था--“राजेन्द्र बाबू 
बिहार के वह नूर हैं, जो एक दिन सारे हिन्दुस्तान में उज्नाला फैज्नावेगा।” हक साहब ने 
एक बार राजेन्द्र बाबू के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कहा था--“हिन्दुस्तान ने 
स्वराज्य की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी; क्योंकि उसने राजेन्द्र बाबू-जेसे रत्न को जन्माया 
है?ः-.00[एत5 58 970ए8वं #७७ गिीए888 2605प86 878 58 ए970वेषट७वे 5 
ठव७४ ॥६86 पसिठंडएवे/व ए/उ8वरथे, क्‍ क्‍ 

यद्यपि राजेन्द्र बाबू के बाह्य स्वरूप में कोई आकषण नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व 
ने लौह-चुम्बक की भाँति मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेंने उनमें ददेभरा दिल, साफ 
दिमाग, भविष्य को देखनेवाली दिव्य दृष्टि योर कांति का पेगाम सुनानेवाली वाणी पाई। 
उनकी सरलता, निष्कपटता, विनम्रता और उद्ारता ने मेरे दिल पर वह छाप लगाई है, 
जो कभी मिटनेवाली नहीं है । क्‍ 

सन्‌ १६२२ में फिर में प्रवासियों का प्रतिनिधि होकर गया की काँग्रेस में पहुँचा। 
बाबू त्जकिशोर प्रसाद स्वागताध्यक्ष थे और देशबन्धु चित्तरंजन दास सभापति। राजेन्द्र 
बाबू स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री चुने गये थे। आतिथ्य-सत्कार का भार भागलपुर के 


_ बाबू दीपनारायण सिंह ( स्वर्गीय ) ने ग्रहण किया था। उन्होंने मुझे उस धमेशाला में ठहराया 
_ था, जहाँ देश के अनेक प्रस्यात नेता टिके थे। इस व्यवस्था से देश-नेताओं के सामने 


प्रवासियों की चचों करने में मुझे बड़ी सुविधा हुईं। उसी समय कॉम्रस में दो दल हो 
गये--परिवर्तनवादी और अपरिवतेनवादी । दोनों में खूब संघर्ष रहा और शन्‍्त में गया में 
राष्ट्रीय संगठन का श्राद्ध भी हो गया !. कप जे 
उस समय राजेन्द्र बाबू की कमंस्यता देखकर में दूंग रह गया था। न दिन में उन्ह 
आराम करने की फुसत थी और न रात में सोने की | काँग्न स पर उनकी असीम शक्ति की 
अमिट छाप थी। उनकी कार्यदत्तता, उनकी संघटन-शक्ति ओर उनकी त्याग-भावना के. 
कारण उनके व्यक्तित्व की सुनहल्ञी किरणें बिहार की सीमा लाँघकर सारे देश में छिटक गईं। 
मेरे मुख से सहसा निकला पड़ा--“मनुष्य है तो यही, इसके जोड़ का बिहार में है कौन ?” 
इसके दो महीने के बाद राजेन्द्रवाबू सहसराम ( शाहाबाद ) पधारे। इस मौके पर 
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वहाँ -की जनता ने मुझे भी अपने गाँव ( बहुआरा ) से बुलाया । बेरिस्टर निजामुद्दीन के यहाँ 
डेरा पड़ा । उस दिन सहसराम में भारी जुलूस निकला और सावजनिक सभा में व्याख्यान 
हुए। उस समय राजेन्द्र बाबू के हृदय में हिन्दुस्तान के अपमान पर कितना गहरा दुःख था 
ओर प्रवासी भाइयों की दुःखद स्थिति पर कैसा घोर संताप, यह उस पत्र में प्रतिबिम्बित है,जो 
उन्होंने सहूसराम की सभा के बाद मेरे पास लिख भेजा था । उसका कुछ अंश में यहाँ उद्धृत 
किये बिना नहीं रह सकता-- 


“सारतवष में रहनेवाले अपने प्रवासी भाइयों की दु:ख-कहानी सुना करते हैं और आहें 
भरते हैं । अपने देश में ही उनकी ऐसी स्थिति है कि हमारे भाइयों के साथ यदि बुरा व्यवहार 
किया जाता है तो उन्हें यही समझकर सत्र और संतोष करना पड़ता है कि हमारे देश के लिए 
यह समय ही बुरा है और इससे बिना छुटकारा पाये न तो हम देश में और न विदेश में 
प्रतिष्ठा के पात्र समझे जा सकते हैं। यह ज्ञान भारतीयों को कई वर्षों से कुछ-कुछ हो रहा था; 
पर सन्‌ १६१६ के जलियाँचाला-बाग के हत्याकांड के बाद बहुत ही परिष्कृत हो गया ! 

उन्होंने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए हमारे भाई जानवरों की तरह गोलियों के 
शिकार बनाये जा रहे हैं ओर प्रत्येक प्रकार की बेइज्जती और अत्याचार उनके साथ किया 
जा सकता है--यहाँ तक कि उन्हें अपने पेट के बल रेंगाया भी जाता है और यह सब करने 
के लिए उस अफसर को, जो उन्हें करता है, अंग्रेज सरकार केवल पेंशन देकर विलायत भेज 
देना ही काफी सजा समभती है; और दूसरे अफसर को, जिसकी अमलदारी में यह सब होता 
है, खैरख्वाही का प्रतिष्ठा-पत्र दिया जाता है--और गैरसरकारी अंग्रेज पहले अफसर के लिए 
चंदा जमा करते हैं और मानपत्र देते हैं ! जब यह सब हमारी आँखों के सामने बीता है, तब 
हम समभ गये हैं कि जब तक शाससन का अखत्यार और बागडोर हमारे हाथों में न होगी, हम 
अपनी इज्जत, मयोदा, घन ओर जीवन की रक्षा न देश में और न विदेश में कर सकते हैं । 
यही विश्वास करके महात्मा गांधी ने देशव्यापी स्वराज्य-आन्दोलन आरम्भ किया था 
झ्लौर स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिसात्मक असहयोग को हथियार बनाकर समस्त भारतवासियों 
का, माता का उद्धार करने और स्वतन्त्रता को स्थापित करने के लिए, आवाहन किया था। 
बही आन्दोलन अभी चल रहा है। गत द्सिम्बर (१६२२ ) के महीने में राष्ट्रीय महासभा 
ने पसे जारी रखने का निश्चय किया है ॒ प्रवासी भारतीय इसी आन्दोलन को, अपने कष्टों 
को सहते हुए भी, देख रहे हें---यह कम गौरब और क्ृतज्ञता की बात नहीं है। हम आपको 
षि चाहते हैं कि कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है, जो प्रवासी भाइयों की 











अवस्था का ज्ञान रखता हो, पर उनके साथ सहानुभूति न रखता हो और इस स्थिति से 
लज्जित न हो। पर जबतक हम अपने घर में अपने पेरों पर खड़े होने की शक्ति " कह 
रखते--भारतवष में ही मनुष्य के अधिकारों के पात्र नहीं हैं--हम बाहर के भाइयों की 
कखद्दायता कर ही क्‍या सकते । हूँ ] ? आज इसीलिए भारत स्पराज्य-श्रत का बत्ती होकर महान 
आन्दोलन में अग्रसर है | इश्वर की दया होगी तो शीघ्र ही लता की होगी। भारत आग 
सब दुःखों को दूर करेगा। साथ ही, प्रवासी भाइयों और बहनों को भी विदेश में अपना 
मस्तक ऊँचा करके चलने का अवसर मिलेगा ।” अब क्‍ 
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सन्‌ १६२४ में दक्षिण-अफ्रिका के हिन्दुस्तानियों पर भारी विपदा आईं और उनका 
एक डेपुटेशन हिन्दुस्तान गया। में भी उस डेपुटेशन का एक सदस्य था। वह डेपुटेशन 
कलकत्ता में तत्कालीन वायसराय लाड रीडिंग से मिलकर और अपना वक्तव्य पेश करके 
कानपुर चला गया--काँग्रेस में सम्मिलित होने के लिए। काँग्रेस-अधिवेशन के द्रम्यान 
एक दिन हमलोग महात्मा गांधी से मिलने उनके बँगले पर पहुँचे। हमारे साथ काँग्रेस की 
सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी देवी भी थीं। वहाँ पहुँचकर देखा कि महात्माजी के कमरे के 
एक कोने में बाबू राजेन्द्र प्रसादज्षी भी बेठे हुए हैं। मेंने तो उन्हें श्रद्धा से शीश कुकाकर 
अभिवादन किया, किन्तु डेयुटेशन के अन्य सदस्यों के लिए वे एक, अनजान व्यक्ति थे। खैर, 
बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ; महात्माज्ञी ने हममें से हरेक को बोलने के लिए बाध्य 
किया | जब हमारी बात पूरी हो गई, तब उनकी वाणी खुली । उन्होंने राजेन्द्र बाबू की ओर 
इशारा करके कहा--“देखो, यही बिहार के बाबू राजेन्द्र प्रसाद हैं, जिनका त्याग आज 
हमारे देश के लिए गौरव की वस्तु है। नेठ॒त्व करने के लिए इन्हीं के जेसा आचरण चाहिए । 
इनको पटना-हाइकोटे के जज की कुर्सी पर बेठने का मौका था, मगर इन्होंने अपने मुल्क 
ओर कोम की सेवा के विचार से उस पद्‌ की ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं ।” 

महात्माजी ओर भी बहुत-सी बातें कह गये, लेकिन मुझे तो उस समय “हिन्दुस्तान 
रिव्यू? की वह भविष्यवाणी याद हो आई, जो उसमें कई वर्ष पहले--इस्ट्रेंस की परीक्षा में 


राजेन्द्र बाबू के सव-प्रथम होने प्रर--इस प्रकार निकली थी--“नवयुवक राजेन्द्र सब ग्रकार 


से प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं । हमें आशा है कि इस्ट्रेंस की परीक्षा में उन्होंने जो स्थान प्राप्त 
किया है, उसे वे अपने यूनिवर्सिटी के जीवन में बनाये रखेंगे। इश्वर जाने, इस नवयुवक के 
भविष्य में क्या है । लेकिन यदि इसका स्वास्थ्य ठीक रहा तो कोई भी पद्‌, जो हिन्दुस्तानियों 
के लिए सुलभ है, इसकी महत्त्वाकांज्षा से बाहर नहीं है। हम आशा करते हैं कि यह आगे 
चलकर अपने प्रांत के हाइकोट के न्यायाधीश का आसन सुशोभित करेगा, ओर इसे भी 
न्यायाधीश का नियुक्ति-पत्र वैसे ही मिलेगा, जेसे जस्टिस चन्द्रावरकर को लाहौर-काँगरेस 
का सभापतित्व प्राप्त हुआ था।” द 

यह टिप्पणी उस समय लिखी गई थी, जब वतेमान जागृति का जन्म भी न हुआ 
था; किन्तु हिन्दुस्तान रिव्यू? के दूरदर्शी संपादक ने जो कुछ लिखा था, वह अच्षरश: सत्य 
सिद्ध हुआ। यह्‌ दूसरी बात है कि गशाजेन्द्र बाबू ने जज का चोगा पहनकर हाइकोटे की 
कुर्सी पर बैठने के बदले खद्दर की वर्दी पहनकर कैद की कोठरी में बैठना अधिक पसंद किया। 
प्रथम बार वे कॉम्रेस के प्रधान ऐसे समय में हुए जब देश की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त 
डाॉडोल थी, और बे अपने डेढ़ साल के कायकाल में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
दौरा करके जनता में नई चेतना और स्फूर्ति पेदा करने में समर्थ हुए। पराधीन भारत के 
पास, अपने उद्धारक नेता का सम्मान करने के लिए, काँग्रेस के प्रधान पद से बढ़कर दूसरा 
कोई पद्‌ नहीं है। इस पद को पाकर गौरव से किसकी छाती नहीं फूल उठेगी ? किन्तु 


ल्लोकैषणा से विरक्त उन साधु पुरुष को जब यह पद्‌ मिला-देश ने उनको अपना राष्ट्रपति _ 


बनाया--तो उस समय उनकी मानसिक अवस्था क्‍या थी, इसका पता उनके एक पत्र से 
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मिलता है, जो उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद मुझे लिखा था। उसका कुछ अंश यहाँ 
दिया जाता है-- 

“आपके आशीवाद से इतने परिश्रम के बाद भी आज़ शरीर ठीक है। गर्मियों में में 
प्राय: अच्छा ही रहा करता हैँ; जाड़े मं ही तकलीफ हांती है| जबतक अच्छा है, काम कर 
लेता हैँ । मेरे ऊपर इस समय बहुत भार पड़ रहा है। बिहार-भू [कम्प 













भी सिर पर आ पड़ा 

आया था, वह एकबारगी श्र क सभापतित्व का भ| 
आया। सें नहीं चाहता था कि उसे ग्रहण करूँ, पर पूज्य महात्माजी की आज्ञा हुई और 
सारे देश ने एक मत से मु्े ही इस गुरूुतर भार को सोंप दिया मजबूरी से उठाना पड़ा. 
जाड़े में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा । किसी प्रकार से काम चला रहा था, इतने में क्वेंटा में 
भारी भूकम्प हुआ; उसके लिए भी कुछ करता पढ़ रहा हैँ। काँप्रस के काम में बहुत 
सावधानी ओर परिश्रम की जरूरत है। मेने सार वश का बोरा चुढाया हे | अभी 
एक-तिहाई कर पाया है। आगे इश्वर के हाथ में है। यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो वह भी 


पूरा करने का विचार है ।' 
हैँ राष्ट्रति बनने 








की तनिक भी दृष्णा नहीं थी, पर देश की पुकार के सामते 





उन्होंने मस्तक झुका दिया | दमे की पुरानी बीमारी की कुछ भी परवां ने करके इस बीतराग 
राष्ट्रपति ने देश की जो सेवा की, वह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अमर ध्ध्याय रहेगा। 

एक 'प्रवासी-भवन! 
को आमंत्रित 





आरा ( शाहाबाद ) जिले के अपने गाँव ( बहुआरा ) में मेने 
बनवाया था। सन १६२६ में उसका उद्घाटन करने के लिए मेंने राजेन्द्र बाब 
किया । जेठ का महीना था, गर्मी बेहद पड़ रही थी। वे अहमदाबाद से सीधे 'कुदरा' 
ओर अपने साथ महात्मा गांधी का संदेश भी लाये | ३० श्राइ+ आर० ( ग्रेण्डकॉर्ड-लाइन ) के 








वैबयोग से उस दिन इकक्‍्के की सवारी भी नहीं मिली ; वि बैल ' ड्ढीक 
करना पड़ा। रात में दस बजे की गाड़ी से उतरे और हवहच व करनेवाली, ! बैलगाड़ी 
सबेरे चार बज बहुआरा! पहुँचे। फिर भी तकक्षीफ की | क 
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बाग-जेल में पहुँचा | कुछ ही दिनों के बाद राजेन्द्र बाबू भी वहाँ आ गये। हजारीबाग-जेल में 
. बँगलानुमा एक कोठरी थी, जिसके सामने बरामदा भी था। उसमें चार-पाँच आदमी ठहर 
सकते थे। में उसी कोठरी में था और राजेन्द्र बाबू भी उसी में लाये गये। वास्तव में यह 
कोठरी जेल भर में सबसे अच्छी थी | अब तो दिनि-रात राजेन्द्र बाबू के साथ रहने का मौका 
मिल गया । मैंने उनके स्वभाव तथा चरित्र का सूच्म अध्ययन किया। किसी नीतिज्ञ का 
कथन है- द द 
द यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते, नि्धंषंणच्छेदूनतापताडनेः । 
तथा चतुर्मि: पुरुषः परीक्ष्यते, श्र, तेन शीलेन कुछेन क्मंणा | 

अथ्थात्‌ --जैसे कसौटी पर कसकर, काटकर, कूटकर और आग में तपाकर सोने की 
परीक्षा की जाती है, वेसे ही पुरुष की परीक्षा भी ल्ञोकमत, आचरण, कुल और कम से 
द्ोती है ।” क्‍ द 

यदिं सचमुच यही किसी पुरुष की परीक्षा की कसोटी है तो राजेन्द्र बाबू इसंपर खरा 
उतरते हैं। वे वास्तव में नर-रत्न हैं । वे बड़े शिष्ट, सुसंस्क्रत, सौम्य और सरल्नता की मूर्ति हैं । 
उनकी सचाई और इमानदारी पर स्वप्न में भी कोई सन्देह नहीं कर सकता | वे बिहार के गांधी 
कहे जाते हैं, इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे निरभिमान और निरप्ह व्यक्ति हैं | 
उनका स्वभाव कोमल है और शायद इतना कोमल कि लोग उससे नाजायज फायदा भी उठा 
लेते हैं। उनके आदरश व्यक्तित्व में प्रभावशालिता और आकर्षण विलज्षण है। हजारीबाग- 
जेल में कोई ऐसा न होगा--साधा रण कैदियों से लेकर जेल के अमलदारों तक--जिसपर 
उनकी पवित्र प्रकृति और उच्च चरित्र का प्रभाव न पड़ा हो । वे नियमित रूप से चखा कातते 
थे। उन्होंने स्वयं जेलर से कहकर नेवार बुनने का काम ले लिया था ओर नित्य द्स-पाँच 
गज़ बुन लिया करते थे। हजारोबाग-जेल में कुछ युवक स्वतंत्र विचार के भी थे। उन्हें अपने 
विचार-स्वातंत्य पर घसंड भी था । वे राजेन्द्र बाबू-जेसे निस्प॒ह नेता की भी नुक्ताचीनी 
करने से बाज नहीं आते थे। राजेन्द्र बाबू ४? क्लास में रखे गये थे। उनके साथ बिहार के 
ओर भी बीस आदमी थे, जिनमें में मी एक था । हमारी टीका-टिप्पणी इसलिए होती थी कि 


हम बाहर से क्‍यों भोजन मेँगाते हैं। राजेन्द्र बाबू दमे से हैरान थे; इसलिए वे बाहर से केवल 
दूध मेंगाते थे । इसकी भी समालोचना हुईं | जब राजेन्द्र बाबू को यह बात मालूम हुई, उन्होंने . 
बाहर से दूध मेंगाना भी बंद कर दिया ! खेद है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, परंतु 


वे सब कष्टों को घेय और संतोष से सहा करते हैं।......ः क्‍ 
जेल में समय काटने के लिए एक हस्तलिखित मासिक पत्न निकाला गया था, जिसका 
नाम था--कारागार |? इसके चित्रकार थे--गिद्धौ र-राज्य के कुमार कालिकाप्रसाद सिंह और 


व्यवस्थापक थे--सुज्नफ्फरपुर के बाबू मथुराप्रसाद सिंह | संपादन का काम मुझे सौंपा गया. 


था। इसके प्रत्येक अंक में राजेन्द्र बाबू का लेख निकलता था। “कारागार! के विशेषांक-- 


कृष्णांक, दीपावली-अंक और सत्याग्रह-अंक--अपने ढंग के अनूठे थे । सत्याग्रह्मंक में तो 


बिहार के सत्याग्रह का पूरा इतिहास ही आ गया था। इसमें प्रान्त के प्रत्येक जिले के नेताओं 
ने अपने जिले के सत्याग्रह-संग्राम का सविस्तर वर्णन किया था। जेल में, दीवाज्ञी के अवसर 
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पर, राजेन्द्र बाबू की ही अध्यक्षता में ऋषि-पव मनाया गया था। उन्होंने आधुनिक जाग्रति 
के जन्मदाता ऋषि दयानन्द की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था-- “ऋषि 
दयानंद के सूत्र का आज महात्मा गांधी भाष्य कर रहे हैं ।” जेल में होली का जो त्योहार 
मनाया गया था, उससे मेरे लिए सबसे आकषक बात यह थी कि मेंने राजेन्द्र बाबू को देखा 





एक भंगी को छाती से लगाकर गाढ़ालिंगन करते हुए । वह मनुष्यता का अपूर्व उदाहरण था । 

सन्‌ १६३१ के अंतिम मास के अन्तिम सप्ताह में में बम्बई पहुँचा, और महात्मा गांधी 
से मिलकर प्रवासियों के प्रश्न पर बातचीत की | उस समय 'केपटाउन? (दक्षिण अफ्रिका) 
में गोलमे न-परिपद्‌ हो रही थी। महात्माजी लंदन की गोलमेज-परिषद्‌ से उसी समय लौटे 


शक, 





थे। वहीं राजेन्द्र बाबू के भी दशन हुए। देश को विकट अवस्था थी। वायसराय ने महात्माजी 
से मिलने से इनकार कर दिया था| काँग्रेस की ओर से रूत्याग्रह की घोषणा भी दो गई थी। 
में जिस गाड़ी में बम्बइ से बिहार की ओर रवाना हुआ, उसी में राजेन्द्र बाबू भी थे | उनके 
साथ डाक्टर सैयद महमूद और मथुरा बाबू भी थे। “कल्याण? ( बम्बई ) स्टेशन पर पुलिस 
का जमघट देखकर में समझ गया कि मामला बड़ा गंभीर है। मेंने हँसते हुए र/जेन्द्र बाबू से 
कहा कि आपके स्वागत की भारी तेय री द्दो र्द्दी हद खौर शायद ही आप कुशलपृवक बिहार 
पहुँच पावें। राजेन्द्र बाबू ने अयाग पहुँचकर गाड़ी बदल दी। में सीधा अपने गाँव चला गया। 
चार-पाँच दिनों के बाद खबर मिली कि राजेन्द्र बाबू गिरफ्तार होकर रृष्ण-मंदिर में 
पहुँच गये । क्‍ न 

सन्‌ १६३४ में पुन: में भारत पहुँचा । दिसम्बर में काँमेस की स्वर्ण-जयन्ती आ पड़ी । 
गया के राष्ट्रकर्मियों ने अपने हृदय-सम्राद्‌ पल बाबू के नाम पर एक 'राजेन्द्र-आश्रम? 
बनवाया । उसका उद्घाटन करने के लिए सें आमंत्रित किया गया। यह आश्रम बड़ा ही सुन्दर 
ओर शोभाप्रद है। दोनों बगल राष्ट्रकर्मियों के रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे हैं और बीच में 
एक बड़ा कमरा । सामने मैदान है, जिसमें बढ़ी-से-बड़ी सभा हो सकती है। यह आश्रम श्री 
जगेश्वर प्रसाद खलिश), श्री वीरेन्द्रवहदुर सिंह ( बच्चाजी ), श्रीवारायणजी आदि के उद्योग 
है । बुद्ध को बोध देनेवाली इस भूमि पर 'राजेन्द्र-आश्रम! देखकर मेरा हृदय हर्ष से 
भर आया। उस दिन मुझे अपने जीवन में सबसे बड़ा सम्मान मिला, जिस दिन राजेन्द्र बाबू 
के नाम पर बने हुए इस आश्रम को पहले-पहल खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसके बाद 
लखनऊ-काँग्रेस में जाने के पहले में पटना पहुँचकर राजेन्द्र बाबू से मिला । उसी दिन पटना में 
श्री सच्चिदानंद सिंह की ओर से उनका सावजनिक सत्कार भी था। वहाँ से, प्रयाग में महात्मा 
गांधी से मिलते हुए, में लखनऊ-कॉम्रेस में पहुँचा । इस बार मेरे सामने विधान-सम्बन्धी एक 
अड्चन थी । नागपुर में काँम्रेस का जो नया विधान बना था, उसमें प्रवासियों को प्रति- 
निधित्व से वंचित कर दिया गया था । गया-कॉम्रे स में मेरे प्रयत्न से एक विशेष प्रस्ताव पास 
हुआ था, श्सिके द्वारा दक्षिण-अफ्रिका के प्रवासी भाइयों को प्रतिवष दस प्रतिनिधि भेजने का 
दिया गया था। अब बम्बई के नवीन विधान ने उनके इस अधिकार का अपहरण कर 
लिया था | भारत-भूमि पर पैर रखते ही मेंने राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू को एक पत्र लिखा, 
जिसका उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया था--“आजकल 





















काँमेस का वही विधान जारी 














स्वामी भवानीदयाऊ संन्‍्यासी छह 


जे & पल मे 3 ७ | ४ 
है, जो गत वर्ष अक्टूबर में बम्बंई की बैठक में बना था । इस नियमावली में भारत-के बाहर 


. की किसी संस्था का वैसा स्थान नहीं है, जेसा पहले कभी रहा करता था। पर मुझे पूरा विशधास 


है कि जो कोई भी असिडेंट होगा, बह आपको सम्मानपूवक प्रवासी भारतीयों की अवस्था 
सुनाने का पूरा मौका देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि काँग्रेस इस संबंध में जो कुछ भी 


. बतेसान परिस्थिति में कर सकती है, करने को तैयार रहेगी ।” इसपर मैंने फिर राजेन्द्र बाबू 


से निवेदन किया कि न नागपुर के विधान में प्रवासियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी और 
न बंबई, के विधान में ही हे ; यह अधिकार तो उन्हें गया-काँग्रेस में एक विशेष ग्रस्ताव द्वारा 
दिया गया था और मेरे विचार में जबतक वह प्रस्ताव बाकायदा रद्द नहीं कर दिया जाता 
तबतक कम-से-कम दक्षिण-अफ्रिका के प्रवासियों को प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा 
सकता । इस प्रश्न पर मेने उनकी 'रूलिंग” माँगी, जो इस प्रकार दी गई--“दक्षिण-अफ्रिका 
के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में में समझता हूँ कि नये विधान के अनुसार केवल वे ही प्रतिनिधि 
हो सकते हैं, जो धारा ६ के अनुसार चुने गये हों ओर धारा ६ भारत के बाहर से किसी 
प्रतिनिधि का चुनाव नहीं बतलाती है। इसलिए मुझे; खेद है कि वहाँ के आगंतुक सज्जन 
नये विधान के अलुसार प्रतिनिधि नहीं हो स्रकते ।बंबई-काँस्र स के पहले के सभी विधान- 
सम्बंधी नियम और प्रस्ताव बंबई के विधान से रद्द हो गये ओर गया का प्रस्ताव अब कायम 
नहीं रहा; पर मैंने आपको लिखा ही है कि आप अवश्य लखनऊ-काँम्न स में शामिल हों ।” 

में लखनऊ-काँश्रेस में मेहमान की हैसियत से शामिल हुआ । मैंने खुले अधिवेशन में 
प्रवासियों की दुःख-गाथा भी सुनाई। इस काँप्न स में राजेन्द्र बाबू के व्यापक प्रभाव का पूरा 
परिचय मुझे मिल गया । विकट से विकट उलमनों के सुलमाने में उन्होंने कमाल कर दिखाया। 
यद्यपि राष्ट्रपति थे पं० जवाहरलाल नेहरू, तथापि मुझे तो ऐसा भासित होता था कि काँग्रेस 
के वातावरण पर एकमात्र राजेन्द्र बाबू की ही छाप है। उन्होंने अपने त्याग और सेवा से 
देशवासियों का कितना विश्वास अर्जित कर लिया है और जनता के हृदय-सिंहासन पर कैसा 
अधिकार जमा लिया है, यह बात लखनऊ-काँम्त स की कायवाहियों में साफ भमलकती थी। 
.... सन्‌ १६३६ में राजेन्द्र बाबू से बंबई में फिर मुलाकात हुई। इस बार मैं दक्षिण-अफ्रिका- 


अवासियों--नेटाल-इण्डियन-काँग्त स, ट्रॉंसवाल-इस्डियन-काँग् स ओर केप-इण्डियन-काँम्रेस-- 
का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भारत आया था--वहाँ की यूनियन सरकार की प्रथकरण-नीति _ 


(5०57०५००४४०० ०27) की कहानी स्वदेशवासियों को सुनाने ओर भारत-सरकार को मोह- 
निद्रा से जगाने। दिल्ली में भारत-सरकार के प्रतिनिधियों से में मिल्न चुका था। श्रीमती सरोजिनी 
देवी की अध्यक्षता में वहाँ एक सावजनिक व्याख्यान भी दे चुका था। महात्मा गांधी, साधु 


_ ऐण्डरूज, पं० हृदयनाथ कुल्जरू, सेठ गोविन्द दास, सर सेयद्‌ रजाअली, सर पुरुषोत्तमदास 


ठाकुरदास आदि प्रवासी-समस्या के विशेषज्ञों से दिल्ली में ही भेंट और बातचीत हो चुकी थी। 
राजेन्द्र बाबू से मिलने की लालसा थी, वह बं बई में पूरी हुई। में अपने मित्र श्री इब्राहिम 
हसन मामूजी ओर ठाकुर राजबहादुर सिंह के साथ बिडला-भवन पहुँचा। वहाँ तीन साल 
के बाद राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के दर्शन पाकर में आनन्द-गदुगद्‌ हो उठा। थे वैसे ही अज्ञुराग 
से मिले जैसे कोई अपने बिछुड़े भाई से मिलता है। दक्षिण-अफ्रिको की करुण कहानी 








जुछ श्रीराजेन्द्रन्भमिनन्दनग्रन्ध 


सुनकर उनका कोमल हृदय तिलमिला उठा । उन्होंने आठ प्रांतों के काँप्त स-सन्त्रिमए्डलों को आदेश 
दिया कि भारत-सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह बीच में पड़- 
कर प्रवासी भारतीयों का मान-भंग न होने दे । उन्होंने एक वक्तव्य निकालकर यूनियन सरकार 
को चेतावनी दी कि हिन्दुस्तान यह्‌ अपमान कभी भूलेगा नहीं । उनकी इस सहायता और धहा- 
नुभूति से मेरा काम सिद्ध द्वोी गया । यूनियन सरकार की प्रथक्करण-नीति अमल में न आ का सको | 

बम्बइ की मुलाकात राजेन्द्र बाबू से मेरी अन्तिम मुलाकात थी। तब से देश को 
स्थिति में बहुत-कुछ परिवर्तन हो गया है। विश्व भी एक विकट स्थिति”से गुजर रहा है। 
ऐथी हालत में उनकी रे बीसारी की खबर अखबारों में पद्कर बड़ी चिन्ता होती है । वे विहार 
की सर्वोत्तम विभूति हें--उस बिहार की, जिसने बुद्ध को आत्मबोध दिया था, जहाँ अशोक ने 
चक्रवर्ती-साम्राज्य की स्थापना की थी, जहाँ के भिक्ुओं ने संसार को आय-संस्कृति का संदेश 
सुनाया था, जहाँ चाणक्य ने अपनी नीतिज्ञता का जौहर दिखाया था, जहाँ मैथिल-कोकिल 
विद्यापति ने हिन्दी-काव्य-कुज्ज को मुखरित किया था, जहाँ शेरशाह को रे शमशेर चमकी 
थी । यदि कोई मुभसे पूछे तो में यही कहूँगा कि आज बिहार ही राजेन्द्र बाबू है. और राजेन्द्र 
बाबू ही बिहार हैं। मेरे जीवन की संचित स्पृतियों में राजेन्द्र बाबू की स्नेहमयी स्टतियाँ ऐसी 
मधुर धु कि उन्हें में कंगाल के घन की भाँति जुगाये रखता हूँ। भगवान हमारे इस देवता 
को दीघोयु करे, यही मेरी कामना और अंतभोवना है । 


प्रवासी-भवन, भादशनगर, अजमेर ] 











डा० रामकुमार घर्मा, पएम० ए्‌० 

संध्या का लघु रंगीन छोंद--पक्षी के स्वर--वगतिमथ् सभीर | 
इस ध्वनि-सरिता का लघु बुदुबुद्‌ बह छोटा-सा तारक भ्रभीर--- 
नभ से मेरे हग में आया जेपे उसको मिल गया तीर--- 

ऐसे तुम भी इस पढड़ों बीर | 
मानव भू का लघु कण होकर भी भू-मंदल का बना हरा। 
पश्चिम में जब रवि अस्त हुआ, वह बोल उठा--यह झुका शीश-- 
जीवन के सारे चित्र घेर आई श्ाँगों को लघु लकीर--- 
कक ऐसे व्यापक तुम बनो बीर ! 
वे स्वर्ग-लोक के देव आज क्‍यों ले न सके अवतार एक! 
.. क्या रलानि हुई ? क्या म्लान हो गया अरे, दिव्य जोबन-विवेक ! 
. फिर भी-«फिर भी है आज तुम्हारा छ्षेति,चल, नभ, पावक, समी र--- 




















प्रयाग-विश्व 








वृषल कोन है ॥॒ 
डॉक्टर बावूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट॒०, प्रयाग-विश्वविद्यालय 


हरिजन” पत्र की पुरानी फाइलों में प्राचीन भारतीय साहित्य से प्रचुर उद्धरण लेकर 
इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई है कि स्मृतिकारों ओर ऋषियों की दृष्टि से वही मनुष्य नीच है 
जो नीच कम € हिंसा, असत्य-भाषण, चोरी आदि ) करता है, न कि वह जो नीच कही जाने- 
वाली जाति में पेदा हुआ है। परन्तु इन फाइलों में मुझे बौद्धअन्थों के कोई उद्धरण नहीं 
दिखाई पड़े। इस पवित्र अभिननन्‍द्न-अन्थ के पाठकों के अवलोकनाथ में बोद्धग्रन्थों के दो 
उल्लेख उपस्थित करता हूँ । 
सुत्तनिपात बौद्धधर्म का पालि-भाषा में एक बहुत महत्त्वपूणं और प्राचीन अन्थ है। 

इस बात का एक प्रमाण यह है कि इस ग्रन्थ की एक टीका इसवी तीसरी सदी में ही बन 

गई थी और वह पवित्र “त्रिपिटक” में सम्मिलित कर ली गई ,थी। सुत्तनिपात में “वसलसुत्तः 
. नाम का एक सूक्त है। उसका कथानक इस प्रकार है-- 
एक समय भगवान ( गौतम बुद्ध ) श्रावस्ती में निवास करते थे। नित्य की भाँति एक 
दिन भगवान भिक्षा माँगने श्रावस्ती नगर गये। वहाँ माँगते-माँगते वे अग्निक भारद्वाज के 
घर पहुँचे । वहाँ अग्नि प्रज्वलित थी, हवन हो रहा था। अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान 
को देखकर दूर से ही डाटा--“अरे गुरडे, अरे श्रमण, अरे वृषल, वहीं रह, वहीं ।” इतना 
सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा--“हे ज्राह्मण ! जानते हो, वृषत्त कोन होता है 


किन बातों के कारण ?” ब्राह्मण ने अपनी अ्रनभिक्षता प्रकट की। तब भगवान बुद्ध ने इस 


प्रकार उपदेश दिया--- || 
क्रोधी, मायावी, घमंडी, हिंसक, निदेय, आततायी राजा, चोर--थे वृषल हैं। जो ऋण 


लेकर भाग जाय, न दे, या इनकार कर दे; डाकू, भूठा, पर-खी-गामी--ये वृषल होते हैं। जो 


कोई शक्ति रहते हुए, बुड़ढे माँ-बाप का भरण-पोषण नहीं करता अथवा उनसे या भाई-बहिन 


आदि से गुस्सा होकर बोलता है उसे वृषल समझना चाहिए। भूठी गवाही देनेवाला, दूसरे के 








५६ श्रीराजेन्ध-भमभिननदुनग्रन्थ॑ 


घर खा आवे--पर स्वयं दूसरे को न खिलानेवाला; ब्राह्मण, श्रमण आदि को ठगनेवाला अथवा 
द्वार पर उनके आने पर भोजन आदि से सत्कार न करनेवाला वृषल होता है। अपने-आप 
अपनी प्रशंसा करनेवाला और दूसरों का अनादर करनेवाला, निलेज्ज, मात्सयेवाला, कंजूस, 
इन सबको वृषत्ष समझना चाहिए 
बुद्ध या उनके चेलों अथवा किसी अन्य साधु या गृहस्थ की निन्द्रा करनेवाला भी 
_ बूपषल है। और, बृषलों में भी अति अधमस है वह भिकछ, जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और 
अपनेको ज्ञानी प्रकाशित करता है 
भगवान ने कहा कि मेंने तुम्हें इस प्रकार बतातर कि किसको बृषल्ल समझना 
चाहिए। निश्चय सममो कि जन्म से न वृषल होता है न ब्राह्मण, कर्म से ही वृष होता है 
कम से ही ब्राह्मण-- 
“ज् जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
कम्मुना वसछो होति कम्सुना होति ब्राह्मणों ॥? 


इतला कहकर भगवान ने कहा - विद्वान बआाह्यण आचायों के घर में पैदा हुए बहुतेरे 
पाप कमे करते देखें ज्ञाते हैं| इस जन्म में वे निन्‍्दनीय ह और मरने पर दुरगति को प्राप्त होंगे। 
उनका उच्च कुल का जन्म न उन्हें निन्‍दा से बचा सकता है न दुर्गति से 
दूसरी ओर भगवान ने मसातंग ऋषि का ह्ष्टान्त दिया-- 
मातंग नीच चाण्डाल-कुल में उत्पन्न हुए थे। शहर के बाहर रहते थे। शहर में भिक्षा 
मॉँगकर काम चलाते थे । एक बार राजा की ओर से सुरा नक्षत्र की घोषणा हुई थी और जनता 
आनन्द मना रही थी। एक समृद्ध आह्यण की लड़की--हृष्टमंगलिका--इस उत्सव को मनाने के 
लिए गाड़ियों पर पकवान लद॒वाकर, रथ पर स्वयं सबार होकर, जा रही थी। रास्ते में मातंग 
गे देंखकर उसने कहा--“अपशकुन हो गया, अब आगे न जाऊँगी।” ओर,इतना कहकर वापस 
लौट पड़ी । इस बात से उपस्थित लोगों को बहुत गुस्सा आया । उन्होंने मातंग को मार-मारकर 
अधमरा कर दिया | मातंग को जब होश आया तब वह जाकर दृष्टमंगलिका के सकान के फाटक 
जा बैठा और बोला--“जबतक यह लड़की मेरे साथ नहीं चलती, में यहाँ से न टलूँगा। 

















ञ्राया | उसे वह घर लिया ले गइई। सती पत्नी की तरह उसकी सेवा-शुश्र पा की। अच्छे हो 

जाने पर मातंग, तपस्या करके ज्ाह्मण के योग्य बनने के लिए, वन को चले गये। वहाँ 

सिद्धियों की प्राप्ति की। बन से क्षौटकर ऋषि और ऋषि-पत्नी सुख-पूवक रहने लगे। इस 

प्रकार चांडाल के पुत्न--श्वपाक मातंग--की सेवा करने बहुतेरे ब्राह्मण और क्षत्रिय आया 
करते । इनके ( नीच कुल के ) रो 

सुत्तनिपात में 'बासेट्सुत्रः नाम का एक सूक्त है। उसमें भी भगवान बुद्ध ने जन्म- 

ओर कमे-जाति की अशंसा की है। दो आद्वाण अह्मचारियों के मन में शंका 

ने होता है कह ह्वाए। जन्म से होता 
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डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ७७ 


ब्राह्मणों चित विशुद्ध कम करने से | दोनों अपनी शंका लेकर भगवान के पास समाधान के लिए 
आये | भगवान ने वशिष्ठ की बात का समर्थन किया। उनके उपदेश का सारांश यह है-- 

सब जीवों में विभिन्‍न जातियों को बतानेवाले विभिन्‍न लक्षण दिखाई देते हैं। 
तरह-तरह के वृक्ष हें--तरह-तरह के कीट, पतंग, चिड़ियाँ, जानवर, मछली आदि। एक को 
देखते ही दूसरे से विभिन्‍नता मालूम हो जाती है। किन्तु लक्षणों की इस प्रकार की कोइ 
विभिन्‍नता एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में नहीं पाई जाती--न केशों में, न सिर में, न कानों 
में, न आँखों में, न मुख में, न ओठ आदि किसी और अवयव में । कौन कह सकता है कि 
ब्राह्मण के बाल काले होते हैं ओर शद्र के दूसरे रंग के ? एक दूसरे मनुष्य में भेद होता है 
कम-व्यवहार से । खेती करनेवाला किसान, गाय रखनेवाला ग्वाला, व्यापार करनेवाला 
वरिक्‌ इत्यादि। इसी प्रकार त्यागी, अहिंसक, सत्यवादी, बहुश्रुत मनुष्य ब्राह्मण होता 

| तप से, त्ह्म चय से, संयम से, दम से ब्राह्मण होता है--जनन्‍्म से नहीं । 

इस प्रकार के बहुत-से अन्य उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में जगह-जगह मिलते हैं, जिनसे यह 
बात स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ने वर्णु-व्यवस्था का आधार कम रक्खा न कि जन्म । ऊपर 
मातंग चांडाल-पुत्र के ऋषि की गौरवपूर्ण पदवी प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। 

कृष्ण वासुदेव की एक पत्नी के विषय में भी एक कोतूहल-पूर्ण उदाहरण “महाउम्मरग? 
जातक में मिलता है। एक तोता एक मैना से प्रेम की भिज्षा माँगता है। मैना कहती 
है--“वाह, अजीब बात है ! तोते को चाहिए कि तोती से प्यार करे और मेना मैना से। 
तुम्हारा प्रस्ताव दूषित है।” तोता बोला--“अजी ! श्रेम कुछ नहीं गिनता--'प्रेम न जाने 
जाति-कुजाति ।? सुनो, शिवि राजा की माँ “जम्बावती! चांडाल-जाति की थीं। ऐसी होने पर 
भी वे ऋष्णायन गोत्रवाले दस भाइयों में सबसे बड़े वासुदेव की प्रिय रानी हुईं।”. 

कहते हैँ कि वासुदेव एक दिन द्वारवती (द्वारका ) से निकलकर उद्यान को जा रहे 
थे। उस समय चांडाल-प्राम से नगर की ओर किसी काम से आती हुई एक अति रूपवती 
कन्या दिखाई पड़ी। देखते ही वासुदेव आसक्त हो गये । जाति पूछने पर उसने कहा--*में 
चांडाली हूँ |” फिर यह मालूम करके कि यह कुमारी है, उसे महल में ले आये ओर उसे 
. पटरानी बनाया। इसी से शिवि नाम का पुत्र पेंदा हुआ, जो वाझुदेव के निधन के बाद 
ह्वारवती का राजा हुआ | 9 ० 

आज जब सेवाग्राम का महर्षि--महात्मा गांधी--कर्म की नौंव पर वर्ण-व्यवस्था के 
 पुनर्निमोण का प्रतिपादन करता है तब वह इस प्राचीन देश की--इधर हजार डेढ़ हजार साल 
की--रूढ़ियों को मिटाकर, देश को फिर पुराना गौरव प्राप्त कराकर, संसार का सिर्मीर करन! 
चाहता है । ऐसा करता हुआ वह मनु, गौतम बुद्ध आदि ग्रात:स्मरणीय ऋषि-महात्माओं के 
ही सिद्धान्तों की पुष्टि करता है, अन्य कुछ नहीं । क्‍ 

. ईश्वर करे कि पूज्य राजेन्द्र बाबू-सरीखे त्यागी देश-रज्लों का उद्योग सफल हो कओ 

भारतभूमि अहिंसा तथा सत्य--इन दो रामवाणों से स्वराज्य प्राप्त करे । क्‍ 


(सरदार तत्कककबारा/ उनका इक फुट कत्यअमकए कफ तप ब्वाए कब टी 


पर 








बुद्धदेव के प्रति 
श्री सोहनलाल द्विवेदी 
क्या अब फिर तुम आ न सकोगे ! 
जप्र जगती थी शोणितमग्ना, . फिर अशोक चढ़ते कलिज्ञ पर 
चेतनता थी तिमिर - निमग्ना, शोशित से हो रहे खज्ल तर, 
गति, मति, प्रगति हुई थी भग्ना, नर - संहार मचा है बबंर, 
तब तो तुम आये थे उत्सुक, बनकर दारुण ताप हृदय में 
क्या अत्र चरण बढ़ा न सकोगे ! क्‍ क्या परिवतन ला न सकोगे ! 
क्या अनत्र फिर तुम था न सकोगे १ क्या अब तुम फिर आ ने सकोगे ! 
ध् क 

हिंसा दृत्य कर रही गह-गइ, लौया दो बह युग मंगलमय, 
मृत्यु ग्रसित करती है रह-रह, पशु - पत्ती सब जिसमें निर्भय, 
रक्ततार उठती है बह बह, जहाँ. अहिंसा का अब्णोदय, 
फिर आकुल श्राँखों में अ्रव तुम, झ्रात्ममिलन की कुझ् सघन हों, 
क्या दो ब्रॉसू ला न सकोगे ! क्या वह मधुऋत ला न सकोगे ! 
क्या श्रत् फिर तुम आरा ने सकोगे ! क्या श्रव फिर तुम झा न सकोगे १ 





[23] 
आग्रो, एक बार फिर आशओरो, क्‍ । 
लाओ, वह मंगल दिन लाश्रो, 
गाश्ों, वही गोत फिर, गाओ, 
अ्राज कहो मत--वहू करुणा का 
महागान फिर गा न सकोगे। 
क्या अब फिर तुम झ्रा न सकोगे ! 





बिन्दृकी, युक्तवान्‍्त ! 
२७-२०४२ | 
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शुभाशंसा 
श्रीमन्मिथिलेश महाराजाधिशज सर श्रीकामेश्वर सिंह बहादुर, दरभंगा 
श्रीयुत डाक्टर राजेन्द्र भ्रसादजी ऐसे सुपरिचित व्यक्ति हैं कि उनके विषय में कुछ 
कहना अनावश्यक है। ये सचमुच हमारे देश के रत्न हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि चाहे 
वह इनके विचारों से सहमत हो या नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इनके प्रति आदर और 
प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। मुझे बचपन ही से इनसे मिलने का अवसर मिला है। अनेक 
विषयों में मेरे और इनके बीच मत-विभिन्नता भी है। पर इनका सौजन्य, इनकी शिष्टता, 
इनकी मधुरता, इनके जीवन की स्वच्छता ओर इनके हृदय की सरलता पर सें मुग्ध हूँ। 
इनकी नम्नता और इनका त्याग ही इनकी शक्तियाँ हैं ओर इन्हीं शक्तियों के कारण इनकी 
पूजा होती है । भगवान इन्हें दीघोयु करें । 
दरभंगा-ह/उस, कलकत्ता 
थू 0०००० है «व ऐ रे 


श्रद्धाज्नत्ति 
श्रीमान परिडत अमरनाथ भा, वाइस-चान्सलर, प्रयांग-विश्वविद्यालय 

राजेन्द्र बाबू भारत के भूषण हैं ; बिहार-प्रान्त के प्राण हैं। त्यागमूत्ति, सरलता के 
अवतार, विद्या के सागर हें। बिहार के युवकों के हृदय के अधिपति हैं । विरोधियों के भी 
आदर के पात्र हैं। अपने सिद्धान्तों पर अटल रहते हुए भी मतान्तरवालों को वे सम्मान 
की दृष्टि से देखते हैं। जनता के अधिकारों का केवल बाह्य ओर मोखिक ही समथन नहीं 
करते हैं, उनके ही समान उनका रहन-सहन भी है। प्रकांड विद्वान होते हुए भी अहक्कलार का... 
उनमें लेश नहीं है। विद्या ने उन्हें विनय दिया है। में हृदय से चाहता हूँ कि हमारा प्रान्त 
ऐसे नेता के नेतृत्व में उन्नति करे। उनसे हमारे देश को बल मिला है। उनकी सहायता से 
ज्ञान की वृद्धि होगी, भेद-भाव का बहिष्कार होगा, भारतीय संस्क्रति की रक्षा होगी। उनके 
व्यक्तित्व से कालिदास के ये श्लोक स्मरण हो आते हैं-. 
... ज्ञाने मौन क्षमा शक्तोी त्यागे इलाधाविपययः। 
गुणा. गुणानुबम्धित्वातृतस्यथ सप्रसवा इव ॥ 
श्रनाकृष्टस्थ  विषयेविद्यानां.. पारदइवन:ः । 
ततस्यथ धमरतेरासीदूवृद्धत्व॑ जरसा. विना॥. 


देहरादून 
२९-४-४६ 








अभिनंदन 
प्रो० विश्वताथ प्रसाद, एम. ए., वी. एल. साहित्याचाय, पटना-कालेञ्, पटना 


ग्राओ्ो, उतारें आरती । 
सोत्कएठ युग-बाणी तुम्हें जयधोष-पूव पुकारती। 


तन थाल है, मन ज्वाल है, प्रतिरोम दीपक-वत्तिका, 
शुचि स्नेह का सश्यय दृदय,हर साँस मंत्र उचारती | 
आग्रो, उतार आरती | 


भव को कँपाती श्राँधियों में भी प्रभा-सशारिणी, 
भ्रद्ा-शिखा अनुपम श्रमर दीपावली यह धारती। 
आश्रो, उतार आरती । 


इन दीपकों की दीसि से शशि-सूथ्य जगमग दो रहे; 
मणियाँ इन्हीं से शेष के फण का प्रकाश संबारतोी | 
आरश्रों, उतारे आरती | 


सानन्द बन्दनवार पुलकित भाव भव्य सजा रहे, 
हैं पाँवड़े पलके बिछाती शोर ढगर बुद्धारती | 
ग्राग्मी, उतार आरती । 


पा योग बन्दन का सुखद त्रय ताप चन्दन बन गये; 
ले अ्रष्य दग में दृष्टि की दे सृष्टि पाँव पखारती | 
आशभ्रोी, उतार आरती | 


स्वीकार हो, पदपओ में जीवन उपायन बन खुका; 
हो भक्ति-भाव-विभोर गुण गाती भुवन की भारती | 
अाग्रो, उतार श्ारती | 
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बाये से दायें -( १) सर्वश्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (भूतपूर्व जज, पटना-दवाइकोर्ट द 

.. और चीफ जस्टिस-जयपुर-हाइकोर्ट );; ( १ ! रायब्रह्दुर विनांदविद्दारो सरकार / भूतपूष॑..... " 
... सेक्रेटरी, बंगाल-गवर्नमेंट ) ; (३) देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद; (४ । थोगेन्द्रनाशयण 
मजुमदार (भूतपूर्व जन, कलकत्ता-हाइकोर्ट )। [ सन्‌ १६०६ ई«० के सहपाठियों का चित्र ] 
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गणसुख्य विक्रमादित्य और उसका श 


'. पंडित केशब्चंद्र मिश्र, एम्० ए०, साहित्यरत्न 


प्रस्तावना 

प्राचीन भारत के उत्कष के जो प्रहर आज तक इतिहासज्ञों एवं साधारण वर्ग के लोगों 
के लिए निविड़ तम में प्रच्छन्न पड़े हैं, उनमें से बहुत नवीन उद्योगों के फलस्वरूप कुछ 
आलोक में लाये जा सके हैं ; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कितने हे देदीप्यमान युग झय्यापि 
अपूर्ण ही जाने जा सके हैं, और कुछ तो एकमात्र उपेक्षित ही रह गये हैं । 'शकारि विक्रमादित्य! 
का भी युग ऐसे ही ऐतिहासिक अंधकार में है। उसके जीवन तथा वेभवशाली राजत्व 
के चित्रण और वर्णन से भारतीय अलुभ्रुतियाँ आपूर्ण हैं, ओर भारतीय साहित्य तत्कालीन 
सामाजिक ऐश्वय तथा ऐहिक उन्‍नयन के वर्णन से ओतप्रोत है। इतना होते हुए भी 
प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध लड़ियों में उस युग का अभाव बहुत खटकता है। आवश्यकता 
इस बात की है कि भारतीय जन-गाथाओं, अलुश्र तियों ओर साहित्यिक चचाओं का 
सहानुभूतिपूवक सम्यक्‌ विश्लेषण किया जाय तथा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ उनकी 
वास्तविकता को परीक्षा कर उस युग का अन्धकार दूर किया जाय । 


. जनगाथाएँ. क्‍ 
लोकव्यापकता और ख्याति की दृष्टि से इतिहास-प्रसिद्ध भारतीय नरेशों में निश्चय ही 
सबगप्रथम नाम महाराज विक्रमादित्य का आयेगा। साधारण लोग न तो यह जानने की 


आवश्यकता सममते हैं और न जानते ही हैं कि वह विक्रमादित्य कहाँ का था और कब राज 


करता था ; परन्तु उसकी वीरता, उदारता, गुणग्राहकता और सहिष्णुता के सम्बन्ध की 


हजारों किंवदंतियाँ कहते-सुनते चले आ रहे हैं। इन जनश्रुतियों से यही पता लगता है कि क्‍ 














६२ श्रीराजेन्द-भभिनन्दनप्रत्थ 


कभी इस देश में विक्रभादत्य नाम का एक अतुल पराक्रमी और सवंगुण-संपतत राजा था 
जो बहत ही लोकप्रिय, ऐश्वर्यशाली, विद्यानुशगी, न्‍्यायी और गुणज्ञ था। विद्वानों ओर 
गुणियों का सम्मान करने में उसकी इतनी प्रसिद्धि थी कि कालिदास-जंसे महाकवि भी 
उसके यश से आकृष्ठ होकर उसके आश्रित बन गये थे 


अनुश्न तियाँ और साहित्य 


(१) बिक्रमादित्य की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक चचा सातवाहनों के सच्हवें 
राजा हाल द्वारा प्रणीत गाथा-सप्रशती” में उयलबत्ध होती है' । दासी के हाथ में नायिका 
के चरण का आलक्तक लग जाता है जिसके ब्याज में विक्रमादित्य के औदश्ञर्य का संकेत किया 

या है। इससे हाल! के पूत्र लोकञ्यापक विक्रमादित्य की स्थिति का आभास मिन्नता है 


सौरभ का प्रसार दिग्दिगंत में हाने लग गया था । 


(२ ) जन. पंडित मरुतुज्ञ।बायक्ृत 'पट्रावला से दिये गये कधानक का साराश इस 
प्रकार है--गर्द्भिल्ल ने उज्जयित्ती पर तेरह व राज किया। जैन साधु कालकाचाये ने 
उससे उत्पीड़ित हो शक्रों की सहायता से बदला लिया। शककों ने उसे राज्य-ज्युत कर 
उज्ञयिनी पर अधिकार कर लिया। चौदहव॑ वष में विक्रमादित्य ने शकों को उनयिनी से 
खदेडकर अपनी पताका फहुराइ। यह घटता महावीर स्वामी के निवाणापरान्त ४७० साल 
में हुई। विक्रमादित्य के पश्चात्‌ उसके पुत्र विक्रमचरित ने चालीस वर्ष राज किया और तब 
सैल, नैल तथा नाहद ने क्रमश: ग्यारह, चौदृह और दस बर्ष। तबतक महाबीर स्वासी का 
मिवाणकाल ६०४ वर्ष हो चुका था। इसी समय शक-संवत्‌ स्थापित हुआ ।” 


( ३ ) पिक्रम-संवत्‌ १४०४ का असा किंवदंती-मिल्षित एक अद्भ-ऐतिहासिक और लोक- 
कथात्मक मिबंध संभ्रह अबंधकोंश' जैन-साहित्य का विशिष्ट अंब है * । इसमें विक्रमादित्य के 
जीवन की चचा इस अ्रकार हं- अहावी र॒ स्‍वासा के निवागांपरांत 9७७० बप में उजयिनी में 

























विक्रमादित्य का राज्य था। उसका पुत्र विक्रमसेत ओर मंत्री एक आद्वण था। सातवाहनों के 
प्रथम राजा से उसकी पराजय 'प्रतिप्रान! में हुई। उसी समय सातवाहनों ने पहले-पहल राज्य 
प्राप्त किया ।” अन्य अजुश्षुतियों की अपना अवन्धकोश' में जो विशेष बात मिलती है, वह 





यह है कि सातवाहनों का पहला राजा सम्रकालीन था विक्रमादित्य का 
घिकार विक्रमादित्य का था, परन्तु परालित होकर उसने उसे छोड़ दिया 


१ संवाहण सुदृ्स तोनियेण देन्तेण गुह केर लबलम | 
घचबलगुेण विकमाइत चरिश्र अनुधिक्खश्न तिस्सा 





२ ग्रबन्धकोश ( विंधी जेनम्ंथमाला, शतिनिकेतन, बंगाल ) 











इक ०5० ह की 
पंडित केशवर्चद्र मिश्र. दे 


(४ ) 'प्रबन्धचिन्तामणि! विक्रम-संवत्‌ १३६१ का निर्मित ग्रंथ है। इससे भी लगभग 
प्रबन्धकोश” की ही बात पुष्ट होती है। वास्तव में अबन्धकोश” इसी ग्रन्थ का अनुगामी 
विदित होता है। इसमें जो बात विशेष मिलती है, वह शकों की पराजय की पुष्टि है। 


(४५) धानेश्वर सूरि-रृत 'शत्रुत्ञय-माहात्म्यः एक कथानक-काव्य है। इससे यह बात 

कट होती है--“महावीर स्वामी के निवोणोपरान्त ४६६ वष से विक्रमादित्य का उत्थान 

होगा। विक्रमादित्य के ४७७ वर्ष पश्चात्‌ 'शि्ादित्यः या भोज! राज करेगा ।” यह मंथ 

विक्रम-संवत्‌ ४७७ में जैनों की उस घटना पर लिखा गया ज्ञात होता है जिसमें बोढों के 
प्रत्याख्यान के पश्चात्‌ जेनों ने सौराष्ट्र में तीथस्थान प्राप्त किया था । 


५; 8 जज 


( ६ ) इसी प्रकार का एक अद्ध-ऐतिहासिक और अद्भ -साहित्यिक ग्रंथ 'पुरातनप्रबंध- 


संग्रह” है। इससे भी प्रबन्ध क्रेशः की ही बात अनुमोदित होती है 


( ७ ) सोमदेव-कृत “कथा-सरित्सागर” में विक्रमादित्य के जीवन, राज्यविस्तार 
व्यक्तितत गुण और उसकी ऐतिहासिकता को लक्षित करानेवाली कथाएं लिखी गई हैं। उससे 
उपयुक्त अनुश्नतियों की बातें तो प्रतिपादित होती ही हैं, साथ ही, अन्य बातों की ओर 
संकेत भी मिलता है। उससे निष्कष यह निकलता है कि विक्रमादित्य उज्यिनी का राजा 
था। उसके पिता का नाम महेन्द्रादित्य और माता का सौम्यद्शेना था। वह सर्वगुण- 
सम्पन्न था। इस ग्रंथ में विशेष बात यह मिलती है कि अ्न्थकार ने किसी पाटलिपुन्न- 
निवासी राजा विक्रमादित्य की भी चचों की है,' जिससे यह ज्ञात होता है कि ग्रंथकार को 
विभिन्न विक्रमादित्यों का स्पष्ट ज्ञान था और उनकी मयाद्ा तथा ऐतिहासिकता की रक्ता 
सोमदेव ने अलग-अलग की है । 


(८) राजावली ओर टाड के राजस्थान में इसी प्रकार अनेक अ्रनुश्रुतियाँ रक्षित हैं 
जो किसी -न-किसी प्रकार उपयुक्त विचारों की पुष्टि करती हैं। 


(६ ) श्रीअभाचंद्राचाय-विरचित थअभावक-चरित!ः में कालक सूरि के जीवन से जो 
तथ्य प्रकाशित होता है, वह प्राय: सब अनुश्रुतियों से स्पष्ट ओर विश्वसनीय है। उससे प्राप्त 


बातें इस प्रकार हैं--“गदंभिल्ल और विक्रमादित्य, दोनों, उज्जयिनी के हिन्दू शासक थे। दोनों 


में पिता-पुत्र का संबंध था | शकों के सामूहिक आक्रमण ने गद्भिल्ल को पराज्ञित किया ; परंतु 
तेरह वर्षों के ही उपरान्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर पुनः उज्जयिनी पर भारतीय 
सत्ता स्थापित की । उन्होंने अपनी विजय की असमरता बनाये रखने के लिए संवत्‌ की भी 
स्थापना की । इसके बाद उस वंश का राज्य बहाँ १३४ वर्षों तक अविच्छिन्न चलता रहा-- 
जब शकों के आक्रमण ने सबंदा के लिए उस वंश का राज्य नष्ट कर दिया। और, मालवों के 
अनुकरण पर, संवत्‌ की स्थापना शकों ने भी की। 


कक ननन मी समन ०... फट नरक तनमन मनन न न न पतननकनना कम का आन नन+न्‍ कक 


१ फथा-सरित्सागर---७,४ । 
२ यह ग्रन्थ सिंपी-जेन-ग्रंभमाला ( शॉतिनिकेतन, बंगाल ) से प्रकाशित हुआ है । 








६४ श्रीराजेन्द्र-भ सिनन्दनगन्‍्थे 


( १० ) पुराणों के ऐतिहासिक मूल्य को सब विद्वानों ने मुक्त कंठ से स्वीकृत किया है 
उनमें दी गई राज-वंशाबली और कालक्रम के ही आधार पर प्राचीन मारत के कतिपय 
राजबंशों का इतिहास प्रचलित है। विष्णुपुराण में जो वंशावली दी गई है, उससे गदेमिल्ल- 
राजवंश की स्वतंत्र सत्ता व्यक्त होती है। साथ ही, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुराणों में 
गदभिन्न के कइ नाम भिन्न-भिन्न रूप में पाये जाते हें--परदेसिल, गदेसिन, कइमिल, कदेभ्वुत 
ओर गदंभिक 


इतिहासज्ञों के तीन मत 

इस प्रकार भारतीय साहित्य--विशेषत: जैन ओर हिन्दू--विक्रमादित्य के राजकीय 
ओर सामाजिक इतिबृत्त से आपूर्ण है। परन्तु सहानुभूति के साथ इन बिखरे और एकत्र 
उपादानों को लेकर उनकी वास्तविकता की परीक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकी है 
इततना अवश्य हुआ है कि विक्रमीय संवत्‌, शक-संवत्‌ और कालिदास के प्रश्नों के प्रसंग 
में पाश्वात्य और प्राच्य विद्वानों ने उनकी ऐतिहासिकता की चचो चलाई है; पर पूरे 
निरपेज्ञ भाव से। इस प्रकार विद्वानों ने ऐतिहासिक मापरएड ओर तक के आधार 
पर अभी तक तीन मत स्थिर किये हैं| एक मत विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता में सन्देह 
करता है; दूसरा ऐतिद्ाासिकता स्वीकार तो करता है, पर इतिहास में प्राप्त ख्यात व्यक्तियों 
के अतिरिक्त विक्रमादित्य को कोइ इतर व्यक्ति नहीं मानता। तीसरा वर्ग एक स्वतंत्र 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हुए भी उसके जीवन का सापेक्ष चित्रण करता है। सच कहा 
जाय तो विद्वानों की खोज्ों का परिणाम इतने से अधिक नहीं जा सका है। अत: उनके 


बिचारों का दिग्दर्शन और थोड़ा ऐतिहासिक ढंग से विश्लेषण, विषय की पूर्ण और सांगोपांग 


अभिव्यक्ति के लिए, अपेक्षित ही नहीं, वरन्‌ अनिवाय ज्ञात होता हे 


सबसे प्रारम्भिक अन्वेषकों ने विक्रम-संवत्‌ के विधायक और उसके प्रचलन की. 


चर्चा के प्रसंग में विक्रमादित्य की ऐतिहासिक स्थिति में सन्देह किया, और उसको एक 
काल्पनिक जीव मानकर उसका नाम पीछे से संबत्‌ के साथ जोड़ा गया बतज्ञाया | सब- 
प्रथम डॉक्टर फ्लीट ने विक्रमादित्य को काल्पनिक घोषित करके विक्रम-संबत्‌ से विक्र 

का संबंध हटा दिया * और तब संवत्‌ का संबंध कनिष्क के साथ बतलाया। * कहने 
की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने तथा उनके-जसे मत वाले प्राय: सब विद्वानों ने भारतीय 
जनश्रुतियों के साथ-साथ अनुश्रुतियों, पुराणों ओर साहित्य की उपेक्षा करके ही यह 
निष्कप निकाला | लेकिन कोइ भी इतिहास, विशेषत: भारतीय, अनुश्र॒ तियों तथा साहित्य 


कष। ५७७७७७७७७७४७०७०५७ 20030 क्र 









(२) ४«»« - यह भी नकल पर ठीक उसी प्रकार मान ली गई है जिस प्रकार काल्पनिक राजा 
ट, रायल-एशियादिक सोधाइटी, 





विक्रमादित्य के साथ ईसवी-पूव ४७ का संबत्‌ ।?--(डॉ० फ्शी 
पृष्ठ ६८१, सन्‌ १६११) 
(३) ढो० फ्लीट, रा० ए० सो० का जनल, एप १६६, सम्‌ १६१० । 


र 
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पंडित केशवचन्द्र मिश्र ह५ 


से बिलकुल संबंध न रखकर, ऐतिहासिक मत न माना जाकर, एक तकपुण्जमात्र माना 
जा सकता है। फ्लीट के इस निष्कष के दो आधार है। एक तो वे कनिष्क का समय 
इसवी-पूव प्रथम शती में खींच लाये हैं। ओर, इस प्रकार संवत्‌ के स्थापनाकाल के साथ 
इसका ओचित्य दिखलाया है। दूसरे, कनिष्क के वेभव ओर पराक्रम की ओर संकेत 
करके यह बतलाया है कि उस युग के इतिहास में यही एक ऐसा पुरुष था जिसे इस काय का 
श्रेय देना उचित होगा। इस विचार के अनुमोदन में कोई दूसरा विद्वान नहीं आया। 


इसके उत्तर से यही कहा जा सकता है कि इप्त प्रकार की क्रांतिकारी धारण लिए 


उनके द्वारा उपस्थित तके समथ नहीँ । दूसरे, अभी तक कनिष्क की इस क्षमता का उल्लेख 
किसी भी भारतीय या विदेशी साहित्य में नहीं मिलता। तीसरे, अभी तक कनिष्क के 
काल के लिए विद्वानों में पूर्ण मतेक्य ही नहीं हो पाया है । 


डॉक्टर फ्ल्ीट के भी पहलें, इतिहासकार फरगुसन ने, विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता 
में सन्देह किया था और इंसवी-पूर्व ४७ में स्थापित संबत्‌ का संबंध हर्ष-/विक्रमादित्य? से 
बतलाया |" उन्होंने इतना तो स्वीकार किया है कि यह संवत्‌ शर्कों की पराजय के पश्चात्‌ 
उज्यिनी-नरेश द्वारा स्थापित किया गया; परन्तु उनके विचार से यह पराजय इंसवी-पूव 
प्रथम शताब्दी में किसी मालव विक्रमादित्य” द्वारा नहीं, वरन सन्‌ ४४४ में श्रीहृष- 


(विक्रमादित्य? द्वारा हुई। संवत्‌ की गम्भीरता बनाये रखने के -लिए, वह ६०० वष पूवे से 


परिगणित किया गया। इस मत के लिए जो तक उपस्थित किये गये हैं उनका आग्रह 
है कि इसबी-पू्व प्रथम शती में मालवा (उज्जयिनी ) में कोई ऐसा राजा नहीं जिसको 
इस काय का श्रेय दिया जाय ; अत: यदि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति व्यक्त किया जा सके 
तो इस मत की निस्सारता स्पष्ट हो जायगी । 
श्री वी० गोपाल ऐयर ने यह दिखाने का यल्न किया है कि विक्रमादित्य कोइ स्वतंत्र 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, जेसा अनुश्र॒ुतियों और लोक-प्रचलित किंवदंतियों से प्रकट होता 
है, बल्कि सो राष्ट्रशआसक महाक्षत्रप चास्टन ने ही इस संवत्‌ का प्रणेता होने का सोसाग्य 
. पाया था *। श्री ऐयर का यह मत स्थिर रह सकता, यदि इतनी बात स्पष्ट हो जाती कि 
 चास्टन का काल इंसवी-पूव प्रथम शताब्दी में था। पर विद्वानों ने दतीय क्षत्रप शासक 
रुद्रदामन के लेख का समय शक-संवत्‌ ७२ माना है; अथोत्त्‌ ७२ + ७८८ १४० ३० | प्रथम 


शासक चास्टन का काल इस प्रकार इसवी-सन्‌ १०० होगा। परन्तु, यह समय विक्रमीय 


कल लतनलनकन% कल न सरकतसमतअनन समन ०क 0४७५५ +%३५ ++५5+म«क०जक १०२5५“ अकक तन ७863७ ७५५०+५१७७४५॥३५३+४१०५३ 3० कनकज४जाक-+नक कप ताकत नरजीिका+ ७९०५ सके उजननप५०॥+आए५न्‍४०+८१:५३०५३-ऋक कक >वजपमन्‍ञत, 


(१) “हूणों पर सन्‌ ५४४ की विजय के ही आधार पर ई० पू० ५७ का संवत्‌ स्थापित हुआ 


इसकी मान्यता ६०० वष पहले से की गई |?-- ( फरगुंसन, जनल रायल एशिय[|टिक सोसाइटी, पृष्ठ . 


श६८, पन्‌ ८८० ) 
(२) “जंसा मंदसोर के लेख में कहा गया है, यद्द संवत्‌ निश्चय ही मालवा का है | पर लम्पी 


..._ शज्यशक्ति और प्रधान सत्ता, छ्त्रपों के अतिरिक्त, मालवा में और किसी की नहीं है,” जिसके द्वारा का क्‍ 
.... इस ईं० पू० ५७ के संवत्‌ की स्थापना कौ आशा की जा सके |--( '्रानालॉनी आव एंशियेट इंडिया ) 














ददै श्रीराजेन्द्र -अभिनन्दनग्रन्थ 


संक्‍त्‌ के स्थापना-काल से १४७ वर्ष बाद का है। दूसरी बात यह है कि निर्देय शब््रधारी 
ज्षत्रपों को भारतीय साहित्य में अत्याचारी ओर स्लेच्छ कहा है ; क्‍योंकि उनकी क्र रता ने 
तत्कालीन भारतीयों में उनके प्रति घृणा ओर शज्नुता का भाव भर दिया था। भला ऐसे 
व्यक्ति की विजय और अपनी पराजय के प्रतीक संवत्‌ का स्वागत विज्ञित क्‍यों करेंगे ओर 
कैसे उसे अपनी सांस्कृतिक संपत्ति सममेंगे ? यह तक किसी को भी नहीं जँच सकता। 
इतना तो निर्विरोध कहा जा सकता है कि विक्रमादित्य के नाम पर किसी विदेशी शासक 
का नाम स्थापित करना तथा संवत्‌ को भी घसीटना तकमात्र ही है 


सी पुरातत््ववेत्ता सर आर० जी० भाण्डारकर ने चन्द्रगुप्त-्वितीय के साथ, जिसने 
इसबी-सन ३८८ में मालवा को अधिकृत किया, विक्रमादित्य का तादात्म्य स्थापित किया 
है।* उत्का कहना है कि चन्द्रगुप्त के नाम के साथ ही “विक्रमादित्य” लगा है, उसने भी 
उज्जयिनी में अपनी राजधानी बनाई थी ओर उसने बड़े वेभव के साथ उल्लयिनी में 
शासन किया, जिसका संकेत सब अनुश्न॒ तियों में और साहित्य में भी आज उपलब्ध 
होता है। उसी ने अपने शौय और ओऔदाये की गरिमा में चले आते हुए 'मालव-संवतः के 
साथ अपने नाम का विरूद ( विक्रमादित्य ) लगाकर उसपर अपनी छाप लगा दी | इस 
मत के पोपक अन्य विद्वान भी निकले | निश्चय ही यह मत विक्रमादित्य होने की दो प्रधान 
शर्तों--शकारि श्ौर उल्लयिनी-शासक--की पूर्ति करता है; पर शकों के लम्बे--ई० पू० प्रथम 
शती से लेकर गुप्तों तक के----इतिहास में बहुतों को शकारि और मालवाधिपति होने का 
अवसर मिला था। तो क्‍या जिस-किसी से 'मालव-संबत्‌' का नाता जोड़ा जा सकता है ९ 
.. फिर भी, उज्लयिनी चन्द्रगुप्त-द्वितीय की राजधानी थी।* इसके अतिरिक्त, कालिदास 
.. का समय, जिनका संबंध विख्यात विक्रमादित्य से है, किसी भी प्रकार, इई० पू० अथम 
शताब्दी से इधर नहीं ज्ञाया जा सकता। संस्कृत के महान परिडत और इतिहासवेत्ता 
भ्री ए० बी० कीथ ने भी उपयु क्त मत का प्रतिपादन किया है, ३ ओर उन्होंने इसके लिए यह 
. एक विशेष तक उपस्थित किया है कि कालिदास की ऋृतियों से निकली व्यंजना के लिए गुप्त- 
. काल से, विशेषत: उज्जयिनीपति चंन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के काल से, उपयुक्त दूसरा समय नहीं 
है; और इस प्रकार कालिदास का समय गुप्त-काल के अन्तर्गत था 


पाश्चात्य विद्वानों की जो विचार-प्रणाली इस प्रश्न के विषय में नि:स्॒त हुई, उसका प्रभाव 






























(१) भी केशवराब-बलवंत ढोंगरे, बी० ए०-कृत 'उज्जैन के सम्पक में! पृष्ठ ८प |. 
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भी अविश्वास न था ? तथापि किसी दूसरे ऐतिहासिक व्यक्ति को स्थानापन्न किये बिना वें 
: उनकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं कर सके । डॉक्टर काशी प्रसादजी जायसवाल ने जिनसेन 
के मत का विवेचन करते हुए तथा कालकाचाय-कर्थानक का आधार लेते हुए गदंभिल्ष का 
पतन-काल शक-विजय का समय ई० पू० माना है ओर उसे कण्व-बंश का अंतिम राजा 
निश्चित किया है। * साथ ही, विक्रमादित्य के व्यक्तित्व को गोतमीपुत्र शातकर्णि सातबाहन 
राजा से मिलाया है। उनके इस मत का तीन आधार लक्षित होता है। पहला यह कि ईं० पू० 
प्रथम शवाब्दी में गोतमीपुत्र शातकर्शि सातबाहन के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ 
था जो अनुश्ुतियों में वशित पराक्रम आदि गुणों का उपयुक्त अधिकारी ठहराया जा सके। 
दूसरा, गौतमीपुत्र इसी समय हुआ था और उसने उज्जयिनी से विदेशियों को भगाकर मालवा 
में अपना साम्राज्य स्थापित किया | तीसरा, अनुश्नतियों से यह जो ज्ञात होता है कि विक्रमा- 
दित्य ने कलिद्गभ-नरेश भिन्नलराज्ञ की कन्या से विवाह किया, वह वास्तव में इतिहास-प्रसिद्ध 
शातकर्शि का ही संबंध था, दूसरे किसी का नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा जायसचालजी ने 
साहित्य और जन-गाथाओं का पूर्ण उपयोग किया है तथा सब प्राप्त संकेतों को शातकर्णि के 
जीवन में बेठाने का सफल प्रयत्न किया है। 3 वास्तव में जितने मतों का विवेचन ऊपर हुआ है 
उन सबमें जायसवालजी का विचार ठोस और पूर्ण तकयुक्त है। परन्तु, कहने की आवश्यकता 
नहीं कि जायसवालजी का--विक्रमादित्य ओर शातकर्णि का ऐक्य प्रदर्शित करने का--अ्रम 
इसलिए पुष्ट हो गया कि बे सातबाहनों को ओर पहले खींच लाये हैं। शातकर्णि का राज्य- 
काल ओर विजय तथा उज्जयिनी का उद्धार--यह एक-एक कर सब सत्य ऐतिहासिक घटना 
है। पर यदि काल्नक्रम का उचित विचार सन्निविष्ट किया ज्ञाय तो विक्रमादित्य के राज्य- 
. बैभव का विशाल और विस्तृत वशन इतिहास के काम का हो जाय । सातबाहनों के शासन- 
काल का आरम्भ यद्यपि ३० पू० दूसरी शताब्दी से हो गया था तथापि दन्षिण॒-भारत में उनके 
साम्राज्य की पताका, ३० पू० ७४ से पूवे, नहीं फहरी थी* | गौतमीपुत्र शातकर्ण अपने वंश का 


कह कनक- ९4९५७ 'लककनम »>ब्ककनननिनान पा कशणन हा 


क्‍ (१) “मैं ढडॉ० कानो ( (०7०७ ) के इस निश्चय से सहमत हूँ कि ई० पू० प्रथम शताब्दी 
का विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति था और एक जःतीय वीर भी, पर जब हम नहवान! को 


. “नहफान' मानते हैं तो गौतमीपुत्र शातकर्णि विक्रमादित्य को मानना अथुक्ति.संगत न दोगा। सचमुच 
उस काल का कोई करा व्यक्ति इतिहास में नहीं है, नो वर्णनों का अधिकारी हो सके |”? 


_ “-( जनल-बिह्ार-उड़ीसा-रिसच-सोसाइटी, पुस्तक १६, एछ २५१-२५३, सत्र १९३० ई० ) 


(२) ज० बि० उ० रि० सो०, पु० १६, ४० २३६, सन्‌ १६३० | 
(३) ण० बि० उ० रिं० सो०, १६ ; २४५१-२५३ ; १६३० । 


(क) यद्यपि इस प्रश्न पर सब विद्वान सहमत नहीं हो सके हैं तथापि पुराणों श्रोर शिला-लेखों क्‍ 


के आधार पर यही समय ठीक ज्ञात होता है 
(ख) “इस वंश की शक्ति का उत्कष ई० पू० ७५ में हुआ । तीसरे राजा शातकर्णि का 


राज्यकाल ई० सन्‌ १६ में समाप्त हो गया |'*'इसके पश्चात्‌ ११७ वष का क्षेपक 


पड़ता है, जिस समय का एंक भी शिला-लेख नहीं मिला है; इसी समय (ई० सन्‌ _ 
. १३३ में ) गौतमीपुत्र शातकर्णि गद्दी पर बेठताः है ।”-«ढाक्टर अ्रर० भाण्डारकर 


. इण्डियन-ऐण्टिक्वेरी, पु० ४६, ४० ७१-७२ 

















६८ श्रीशाजेन्द्र-भभिननदुनअंध 


तेईेसवाँ राजा था, जिसका समय निश्चय ही इ० सन्‌ दूसरी शती का पृव-काल था। शातकाशि 
का संबंध उज्यिनी ( मालवा ) और शक्कों ( ज्षत्रपों ) से कब और केसे हुआ, इसकी चचो 
विक्रमादित्य के काल-निधोरण के साथ समुचित होगी। अत: शातकर्णि को इ० पू० प्रथम 
शती में ले जाना संगत ज्ञात होता है। दूसरी बात, जिसे इस प्रश्न की स्पष्टता के लिए 
रखना आवश्यक है, यह है कि सातबाहल हाल--जिसके साहित्याजुराग का पूण परिचय 
शाधा-सप्तशती' से प्राप्त होता हे-बंश का सत्रहवाँ राज़ा था। उसने शज्भार-व्याज 
से एक गाथा में विक्रमादित्य की जो चचो की है, * वह आलंकारिक होते हुए भी इतना तो 
अवश्य परिपुष्ट करती है कि उसके पू्व विक्रमादित्य नामक एक दानवीर और विख्यात राजा 
हो चुका था, जो सचमुच अनुश्रुतियों के विक्रमादित्य से इतर कोई नहीं हैं। तब भला तेइसवें 
राजा गोतमीपुत्र शातकर्णि से त्ताह्त्म्य का उपक्रम कहाँ तक उचित है 
ऐतिहासिक अस्तित्त 
इतने संकीण विवादों ओर अस्थिर मतों का इतिहास पर इतसा प्रभाव तो 
अवश्य पड़ा कि विक्रमादित्य की वास्तविक स्थिति के ज्ञान के लिए कतिपय प्रयत्न 
प्राग्म्भ हो गये ओर विविध क्षेत्रों में अन्वेषण भी होने लगे । शकारि विक्रमादित्य 
का वाघ्तविक स्वरूप, जो जन-गाथाओं और अनुश्नतियों के आधार से ज्ञात होता 
है, इस प्रकार हे--“'वह मालवाधिपति था। राजधानी उसकी उज्जयिनी में थी 
वह शकारि और ( ह० पू० ४अबाले ) संबत का उदथाहक तथा महाकवि कालिदास का 
आश्रयदाता था। न्याय, दया, पराक्रम आदि राजोचित शुणणों से वह विभूषित था ।” क्‍ 
.. किंवदंतियों के आधार पर परंपरा से इतिहास का ज्ञान रखन 
मादित्य की ऐतिहासिकता में कभी सन्‍्देह न किया, और वह अब भी छसे श्रद्धा 
की दृष्टि से देखता है। धार्मिक हिन्दू ओर जैन अधिकारियों ने निर्तिवाद रूप से उसकी 
स्थिति स्वीकार की है। लेकिन इतिहास की छान-बीन ने विभिन्न मतों को आश्रय 
दिया। इन विवादों का आधार अनुश्रतियों और साहित्य की अमान्यता की भिन्ति 
ही है। अनुश्रुतियाँ इतिहास नहीं बन सकतीं। उनपर सम्यक रूप से पूर्वापर 
कालक्रम उपस्थित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व भी नहीं छोड़ त्ता। 














































सत्य की अवेलना भी नहीं नहीं, पर उनर 

होकर इतिहास भी इतिहास नहीं। यह कत्तेव्य हमारा है क्रि इतिहास की घटनावर्ल 
में उसका स्थान ढूढें। सच तो यह है कि भारतीय इतिहास के अप 

पाश्चात्य दृष्टिकोश प्रय: असफल रहेगा। दूसरी वात यह कि 
परंपरा है, जिसका अमाण जगत्‌ 


















उसके नाम या नामांश को अपना विरु 
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(१) 'गाथा-सप्रशतीः-..५, ६४। बे रा 








नेवाले जन-समूह ने... 








पंडित केशवचद सिश्र ६५९ 


व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का विरुदू-रूप में प्रयुक्त होना इतिहास की पर॑परा में नहीं 
मिलता । इ० पू० प्रथम शती के पूवर “विक्रमादित्य'--विरुद धारण करनेवाला कोई राजा 
इतिहास में नहीं मिलता। पर इ० पू० अथम शत्ती के पश्चात्‌ बहुत-से “विक्रमां 


दित्यः--विरुद्धारी निकल आते हैं ! दिग्विजयी नेपोलियन के पश्चात्‌ नेपोलियन- 
तृतीय तक विरुद-घारण की परम्परा शासकों में चली। 'केसरः बनने की परंपरा शासकों 


ही नहीं, साधारण लोगों में भी अब तक चली आ रही है। यही है इतिहास पर 
व्यक्तित्व की संश्लिष्ट छाप। इससे इ० पू० प्रथम शती में विक्रमादित्य के होने की बात 
तो सिद्ध ही हो जाती हे--साथ ही, एक ऐतिहासिक आवश्यकता भी खड़ी हो जाती है, 
जिसका उत्तर--विक्रमादित्य की स्थिति स्वीकार किये बिना--इतिहासकार नहीं दे सकते। 
प्रभावक-चरितः”" वगाधासप्रशती” प्रश्नति अन्य अ्न्‍न्थों से प्राप्त विश्वसनीय संकेतों 
तथा पुराणों से प्राप्त साधनों से विक्रमादित्य का जो पूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप मिलता 
है वही अलबरूंनी भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत करता है।* 


विक्रमादित्य का शासन-काल और उसकी ऐतिहासिक परीक्षा 


... जैसा गाथासप्रशती? का संकेत है, “हाल' के पहले विक्रमादित्य हो चुका था 
और उसकी कीर्तिप्रभा की रश्मियाँ विन्ध्य की प्राचीरों को पार कर दक्षिण-भारत में पहुँच 
चुकी थीं। इससे इतना व्यक्त हो जाता है कि 'हालः सातवाहन से--जिसका समय ई० स० 
प्रथम शती का मध्य था-पहले बह विश्रुत विक्रमादित्य हो चुका था। इस बात की पुष्टि 
पीछे के जेन-प्रन्थों से हो जाती है। वे और आगे बढ़कर उसका ठीक-ठीक समय निधोरित 
करते हैं। प्रबन्धकोशकार ने विक्रमादित्य का समय महावीर स्वामी के निवोणोपरान्त 
४७० वर्ष माना है।* कालक की कथा में भी जो समय गदभिल के पतन के 
लिए और शकों की पराजय के लिए निधारित किया गया है, इससे ठीक-ठीक तुलता है। 
महावीर स्वामी का निवाण इ० पू० ४२७ में हुआ था; अतः शकों का विक्रमादित्य द्वारा 


छज्जयिन्ती से निकाला जाना ( ४२७--४७० ) ई० पू० ४७ में ही ठहरता है। अलबरूनी के 
विचार से भी शकों का उज्जयिनी से वहिष्कृत होना इ० पू० (६० सन्‌ 5८- १३५ ) ४७ ही _ 
. ठहरता है ।४ कहने का प्रयोजन यह कि ३०. पू० प्रथम शती के मध्यकाल से इधर का समय 





(१) 'श्रमावक-चरित! (जन साधुओ्ों की कथा) उच्‌ १२७८ का रचित दै--(निणय-सागर प्रेस, 
बंबई ; १६०६)--इस ग्रंथ के चत॒थ भाग से ज्ञात होता है कि 'गदमिल”? सातवाहनों का. 


और पाटलिपुन्न के मुण्डों का समकालीन था। 


(२) अलबरूनी, शक-संवत्‌ के विषय में चर्चा करते हुए, लिखता है कि विक्रमसंबत्‌ के १३५ 


वध पीछे शकसंवत्‌ चला। शकों ने पेहले सिन्ध-नदी ओर समुद्र तक के माग को श्राक्रांत 
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. किया, फिर आर्यावर्त को अमिभूत किया | उनकी दृशंसता से उत्पीड़ित हिन्दू, विक्रमादित्य... 


की सहायता से, मुक्त हुए | पर १३५ वर्ष बाद शकों ने पुन; विजय पाई" *“*** | 
. (३) अप्रबन्धकोश'--सातवाइन-प्रबन्ध। 
(४) 'अलबरूनी का भारत! से उद्धृत (ज० बि० उ० रिं० सो०, पृ० १८, ४० १६, १६१२) 

















७० भीराजेन्द्र-अ मिनन्दनग्रन्ध 


गी विक्रमादित्य का राज्यकाल था। जेनअन्थों में बताये गये काल ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े 
महत्त्व के हैं। जायसवालजी ने भी इसी कालक्रम को अपनाया है।* इ० पूछ 
दूसरी शत्ती के मध्य में मौर्यों का अंतिम पतन हुआ। उस समय पश्चिमी भारत-- 
मालवा-सौराष्ट्र--का कुछ भाग शुकह्लों के अधिकार में आ गया; पर करवों के समय 
मालवा (अवंति-आकर) स्वतंत्र हो अपनी गण-शासन-सत्ता को पुन: प्रतिप्ठित करने लग 
गया था। मालवों की, मोये-साम्राज्यशाही के अन्दर की, गम्भीर तंद्रा अभी द्ूटी ही थी 
कि विदेशियों (शकों) ने भारत का पश्चिमी गृह-द्वार खटखटाया। ५ 
हिन्दुकुश-पवत पार कर सिस्तान से एक अड्डा बनाया। वहाँ से सिन्ध ओर फिर अबं॑ती 
पर धावा किया। स्वतंत्रता-प्रेमी मालवों ने अपने मुखिया के साथ कत्त व्यमाग 
पर कूच किया। पर वर्षों की मोयों की नीति ने लोक-सत्ता को नितब्ंल कर दिया था। उन्हें 
आततायियों के सामने क्ुकना पड़ा; परन्तु इस पराजय में आत्म-समपण की 











उन्हें विक्रमादित्य के रूप में ऐसा नायक प्राप्त हुआ, जिसने शक्कों की केवल मालवा से ही 
बाहर नहीं किया, वरन भारतीय भूमि से भी खदेड़ दिया। यह विजय वास्तव में मालवों 
की ही नहीं, भारत की भी थी, जिस ( विज्ञय ) को चन्द्रगुप्र्मीय ने एक बार यूनानियों पर 
प्राप्त कर भारत को उदारा था | 


जीवन-चरित और उसके सम्बन्धी क्‍ 
. विक्रमादित्य का जीवन-चरित यद्यपि प्रच्छन्न नहीं, फिर भी विवाद से खाली नहीं 

है। परन्तु कुछ ऐसे आधार उपलब्ध हैं. जिनके सहारे उसका जीवन दमलोगों को दिखलाई 
पड़ता है। वह्‌ किस वंश का था, इसके लिए उसका और उसके पूव॑वर्ती शासक का-- 
जिसे पराजित कर शक्कों ने मालवा को कुछ दिनों तक अभिभूत किया था--सम्बन्ध जानना 
आवश्यक है। इतना तो स्पष्ट है कि विक्रमादित्य गण-सुख्य था। अर्थशास्त्र में गण-मुख्यों को 
राजा भी कद्दा है। मालवगणों की चर्चा सर्वेश्व्म मिलती है-- ३० पू० ३२६ के लगभग-- 
पराझ्मुख सिकंदर के अबरोह के समय उसके साथ ख द्धू करते हुए।* उस समय उन 
(गणों) का स्वरूप, जेसा कोटिल्य ने भी चित्रित किया है, लोकतंत्रात्मक था। पर मौर्यों के 
द्वारा शिधिल की गह्ट अपनी स्थिति को अभी वे सँभाल ही रहे थे कि विदेशी बारूत्रियों 
ने एक झोंका दिया । इस प्रकार नवीन विपत्ति से अभिभूत लोकतंत्र-प्रिय गण-राज्यों ने 
अपने प्रारम्मिक स्थान छोड़कर दत्षिण-पूत्र में स्थान बनाये।? अबंती में | 
























(१) “जैन-अस्यों में दिये गये कालक्रम को यदि दंग से तमझा जाय, तो वे बहुत ही ठीक काल 
की बूचना देते हैं। विक्रमादित्य के लिए बताया गया दिन उनमें के सब बतलाये 
क्‍ गये कालों से ठीक है 77..««[ थीं ० ब्रिं० 3० रिं० सो» पु० १६, 0० २५४४, सन्‌ १६३०) 

(२ स्वर्गीय जयशंकर 'प्रसाद'-झत ऐतिहासिक नाटक “चरद्रगुप्त से । 
(३) निस्सन्देह ई० पू० प्रथम शताब्दी का मालवा आधुनिक मालवा से कुछ-कुछ उत्तर-पश्चिम 
॥ ओर भ्रघ्रिक फंला बा |. 











>न्‍-न्‍नकेः: 
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सिक्के ग्राप्त हुए हैं, जिनपर ब्राह्मीलिपि में 'मालवानाम्‌ जय:' और 'मालवगणस्य जय: लिखा 
हुआ है। मुद्रा-तक्त्वज्ञान के आधार पर विद्वानों ने इन सिक्कों को ई० पू० प्रथम शताब्दी 
का बतलाया है।* इससे मालवा में मालवगणों की स्थिति का पता--ह३० पू० प्रथम शती 
तथा ह्वितीय के अंत तक का--चल जाता है। इसके अतिरिक्त ३० सन्‌ चोथी शती की-- 
प्रयाग, की--प्रशस्ति से भी दक्षिण-पश्चिम-भारत (मालवा-सोराष्ट्र ) में गण-राज्यों की 


स्थिति का पता चलता है। रुद्रदासन के गिरनार के लेख में यह जो कहा गया है कि चारों 
 तरक से लोग आकर उससे अपनी रक्षा की भीख माँगते हैं ओर अपना राजा बनने 


की ग्राथना करते हैँ, उससे मालवों की--परतंत्रता के रहते हुए भी-लोकतंत्रात्मक 
रुचि का ही आभास मिलता है। तात्पय यह कि सालवा में, विक्रमादित्य के समय में 
गणु-राज्य ही था। हाँ, इतना अवश्य हो गया था कि लोक-सत्तात्मक भावनाएं साम्राज्य- 
शाही की प्रबलता में कुछ विल्लीन हो रही थीं। विक्रमादित्य इसी का गण-मुख्य था। 
अनुश्नतियों के अनुसार विक्रमादित्य के पू्व गण-मुख्य गदंसित्न था। पुराणों में 
गदेभिज्ञ का परिचय जो कई ढंग से पाया गया है* वह वास्तव में जेन-धर्म का गदेमिल ही 
है। परन्तु सोमदेव-भट्ट-विरचित “कथासरित्सागर? में विक्रमांदित्य के पिता का नाम 
महेन्द्रादित्य बतलाया गया है।? इसे गद्भिल का वास्तविक नाम माना जाय तो अनुचित 
न होगा ; क्‍योंकि उसी के आधार पर विक्रमादित्य नाम रखा गया जान पड़ता है। गदेमिल 


तो वंश का नाम था। महेन्द्रादित्य गदंभिल उस वंश का एक मालव-गण-मुख्य था जिसकी 


चचा विष्णुपुराण में है। विक्रमादित्य उसका पुत्र था। जेन और हिन्दू साहित्य इसके 
लिए पमाण हैं। परन्तु, अब प्रश्न यह उठता है कि लोकतंत्रात्मक गण-राज्यों में 
मुख्य का निवाचन क्या वंशानुगत हो गया था ? सबसे पहले इस शंका का समाधान 
इस प्रकार हो रहा हे कि गण-मुख्यों का निवाचन--बोद्ध-संघों की प्रक्रिया से जेसा ज्ञात 
होता है--व्यक्तितत गुण और विशिष्ट कुल के ही आधार पर होता था, चाहे वे क्रम से 
एक ही परिवार में क्‍यों न प्राप्त हों। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की भावना 


क्रमश: साम्राज्य-शासन में विलीन हो रही थी ; अत: इतने असाधारण गुणों के योग में 
पुत्र ( विक्रमादित्य ) का ही प्रमुख निवाचित होना आश्वय नहीं। फिर भी, गयणों के _ 
इतिहास में वह अपनी वीरता की मुहर लगा चुका था | जायसवालजी ने भी दोनों के 
इस संबंध को स्वीकार किया दे; पर उनका उहं श्य भिन्‍न था ।* इस अकार विक्रमादित्य 

का वंश गदंभिल ही था और पिता का जातीय नाम भी गदंभिल ही । ः 2 


(१). कनिंघम ((४०7/707577)--्रा किलॉजिकल सर्वे ग्राव इंडिया रिपोट, पुस्तक ६, 


पृष्ठ श६८्ए-- ७४ ;--इंडियन म्यूजियम क्रायन्सः, खंड १, पृष्ठ १६२ | 
(२) पाजिटर, ४० ४५-४७ | 


(३) पुत्रावतर मानंष्ये जायस्व च महापुरी | उज्जयिन्यां सुतः शूरों मह्देन्द्रादित्य भूपतेः ॥२७॥ 
.. (अध्याय श्द, तरंग १) 
(४) ““**वे थे नहीं, पर वे पिता-पुत्र हो सकते हैं, नो ई० पू० ११२ और ५ में क्रमशः 
... वत्त मान थे /” (पाद-टिप्पणी, ज० बि० उ० रिं० सो०, पु० १६, प० २६०, सन्‌ १६३०) 





जलन -+>वंव ८ 2८-39; थ-दियपयमद- से ९ २८८ पके आ+ अपने म क 
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विक्रमादित्य की माता का नाम सोम्यदर्शना था। यद्यपि इसकी चचों केवल 
'कथासरित्सागर” में ही मिलती है, और जैन-गाथाएँ इस प्रश्त पर मौन हैं, तथापि “कथा- 
सरित्सागर? में रक्षित परंपरा कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है; इसलिए यह सन्देहास्पद्‌ 
नहीं। अलुश्नतियों में विक्रमादित्य के एक ही पुत्र का नाम मिलता है। विक्रमादित्य की 
कई रानियों का विचार करने से यह अजुमान होता है कि यह 'विक्रमसेन” विक्रमादित्य 
का ज्येष्ठ और उत्तराधिकारी पुत्र था। यद्यपि जनगाथान्ओं में पुत्रों के बहुत-से नाम मिलते 
हैं तथापि साहित्य में एक ही मिलता है। 'प्रबन्धकोश” से ऐसा ही मालम भी होता है 
इससे विक्रप्तादित्य के पश्चात्‌ विक्रमसेन का मुख्य होना भी निश्चित हो जाता है। 
पट्टावली” में विक्रमससेन को विक्रम-चरित कहा गया है | जेन और हिन्दू 
अनुश्रुतियों से विक्रमादित्य की कइ रानियों का हाना सिद्ध होता है। इन रानियों से बेवाहिक 
संबंध के दो आधार ज्ञात होते हैं। पहले उन राजाओं की कन्याओं का वरण हआ है 
जिन्होंने विक्रमादित्य से हार खाई हे ओर वेवाहिक संबंध स्थापित कर विक्रमादित्य से 
मेत्री बनाये रखना चाहा है। दूसरे, उन कन्याओं का वरण हुआ है, जो विक्रमादित्य के 
 अदूभुत सौन्दय, अतुल पराक्रम, अपार वेभव और अविरल यश को देख-सुनकर उसके 
व्यक्तित्व की महत्ता से प्रभावित एवं आकृष्ट हो गई'। 'कथासरित्सागर” में--जो गुणाढय- 
बहस्कथा का ही अवांतर रूप हैः--विक्रमादित्य के विवाहों का विस्तृत वर्णन है 
सोमदेव ने लिखा हैँ कि विक्रमादित्य ने कलिद्ञ देश (उड़ीसा) के भिल्लराज कलिड्डसेन 
की कन्या कलिब्नलसेना से परिणय किया।? ऐतिहासिक द्ंष्टि से यह विवाह बड़ा ही 


महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य के काल (ह० पू० प्रथम शत्ती ) के मध्य तक कलिज्ञ का. 





राज्य अपनी स्वतंत्र स्थिति बसाये रखने में शुद्धों से थोड़ा भी विचल्ित नहीं 


हो पाया था। खारबेल का वंश, जो मोौयाँ के पतन का एक खास कारण था, कलिक्ञ की. 


. शाज्यश्री को अपनाये हुए था। खारबेल ( खार +बेल, विल, बिल, भिल्ल ) के ही वंश 
.. को सोमदेव ने 'भिल्ल” लिखा है, * क्‍योंकि कलिड्ड पर अभी खारवेल का ही वंश राज कर 
रहा था। दूसरा विवाह सिंहलराज की कन्या से बतलाया गया है" जिसके भाई का 
नाम सिंहवर्मा था । साथ ही, दो अन्य दिव्य कन्‍्याओं का परिणय भी वर्शित है। सिंहल 
के साथ इस संबंध का ओवचित्य प्रकट करना अभी कुछ कठिन है, क्योंकि विक्रमादित्य की 
बेदेशिक नीति अभी समज्ष नहीं लाई जा सकी है। इसी प्रकार, दो और विवाहों के प्रमाण 
“कथासरित्सागर” में मिलते हैं। पहला सलयपुर की राजकुमारी सलयवती से ओर दूसरा 
कटाहनद्वीप की कन्या गुणवती से 











. (१) गशः, विक्रमावित्य-प्रतन्ध, प्रथम पुत्तती का कथन । 
(२) ज० त्रि० उ० रिं० सो०, ए० ३०५, सन्‌ १६३० | 
(३) कथातरित्सागर, तरंग ४, श्लोक १-२ 
. (४) ण० बि० उन रि० सो०, ह० ३०७, सन्‌ १६३४० । 
...._ (५) कथासरित्सागर, ३, ११ का 





 / 
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राजाओं के लिए बहु-विवाह की स्वीकारोक्ति अथशास्रकार ने भी दे दी है ; पर विक्रम 
की इन रानियों में महिषी का स्थान किसे सिला था--किसका पुत्र विक्रमसेन था, यह नहीं 
कहा जा सकता । इन विवाहों से विक्रमादित्य के तत्कालीन प्रभाव का परिचय मिलता है। 

. “कथासरित्सागर में विक्रमादित्य के अमात्य का नाम अमरणुप्त ओर मंत्री का नाम 
सुमति बतलाया गया है। पर रेबत-पबत पर स्थित वर्णाश्रम-मठ में संवत्‌ १५० की एक 
प्रशस्ति है, जिससे ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य का अमात्य 'लिम्बः था।" विक्रमादित्य के 
संबंध की जन-गाथाएँ लोक में अनेक नामों को लेकर कहानियाँ रचती गई हैं ; पर वे मान्य 
नहीं ; क्‍योंकि अलुश्रुतियाँ उनकी सत्यता का प्रमाण नहीं बन सकी हैं। 


राज्यकाज्ञ 


विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डालनेवाली दो जैन-गाथाएँ हें--श्वेताम्बर और 
दिगंबर। दोनों का कथन है कि विक्रमादित्य की आयु ५४ वर्ष की थी। परन्तु राज्यकाल 
के संबंध में दोनों में बहुत मतभेद है। श्वेताम्बर-पंथ का कथन है कि वीरनिवोणोपरान्त 
४७० वष अथोत्‌ ३० पू० श्य-५७ का समय क्रमश: शकों की पराजय ओर विक्रमादित्य के 
राज्यारोहण का था। दिगंबर-पंथ के अनुसार इ० पू० ४८-४७ का समय उसके जन्म का था 
ओऔर वह अपने जन्म-द्नि से ही, रक्षित रूप से, राज करता था ।* दोनों सिद्धान्तों से ३० पू० 
४८-५७ का समय उसके शाप्तन का था। आयु के लिए दोनों एक-मत हैं। साथ ही, प्राय: 
सब जेन अनुश्रू तियों और साहित्य से इं० पू० #प-४७ में वह शकों को परास्त करता घोषित 
किया जाता है। इसलिए उसके वास्तविक उत्कष से ही इ० पू० ५८-५७ में उसके जन्म लेने 
का अथ करना उचित जान पड़ता है। जेन-गाथाएँ फिर कहती हैं कि विक्रमादित्य ने अपनी 
आयु के २४वें वर्ष में ही शासन-सूत्र का सम्यक्‌ संचालन-भार सँभाला। गाथाओं का यह 
कथन प्रायः परंपरागत विधान है। 'बृहस्पति-सूत्र! ( १, ८६ ) में बतलाया गया है कि २४७ 


वर्ष की अवस्था तक राजा प्राय: खेलते और विद्याभ्यास करते हैं ; तो कया विक्रमादित्य की 


अवस्था का २४वाँ वष ही उसके राज्यारोहण (३० पू० श्य-५७ ) का काल माना जाय ! 
ऐसा मानने से दिगंबर-पंथियों के मत का कि विक्रमादित्य के जन्म अथवा प्राप्तवयस्क होने 


. का काल इ० पू० ४८-५७ था, ओचित्य ही घुज्ञ जायगा | अत: युक्तिसंगत यद्द होगा कि इ०. 


पू० ४७ उसके अभिषेक का ही पुनीत पव माना जाय जो एक व पूर्व रणज्षेत्र में श्रद्शित 


उसके शौय पर लोकमत का अनिवार्य परिणाम था। राज्याभिषेक का समय राजाओं के. 


जीवन के १८वें वर्ष में प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार, राज्यारोहण यदि ३० पू० ४७ 
है, तो जन्मकाल ( ४७--१७ ) ई० पू० ७४७ और निधनकाल ( ७४-५५ ). ६० पू० १६ माना 
. जाय, तो अनुचित न होगा। 


(१) इस प्रशस्ति से यह भी ज्ञात होता है कि सिद्धसेन. ही, जो पहले “कर्मार! नगर के राजा ; 


. देवपाल का शिक्षक था, बाद में विक्रमादित्य का भी शिक्षक बना | -- ( आर० शाम शासत्री--ब. रा 
_ ए, सो., ४० ८६, १६२५ ) क्‍ 
(२) ज. बि, उ. रि, सो,, पु, १६, ४० २५३, सन्‌ १६३० । 

(०... क्‍ फ 





मनन नल लिन लत वा बन रन पर घास त तल शत + रन 











७७ भ्रीराजेन्र-भभिनन्दुनग्रन्थ 


विजय ओर परराष्ट्र-संबंध 

भारतीय इतिहास के राजवंशों का कालक्रम निधारित करना जितना दुष्कर है, उससे 
अधिक दुष्कर और विवादास्पद प्रश्न है तत्कालीन अन्य राज्यों के साथ उनके संबंध का पता 
लगाना | इतिह्यस में तत्कालीन राज्यों का पारस्परिक संबंध किसी राजा-विशेष के साथ 
जानना दो कारणों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। पहला--उसकी नीति और राज्यप्रसार का 
अनुमान होता है, दूसरा--विवादास्पद राजाओं का स्वरूप व्यक्त होता है। प्राप्त साधनों से 
विक्रमादित्य के समकालीन राज्यों की सूची ओर मालवराज्य से उनका संबंध बहुत विस्तृत 
नहीं मिलता ; परन्तु उसकी वैदेशिक नीति व्यक्त करने के लिए पयाप्त है। 'कालकाचार्ये 
कथा! के अनुधार विक्रमादित्य के जिन समकालीन राजाओं के नाम मिलते हैं, उनमें पाँच 
महत्त्वपूर्ण ज्ञात होते हैँ। भश्रगुकच्छ-नरेश बालमित्र, प्रतिष्ठान-नरेश सातवाहन, कोशलेश 
विजयब्रह्म, पाटलिपुत्राधीश मुण्ड और लाट-पति भीम समकालीन बतलाये गये हैं। पर इस 
कथा से इन राजाओं का मालवा से कोई पारस्परिक संबंध नहीं स्पष्ट होता है। 'कथा- 
सरित्सागए' से ज्िन समसामयिक राजाओं या राज्यों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनका संबंध 
झालंकारिक रूप में विक्रमादित्य से बतलाया गया है।'* काब्य की शैली में दक्षिणापथ, 
मध्यवेश, सौराष्ट्र, बंग और अंग के राजा, विक्रमादित्य द्वारा, विजित बतलाये गये हैं । 
कश्मीर के साथ सारे उत्तरी भारत के राजा करद बनाये गये थे। गौड़, सिंधु, कपोट, भिल्ल 
आदि राजाओं की सेनाएं विक्रमादित्य की युद्ध-गामिनी सेना में सम्मिलित रहती थीं। 
आास्तव में इतिहास के घटना-क्रम से इस प्रकार के संबंधों का मेल बिठाना कुछ कठिन प्रतीत 
होता है--कम-से-कम अभी, जब उनकी ऐतिहासिकता का ही प्रश्न प्रचलित है। करवों का... 
साम्राज्य पश्चिमी भारत का स्पर्श नहीं कर सका था, पाटलिपुत्र के समीपवर्ती देश ही उनके. 
शासन में आ सके थे। यह निश्चित हो ही चुका है कि मालवा पर गदभिलों का शासन शुट्लों 
के पश्चात्‌ मद रूप से स्थापित हो चुका था। शुज्ञों के साम्राज्य में भी मालवनाण पूर्णत 
अधिकृत नहीं किया जा सका था। अत: यह असम्भव नहीं कि अवसर पाते ही, कण्वों की 
निर्बल सत्ता का लाभ उठाकर, मालवों ने निकटस्थ मध्यदेश और सौराष्ट्र को अपने राज्य में 
मिला लिया हो । जहाँ तक दक्षियापथ का संबंध और सातवाहनों का प्रश्न है, इसमें इतनी 
प्वीकृति इतिहासकारों को प्राप्त हो चुकी है कि सातवाहनों का अभ्युदय निश्चित रूप से इ० 


































(१) “सापरास्तब देवेन निर्थितों दच्धिणपभ: मध्यदेश: ससौराष्ट्र सबड्ञ। शव पूजदिक ||! 
फिर प्रतिहरी बणन करत दहै-- ह 

गौड़: 
लारों 
















--( कथासरित्सागर, ३, ६)... 








पंडित केशंवचन्द्र मिश्र छजु 


पू० प्रथम शताब्दी के अंतिम वर्षों के ही बीच. हुआ।* और फिर, इई«० सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के ग्रथम बीस वर्षों के ही अन्दर एक क्षेपक आ गया। तीसरा राजा शातकर्णि का 
राज्यकाल इं० सन्‌ १६ में समाप्त हो गया--यह विक्रमादित्य का समकालीन था, इसमें लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता। 'प्रबंधकोश” से भी तीसरे राजा शातवकर् तथा विक्रमादित्य 
के समकालीन होने का एक और अधेऐतिहासिक प्रमाण मित्रता है। शातकर्णि के पूर्व 
विक्रमादित्य की राज्य-सीमा दक्षिणी भारत के पाण्ड्यों की सीमा तक पहुँचती ज्ञान पड़ती 
है। प्रमाण यह है कि शातकर्णि के उत्कष के साथ पाण्ड्यों का अपकर्ष प्रारम्भ 
हो जाता है। दक्षिणापथ की विजय का श्रेय जो सोमदेव ने विक्रमादित्य को दिया है, बह 
भी पूर्ण प्रमाण-पुष्ट जान पड़ता है। विक्रमादित्य की सेना में गौड़-काश्मीर-भिल्न-नरेशों 
की सेना के उपस्थित रहने का जो संकेत मिलता है, वह इन राजाओं से मालवगणों की 
मैत्रीपूण संधि का परिणाम ज्ञात होता है । शकों को खदेड़ने के लिए कई राष्ट्रों का एक होना 
आवश्यक भी था। मालवों ने शकों को न केवल मालवा से बरन्‌ सिन्धु नदी के दूसरी ओर 
बहुत दूर तक हटा दिया था।* अतणव मालवों से सिन्धु के राजा की मेत्री उचित ही थी। 
हिन्दू-अनुश्रुतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शकों को बहिष्कृत कर मालवों ने सिन्धु-प्रदेश 
की सत्ता ख्ंतंत्र ही छोड़ दी--उसे अधिकृत नहीं किया। यह संभव हो सकता है कि उसे 
. करद बना लिया हो, जैसा “कथासरित्सागरः? में पाया जाता है। विक्रमादित्य के समकालीन 
इन राज्यों पर दृष्टि डालने से अनुश्रुतियों से प्राप्त विक्रमादित्य के अतुल पराक्रम और शौये- 
वीये की परख सहज होने लगती है। निस्सन्देह हिन्दू-वीरत्व की जयश्री लोकतंत्रों के अन्दर 
प्रथम बार इस रूप में प्रदीप्र हो उठी थी। कोटिल्य की यह उक्ति कि 'संगठित शोय का सर्वोत्तम 
उदाहरण गणराज्यों में ही मिल सकता है?--तीन शताब्दियों के बाद चरिताथ हो रही थी । 
ऐसे ही अप्रतिम रणकोशल के वृत्तान्त सहस्नों भारतीय जनगाथाओं के कथानक बने हैं। ऐसी 
विजयों को ही चिरस्मरणीय बनाने के लिए 'मालवानां जय: 'मालवसंध जय: विरुद्वाल्े 
सिक्कों का निमाण हुआ था ।३ 


विरुद और उपाधियाँ 


शासनकाल और राज्य-विस्तार तथा व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करने के लिए राजाओं 


के विरुद और उनके नाम के साथ लगी हुई पद्वियों से पयाप्त सहायता मिलती है। इतिहास 


के अवलोकन से पता चलता है कि ई० पू० तीसरी-चौथी शताब्दी के मौय राजाओं में नाम _ 
के साथ पद्वियों के जोड़ने का विशेष आग्रह नहीं था। वे ज्ञोग केवल 'राजा' कहलाने से ही 
संतुष्ट थे । परन्तु सहस्र बे पीछे, शुप्तों के काल तक आते-आते, 'महाराजाधिराज' परम- 





>३ररन्‍कलकभोबीएक/केता कक 43५०४ 


(१) भाण्दारकर--“दक्षिण श्रौर सातवाइन-काल”--इण्डियन ऐसिटक्वेरी, ४६, ४० ७१-७१। 
(२) प्रभावकचरित--कालक-सूरि-प्रकरण |... कम 


(३) ये विरुद श्रव॑ति में प्राप्त कुछ सिक्कों पर अ्रंकित हें । 
मुद्गाकालतचज्ञों ने इन्हें ई० पू० प्रथम शती का माना है। 








७६ आभीर[(जेन्द्र-अभिननहुनग्र/ 


भट्टा रक परमेश्वर'-जैसी लम्बी पद्वियों का मोह छोटे-छोटे राजाशओं में भी व्याप्त हो चला। 
यह कालक्रमानुसार रुचि-परिवतन था| ३० पू० प्रथम शती के लिए पयुक्त पदवियाँ बड़ी नहीं 
मिलती । इसके दो कारण हें--मोय-काल की रुचि का ऐतिहासिक प्रभाव और लोकतंत्र की 
साम्राज्यशाही रुचि की ओर विरक्कि। विक्रमादित्य के लिए अबन्धकोश!” में 'राजा, माण्डलीक 
कुमार, वण्ठ, तलारक्ष' आदि पद्वियों का प्रयोग हुआ है ।१ कथासरित्सागर और प्रभावक- 
चरित में 'देव” उपाधि भी प्राप्त हे। निश्चय ही इनमें कोइ भी सामंत-प्रवृत्ति की उपाधि नहीं 
है। इसलिए इनका प्रयोग साथंक है। 'राजा? का प्रयोग भण-मुख्यों के लिए एक परंपरा ही 
है | 'मास्डलीक' का प्रयोग भारतीय साहित्य में उसके लिए मिलता है, जो बारह राजाओं 
या मण्डलाधीशों का भी अधभिपति हो।* मालव-गण -सुख्य ही सब गण-संघों का भी मुख्य 
होता था । चन्द्रगुप्त मौय का समकालीन गण-संघ का मुख्य 'सिंहरण” मालव ही था।१ यह 
सौभाग्य, परंपरा और व्यक्तित्व के प्रभाव से, विक्रमादित्य को भी प्राप्त था। इस पदवी से 
विक्रमादित्य के केवल गण-मुख्य होने का ही प्रतिपादन नहीं होता, वरन्‌ उसकी सावेभौमिक 
सत्ता४ का भी आभास मिलता है । शासकों के लिए 'देव” उपाधि का प्रयोग भी परंपरा-विहित 
ही है। 'तलारक्ष” का प्रयोग विस्तृत भूभाग के रक्षक का बोध कराता है। इस तरह, प्राय 
उसकी सब पदकियों से उसकी अद्वि 
























तीय मयांदा की ही व्यंजना होती है 


राष्ट्र का स्वरूप और राज्य-व्यवस्था 
जैसा कहा जा चुका है, विक्रमादित्य मालवा का राजामात्र नहीं, बल्कि मालवों का. 





यमुज्य था ञत राज्यकाय का उत्तरदायित्व बेयक्तिक नहीं, सामूहिक था। भारतीय का हद 


अनुभ तियों में विक्रमादित्य को जो व्यक्तिगत प्रधानता मिली है, उसका कारण उसके काये- 
कलाप और लोकरुचि के अतिरिक्त और कुछ नहीं | व्यक्ति की प्रधानता भारतीय जनसत का. 


एक परंपरागत रूप है। कौन जानता है कि महात्मा बुद्ध एक गण-मुख्य के पुत्र थे अथवा... 


शीक्षप्ण ही वृष्णि-गण-मुख्य थे। अमेरिका के अवॉचीन लोकतंत्रवाद में अधिनायकों की _ 
छिपी नहीं है। कहने का अयोजन यह कि विक्रमादित्य के राज्यवैभव का कई रूपों 
में प्राप्त चित्र परिषद्‌ और विक्रमादित्य दोनों के व्यक्तित्व का परिणाम था। यह दूसरी बात 
है कि व्यक्ति-बिशेष का प्रभाव समूह पर पर्याप्त रहा हो | 
मिस्सन्देह विक्रमादित्य के संबंध में, अनुश्नतियों-- विशेषकर हिन्दू-अनुश्रुतियों-- 
गाथाओं में, अतिरंजन का व्यतिरेक पाया जाता है ; क्योंकि बहू एक अवतार और 

देवता के रूप में चित्रित किया गया है। फिर भी ये अतिरंजन निराधार से 
हासिक मूल्य है। इनसे इस बात का आभास मिलता है कि पजा में उसके प्रति क्या. 



















विक्रमा दित्य प्रत्ंघ । 








पंडित केदावचन्द्र मिश्र ७३ 


भावना थी और उसका व्यवहार प्रजा के सुख-दुःख में केसा था। प्रबन्धकोश में--जिसके 
अर्ध-एतिहासिक होने का दावा अस्थीकार नहीं किया जा सकता-लिखा है कि वह अपने 
यहाँ रामराज्य की स्थापना करना चाहता था ।" ज्ञोक के प्रति नायक की यह भावना यथा 
खाध्य कार्यान्वित भी होती जान पड़ती है। प्रजा के लिए अन्न का आगार स्थापित करना 
कृषि-व्यवस्था करना, जन-साधारण के आनन्द के लिए उद्यान बनवाना राज्य के साधारण 
कार्यों में था। इससे ज्ञात होता है कि जिस 'पबलिक-बक्स-डिपाट मेंट” की चचो अथ-शास््र” 
में मिलती है, वह ३० पू० प्रथम शती में तद्ग प वतमान था। राज्य में न्याय की व्यवस्था बहुत 
ही सुदृ़ और उचित थी ; क्योंकि जगह-जगह उसके न्याय की प्रशंसा की गई है। बड़े बड़े 
अभियोगों का निंणेय स्वयं गणु-मुख्य ही करता था, दान-मान से वह प्रज्ञा को संतुष्ट रखता 
था। अपने व्याग और पराक्रम से गण-राज्य की रक्षा एवं वृद्धि करने में तत्यर रहता था। 
उसकी विज्ञय्यों से ज्ञात होता है कि सेना के दृढ़ संगठन की ओर उसका फऊ्रकाव विशेष था 
कई नीतियों से सेन्य-संग्रह कर ऐसी विजयवाहिनी संगठित की गईं थी कि उसके आतंक से 
शत्रु-सेनाएँ आत्म-समपण के लिए बाध्य हो जाती थीं। 
._ शासन-व्यवस्था की सफलता का मूल कारण स्वयं विक्रमादित्य का सवग्रिय स्वभाव 
.. ही था। उसका आदश मधुर स्वभाव जादू का काम करता था। वह गव-रहित, द्यालु, 
. सत्यभाषी, धर्ममालक और प्रजा के हितों का रक्षक था । 
स्थल-व्यापार में भी प्रचुर उन्नति हुईं थी। खेती के बाद राजा-प्रजा दोनों का ध्यान 
व्यापार पर ही रहता था। राब्य में कई व्यापारिक नगर थे जिनमें धनी-मानी सेठों का 
निवास था। विदेशों के व्यापार द्वारा प्रभूत धन देश में आता था। उज्जयित्री स्थल्-व्यापार 
का केन्द्र थी । जन-साधारण में विद्यानुराग की मात्रा पर्याप्त थी। इससे ज्ञात होता है कि 
शिक्षा की भी संतोषजनक व्यवस्था थी 
राजधानी ( उज्जयिनी या अवन्ती ) जनाकीण थी। कनल टाड ने लिखा है-- 


कके-रेखा पर स्थित और समशीतोष्ण स्वस्थ जलवायु होने के कारण वह भारत के सर्वोत्तम 


_ नगरों में एक मानी जाती थी। भारत में ज्योतिष और गह-नक्षत्रों के अध्ययन्न का एकमात्र 


. केन्द्र यहीं था। यह नगरी प्राच्य भ्ीनविचः थी। यहाँ नाटकों के अभिनय के लिए रंगमंच ._ 


और नाख्यशाला का प्रबन्ध था। शाकुस्तल का प्रथम अभिनय यहाँ हुआ था। आगे 


चलकर 'मच्छुकटिक' का भी अभिनय यहाँ हुआ। यद्यपि 'मच्छुकटिके! का रचना-काल _ 
कुछ पीछे का था, तथापि यह तो पता चल ही जाता है कि जनता के मनोरंजन के इन 


साधनों का राजकीय प्रबन्ध संतोषप्रद था ।.. 
यही कारण है कि अलुश्रुतियाँ, साहित्य और जन-गाथाएं भारत के सब राजाओं 
से अधिक उसका गुण-गान करते नहीं थकती । राम और कृष्ण के पश्चात्‌ , प्राचीत महान 


विभूतियों में, किसी को सवोाधिक लोक-प्रियता का दया आग हुआ हे तो आकार । 


किन अं अ ४ ममता अाा सम /ंंां।घघघघघघ७एल्‍॥७७७७॥७एए 


(१) “यथा रामेण व्यवहृत्य लोक; छुखीकृत: तभाहमपि फरिष्ये। तत्र यथा रामस्य दानमागार- 
स्थापनं वर्णा भमव्यवस्था गुरुभक्तिथ्व तथा सर्वारब्धम्‌ |! '--( प्रबन्धकोश?--विक्रमा दित्य-प्रबन्ध ) 














जशापद्लिरिल 





७८ श्रीराजेल्द्र-असिनन्द्नग्रन्थ 


विक्रमादित्य को दी | राम और कृष्ण की अलोकिकता की भाँति उसके अशाधारण गुणों 
का विश्वास भी-यद्यपि बह कुछ लोगों के इतिहास के साँ चे में नहीं बेठता--हमारे हृदय 
में ऐसा जम गया है कि उसके प्रति स्वभावत: श्रद्धा बनी रहती है 
धरम और धार्मिक नीति 

. मालवा के धार्मिक इतिहास ओर आध्यात्मिक परंपरा की रूप-रेखा, अशोक के 
शापन-काल के बाद, कई प्रवाहों से चंचल होती रही । जेन-धर्म के अच्षुण्ण स्रोत में सारा 
पश्चिमी भारत सराबोर हो रहा था। परन्तु शुल्धों के उत्कष के साथ ही ब्राक्षण-घर्म फिर 
नवीन शक्ति से गतिशील हुआ। अग्निसित्र के समय में मालवा ब्राह्मण-धर्म का केन्द्र 
हो चला, इसके पहले से ही रुद्र की लिह्न-पृजा प्रारम्भ हो गई थी | इसकी चचा महाभारत में 
भी हे | उल्लयिनी महाकाल-महादेव की लिड्गडपूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गइ। 
विक्रमादित्य के समय तक तो महाकालेश्वर की पूजा सारे भारत में व्याप्त हो गई | इ० पू० 
प्रथम शती में उल्नयिनी यद्दि शैत्रों का नहीं तो शिवपूजा का केन्द्र अवश्य बन गई थी 
इस पूजा के प्रभाव से यह प्रकट हो रहा था कि विष्णु, काली आदि की पूजा के साथ-साथ 
जैनों और बौद्धों को मूर्ति-पूजा का प्रोत्साहन मिल रहा था | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
विक्रमादित्य के शासन-काल तक मालवा ( विशेषत: उज्जयिनी ) हिन्दूघम के प्रभाव से ओत- 
प्रोत हो गया था। पर इससे जेनधर्म को कोई ठेस नहीं लग पाई थी। बौद्धों की महायान- 
शाखा का भी अस्तित्व व्तेमात था। " यही धार्मिक अवस्था थी जिसमें विक्रमादित्य का 
शासन-काल चल रहा था 

. महाराज विक्रमादित्य की धार्मिक मान्यता के संबंध में, जेन और हिन्दू गाथाओं में, . 
भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं। जैनों की कुछ अनुश्र तियाँ बतलाती हैं कि अपनी ५५ बर्ष की 
अवस्था में विक्रमादित्य १५ वर्षों तक हिन्दू और शेप वर्षों में जेनधमोबलंबी रहा ।९ हिल्‍्वू 
अनुश्न॒ तियों से वह आजन्म हिन्दू बतलाया जाता है।? दोनों मतों ने विक्रमादित्य को 
आरसस्म में हिन्दू माना है। पर हिन्दू शासकों की धार्मिक सहिष्णुता विश्वविख्यात है। 
विक्रमादित्य की उदारता सब धर्मों को समान रूप से प्राप्त थी। उसने जैनों के एक बीर- 
मन्दिर का पुनरुद्धार करके उसके ऊपर स्वण-कलश तथा स्वण-केतु स्थापित कराया था।$ 
जैनों के भ्ति उसकी ऐसी ही उदारता और सद्दानुभूति का आशय लेकर जैन-गाथाओं ने 
 उसझे जेन होने का संकेत किया है। वास्‍्तत्र में ० पू० प्रथम शती में जो हिन्दूधर्म का 
. नब जागरण हुआ था, उसका प्रधान केन्द्र विक्रमादित्य का मालवा ही बना था। विक्रमादित्य... 
के पिता के हिन्दू होने की सूचना कालक की कथा में भी प्राप्त होती है। कालकाचार्य एक 


ना काका ॥० १ 80 | 

































(१) केशवदत्त ढोंगरे-कृत 3जयिनी के सम्पक में'--धम-प्रकरण । 
(२; जायसवालजी--ज० बिं> 3० रि० सो०, पु० १६, १६३० | 
(३) कथासरित्सागर, दित्रिंशत पुत्तलिका द द 
(४) रेवत-पवत पर प्रास वर्णाभ्रम-मठ की प्रशस्ति से | 
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जन साधु था। सारी मालव-भूमि को उसने विदेशियों के हाथ में दे दिया था। विक्रम के पिता 
के पतन का कारण भी वही था। इसीलिए विक्रमादित्य को उसके वर्ग तक से घृणा हो 
गई थी। ऐसी दशा में उसके धर्म-परिवत्त न की कल्पना तक नहीं की जा सकती । इसलिए 


जेन-साहित्य का कथन अतिरंजन से खाली नहीं है। एक दृष्टि से 'केम्त्रिज हिस्ट्री' में भी 
उसके हिन्दू होने की ओर इगित किया गया है । 


विक्रम-संवत्‌ ओर विक्रमादित्य 


विक्रम-संबत्‌ का प्रश्न बहुत विवादास्पद है। कोई भी दो विद्वान अभीतक एकमत 
नहीं हो सके हैँ । इसका कारण लेख के पृव-भाग में बतलाया गया है। विक्रम-संवत्त्‌ के 
संस्थापक के रूप में अनेक नामों के आने का सबसे प्रधान कारण विक्रमादित्य की 


_ऐतिहासिकता में सन्देह का उठना है; क्योंकि प्राय: सब विद्वानों के तक का आधार यही 


जान पड़ता है कि ३० पू० ४७ में, जो बहुतों के अनुखार इस संवत्‌ का ठीक स्थापनकाल है 
कोई ऐसा महान व्यक्ति मालवा में न था जिसे संवत््‌-संस्थापन का श्रेय दिया जा सके। 
यदि कोई था तो उत्तर-भारत में कनिष्क या दक्षिण-भारत में गोतमीपुत्र शातकर्णि | जो 
लोग न मालवा में ऐसा कोई आदश व्यक्तित्व पाते हैं और न उत्तर या दक्षिण-भारत में 
वे इस संवत्‌ का नाता कभी चन्द्रगुप्त-ह्वितीय के साथ जोड़ देते हैं और कभी चाष्टन ज्षत्रप को 
खींचकर ई० पू० प्रथम शताब्दी में बेठाते हैं। इन विभिन्न मतों की साथंकता का पर्योलोचन 
पहले हो चुका है। यह भी निर्दिष्ट हो चुका है कि इन भ्रमों का प्रधान कारण है--भारतीय 
अनुश्र तियों ओर साहित्य की उपेक्षा अथवा खींच-तान से उनका विश्लेषण करना । 
परन्तु जब विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता की स्वीकृति अनिवाय हो रही है ओर उसके 
दिव्य साम्राज्य का चिऋ, उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है तब उसके व्यक्तित्व 


भा 


के अभाव का प्रश्न ही नहीं रह जञाता। हाँ, इतना अवश्य विचारणीय रह जाता है कि यह 


संबत्‌ क्‍या इ० पू० प्रथम शती ( ३० पू० ४७ ) में ही स्थापित हुआ था या पीछे की कल्पना 


है। इस सम्बन्ध में सबसे मान्य मत ज्योतिष का होगा । ज्योतिष के विद्वानों ने भी मत 


दिया है कि ३० पू० ४७ में विक्रभ्-संवत्त्‌ उज्नयिनी में स्थापित हुआ । उन्होंने यह भी स्वीकार 
. किया है कि इसका संस्थापक जज्जयिनी-नरेश शकारि विक्रमादित्य ही था। यह स्वीकारोक्ति 
विभिन्न पत्चाड्रों ओर पुस्तकों के उद्धरणों से मालूम होती है । अबुलफज्ल ने आइईन-ए- 
अकबरी” में भारत के छ: संवतों की चचा करते हुए लिखा है कि ई० पू० ५७ में विक्रमादित्य 


ने विक्रम-संवत्‌ स्थापित किया था। ? बम्बड़े से प्रकाशित एक पच्चाद़् के प्रथम पृष्ठ पर 


उद्थृत एक श्लोक में विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित इस संबत्‌ का निर्देश है।* इसकी पुष्टि 


(१) आईन-ए-श्रकबरी--जैरेट (9776 ) द्वारा अनूदित; पु० २, ४० १५ | 
(२) युधिष्ठिरो विक्रमशालिवाइनो, ततो द्वपः सात विजयामिनन्दनाः 
ततस्तु नागाजु न भूंपति: कलौ, कल्कि सदं एते शककारकाः समता: ||. ँ 
--[ गणपति-क्ृष्ण-प्रस-कम्पंनी ( बम्बई ) द्वारा प्रकाशित पश्चाज़ की भूमिका ] 

















८० श्रीराजेन्द्र-भमिनन्दुनग्रन्थ 


वहीं एक गद्यात्मक उद्धरण से की गई है। इसी भाव का गद्य लश्कर ( ग्वालियर ) के पच्चान् 
के ऊपर भी प्राप्त होता है। कहने का प्रयोजन यह कि ज्योतिष के अधिकारियों ने इस 
संवत्‌ के स्थापन और स्थापक पर पूर्ण आस्था प्रकट की है। अब इतिहास का कत्त व्य 
व्यक्ति के ऐतिदासिक अध्तित्व की छान-बीन तक रह ज्ञाता है। प्रश्न फिर यह उठता है 
कि इस संवत्‌ की स्थापना के लिए क्या कोई महत्त्वपूर्ण घटना का समावेश इतिहास में है? 
बबर आततायियों से, जिनकी नृशंसता का ताण्डवनृत्य मालवों की छाती पर हो चुका था, 
माठ्भूमि का केवल उद्धार ही नहीं, बल्कि उनका भारतीय गोपुर से भी बहिष्कृत किया 

ना केवल गण-राज्यों के ही लिए नहीं, सारे आयावत्त के लिए गौरव की बात गी 
सतंत्रताओ्रेमी मालवों और अभिज्ञात मालव-गण-मुख्य का पुरुपार्थ अद्भूत और सबश्र 

था। सचमुच इस क्षण को शाश्वत करने को आवश्यकता थी, जिसे सब गणों ने संवत 
स्थापित करके किया 


६० पू० ४७ के संबत्‌ के, भिन्न-भिन्न समय में, भिन्न-भिन्न नाम प्राप्र होते हैं । वि 
संबत्‌ का सबसे पहला प्रयोग आज मालवा के आसपास का हो प्राप्त होता है। इस संव्त के 
४२८वें वर्ष तक आते-आते इसका प्रयोग विजयगढ़ और उत्तरी-पूर्वी राजपूताना तक मिलने 
लगता है| धीरे-धीरे इसका प्रयोग अखिलभारतीय होता लक्षित होता है भौर इसके ८६८ वें 
बर्ष के समय तक प्राय: सारे उत्तरी भारत में यह फैला ज्ञात होता है।' इस क्रमश:प्रचार.... 
का कारण यह था कि यह पहले मालवों की निधि था, पर विदेशियों से अविरत पवाक्रांत....... 
होने पर ज्यांज्यों सांस्कृतिक नव जागरण को अवकाश मिला, सामूहिक चेतना भी बढ़ती... 
गई और यह भारत की निधि होता गया। इस संबत्‌ का सबसे प्राचीन प्राप्त नाम संबत्सर 
है। परन्तु इसके ४६२वें वर्ष से 'संबत्सर' के स्थान पर 'मालब-गणाना स्थित्यः और ह 
'मालवगण-स्थिति-वशात प्राप्त होने लगता है। बि० सं: १२३६ में इसका नाम 'मालवेशा 
नाम संवत्सर! मिलता है। साथ ही, विक्रमादित्य का नाम भी जुटा मिलने लगता है। इसके... 
साथ विक्रम का संबंध सर्वप्रथम प६पनें बष में मिला है। * संबस्‌ के साथ नामों के बद्लमे 
से कुछ विद्वानों को सन्वेह का अवसर मिला ; परन्तु इन नामों के ऐतिहासिक अध्ययन से 
शंक्रा निराधार प्रतीत होती है। यद्यपि शत्रुओं की पराजय में मालवा और मालव-गण-मुख्य 
का ही प्रधान हाथ था, पर अन्य गण-राज्यों का भी योग था | इस समय लोकतंत्र की मयोदा 
में व्यक्ति की प्रधानता नगण्य ही थी; अत: प्रारम्भिक नाम “संवत्सरः में व्यक्ति की गंध भी 
लोगों अपना प्रभाव डालती 
गई, लोगों गं की अभिरुचि भी बेसी ही होती गई। गुप्तों के काल तक माल संबत्‌ 
से लगा और गण-संघ के स्थान पर एक गण ( मालबों ) की प्रधानता परिगणित होने ल्गी। 
यहाँ पर यह बात ध्यान देने को है कि इतिहासकार स्मिथ, भारडारकर प्रभूृति वि 































कै 
॥ु 









नहीं है। पर काल्ान्तर में ज्यों-ज्यों साम्राज्यवादी भावना गणों पर 
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पंडित केशवचन्द्र मिश्र 4) 


विक्रम-संवत्‌ का संबंध जो चन्द्रगुप्तद्वितीय के साथ मानना है, उसमें उनके तक के अनुसार, 
. विक्रम! का प्रयोग “संबत्‌! के साथ चन्द्रगुप्त-ह्वितीय के काल--अथोत्‌ इ० पू० चौथी शती-- 


से ही हो जाना चाहिए था ; पर हमें तो नवीं शती तक मात्रव-गण का ही नाम प्राप्त होता 


है। इस प्रकार उत्तरोत्तर विचारधारा की ग्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप लोक की भावना 


व्यक्ति में सन्निविष्ट होती गई। गण-राज्यों का एक प्रकार से उन्मूलन हो चुका था, अतः 
मालवा का भी स्मृति-चिह अब व्यक्ति से ही निहित रह गया। वह व्यक्ति वही था जिसका 
गौरव लोकतंत्र में ही पहले अंतमु क्त हो गया था। प्राप्त सिक्कों पर गण-मुख्य का नाम न 
लिखकर जो गण का ही रखा गया है, वह समाज की सामान्य भावना का ही द्योतक है। 
इसमें सन्देह नहीं कि जगत्‌ में सबसे प्राचीन इस संवत्‌ की स्थापना का श्रेय गण-संघ--- 
मालवों--और विक्रमादित्य को ही है। 


भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य का स्थान 


भारतीय इतिहास का यह वह काल था जब गणतंत्रों की संघशक्ति का विपय्यस्तकाल 
व्यतीत हो चुका था और उनकी संगठित शक्ति में पुन: नवजीवन का संचार हो रहा था। 
इसका परिणाम विदेशियों के प्रथम प्रवाह को अवरुद्ध करने के साथ-साथ भारत को एक ही 
छत्रच्छाया में लाने का उद्योग भी था। विदेशी उत्क्रोच से भारत की एक शताब्दी तक की 
रक्षा का श्रेय ई० पू० प्रथम शी के विक्रमादित्य को ही है 


ब्राह्मण-धर्म बोद्धों के प्रभाव से आक्रांव होकर सेकड़ों वर्षों तक सुअवसर की प्रतीक्षा 
में पढ़ा था। ३० पू० द्वितीय शती के उत्तर-काल ने यह सुअवसर प्रस्तुत किया ओर ई० पू० 
प्रथम ने इस पुनरुत्थान में अमूल्य योग दिया। संस्कृत-साहित्य की धारा सबंदा अविच्चछिन्न 
रही ; पर ब्राह्मण-घर्म के अभ्युद्य के साथ वह इतनी प्रबल हो गईं कि साहित्य का कोष पूर्ण 
होने लगा। विश्व के अमर कवि ( कालिदास ) को उत्पन्न करने का शाश्वत श्रेय इसी काल ने 
ओर उसे राजकवि बनाने का सौभाग्य विक्रमादित्य ने पाया। भारतीय ज्योतिष के प्रायौगिक 
पक्ष का उद्घाटन इसी समय हुआ। जगत्‌ के प्राचीनतम संबत्‌ की स्थापना का काल 


भी यही था, जिसकी धवल कीर्ति पुस्तकों के प्रष्ठों से भी अधिक भारतीयों के मानस-पट क्‍ 


पर लिखित है। तत्कालीन सुदृढ़ हिन्दू-समाज का वह शुचि-सुष्ठु चित्र कालिदास के साहित्य 

में मिल्॒ता है, जो विगत भारतीय विभुता का संकेत कर आज सी हमारा मस्तक गये से जन्नत 

कर देता है । निससन्देह लगभग डेढ़ सौ वर्षों (ई० पू० ४० से ई० स० उ८ तक) का मालवों का 

इतिहास भारतीय इतिहासों की पंक्ति में एक गौरवसय स्थान रखता है और तत्कालीन 
तिहास में तो अपना सानी नहीं रखता । 


] विक्रमादित्य हिन्दू-भारत के गिने-चुने महान वीरों में है। उसकी धाक ने आततायियों 
के बबर आक्रमणों को रोका। उसकी प्रजावत्सलता ने मालवों को आक्ृष्ट किया। उसने 
.. केवल ब्राह्मण-धर्म को प्रोत्साहित कर संकुचित धर्म-नीति को आश्रय नहीं दिया, बल्कि जेन 
ओर बौद्ध धर्म को भी समान रूप से आश्रय देकर धर्म-सहिष्णुता का गौरव पाया। उसकी 

११ 














८३ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनग्न्ध 
न्याय-प्रियता के कारण जैन अलुभ्रू तियाँ उसे जैन कहते नहीं थकती। मालवों के सुख्य के 
नाते उसने परंपरागत रक्षित भारतीय लोकतंत्रवाद की अभिवृद्धि के साथ-साथ साहित्य और 
संस्कृति तथा कला की भी उन्नति के लिए भरपूर अयत्व किया । इसकी पुष्टि जनगाथाओं ओर 
साहित्य से ही नहीं, इतिहास से भी होती है। इ० पू० प्रथम शती का उत्तर-काल उसकी 
विजयों के नाद से गूजता है। इतिहास की दीपसालिका से उसको अलग करने से यह युग 
तमसावृत हो जायगा । उसका अपू्ब ओदार्य हमें रामराज्य की याद दिलाता है। इसीलिए 
'कथासरित्सागर' ( १८, ९, ६६ ) सादंय देता है-- 
सः पिता पिठृहीनानामबन्धूना स बान्धव:। 
अ्रनाधानां च नाथ: सः प्रज्ञानां क: स नाभवत्‌ ॥। 
रे तुम्हे 2५४ का ; टे र्‌ जेन ट्र या कि ! 
मे तुम्ह कह राजन्द्र या के... 
थ्री रामद्याल पांडेय 
मैं तुम्हें कहूँ राजेन्द्र या कि श्रति दीन हीन दीनेत्द्र कहूँ 
राजेन्द्र, देव, तुम राजनीति के नेतिक मर्वादाघारो 
तुम देव प्रजापति, प्रजाशक्ति के चिर-अ्रमोष रघ्दाकारी 
गा रहे अबहिंसा-बंशी पर, तुम शान्तिगान दे बनवारी 
उत्तराधिकारी गौतम के, जीरादेई!ः के अवतारी 
तुम प्रितदर्शों श्रशोक हो था राजर्पि जनक शानेन्द्र कहूँ 





सेनापति, चार कोटि सैनिक प्रद्चुत सदेव आदेशों पर 
बैशाली, मगध और मिथिला, उत्कल जाग्मत संदेशों पर 
तुम कहो और वे कर देंगे हँतकर प्रार्णों को न्योछ्ावर 
चालीस कोटि के सेनानी, चालीस कोदि के भेरव स्वर 
हे जीण तपस्त्री युग-युग के, इच्छा दे, तुम्हें बलेन्द्र कहूँ 





यह केसा है संघर्य ! कहीं भी रक्तपात का नाम नहीं 
बैरी थर-थर भर्राता है, लेकिन अस्रों का काम नहीं 
रुकता तोपों के शेके से म्रोपड़ियों का पेगाम नहीं. 
यह भीषण रण है अ्रविभाम, दे सुबह नहीं, हे शाम नहीं 











हे महाप्रलय-पंथी, तुमको मम दे कि अमर 








श्री रामद्याल पांडेय. द ८ हे 


कारा-बन्दी, तुम बार-बार काराणद में घनश्याम बने 

मु है नन-सेना के संचालक, तुम रघुपति-राघव राम बने 

तुम स्वतंत्रता-सीता का अत लेकर हो लीलाधाम बने 

साकैत भूल, जन संकल्पों में लय हो स्वयं अकाम बने 
संत्सकाय, दे छ्वीणकाय, चिर-रुग्ण या कि आत्मेन्द्र कहूँ 


तुम कंपित अपनी प्रजा-शक्ति की रंचमात्र पीड़ाओं से 
भोली भर देते जनता की भिन्लुक तुम निज भिक्ताओं से 
जन-कष्ट-हरण कर लेते हो तुम अपनी सहिष्णुताओं से 
तुम सेना को निश्चिन्त छोड़ लड़ते उसकी चिन्ताओं से 
हे अतिमानव, इस धरती पर मन है कि तुम्हें देवेन्द्र कहूँ 





राजेन्द्र, स्नेह के सूत्रों से मुक्ताम तुम्दारा मुकुट बना 
है फकत्तक रहा भाक-भक जिसमें आजादी का उज्ज्जल सपना 
ऊँचा, हाँ ऊँचा बहुत देव, व्यक्तित्व तुम्हारा श्रमय तना 
छेड़ा हे प्राण-पपीदे ने (पी कहाँ, पी कहाँ” का जपना 
दे जनबल के अवतार, तुम्हें फिर क्यों न सहष जनेन्‍्द्र कहूँ 


तुम शांत विन्धु हो, किन्तु नहीं बंचित प्रलयंकर ज्वारों से 
सत्ता की इंटे दिला रहे तुम अपनी जय-ललकारों से 
तुम जरासंघ की, चनद्धगुप्त की परिचित हो तलवारों से 
तुम ज्वालामय हो कुँबर सिंह के अग्नि-पुञ्ञ हुड्ढारों से 
तुम कोटि-कोटि जन की ज्वाला, फिर क्यों न तुम्देँ ज्वालेन्द्र कहूँ 


च्छ 


क्‍ युग-पुरुष, विनिर्मित करते तुम नव युग अ्रपने आहारनों से 
. मानवता को दे रहे शक्ति चिर घुल-घुलकर बलिदानों से 
अमिनव शंकर, तुम बसा रहे सुरलोक स्वयं विषपानों से 
निभर की विनम्रता लेकर तुम टकराते चट्टानों से 

.. तुम अमर, युगों तक अमर देव, फिर क्यों न तुम्हें अ्रमरेन्द्र कहूँ 


शाहपुरप्टी ( शाहाबाद ) ; ई-१२-४६ |]... ः हे मर | 











थ्री रामदयाल पांडेय 


भैया की प्यारी बहन, तुम्हें नव युग के कवि का नमस्कार 


झो बहन सुभद्रा, पाया है तुमने नवयुग का बनवारी 
क्षो काँटों का किरीठ्घारी, जन-हुद्य-राज्य का अधिकारी 
राजेन्द्र! जिते जग कहता है, जियकी द राज्य-शक्ति न्यारी 
जन-पण के रक्षा-देतु बना जो सत्ता का माखनहारी 
देवी छमेन्द्र की बहन, सुस्ह जन-युग के कवि का नमस्कार 
भैया ने देखा बदन श्रान्न चालीस कोटि की ज्वाला है 
पहँ बीस कोटि माॉजहनों की आाशाश्रों का उजियाला है 
जनता द्रौपदी विवश, दुःशासन मसंगा करनेवाला है 


तुम बहन महाभारत की, लो युग-युग के कयि का नमस्कार 
मैया सारथी महाभारत के, तुम भैया के प्रार्णों की 
निज बलि से करती शक्ति-बृद्धि तुम भैया के बलिदानों की 
भया के नंगे हाथों में तुम बनों शक्ति हिमवानों की 
दे रहों शक्तियाँ चिस्अ्रमोष निज राखी के वरदानों की 
निशि-दिन है भैतादज, सुम्हें थ्रो बहन, चिसन्‍्तन नमश्कार 
इस भीषण रण में बहन तुम्हीं भैया की मंजुल आशा हो 
डी बहन, माता सी हो, तुम श्रभप गोद, झगिलापा हो 
भैया हैं शविश्वाम योद्धा, तुम उनकी जुघा-पिपासा हो 
पैया का हृदय दर्ध है, तुम उनकी शीतल परिभाषा हो 








मैया को ज्योतर्पगी बहन, तुमको भैया का नमस्कार 


भैया हैं नाना फड़नबीस, बहने फाँधी की रानी हैं 
मैया स्वदेश के दीवाने तो बहनें भी दीवानी हैं 
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मनी ... श्री शमदयाक्त पांडेय . <ण 


...... भैया हैं भभझावात और बहनें भंका का पानी हैं 
मैया प्रमात के सूथ और बहनें ऊषा वरदानी हैं. 
मैया हैं गति, बहनें हैं मति, गति-सति दोनों को. नमस्कार . 
हैं एक दिशा में कोटि-कोटि भाई-बहनों के उठे कदम. 
ये कदम सदा आगे बढनेवाले हैं, कभी न लेंगे दम 
बहनों की स्नेहमरी आँखों के आगे भैया को क्‍या हो 
डर मैया की थकन मिटाने को आँसू हैं शीतल और गरम क्‍ 
सैया हैं स्वर, हैं साज बहन, स्वर और साज को नमस्कार 
मैया का भैरव वेश बना तो बहनों का सिंगार क्या हो 
मरघट की तपंस्विनी की कोई भी इच्छा-पुकार क्‍या दो 
चालीस कोटि की ज्वाला में कोई शीतल बयार क्या हो 
तरु मूलहीन है, शाखा से कोई भी छणिक प्यार क्या हो 
है रौद्रवेशिनी बहन, तुम्हें इस रौद्र वेश का नमस्कार 
मैया से कदम मिलाकर ठम मैया-सी सीधी और सरल 
सैया के साथ-साथ पीर्ती, तुम बहन भगवती, काल-गरल..... 
जैया का बल दे निश्छुलता तो तुम साक्षात्‌ खड़ी निश्छुल.' 
भैया के पथ पर तुम चकोर बनकर चुन रहीं कराल अनल 
मैया की सच्ची बहन, तुम्हें युग-युग मेंगा का नमश्कार 
चालीस कोटि भाई-बहनों का जन्म-लोत है एक उदर 
हों मिन्न भत्ते दही श्राकृतियाँ, पर सत्रका एक सम्मिलित घर 
... भैया से कर सकता विरक्त बहनों को क्‍या कोई अन्तर 
सरिता को पर्वत-शिशुओं से क्या कर सकता विरक्त सागर. ॥ 
चालीस कोटि भाई-बहनों की मातृभूमि को नमस्कार 
अस्सी करोड़ जब कदम पढ़ें , अस्सी करोड़ जब्र उठे हवा 
तब क्‍या डोलेगी नहीं धरा, आकाश क्रुकायेगा न माथ 
श्रस्सी करोड़ भुजदंडों की .इच्छा वया रह सकती श्रनाथ कक 
रे, कहाँ नियति की बात, काल भी रहता डरकर सदा साथ 
आओ स्वतंत्रतादायिनी बहन, युगन्युग स्वदेश का नमस्कार 
धाहपुरपट्टी ( शाहाबाद ) ; भ्रावणी, २००३ | 




















में अपने राजेन्द्र बाबू का अभिनन्दन किस प्रकार करू १ . 
ध्रीमान कुमार गज्ञानन्द्‌ सिंह, एम० एू०, एम० एल० एु० : श्रीनगर-राज्य ( पूर्णियाँ ) 


हस अपने गोरवमय प्रान्त के आधुनिक इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र पाते हैं 
जिसके प्रति अनायास श्रद्धा होती है। वह एक सीधे-सादे साधारण पुरुष के आवरण में 
विशाज्ष हृदय छिपाये हुए है। उसकी भाषा में मृदता, संकल्प में हृह़ता और आक्ैण में 
स्वच्छुता है। वह सेवात्नत का ब्ती ओर त्याग की मूर्ति है। सेवा ने उसे श्रेठ्ठता दी है और 
त्याग ने महत्ता । देशरत्नर समझकर उसका आदर चारों ओर हुआ है । इस “रत्न! को अपना 
समभकर हम अपनेको धनी मानते हैं। इसी नर-रत्र को दूर के लोग डाक्टर राजेन्द्र मसादः 
ओर निकटवर्ता लोग “राजेन्द्र बाबू” कहकर सम्बोधित करते हैं 


विचा रूस्वातंत्रय का स्थान जवतक राजनीतिक क्षेत्र में है और रहेगा, तबतक मत- 
विभिन्नता रहेगी ही। कोइ इनका मत-समर्थंकर था अनुयायी भले ही न हो, पर प्राय: कोई 
भी इनकी पतवित्रात्मा की ज्योति को कभी मलिन नहीं पाबेगा | 


में अपने बाल्यकाल से इन्हें देख रहा हूँ । कभी'में इनके निकट भी रहा, कभी दूर भी 
पर इनके प्रति मेरी श्रद्धा की मात्रा एक-सी बनी हुइ है। परमात्मा ने इन्हें उम्र प्रतिभा दी है 
इनके विशार्थी-जजीवन से लेकर इस समय तक उस प्रतिभा का परिचय लोगों को मिलता 
आ रहा है और उससे हमारा प्रान्त ही क्‍्यों--सारा भारत गौरवान्वित हो रहा है। पर जब 
में देखता हूँ कि प्रतिकूल वातावरण में रहते हुए भी काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि दुबासनाओं 
का दमन करने में ये कहाँ तक सफल हुए हैं, तत्र यही कहना पड़ता है क्रि इनके पूजित दोने 
का श्रेय इनकी प्रतिभा को उतना नहीं है जितना इनके आत्मवबल को । इनकी प्रतिभा इन्हें 
उन सभी विपयों का उपभोग कराती, जिनके उपसोग के लिए जन-साधारण तरसा 
है; पर अपने आत्मबल के भरोसे इन्होंने अपनी प्रतिभा को उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य 
किया, जिस सागे पर चलने से जन-साधारण डरता है। इनकी प्रतिभा के ग्रतिहन्द्ी अनेक 
मिलेंगे: पर इनके आत्मबल की तुलना के लिए इने-गिने व्यक्ति ही दृष्टिगोचर होंगे 































से मुझे यही प्रतीत हुआ है। साधारण वात्तालाप, साधारण शिष्टाचार, साधारण ए वि वि वार- 











































जेन्द्र-प्रशस्ति 


श्रीबुद्धिनाथ झा 'केरव', एम० एल० ए.० 


+ 


ः खिलते कितने फूल नये नित, पर सबका सत्कार कह ! 
बिखरी हैं. प्रियताएँ कितनी, पर सचमें है प्यार कहाँ !! 
करे सुवासित जग को, जानें तब तो कोई फूल खिला। 
जीवन को चिर मुद्मय कर दे, तब तो समभे, प्यार मिला ॥ 


जग में जीवन के पथ पर नित कितने आये गये चले। 
किन्तु धन्य वे सत्कृतियों के प्रार्यों में जो सदा पतले ॥ 
ऐसी शुचि विभूति का होता जब्-जब आविर्भाव जहाँ | 
मिलता है जग में मानवता को सच्चा अपनाव वहाँ ॥ 


हे 





किसनआम- 


.... चिरपीड़ित मारत को जब अपना ही जीवन भार हुआ । 
खोकर निज सवस्व शून्य उसका जब था संसार हुआ ॥ 
ऐसे समय विश्व ने देखा, गांधी-युग की ज्योति जगी। 
चिर-विस्मृति श्रपनी जिसकी श्राभा में सत्वर दूर भगी॥ 


जगकर भमट देखा बिहार ने, श्रह ! कितना श्राह्माद मिला 


बिगड़ा भाग्य बनाने को घर में राजेन्द्र प्रसाद! मिला | 
सूखी हड्डी में देधीचिं के व्रत का इढ़तर भाव लिये। 


कर में शुचि कतृ त्व भाग्य का चूतन सरल बनाव लिये ।। 











८८ श्रीराजेन्द्ू-अभिनन्दुनअन्थ 
सपुद्‌ खड़ा है देख उच्चता उर की, हिमगिरि डोल रहा। 
लख निसकी विस्तृति सागर निज सीमाश्रों को तोल रहा || 
मिला देश? को 'रत्नः और मसृतवत्‌ बिहार को प्राण मिला | 
दुलित राष्ट्र के जीवन को खोया अपना अ्रभिम;न मिला ॥ 


मिला भाग्य तुममें स्वदेश को, सेवा का अरमान मिला। 
गांधीजी की सभी वृत्तियों को तुम्में शुचि-स्थान मिला ॥ 
क्रियाशक्ति को तुममें सबसे बढ़कर निज त्रधिकार मिला | 
भारतीय जीवन को अपना तुममें खोया प्यार मिला ॥ 


सत्य अ्रहिंसा के प्रयोग की वस्तु जहाँ दरकार हुई। 
तन की आअआाहुति लिये तुम्हारी तत्परता तैयार हुई।। 
ख्पने जीवन में ठुमने, जाने, कितने श्राघात सहे। 
दुबल तन में कहो किस तरह इतने भंभावात सहे! 


तुम चलते हों जिधर उघर सारे बिहार के पाँव चले | 
आज तुम्हारे मुख से है पुरुषा्थ प्रांत का बोल रहा। 
प्राण, तुम्हीं से अपने गौरव को बिहार है. तोल रहा ॥ 


जिसे चाहिए जो वह लेकर अ्पना-अश्रपना नाज करे। 
अखिल विश्व का वैभव ले कोई दुनिया का राज करे॥ 
जितना सुख हो मिले जिसे, चादे जितना श्राह्माद मिले । 
हमको तो बस एक 'रत्नः प्यारा राजेन्द्र प्रसाद' मिलते ॥ 





हो आ्राद्र के ऊपर तुम, तुमको फिर क्‍या सम्मान मिले। 
भ्राज व॒म्हारे अभिनंदन में यह छोटा-सा गान मिले॥ 
लग-मंगल के लिए अ्मरता का प्याला तुम पिये रहो । 
मानवता जीती जन्नतक तम जीवन-घारण किये रहो ।। 





दुमका ( सन्वाक-परगना ) ; ३०-१ ०-४५ | 





चोर॑ंगीनाथ 


स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बरद्त्त बडथ्वाल, एम० ए०, डी० लिट ०: लखनऊ-घिश्ववियालयें 


चौरंगीनाथ उन महात्माओं में से हुए हैं, जिन्होंने अपनी कठोर साधना से प्राप्त सिद्धि 
को जनवाणी द्वारा सबसाधारण के लिए सुलभ करने का प्रयत्न किया था। सीधौ-सादी 
जनता के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने सीधी-सादी भाषा का प्रयोग किया था । और, 
.._ ज्ञान पड़ता है कि जनता के हृदय पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यद्यपि उनकी 

रचनाएँ बहुत कम मिलती हैं, फिर भी उनके नाम का आज भी प्रभाव माना जाता है । 

... चोरंगीनाथ नाथ-सम्प्रदाय के योगी थे। उनके जीवन का कोई ऐसा विवरण नहीं 
मिलता, जिसको इतिहास-कोटि में गिन सकें । उत्तराखंड में प्रचलित माड़-फूक के मंत्रों में 
उनका उल्लेख हुआ है। ये मंत्र श्रलग-अलग स्थानों में कुछ अन्तर के साथ मिलते हैं। इन 
विभिन्न स्थानों में मिलनेवाले मंत्रों में और चाहे जो अन्तर हो, इनके सम्बन्ध की एक घटना 
का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिससे इनके नाम की साथकता! प्रकट होती है।* यह वह 
घटना है कि इनके कटे हुए हाथ-पाँव फिर उग आये । इनके हाथ-पॉव क्‍यों और केसे कटे 
थे, इसका उल्लेख इन मंत्रों में नहीं है । 


दादूपंथी साधु राघवदास ने अपने “भक्तमाल” में इसका कारण बताया है २-...“चो रंगी 





“चौथा पहर तोहि सुमरों चौरंगीनाथ बीर मैराहँ 
जितने गये दहाथ-पाँव मौलाई लीया (? 


२ धरमसील सत राषते चौरंगी कारधञ सरे। 
अद्ध त रूप मनिहारि दोर करि मांई पकरयो॥ 
दांवण लीयो फारि जोरी करि बाहर निकरयो। 

. राणी करी पुकार पुत्र श्रच्छया ही जाया। 

.. राजा मन पछिताय हाथ पग दूरि कराया॥ 

.._ राघो प्रगटे परम गुर कर पद ज्यू' के त्यू' करे। 

..... धरमसील सत राषते चौरंगी कारण सरे 








९७ श्रीराजेन्द्र-अभिननद्नमंन्थ 


नाथ अत्यन्त रूपवान राजकुमार थे। उनकी ( सोतेली ) माता उनपर मोद्धित हो गई 
उसने एक दिन इन्हें बुरी नीयत से पकड़ता चाहा । ये बलपूवक अपनेको छुड़ाकर भाग 
गये । इन्हें इतना बल लगाना पड़ा कि इनका पल्ला फट गया। रानी को क्रोध आया 
ओर उसने राजा से उल्लटे उल्हना दिया कि अच्छा पुत्र पेदा किया है आपने । राजा को 
वास्तविक बात तो सालूम थी नहीं। उनको पुत्र की करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। क्रोध 
में आकर उन्होंने उसके हाथ-पाँव कटवा दिये। राजकुमार धमंशील ओर निर्दोष था। उसने 
सत की रक्षा की थी | इसलिए परम गुरु ने प्रकट होकर उसके हाथ-पाँव ज्यों-के-त्यों कर दिये ।? 
नाथ-पंथ में परम गुरु आदिनाथ (शिव” माने जाते हैं और गोरख-पंथ में 'गोरखनाथः | 
कथानकों पर कनफटों ( गोरख-पंथ ) का ही प्रभाव अधिक है। इसलिए उन्हीं के प्रभाव से 
हाथ-पाँन का उग आना समभना चाहिए। यद्यपि ऊपर कहे मंत्रों के अनुसार चोस्गीनाथ 
आधारित होगा। चौरंगी बीर राज-पुत्र था, इसकी कुछ-कुछ पुष्टि इस बात से भी हो ज्ञाती 
है कि एक मंत्र में वह सो मन भारी बरछा खेलनेवाला कहा गया है | 
यह कथा राजा 'रसालू!? की कथा से मिलती है, जिसका आधुनिक रूप पूरनमल भगत! 
की कहानी है। दंतकथाओं के अनुसार यह 'रसालू' राजा शालिवाहन का पुत्र था, जो 
गोरखनाथ के आशीवाद से उत्पन्न हुआ था। इन मंत्रों के अनुसार चोरंगीनाथ के ही प्रभाव 
से शालिवाहन के पुत्र हुए ।* चोरंगीनाथ के पिता का नाम उनमें नहीं दिया गया है। यह 
संभव है कि मंत्र ओर किंवदंती--दोनों में विरोध न हो। 'रसालू! हाथ-पाँत उग आने के बाद 
जोगी हो गया था । हो सकता है कि इस घटना के बाद उसके आशीवोद से शालिवाहन के 
पुत्र हुए हों 
...._ राजा शालिवाहन का चौरंगीनाथ के साथ उल्लेख संभवत: हमें इतिहास की भूमि में 
पाँव रखने के लिए थोड़ी-सी जगह दे | मंत्री के प्रभाव पर हम जितना संदेह कर लें, किन्तु 
यह संदेह हम उनपर नहीं कर सकते कि किसी बाहरी उद्दे श्य की पूर्ति के लिए शालिवाहन 
उल्लेख करके उनमें जाल रचा गया है। अब प्रश्त यह उठता है कि यह शालिवाहन कोन 
था । पंजाब और राजस्थान की किंवदंतियों के अनुसार यह शालिवाहन पंजाब के 'स्यालकोट! 
| हैं। एक ब्पां 
का वेंशज गुहिलोत शालिवाहन (लगभग १०३४ संवत्‌ ), चम्बरा का राजा शालिवाहन 
( संबत १०६४ विक्रमी में विद्यमान ) जेसलमेर के आधुनिक राजबंश का एक अति प्राचीन 
पूर्व-पुरुष तथा उस्ी घराने का एक अन्य पूर्व-पुरुष ( लगभग सं० १२४५ बि० ) | परस्तु प्रथम 
- दो के संबंध में कहीं कोड बात ऐसी नहीं मिलती जिससे उनमें से क्रिसी का संबंध चौरंगीनाधश् 
द््ति इससे उनके संबंध में विचार छोड़ता पड़ता है। और, जेसलमेर के 
ही इस संबंध में विचार करना शेप रह जाता है | 


१ “सौ मण बरछी खलांदो ल्याऊ रे बीर मैराज?' 
२ “जिनने सालोबाइन के ग्रभ में पुत्र बोलाई लिये!“ 
























शालि 
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किंवदंतियों के शालिवाहन को, 'टॉड और मुहृणोत नेणसी'--दोनों, जेसलमेर के 
राजवंश का बहुत पुराना पूर्वपुरुष मानते हैं ।* यह राजवंश पंज्ञाब से राजस्थान में आया था। 
शालिवाहन के रसालु, बालद, धमान्भद, सीहब इत्यादि पन्द्रह पुत्र माने जाते है ।* कहते हैं, 
इसी ( शाल्निवाहन ) ने ध्याज्कोट” नगर बसाया था जिसका प्राचीन नाम 'सालभानपुरः 
था। नेणसी ने भी शालिवाहन को रसालू का पिता कहा है।* जेसलमेर के राजवंश में 
जोगियों का अब भी बड़ा मान है। वहाँ जब नया रावल (राजा ) पाठ बेठता है, तो वह 
जोगिया बाना पहनता है-यद्यवि नेणसी ने इस प्रथा का आरंभ बहुत पीछे देवराज भाटी 
के समय से बताया है ।* 


अतएव शालिवाहन को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में कोई अड़चन नहीं ओर चोरंगी 
से भी उसका संबंध संभवता की सीमा के अन्तर्गत है। परन्तु शालिवाहन के समय का सीधा 
कोइ अनुमान नहीं लगाया जा सकता |" हाँ, उसके एक वंशज्न देवराज भाटी का उल्लख 
जोधपुर से मिले राजा बाहुक के एक शिलालेख * में हुआ है। यह शिलालेख सं० ८६४ 
वि० चैत्र सुदि ४ का लिखा है। इसके अनुसार बाहुक के पाँचवें पूवंत्र 'शिन्लुक” ने देवराज 
भाटी को हराया था । बीच के चार राज्ञाओं के लिए बीस-बीख वर्ष का अन्तर रखकर गहलोत* 
ने सं० ८१४ वि८ शिलुक का और तदनुसार देवराज भाटी का समय माना है। ओर, इसी 
हिसाब से सात पीढ़ी पहले भाटी का खसय ६८० वि० ठहराया है। राजा भाटी के नाम से 
जो संवत्‌ चला, उसमें और विक्रम-संवत्‌ में ६८० का अन्तर है। इससे भी भांदी का समय 
६८० वि० ठहरता है। नेणसी ने भाट को शालिवाहन का पुत्र ओर रसालू का बढ़ा भाई माना 
है। पर अन्यों के अनुसार दोनों के बीच में दो पीढ़ियाँ हैँ । इस प्रकार शालिवाहन का समय 
६४० वि० हुआ । 
इस संवत्‌ के विरुद्ध एकाध बात प्रस्तुत की ज्ञा सकती है। एक तो यह कि संवतों के 
साथ किसी व्यक्ति का नाम उनके आरंभ होने के बहुत बाद जुड़ता है। जेसे, शक-संवत्सर 
के साथ आन्ध्र-राजा शालिवाहन का नाम १४११ वि० के आसपास जुड़ा |“ इसी प्रकार 
_ राजवंशावलियों में बहुत-से पुराने नाम केवल कल्पित हुआ करते हैं जिससे उनका मूल बहुत 
पुराने समय में जा पहुँचता है। 


. १ नेणसी--ख्यात, भाग २, प्रृष्ठ २६० हा 
गहलोत---राजस्थान का इतिहास, भा० १, पृष्ठ ६४० 

३ नणसी--ख्यात, भ[० २, पृष्ठ २६० 

४ वहो--ए० २६६ 

भू टॉढ ने उसका समय सं० ७२ वि० माना है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है | 
६ जनल रायल एशियाटिक सोसाइटी--सन्‌ १८६४; ४० ४-६ 
. ७ गहलोत--राजस्थान का इतिहास, भा० १, ४० ६५१ द 
.. ८ गोरीशंकर-दहीराचम्द ओका--प्राचीन लिपिमाला', द्वितीय संस्करण, एइ० १७२ 
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उपयुक्त पहाड़ी मंत्रों में एक ओर बात लिखी है, जो इस संवत्‌ को सही मानने के 
विरुद्ध जाती हुई जान पड़ती है। वह बात यह है कि चोरंगीनाथ के सेवकों ( शिष्यों ) में 
हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। * यदि इस कथन में कुछ तथ्य है, तो चोरंगीनाथ सातवीं 
शताब्दी के नहीं हो सकते। सं० ७६६ वि० में अरब के मुसलमानों का भारत पर पहला 
आक्रमण हुआ। इसके बाद सं० १०४० के लगभग फिर पश्चिसोत्तर से आक्रमण होने लगे। 
अतएव यही समय लगभग ऐसा है जिसमें पंजाब में मुसलमानों का आगमन माना जा सकता 
है। चौरंगीनाथ का भी लगभग यही समय मानना चाहिए । शालिवाहन के संबंध में टॉड ने 
लिखा है कि शालिवांहन ने दिल्ली के तँवर-राजा 'जयपाल” की कन्या से विवाह किया 
था। जयपाल का यही समय है। सं० १०५० वि० में वह विद्यमान था। इसी समय 
के आसपास वह सुबुक्तमीं से भिड़ा था। हो सकता है कि शालिवाहन पहला और 
दूसरा दो व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति के दो रूप हों, जो न तो इतने बाद में हुआ 
हो, जितने बाद ( १२४५ वि० ) में दूसरे शालिवाहन का होना बताया जाता है और न 
इतना पहले जितना प्रथम शालिबाहन का (६४० वि० )। चौोरंगीनाथ के नाम से 
हिन्दी में जो ठीक सबदियाँ मिलती हैं, वे भी उन्हें बहुत पुराने समय में ले जाने के पक्त में 
नहीं हैं ; क्योंकि उनका रूप बहुत पुराना नहीं है। मंत्रों में यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने 
जेठे भाई का कटा सिर जुड़ा दिया था और वे सिद्धिल्ञाभ कर ज्योति-स्वरूप हो गये थे? 
भूत-प्रेत-जी र-बेताल और व्याधि--- सबके ऊपर इनका अधिकार बताया गया है और उनसे 
रक्षा पाने के लिए उनकी दु्दाई दी जाती है । इनकी शक्ति अरधंगी” का नाम हंसावदती! 
बताया गया है। संभवत: यह उनकी स्त्री नहीं ; सिद्ध या देव-रूप प्राप्त हो जाने पर जनता 
द्वारा कल्पित शक्ति है। एक मंत्र में उनका आवाहन यों किया गया है--“श्रीसंतोषनाथ बीर- 
मेराऊं नदी पार चोरंगीनाथ बीर-सैराऊं खंतड़िया गुदड़िया बाबा चौरंगीनाथ बीर-मैराऊ ।” 
इससे पता चलता है कि उनका आश्रम कहीं नदी पार था । और, वे संतोषनाथ खंतड़िया 
बाबा या रुदड़िया बाबा कहकर भी पुकारे जाते थे। सुकेत-रियासत ( पंजाब ) में सतलजञ 
के उस पार गोदड़िया बाबा की गुफा बताइ जाती है। कंथाघारिन गोरक्षादि कुछ अन्य सिद्धों 
के साथ शाबर-तंत्र में चौबीस कापालिकों में गिने गये हैं। नाथ-स्तोत्र में संतोपनाथ नव नाथों 
में से एक माने गये हैं। खंतड़िया और गुदड़िया संतोष! के सूचक नाम भी हो सकते ह 














१ ४हिखू तरक दुइ सेवा लगाई लीनों 

| “जछिनने जेठा भाई का काटा सीस लबाई लीया |*** 
ब्िनने चावन सौ चेढ़ा बावन बीर को बाण संधारी लीगा 

. देवता राखे दृष्टी कर लिया 
श्ररधंगी देवी इंसावदनी सिघा चौरंगीनाभ बौर मैराऊ .. 
ये ई घटपिंडा तू रख ले बाबा तेरी चौकी तेरी रच्छा ४ 
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यह द्रष्टव्य है कि गोरख, मीन, चपेट और जलंधर के साथ कंथाधारिन्‌ नाम तो शाबर-तंत्र 


में हैं, किन्तु संतोष या चोरंगी नहीं। इसी तरह नव नाथों में धचोरंगी? नाम नहीं है। चौरंगी- 


सरीखे सिंद्ध का नव नाथों में लिया जाना कुछ आवश्यक-सा जान पड़ता है। नाथ-पंथ में 
“कथड़” और “चौरंगी? दोनों नाम आते हैं; किन्तु ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिससे यह 
पता चले कि दोनों एक ही के नाम हैं। कम-से-कम यह असंभव नहीं कि संतोषनाथ चौरंगी 
का ही दूसरा नाम हो । नाथ-सिद्धों के एक से अधिक नाम पाये भी जाते हैं । क्‍ 

किंवदंतियों में गोरखनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। 'गोरख चौरंगी गुष्ठि! में गोरख 
“चोरंगी? को गुरुऔर चौरंगी 'गोरख? को गुरु कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न गोरखनाथ 
पूछते हैं ओर उत्तर चौरंगीनाथ देते हैं। किन्तु उनमें चौरंगीनाथ सबसे ऊँचा स्थान यती 
गोरखनाथ का बताते हैं। जान पड़ता है कि यह 'गुष्ठि! चौरंगीनाथ के सिद्धि-लाभ करने के बाद 
की अवस्था बतलाती हे--जब गुरु ओर शिष्य का भेद नहीं रह जाता । इसीसे गोरखनाथ 
ध्चौरंगी? को गुरु कहकर पुकारते हैं। और, वास्तविक गुरु 'गोरख” थे, इससे सबसे ऊँचा 
स्थान गोरखनाथ का कहा गया है। यह “गुष्ठि! चौरंगीनाथ की साधना में क्रशः ऊपर उठने 
की कथा-सी लगती है। धार्मिक रंग को लिये हुए भूगोल-खगोल का यह वर्णन नाथ-साहित्य 
में निराला ही है। एक लोक से ऊपर दूसरे लोक में चढ़ते हुए सबसे अंत में वे अनहदपुर 
पाटण में पहुँचते हैं, जहाँ “अवलागिरि! पवेत पर अनुपम छल ( स्थल ) में अटल वृत्त की 
अटल छाया में गोरखनाथ बैठे हैं ओर फिर बताते हैं कि उतरते हुए किस-किस लोक से 
उन्होंने क्या लिया। इसका रचयिता कौन है, नहीं कहा जा सकता। इसकी जो श्रति मेरे 
सामने है, वह सं० १८६६ वि० की लिखी हुई है । 


ठंज्यूर में चौरंगीनाथ का नाम उल्लिखित है, जहाँ बे “वायुतत््व भावनोपदेश! नामक 

ग्रंथ के रचयिता बताये गये हैं। हिन्दी में उनकी चार छोटी-छोटी सबदियाँ मिलती हैं, जो बहुत 
. ध्रमय तक परंपरा से कानों-कान चली आने के कारण संपूर्ण रूप में उतनी पुरानी नहीं हो 
... सकतीं जितने पुराने रवयं चौरंगी रहे होंगे। जान पड़ता है कि ये सबदियाँ दादू के शिष्य 
. ८रूज्जबः के समय में लिपिबद्धरूप में विद्यमान रही होंगी। उन्होंने 'स्वाज्ञी नामक अपने 


. बृहत्‌ संतवाणी-संग्रद में नाथ-सिद्धों की बानियों को भी स्थान दिया है। जोगियों की बानी _ 
का सबसे प्राचीन विद्यमान संग्रह सं० १७१५ वि० का है, जिसमें गोरख की बानी संग्रहीत 
है। लगभग यही समय सर्वाज्ञी का है। यह अनुमान किया जा सकता है कि इससे पहले भी... 


योग-बानियाँ लिखित रूप में रही होंगी ; परन्तु स्पष्ट ग्रमाण कोई मिलता नहीं है। निश्चित 
रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि ३ अर में जो अंतर आया होगा, वह भाषागत ही 


है या भावगत भी | यह आशा कर सकते हैं कि इनमें अथथ-संबंधी कोई परिवतेन यदि हुआ 


होगा तो बहुत कम | इन सबदियों से पता चलता है कि इनका कत्तों सब ज्ञानों के मूल उस 


निरंजन निराकार का उपासक था, जिसके सफल सेवन से शाखा-धर्म अपनी चिन्ता आप 
.. करते हँ--उनके संबंध में स्चेष्ट रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पवन के अभ्यास, 
. मन-सारण, पंचतत्त्व-वशीकरण, प्रत्याहार आदि से उसने सब साधनों के परिणाम-रूप उन्‍्मनी- 
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समाधि को सिद्ध कर लिया था और इस प्रकार आवागमन से दूर हो गया था। उनकी ये 

सबदियाँ यहाँ दी जाती हैं -- 
भूल सींची रे अवधू मूल सींचो, ज्यों तरबर मेल्हत डारं। 
भम्दे चौरंगी मूल सींचिया, यू" अनमें ऊतरिया पार ॥१॥ 
रिबा तो मन मीर-मारिब्रा' लूटिया पत्रन भंडार । 
साधिवा तो पंचतत साधिबो, लेइबा निरंजन निराकारं ॥२॥ 
अगनी सेती जगनि जालिता, पार्यी सेवी सोसिवा पांणी । 
बाई सेती बाई फेरिया, आकासि सुपि बॉलिया बाणी ॥३॥ 
माली लो भल माकी छो, सींचे सहज कियारी । 
उनसनि कछा एक पहुप निपाइले, जावागमन निबारी ॥४॥ 


श्रीमान श्राचाय काका कालेलकर 
फले लोगों में भी चन्द्र लोगों के परिचय से प्रथम डर पैदा होता है और 
बाद में आदर । चनद व्यक्ति कुतूहल पेंदा करते हैं ओर बाद में आकपण | चन्द नेता प्रथम 
मे बौद्धिक प्रभात्र से चकित करते हैं, लेकिन बाद में नजदीक आते ही अनुभव होता है 
कि यह सब ऊपर की ही टीम-टाम है, अन्दर देखा जाय तो मामली प्राकृत आदमी ही है 
स्व॒राज्यमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू को देखते ही बे प्रथम प्रेम पैदा करते हैं, बाद में आदर, और 
अन्त में दोनों की परिणति भष्ति में होती है 
.. सब्रसे प्रथम बात यहू है कि उनकी मुख मुद्रा, उनका रहन-सहन, उनकी भाषा 
ओऔर उनका सलूक--सब कुछ संस्कारी सादगी से भरा हुआ है। वे किसी को भी दूर नहीं 
खते | अग [ को हिन्दुस्तान का बादशाह या डिक्टेटर बना दिया जाय, तो भी वे 
जाकीय पुरुष ही दीख पड़ेंगे। मुझे अनेक बार विहार की जनता से इंष्या होती है कि उन्हें 
ऐसे लोक-जीवन नेता मिले है। क्‍ 
अग ऐसा माने कि राजेन्द्र बाबू की सात्विकता भोलेपन का ही एक संस्करण 
डी भूल होगी । राजेन्द्र बायू बुद्धि के बड़े तेज हैँ। बे जब बंबई की 
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बिहार के भूचाल के बाद जब रिलीफ-फंड खोला गया, तब मानों बाइसराय और 
'शजेन्द्र बाबू के बीच होड़-सी चली थी। और, धघमेद्र म राजेन्द्र बाबू के सामने ब्रिटिश 
साम्राज्य का मन्युद्र म ग्रतिनिधि इतना फीका पड़ गया कि उसने क्वेटा के भूचाल के दिनों में 
राष्ट्रसेवकों को स्वदेशवासियों की सेवा करने जाने तक नहीं दिया 


जब महात्माजी ने राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम मुझे; सोंपा, तब मुझे अपने काम की 
सफलता के लिए अपना मुखिया पसन्द करना था। महात्माजी ने मुझे ही स्वयंवर करने 
दिया। मैंने सब राष्ट्रसेवकों का विचार करके राजेन्द्र बाबू को ही पसन्द किया । और, तब 
उन्हीं की सदारत में में अपना काय करता आया हूँ । मेने देखा कि वे हर चीज में दिलचस्पी 
लेते हैं। समय पर सौम्यता से सूचना देते हैं। कहीं भूल होती हो तो ऐसी सीठी सूचना 
से सँभाल लेते हैं कि धन्यता ही अनुभव होती है 


मुझमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आदत नहीं ; इसके लिए शक्ति भी नहीं 
है। इसलिए राजेन्द्र बाबू को शायद खयाल भी न होगा कि में उनका एक पूजक भक्त हूँ। 


अपने बुद्धि-प्रभाव को अपने चारिभ््य-प्रभाव से ढक देने की शक्ति में शायद वे 
महात्माजी के एक ही अनुयायी हैं। “महात्माजी के बाद जो उनका स्थान ले सकें, ऐसे व्यक्ति 
कौन हैं ?”--यह सवाल जब पूछा जाता है, तब प्रथम तो सभी कहते हैं कि महात्माजी 
जैसी विभूति तो हजार-हजार वर्षों में एकाघ प्रकट होती है, उनका स्थान लेने का सवाल 
ही नहीं हो सकता; लेकिन महात्माजी से जो स्नेहपूर्ण प्रेरणा और बल मिलते हैं उन्हें अगर 
कोई देश तक पहुँचा सकता है तो वह व्यक्ति राजेन्द्र बाबू ही हैं । 


जितनी कठिन परिस्थिति हो, उतना ही ऊँचा उठने की शक्ति राजन्द्र बाबू में हे। इसी 
से विश्वास होता है कि उनसे भगवान नित्य उत्तमोत्तम सेवा लेता रहेगा। 


चढती टन में, २०-१२४१ ] 











ह दे रा 
रजेन्द्र-गीत 
श्री पोद्दार रामावतार अरुण 
इस भूतल पर गांधी-सा दुबला एक और तन है ! 


जिसके अन्तर में युग-युग से ज्वालाएँ टकरातीं 
निसके घीवन-पथर में प्रतिपल लहर श्रार्ती-जातीं 
जिसने तूफानों में ही अपना दीप जलाया है 
जिसने स्वदेश के द्वित में अपना रक्त सुखाया है 
जो सत्य अदिसा का सच्चा भिन्नुक हो जीवन-भर 
राजेन्द्र हमारा प्रथ्ची पर बापू-सा ही जन है 
. इस भूतल पर गांधी-सा दुबला एक और तन दे 


इसने शैशव में दलितों के आँख, को पहचाना 
इसने यौवन में ही जाना आफत से भिढ् जाना 
लू में, लपयों में कूद पड़ा इसका आकुल जीवन 


कुछ कर न सका कंचन तन को प्रज्वलित अरुण ईन्घन 


जिसकी वाणी में गज रहा मानवता का संदेश 
इस अबनी पर राजेन्द्र महात्मा-्सा नित-नूतन है 
इस भूतल पर गांधी-सा दुबला एक और तन है 


भर दी ईश्वर ने सुन्दरता इसके अन्तर-तर में 
है भरी अ्मरता इसके मीठे औ' कातर स्वर में 
झुक भूम रहे हैं कोटि-कोटि मानव इसके पदपर 
सुन रहे सत्य वाणी इसकी सागर, गिरिवर, निर्भर 
गुझित है जिसके कोमल गर्जन ले असीम श्राकाश 
इस सौम्य सृष्टिः में मोहन-सा राजेन्द्र श्याम घन है 
इस भूतल पर गधी-ता दुत॒ला एक और तन है 


हह 


समस्तीपुर ( दरभंगा ) ; २०-१०-४५ ] 


है बरस रही भर-भर-भर-भर अमृत को उनली धार 
हो रहा घन्य श्यामल छुजि से पीड़ित औ' छुधित बिहार 
दर म-लता-वलल्‍लरी फूल-पात करते हैं जय-जयकार 
बन गई आक “जीरादेई! रे तीथ्थ-भूमि साकार 
उठती बिसमें छुन-छुन तेरंग मानवता के पथ पर 
'सेगाँब-सन्त'सा एक बिहारी ऋषि का भी मन है 
इस भूतल पर गांधी-सा दुबला एक और तन है 
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श्रीराजेन्द्रअभिननद नग्नन्थ 














ंकुरेकरकदत 4 











कुर्सी पर बढठे--देशरत्न डॉ० राजेन्रप्रसाद | पीछे खड़े ( बायें से )- श्रीचक्रधरशरण 
देशरत्र के प्राइवेट सेक्रे री जो १६३४ से बराबर उनके साथ ओर परम विश्वासपात्र हैं ); 
श्रीमथुराप्रसाद ( स्वर्गीय, जो देशरत्न के चिरसहचर थे ) ; श्रीवाल्मीकि चोधरी ( जिन्होंने... 
| देशरल की दोनों बड़ी पुस्तकों-- “आत्मकथा” और बापू के कदमों में'--की पाण्डुलिपि 
की प्रतिलिपि तेयार की थी ) | ः हा 
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कष्णु-गीतावली' 
स्वर्गीय परिडत अयोध्या सिंह उपाध्याय, 'हरिओ्रोध' 


कहा जाता है, किसी दिन गोस्वामी तुलखीदास मथुरा के एक प्रसिद्ध मन्दिर में 
पधारे । समय भजन-पूजन का था, इसल्निए विग्रह का बड़ा ही सुन्दर ऋगार किया गया 
था। गोस्वामी जी सुसब्जित मूर्ति देखकर विमुग्ध हो गये, उनके हृदय में प्रेमातिरेक से 
आनन्द की धारा बहने लगी। किन्तु उन्होंने भूर्ति के सामने सिर नहीं क्ुकाया, गदूगद 
करण्ठ से कहा -- 
कहा कहों छुबि आज की, भले बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे, भनुष-बान लो हाथ ॥| 


भगवान जन-मन-रंजन हैं। उनका यह महावाक्य है--“ये यथा मां अपयन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम्‌”--जो मुझको जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है, में उसको उसी रूप में मिलता 
हूँ।” अतएव, उन्होंने गोस्वामीजी की इच्छा पूरी की, मुरल्लीधर बात-की-बात में धनुधर 


बन गये--- 
मुरली मुकुट दुराय के, नाथ भये रघुनाथ | 


लखि अनन्यता भक्ति की, जन को कियो सनाथ || 


. मनोकामना पूर्ण होने पर गोस्वामीजी की आँखें खुलीं और उनकी हत्त त्री के भंक्ृत 


होने पर यह मधुर ध्वनि सुनाई दी-- 
. तुलसी मथुरा राम हैं जो करे जाने दोय। 
दो आखर के बीच जो वाके मुख मैं सोय ॥ द 
मथुरा? के दो अक्षर '(म? और (रा? के बीच में 'थुः है। जब उनको सच्चा ज्ञान हुआ, 
तब उनका यह कहना कि “रामकृष्ण में जो होत बुद्धि रखता है उसके मुह में थु' हे” 
स्वाभाविक है। किन्तु सबस्रे पहले यह बात गोस्वामीजी ही पर घटती है ; क्योंकि ह त बुद्धि 
उन्हीं में उत्पन्न हुई ! इसलिए अनन्यता का ढोंग रचनेवालों की कही इस दन्तकथा पर 


मेरा विश्वास महीं है। अनन्यता निनद्नीय नहीं, उपासना का प्रधान अंग है। जिसकी बुद्धि 
निश्चयात्मिका नहीं होती, वही एक को छोड़ अनेक के जंजाल में पड़ा रहता है। नाना. 
देवताओं की उपासना में रत रहूना--कभी भूत को पूजने लगना, कभी पिशाच को--छुद्ि _ 


१३ 


उाहमार 








९८ श्रीराजेश्ख-भमिनन्दनग्रन्थ 


की अस्थिरता का सूचक है। इसलिए भक्ति के निमित्त उच्च कोटि की साधना अनन्यता 
ही है, कयोंकि-- 

सब आयो इस एक में डार पात फल फूल । 

कब्िरा पीछे का रह्दाा गद्दि पकड़ा जिन मूल ॥ 

लो 'एकमेवाद्वितीयमः का मर्म जानता है, डसका अनन्य होना स्वाभाविक है। 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा की विभूतियों की उपेक्षा की जाबे | अनन्य होकर 
अपने इष्टदेव की सत्ता को ही समस्त विभूतियों में देखना और यथोचित सबकी मयोदा 
की रक्षा करना अनन्यता का बाधक नहीं, क्‍योंकि--- 

अआकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छुति सागरे। 

सब - देव - नमस्कार: केशव प्रति गच्छुति 


“आकाश से गिरा हुआ जल जेसे समुद्र को जाता है वेसे ही सब देवों को किया 
गया प्रणाम इश्वर को ही प्राप्त होता है।” शास्र भी कहता हे--“एको देव ०३ १ तेषु गृढ:” 
--एक परमात्मा ही सत्रमें व्याप्त हे। यह अभेद-बुद्धि दुलेभ भले द्वी हो, किन्तु है उदात्त । 
धनन्यता की सच्ची साधना द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। अतएव अनन्यता के विशुद्ध 
उगली नहीं उठाई जा सकती। हाँ, अनन्यता का अवास्तव रूप श्रवश्य निन्द्नीय है 
जो शिव का अनन्य भक्त बनकर विष्णु की निन्‍दा करता है, रास का अनन्य उपासक 
कहलाकर भगवान कृष्णचंद्र में उचित खमाद्र-बुद्धि नहीं रखता, वह अनन्यता का दम 
भरता है सही; किन्तु उसका तत्त्व नहीं जानता। मेरा विचार है कि ऐसे ही 'ज्ञानलव- 
दुर्विदग्ध' की लसी कहते हैं 








गढ़ी हुई तुलसीदास-सम्बन्धिनी यह दन्‍्त-कथा है। जो तुः् 
“खियाराम-सय सब जग जानी, करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी”--बे भगवान कृष्णचन्द्र के 
विग्रह के सम्मुख पहुँचकर यह केसे कह सकते हैं---“तुलसी मस्तक तब नये घनुप-बान 
लो हाथ !” जिस अमोध मंत्र का जपकर मनु और खतरूपा, मानव-शरीर धारण कर भगवान 
रामचन्द्र के समान पुत्र लाभ करते हैं, उस मंत्र को गोस्वामीजी ने द्वादशाक्षर ही बतलाया 
है। वह मन्त्र है--/3£ नमो भगवते वासुदेवाय” । गोस्वामीजी लिखते हें--“द्वादश अच्छुर 
अनुराग, बासुदेव-पद्‌-पंकरुह दम्पति मन अति लाग।” यश्मपि 
गासुदेव की संज्ञा इस प्रकार की जाती है वसु: सवनिवासश्य विश्वानि यस्य ज्लोमसु, 

सच देव: परत्रह्म वासुदेव इति स्मृत:?--तथापि बास्तव में 'वासुदेव” अपत्यवाचक संझा है 
और “बसुदेव' शब्द स्रे ही बनता है। जो गोस्वामीजी भगवान रामचन्द्र और कृष्णचन्द्र में 
इतनी अभेद्‌-बुद्धि रखते हैं, उनके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकल सकती, जो विभेद्‌ 
का परियायक हो । उनकी अभ्रेद-बुद्धि का प्रतिपादक उनका “कृष्ण-गीता वक्षी” नामक प्रस्थ 

गी है। ऊपर के दोहों ५ | को प्रमाण मानकर कुछ लोग अबतक 'कृष्ण-गीतावली' को गोस्वामीजी 

है| मानते । किंतु उनके विषय में पूण अभिज्ञता रखनेवालों ओर प्रतिष्ठित एवं 
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हव० पण्डित भ्रयोध्या सिंह उपाध्याय इस्थिौध! ९६ 


'कऋष्णु-गीतावली! गीति-काञ्य है। इस काव्यन्यन्थ की रचना बड़ी ही सरस और 
मनोरम है। यह बड़ी ही मधुर ब्रज़्भाषा में लिखा गया है। गोस्वामीजी की लेखनी 
की समस्त विशेषताएँ इसमें मौजूद हैं। भगवान रृष्णचन्द्र को योगिराज स्वीकार करके 
भी अनेक कवियों ओर महाकबियों ने उनकी लीलाओं का असंयत वरणणन किया हे--इतना 
असंयत कि जो अभिनन्द्नीय नहीं कहा जा सकता--कहाँ-कहीं तो इन वनों में इतनी 
अश्लीलता आ गई है कि उन्हें सभ्य-जनानुमोदित नहीं माना जा सकता। गोस्वामीजी की 


रचना में यह छूत नहीं लग पाई है। उनकी लेखनी रामायण की पंक्तियों में जेसी पवित्रता: 


मयी है, बेसी ही इस ग्रन्थ में भी। इतनी संयत और पावन रचना होने पर भी इसमें रस 
छलका पड़ता है और मधुरता उच्च कोटि की मिलती है। अन्थ में कुल एकसठ पढद' हैं। 
आधे से अधिक पदों में भगवान की बाल-लीलाओं का वर्णन है, शेष में उद्धव-गोपिका-संवाद 


है। दो-तीन पढों में स्फूट विषय हैं। भाव-चित्रण की मार्मिकता विलक्षण है। गोस्वामीजी 


वाह्य इन्द्र और अन्तद्व नदव-दोनों के चित्रण में अद्वितीय हैं; इस विषय में वे अदूभुत क्षमता 
रखते हैं। इसमें भी उनकी वह प्रगल्मता सर्वत्र विद्यमान है। रचना में स्वाभाविकता पयाप्त 
मिलती है । कुछ पदों को उपस्थित करके में अपने कथन की पुष्टि करूँगा 

संसार में जितने महापुरुष हो गये हैं, उन सबका बाल्यकाल विलक्षण देखा जाता 
हे। ऊधमी बालकों का ऊधम प्राय: अप्रिय होता है; किन्तु उनके इसी ऊधम में उनकी 
भावी महत्ता का बीज छिपा रहता है। बालकों की नटखटी और चंचलता खटकती तो है 
किन्तु किसी-किसी बालक की नटखठी और घचंचलता में एक विलंज्षणता भी रहती है, जो 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करती, चकित भी बनाती है। भगवान कृष्णचन्द्र 
का बाल्यकाल भी इसी प्रकार की बविचित्रताओं से पूर्ण है। वे प्रायः बाल-स्वभाव-सुलभ 
चपलता-बश गोपियों को छेड़ा करते, अवसर पाकर उनका दही-दूध खा जाते या उसे गिरा 
देते या अपने साथियों को खिला देते | वे बोलतीं तो मुह चिढ़ाते, उन्हें तंग करते, उनके 
बरतनों तक को फोड़ डालते । वे बेचारी गोरस ओर दधि-माखन को छिपाकर सौ परदे में 
रखतीं, ऊू चे-ऊँचे छीकों पर टाँगतीं, फिर भी बे कन्हेया की ढूँ दर्नेवाली आँखों ओर ऊँचे 


: डटे हुए हाथों से बचने नहीं पाते । वे बेचारी जब बहुत तंग हो जातीं तब उल्लाहना लेकर 


यशोदा के पास पहुँचतीं | ऐसी ही एक गोपी की बातें सुनिए-- 
है  तोहि स्याम की सपंथ जसोदा, आइ देखु गह मेरे । 
.. जेंसी हाल करी यहि ढोग, छोटे निपट श्रनेरे। 
... गोरस द्वानि सहों न कहों कछु यहि ब्रज बास बसेरे। 

. विन प्रति भाजन कौन बेसाहे १ घर निधि काहू केरे | 
. किये निहोरो इंसत, खिक्े ते ढाटत नयन तरेरे | 
 अबहीं ते ये सिखे कहाँ धों चरित ललित सुत तेरे । 
बेठों सकुचि साधु भयो चाहत मातु बदन तन हेरे | 
तुलसिदास प्रश्ञ॒ कहीं ते बातें जे कहि भजे सबेरे ॥ 


गोपी के मानश्चिक भावों का गोस्वामीजी ने जिस सहृदयता से चित्रण किया है 
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उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। उसकी खीज, उसका दु:ख, उसका भय और प्रेम, 
उसके हृदय का क्ञीोम और रोष, उसका डराना और घसमकाना--इस पद के शब्दों हारा 
जिस स्वारस्य के साथ व्यंजित हो रहा है उसका रसास्वादन कर कौन सहृदय मुग्धन 
होगा ? जो कुछ गोपी कह रही है, ऐसे अबसरों पर ऐसी ही बातें तो सुनी जाती हैं। पद 
पढ़ते समय उस समय का चिन्न आँखों के सामने खिंच जाता है, ओर ज्ञात होने लगता 
है कि उसके एक-एक वाक्य में सन पर प्रभाव डालने की अद्भुत शक्ति है। कवि-कर्म यही 
तो है । ऐसी ही अनुभूतिमयी रचना का नाम कविता है। जो कविता हमें अन्धकार में रखती 
है, जिसके भाव प्रत्यक्ष प्रकाश में आने से संकुचित होते हैं, न तो वह कविता है और न 
उसका रचनेवाला कवि । जो सत्य है, सहज ही हृदयंगम हो सकता है, उससे मुँह फेरकर 
अकल्पनीय को कल्पना का रूप देना वातुलता है 
माखन-चोर! चोर हो नहीं थे, वचन-रचना-चतुर भी थे; उनमें चंचलता ही नहीं थी 

बात गढने की भी शक्ति थी। जब गोपषियों ने उल्लाहना का ताँता बाँध दिया, तब यशोदाजी 
क्या करतीं--कबतक बातें टाज़्तीं, कबतक खरी-खोटी सुनतीं ? एक दिन दोबारा-तिबारा 
उलाहूना सुनने पर बिगड़ खड़ी हुई । ननन्‍्दलाल ने रंग बिगड़ा देख अपना रंग॑ जमाने की 
ठानी, ऐसी बातें गढ़ीं कि यशोदाजी मुँह ताकती ही रह गई । गोपी बेचारी के तो छक्के 
छूट गये--मु हू में आई बात भी न कह सकी- लाज के मारे अपना ही मुँह छिपाने लगी ! 
लाला को बातें सुनिए-- 

मो कह भूठेहिं दोष लगावद्दि | 

मेया इनहिं बानि पर ग्रह की, नाना जुगुत बनावईं | 

इनके लिए खेलिबो छोरयो, तऊ न उत्ररन पावह्ि ! 

भाजन फोरि बोरिं कर गोरस देन उरहनो आवहिं 

कब्रहुँक बॉल रोशाइ पानि गहि मिस करि-करि उठि धावहि | 

करहिं श्राप सिर घरहिं आन के बचन पिरंचि हरावहि। 

मेरी टेव बूकि इलघर सों संतत संग खेलावईि | 

जे अन्याय कराई काहू को ते सिद्ु मोहि न भाषदिं | 

सुनि-सुनि बचन-चातुरी खालिनि हँसि-ईंसि बदन दुराबहिं। 

बाल गोपाल केलि कल कीरति तुलसिदास सुर गावहिं | 
४ देखिए, केसी भोली-भाली बातें हैं; साथ ही, इनमें कितनी मधुरता है। बातें गढ़ी हुई 
, पर उनमें से सरलता टपकी पड़ती है। एक बालक माता से डरकर, अवसर के अनुकूल 
केसे बातें बनाता है, इस पद में उसका जीता-आगता चित्र है 
इसी भाव का एक पर ओर देखिए। इसमें कितनी भावुकता है; साथ ही, कितनी 
भाविकता | बाल-भाव इसमें किलक-किलककर क्री है---फि यों न 
् ती | है आर उघक मुह से उत्तर केसे निकलता 

अबहि उरहनो दे गई, बहुरो फिर आई। 
तु मेंया, तेरी सौँ करों, याकी टेव लरन की, सकुच बेचि-सी खाई। 
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जो या ब्रज में लरिका घने; हों ही अन्याई। 

मुह लाये मूँडहिं चढ़ी, अंतहु अदिरिनि, तोहि सूधघी करि पाई। 
ह सुनि सुत की अति चातुरी, जसुमति खसुझुकाई। 

चुलसिदास ग्वालिनि ठगी, आयो न उतरु कछु, कान्‍्ह ठगोरी लाई। 


गोपियाँ खीकती थीं, उल्लाहना भी देती थौं; गोरस का लुटना-लुगना कहाँ तक देख 

सकतीं; नित्य की क्षति कोई नहीं सह सकता, उत्पात और ऊधम से सब कोई ऊब जाता है। 
परन्तु, उनके हृदय में ऋष्ण प्यारे की बड़ी ममता थी। वे उनका कुम्हलाया मुख नहीं देख 
सकती थीं। उनकी ताड़ना का खयाल भी उनको सताता, वे मोहनलाल को दुखी देख काँप 
उठती | उनकी खीज्ञ में भी रीक थी; डनके उलाहने में भी प्यार था । उनका यह भाव नीचे 
के पद्‌ में कैसा स्फुटित है-- 

हरि को ललित बदन निहारु | 

निपट ही डॉँटति निद़्र ज्यों लकुट कर ते डारु | 

कानह हूँ पर सतर भोहें, महरि मनहिं बिचारु | 

दास तुलसी रहति क्‍यों रिस निरखि ननन्‍्दकुमारु। 


माता का हृदय बड़ा मघुर होता है--इतना मधुर कि उसके सामने पीयूष क्या है ! 
जब बालक मचलता हैं तब मातृ-हदय की मिंठास भोर अधिक हो जाती है। उस समय 
उसपर स्नेह का बड़ा गहरा रंग चढ़ा रहता है और उसमें से एक बड़ी विम्ुग्धकारी धारा 
प्रवाहित होती रहती है। बच्चों की सँभाल टेढ़ी खीर है। जब बच्चों के मन का नहीं होता 
तब वे चिड़चिड़े हो जाते हैं. और बात-बात में उल्मकन डालते हैं; क्योंकि वे स्वभावत: हठी 
होते हैं। बच्चे का मन रखना और उसकी बुरी आदतें छुड़्ाना आसान नहीं। खेल के 
सामने बच्चे सब मूल जाते हैं, न तो नहाने-धोने की सुधि रहती है--न खाने-पीने की । 
कुशल माता ही उसकी ठीक-ठीक सँभाल कर सकती है--गीत गाती है, बहलाती है, बातें 
बनाती है, तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती है, लालच दिखाकर फुसलाती है, फिर उसको 
खुश करके जो चाहती है, उससे करा लेती है। गोस्वामीज्ी की लेखनी बड़ी ही म्मस्पर्शिनी 
है। देखिए, नीचे के पद में इन भावों का कितना सुन्दर वर्णन है-- 
... छाड़ों मेरे लज्षित ललन लरिकाई । 
_ऐहैं सुत देखवार कालि तेरे बन्रें ब्याह की बात चलाई। 
डटिहें सासु-ससुर चोरी सुनि हँसिहदे नई दुलहिया सुहाई। 
उबरों नहाहु गुह्ाँ चुटिया बलि देखि भलो बर करहिं बढड़ाई। 
मातु कह्यौँ करि, कह त बोलि दे, भई बढ़ि बार कालि तो न आईं | 
जत्र सोइबो तात, यों हाँ कहि, नयन मीचि रहे पौढ़ि कन्हाई। 
उठि कह्मो भोर भयो मभँगुली दे म॒ुद्ति महरिं लखिं आतुरताई | 
बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी प्रभु सकुचि लगे जननी उर धाईं। के 
कान्ह-कुँवर की लीलाएं देखकर एक गोपी हँस पड़ी--यह देखकर वे लज्ज्ित हो _ 











3७०२ श्रीराजेन्द-भभिननन्‍दुन ग्रन्थ 


गये और दोड़कर माँ की छाती से चिपक गये। अपने विवाह की बात सुनकर हमारे 
लड़के-लड़कियों के लण्जित हो जाने का भाव स्वाभाविक है। पद के अन्तिम चरण में 
गोस्वासीजी ने इस स्वाभाविक भाव की अभिव्यंजना बड़े सार्मिक ढंग से की है । 
'कष्ण-गीतावली? के पद्‌ एक-से-एक सुन्दर हैं। जी चाहता है, में सत्रको सामने रखूँ 

कतिपय पदों में वियोग-बिधुरा गोषियों की मसभेदिनी अनूठी उक्तियाँ हैं। भगवान कृष्णचंद्र 
का ब्रज को छोड़कर मथुरा चले ज्ञाना और फिर उसकी ओर उलटकर भी न देखना बड़ी 
मम-बेधिनी कथा है| सहृदयजनों के हृदय का यह ऐसा गहरा घाव है, जो आज तक नहीं 
भरा, कभी भरेगा भी नहीं; उसकी टपक से व्यथित होकर लोग आज भी कलेज़ा थामते 
हैं, परन्तु इलाज क्या ? आँसू बहाने से कुछ शान्ति मिलती है, पर हाय ! कोई कबतक 
आँसू बहाये ! सहृदय हिन्दू-समाज को बवेदेही-वनवास और व्रज-जीवन-प्रवास चिरकाल से 
रुल्ञा रहा है और प्रलय-काल तक रुलाता रहेगा। किन्तु इस रोने में भी रस है। मनीपी 
उद्धव ब्रज-वासियों का प्रयोध करने आये; किन्तु क्‍या वे उनका प्रब्रोध कर सके ? सच्ची 
बात तो यह है कि गोपियों की भझकृत्रिम प्रेम-घारा में वे भी बह गये । निग॒ु ण 
ज्ञान-भार्गी थे, भक्तिसाग का मस उन्होंने ब्रज में ही जाना । जब गोपियाँ कहती -- 

ऊधों या श्ज की दसा तिचारों। 

ता पाछे तप सिद्धि आपनी जोग-कथा बिस्तारो | 

जा कारन पठये तुम माधव सो सोचहु मन माँह्दी। 

केतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो किों नाहीं। 

प्रम चंतुर निज दास स्थाम के संतत निकट रहत हो। 

जल बूड़त श्रवलम्त फेन को, फिरिफिरि कहा कहत हो। 

बहू श्रति ललित मनोहर ग्रानन कॉने जतन पिसारों | 

जोग-जुगुत अर मुकुत विजत्रिध निधि वा झरली पर वारों। 

जेहि उर ब्सत स्थाम सुन्दर घन तेहि निशुन कस आदें। 

तुलसिदास सो भजन बहाओशो जाहि दूसरों भावे 


--तो वे चकित हो जाते ! सोचते--“गोपियों-जैसी तादात्म्य-बृत्ति कहाँ मिलेगी ? 
जिसको भ्रेम का वाण लग गया है और जो प्रेम-स्वरूप का सच्चा विरही है उसको परमाथ 
की क्‍या आवश्यकता ? परमाथ का परिणाम सच्चा प्रेम ही तो है। जो विरह-स 
डूब रहा है, उसकी रक्ता योग-साधन-फेन से केसे होगी ? उसका त्राण तो तभी हो 
अमाधार ४ ! द्वी । जिसको मुक्ति की भी कामना नहीं, उप्तको योग क्की क्या 
तकी है, सगुणता की ममज्ञा है, उसको निगुण से क्‍या काम, 
के द्वारा केवज्ञ समाधि-लब्ध है! निष्किय निगु ण की संसार को उतनी 





















































ही प्र शी को उसका साक्षात्कार होता हे है, खतएव रे य ही जीवन न्‍ की प्रधान 
गी परमानन्द का बीज-मंत्र है, और इसी लिए कहा गया हे--प्रेम एवं परो धम: | 
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. ₹१० पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध' १७० है 


उद्धव के दे प्रकार के विचारों ने ही उनकी का्या-पल्लट कर दी थी, जिसका फल 
यह हुआ कि उन्होंने अपना ज्ञान भूलकर गोपियों से श्र म-शिक्षा अहण की । गोस्वामीजी 
के पदों के सीधे-सादे शब्दों में गोषियों की प्रेम-परायणता मूर्तिमन्त होकर विराज रही है। 
साथ ही, उसमें कितना त्याग-भाव और व्यंग्य है--कितनी तदीयता और लगन है, इसका 
अनुभव प्रत्येक सहदय सुजन कर सकता है। 


नीचे लिखे पदों में कितनी सरसता और मोहकता है--कितना व्यंग्य और कितनी 
मनोबेदना है, उनको पढ़कर विचारिये। कहाँ निराशा की मकल्लक, कहीं प्र ममयी खीज । 
कहीं ऊधो की अरसिकता पर कटाक्ष है, कहीं निर्मोही के निर्मोह पर मनोहर व्यंग्य | किसी 
पद्‌ में तो वेदना तड़पती मिलती है, तो किसी में पीड़ा रूदन करती दृष्टिगत होती है । फिर 
भी, जो कुछ हे, वह संयत है, नियमित है ओर है प्र मरस-परिपूरितत--- 
.. मघुकर कहहु कहन जो पारो। 

नाहिंन बलि अपराध रावरो सकुचि साध जनि मारो। 

नहिं तुम ब्रज बसि नन्दलाल को बाल-बिनोद निहारो। 

नाहिंन रास-रसिक-रस चाख्यो ताते डेल सों ढारों | 

तुलसी जो न गये प्रीतम-संग प्रान-त्यागि तनु न्यारो। 

तौ सुनिबो देखिबो बहुत अब कहा करम सो चारो ॥ 

ऊधो जू क्यो तिद्दारोइ कीबो । 

नीके जिय की जानि अपनपो समुझि सिंखावन दीनो। 

स्याम-बियोगी ब्रजः के लोगन जोग-जोग जो जानो। 

ती संकोच परिहरि पा ला गा परमार बसानों। 

गोपी गाय ग्वाल गोस्तुत सत्र रहता रूप आअनुराशे 

दीन मलीन छीन तनु डोलत मीन मजा सो लागे 

तुलसी है सनेह दुख-दायक नहिं. जानत यह को दे। 

... तऊ न होत कान्ह को सो मन सबे साद्देत्रद्दि सोदे ॥ 

... चित्त की विचित्र अवस्था है। वह जिसको प्यार करता है, जिसके नास की माला 
जपता है, खीज जाने पर उसको भी उलटी-सीघी सुना श्लाकों 


| 






करते देता है। कभी वेइनाओं से विकल 
होकर ऐसा किया ज्ञाता है, ओऔर कभी ज़ी हल्का करने के लिए । कभी इस भाव का बे ग 
संयत होता है, कभी तीव्र | धीर प्रकृति गंभीर होती है, अधीर प्रकृति उज्त | संसार भे 
ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने गला उतर जाने पर भी हफ नहीं की; एसे लोग पियतम के 
विरुद्ध जीभ हिलाना भी पाप सममते हे। हमारे यहाँ स्वढीया नायिका का यही आद 
है; परन्तु ऐसे लोग कितने हैं? आयः प्राणी रो-कल्षपकर, भ टेढ़ी-मेढ़ी बानें कहकर ही, अपनी 
पीड़ाओं और मानसिक दुःखों को कम करता है गोपियों मुख से भी एसी ही बातें सुनी 
जाती हैं; किन्तु गोस्वामीजी की लेखनी का सहारा पाकर के बालें कितनी संयत हो गई 





का 









 हैं-इस बात को निम्नलिखित पद में देखिए-- 





१०४ . शीराजे-द्र -भाभनन्‍दनपग्र॑न्थ॑ 


ताकी सिख ब्रज न सुनेगो कोउ भोरे । 
जाकी कहनि रहनि अनमिल अलि झुनत समभ्रियत थोरे। 
आपू कंज मकरंद सुधाहद हृदय रहत नित बोरे। 
हमसों कदहत बिरह-खम जेहे गगन कूप खनि खोरे। 
घान को गाँव पयार ते जानिय, ज्ञान-बिपय मन मोरे। 
तुलसी अधिक कहे न रहे रस, ज्यों गूलर-फर फोरे ॥ 
इस पद से 'गगन-कूप खनि खोरें, ज्यों गूलर-फर फोरे, घान के गाँव पयार ते ज्ञानिय? 
आदि व्यंग्यों की गंभीरता सहृदय-दृदय-संबेद 
एक पद और देखिए | इसके प्रत्येक चरण से गहरी निराशा और विवशता टपकी 
गी है। मथुरा चले जाने पर ब्रजदेव के वियोग में ब्रज-बालाओं अथवा ब्रज्ञ-वासियों 
की क्‍या मानसिक अवध्धा हुई, इसका चित्रण इसमें बड़ी ही निपुणता से किया गया है। 
पद्‌ पढ़ते ही चित्त करुणाद्र हो जाता हे 
करी है हरि बालक की-सी केलि द 
हरख न रचत, ब्रिखाद्‌ न बत्रिगरत, ढगरि चले हँसि खेलि । 
बई बनाइ बारि बृन्दाबन प्रीति सजीवन-बेलि | 
सींचि सनेदह सुधाखनि काढ़ी लोक बेद अवद्देलि। 
तन ज्यों तथ्री पालि तनु ब्रज जन बिधि-बासव-बल पेलि। 
एतेहँ पर भावत तुलसी प्रभ्न॒गये मोहिनी भेलि 
अमृत से ठप्ति नहीं होती, उसको जितना ही पीजिए, उतनी ही ठृष्णा बढ़ती है 
ध्या-गीतावली' के जिस पद को पढ़िए वही तन्‍्मय कर देता है ; उसे बार-बार पढ़कर भी 
जी नहीं भरता । मनन करने पर उसकी मादकता बढ़ती ही ज्ञाती है। मेरे कथन को कसोटी 
पर कसिए, तो स्वभात्रतः जान पड़ेगा कि गोस्वामीजी के अपर प्ंथों के समान कृष्ण- 
गीतावलीः भी हिन्दी-साहित्य-सागर का महारत्न है। इस ग्रन्थ को पढ़कर भी जो गोस्वामीजी 
के हृदय की विशालता और अनन्थ उगसना का मर्म न समझ सकेंगे, छन्तको में मनसशील 
ग्रौर जिज्ञासा-प्रिय बनने की सम्मति दूगा। अब अन्त में 'कृष्ण-गीतावली” के निम्नलिखित 
स्तुति-पद्‌ के साथ इस लेख को समाप्त करता हुँ--- 
गोपाल गोकुल-बल्लभी-प्रिय.. गोप-गोसुत-बल्लमं | 
चरनारविद्दमई भजे. भजनीय सुर-मनि-हुल॑भ॑। 
घनस्वाम काम अनेक छुत्रि लोकामिराम मनोहर | 
किजल्कबसन,. किसोर-मूरति भूरिशुन करनाकर | 
सिर केकि-पच्छु जिलोल कुश्शल अ्रस्न-बनगह-लोच न | 
गंजाव्तस। विचित्र सभ्र अग धातु भव-सयन्‍मोचन। 
| 
| 








| 


















कच कुटिल सुन्दर तिलक श्र राका-मरयंक-समानन 


अपहरन तुलसीदास त्रास है . विहारजूस्दा-कानने |. 
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है वर्त्तमान युग के दधीचि ! 


. श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात एम० ८०, बी० एल०, साहित्याचाय 


बापू की वाणी के. विलास ! 
बापू को आशा के प्रतीक, 
बापू को गति के जयोल्‍ललास ! 
बापू की वाणी के विल्लास ! 


जग के मन में युग की पुकार 
युग के मन में चेतना-ज्वार 














अपने शोणित से मिटा - मिथ 
तामसिक बृत्ति को क्र, प्यास 
बापू की वाणी 


के विज्ञास ![ 


जिस पर ठहरे जग - युग दोनों 
तप वही देव ! तुम निविकार 
कर जोड़ माँगता मरण अआराज 
तुमसे जीवन की एक श्वास 
त्रापू को वाणी के विलास ! 
युग की काया में रही बोल द 
जो भंभा की वेदना लोल 
तुम उसे दे रहे शस्त्र - हीन 
सेनिक की ज्वाला अमृत घोल 
इतिहास चूमता चरण - चिह्न 
निस्तबन्ध विश्व के रुदन - द्वास 
बापू को वाणी के विजल्लास ! 
ज्यञालावुखियों का प्रश्तर तेज 
तुमने प्राणोें में क्रिया बन्द 
बस तभी तुम्हारे परिचय का 
बन गया हिमालय एक छुंद 
वह छुंद कि जिसका चरण - चरण 
वत्रिखराता है बलि का प्रकाश 
बा[ की वाणी के बिलास ! 
जिसक्रा न कहीं भ्रा ओर - छोर 
ग्रब॒ टूट रही वह नियति - ढोर 
हे वर्ततान युग के दधीचि ! 
तुम उगा. रहे स््रण। भ भोर-- 


. [ पटना ; ६-८-४४ 
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राजेन्द्र बाबू का आदर्श सोज 
माननीय श्री सम्पूर्णानन्‍दजी, शिक्षामंत्री, युक्तप्रान्त 


हम कॉँग्रे सवालों ने सरकारी उपाधियों का तो वहिष्कार कर दिया है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि उपाधियाँ हमारे वायुमएडल का एक अनिवाय अद्ज हैं। हम स्वर्य उपाधि-वितरण 
के मोह को दबा नहीं सकते। महात्मा, देशअन्धु, दोनबन्धु, महामना, लोकनायक, लोकमान्य 
आदि उपाधियों की स्रष्टि करके हम अपनी इस भूख की दुप्ति करते हैं। इनमें से कोइ उर्पाष 
सत्पात्र को मिल जाती है, कोइ किसी ऐसे व्यक्ति की दे दी जाती है, जो किसी भी दृष्टि से 


उसका भाजन नहीं होता। राजेन्द्र बाबू 'वेशरत्न' कहलाते हैं | यह एक ऐसा उदाहरण है 


जिसमें विशेषण विशेष्य के सवधा अनुकूल है। विद्या, त्याग, अध्यवसाय---किसी भी दृष्टि 
से देखा जाय, वे हमारे देश के एक बहुमूल्य रत्न हैं। उनके ये सभी गुण झादरणीय हैं; पर 
अपने बीस वर्ष के परिचय में में उनके जिस गुण से सर्वोरि आकृष्ट हुआ हूँ, वह उनका 
सौजन्य है। अपने निजी अनुभव में इसका बराबर परिचय पाता रहा हूँ । १६३४ में बंबई 
काँग्रेस के समय काँग स-समाजवादी दल का जन्म हुआ और उस अवसर पर उसका नेतृत्व 
मुझे ही करना पड़ा। पहला ही वष था; दल के प्रमुख सदस्यों में कइ ऐसे थे, जो इसके 
पहले या तो काँग्रेस के मज्ब पर आये ही न थे या ऊपर के नेतृवग को अज्ञात थे। उधर 
वर्किद्र कमिटी के कुछ सदस्यों से इनलोगों को चिढ़ थी। दोष चाहे जिसका रहा हो, परन्तु 
सन्देह का वातावरण-सा छाया हुआ था और अनिच्छन्नपि दोनों ओर से बात-बात पर 
कटुता आ जाती थी। राजेन्द्र बाबु राष्ट्रपति थे। हमलोगों को, और विशेषत: मुझे, उनसे 
बात-बात पर उलभझना पड़ता था। पदे-पदे रूलिंग माँगता था, प्रस्तावों में संशोधन पेश करता 
था, वक्तव्य निकाला करता था। यह अवस्था पूरे साल भर रही । यह तो जाहिर ही है कि 
॒मारी बहुत-सी बातें राजेन्द्र बाबू को सम्मत नहीं थों, जैसे कि हमलोग उनकी और घनके 
साथियों की बहुत,सी बातें मानने को तैयार नहीं थे। पर हममें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा 





























हे में अली, हे कल हि श्‌ भ हक. त्ममु कर 
बाबू ने क्रोध के आवेश में कोई ' चि 
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प्रोफेसर किसरी , एस ० एु७ १०७ 


सामने भी चेहरे पर शिकन न आने देना साधारण बात नहीं है। सावजनिक काम--विशेषतः 
राजनीति के क्षेत्र में--विरोध, परदोष-प्रद्शान, परहछिद्रान्वेषण, छिद्र न मिलते हों तो उनका 
खजन, कद आल्लोदना आदि से विषाक्त हुआ रहता है। उसमें रहकर जो कोई शत्रु और 
मिन्र का सम्मान-भाजन बना रह सकता है, जिसके सम्बन्ध में कोई यह नहीं कह सकता कि 
इसने अम्लुक काम ऐसा किया जो भत्ने आदमी को नहीं करना चाहिए था, जिसके शीत्त से 
च्युत होने के उदाहरण न मिलते हों, वह बहुत ही ऊँचे चरित्र का परिचय देता है। हमको 
यह सीखना है कि विरोध और आलोचना करते हुए भी भल्ामानस बने रहना सम्भव 
है। राजेन्द्र बाबू का लंबा सावजनिक जीवन इस्रक्ना उज्ज्वल प्रमाण है। उनके प्रबल 
विरोधी को भी इस बात का पूरा भरोसा रहता है कि वह मनुष्य के नाते उनकी सहानुभूति 
से कभी वद्ित न होगा। द 


[ जालिपादेवी, काशी ; ११-१३-४१ ] 


 जीगदेई! 
प्रोफेसर 'केसरी', पम० ८० 


रुक जा पश्चिक, देख ली वूने वर्द्धमान की “वैशाली? 
झोर तथागत-पद्‌-अंकित वह “कपिलवस्तः गौरवशाली ! 
किसतु अभी बाकी भाँकी है, 
क्‍ एक अरे वह तीथ-रेणु 
जिस आलबग्राल में. पल्नी-- 
द विश्व-वेदना-मरी--वह अमर वेश 
. तू आँख फाड़ क्‍या देख रहा रे--यह तो निपेट गाँव-गंवई ! 
पर शीश झुका, यह है ब्रिद्दार का वृन्दावन “जीरादेई! !! 
. यह वृन्दावन जिसके पलने 
.. द्वापर की क्रषि- वंशता पली 
जिसकी अनन्त श्रीमन्‍्त ब्योति से 
क्‍ .. इस कलि की .. कंसता टली 
थर्राया सिंहासन प्रभुता का 
.. जिसके कट हुड्डारों से 























बीज श्रीराजेस्र-भभिनन्दुनगन्ध 


भर श्राये टूठों में दल-फल 
उसकी ही अमिय-पुद्दारों से 
जो देन आव्य-कुल की परंपरा से सदियों के पथ आई! 
उसकी पालिका बनोी इस युग जीरादेई'-जमुमति-माई !! 
उबर बिहार की भूमि युगों से 
सत्य - अधहिसा | सींची 
फिर जब गुणर से सेनापति ने-- 
की. विज्लयी पुकार ऊची 
“ज्रो घमंक्षेत्र के बीर ! मिटा -- 
यह. युद्ध - नीति दानवता की 
अरि को परास्त कर सके प्रीति से 
रीति यही. मानवता को” 
सिहरी बिहार को भूमि--त्रचा ले लाभ “तथागत” की कोई । 
लो मेशा यह राजेन्द्र !-गव से बोल उठी छीरादेई !! 
जिसने स्वदेश के चरणों पर अपना सुदाग-सुख भुला दिया | 
इस तप्त भूमि पर प्राणों को निज सुधा-कलश-सा चुला दिया || 
युग-युग की दैन्य-अ्रविद्या की अधियारी श्रमा मिटाने को-. 
जिसने निज रोम रोम को शीतल सौम्य सोम-सा जला दिया | 
जिसकी प्रजुद्ध वाणी ने हिन्दी-बेलि हिनल्‍्द-मर में बोई ! 
उस गंगा-से पवित्र नर को गोमुखी तुम्हीं 'जीरादेई' !! 
दीपित दिनेर्द्र.सा भारतीय नभ में राजेद्ध हमारा है, 
बहू कोटि-कोटि दीनोंयप्रश्रमहीनोँ का एक सहारा है। 
पर थ्रो तपरिविनी | श्री गरनिणी ! यह सौभाग्य तुम्हारा है, 
तेरी पुतली बन गईं विश्व-भर की आँखों का तारा है। 
तू अिश्ुवन मंगलमयी ठपा, तू जग में कनक-प्रात लाई | 
तू पृ्णकाम, तुभकों प्रणाम, दे घन्य-घन्‍्य जीरादेई' !! 


एबौना, बड़हरा, शाहाबाद, ] 
१२-२-४२ 

















बिहार में राष्ट्रीय आन्दोलन कौ प्रगति 


 परिडत छुविनाथ पाण्डेय, बी० ए०, एल-एल० बी० 


८यदि में यह कहूँ कि महात्मा गांधी के १६१७ ई० के आगमन के बाद से ही इस प्रान्त में नव 
जागरण का आरम्म हुआ ओर तब से जाग्रति का यह खोत बराबर श्रागे बढ़ता ह्वी जा रहा है तथा 
इस प्रान्त को दिन पर दिन शक्तिशाली बनाता जा रहा है, तो मेरा श्रभिप्राय किसी का अपमान 
करना नहीं है ।” “-भ्रीराजेन्द्र प्रसाद 
ऊपर जो अवतरण दिया गया है, उसे पढ़कर किसी के मन में यह धारणा न होनी 
चाहिए कि सन्‌ १६१७ इ० के पहले बिहार में किसी तरह का राष्ट्रीय आन्दोलन था ही नहीं। 
यों तो भारत के राष्ट्रीय दज्षचलों के प्रत्येक युग में बिहार ने सदा प्रमुख अभिनेता का काम 
किया है। 
के (्‌ 
गोखपूर्ण अतीत 


भारत का आचीन इतिहास बिहार के गौरव से कण-कण भरा पड़ा है। वीर चन्द्रगुप्त 
के मगध-साम्राज्य की राजधानी यहीं थी। बुद्ध को ज्ञान यहीं खरे मिज्षा। अशोक ने प्रेम- 
साम्र।ब्य का सन्देश देश-विदेश में यहीं से सेज्ा। इस प्राचीन काल से हटकर जब हम 
इतिहास के मध्यथुग में आते हैं तो वहाँ मी बिहार की वही ग्रधानता देखते हैं। मुसल्लमानी 
शासन-काल में बिहार पूर्वी हिन्दुस्तान की कुष्जी रहा है। अंग्रेजी शासन का तो इतिहाम्न 
ही बिहार से आरम्भ होता है। खन्‌ १७६४ ३० में दिल्‍ली के कमजोर सम्राट शाहआलम ने 
: आँगरेजों को बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा पर दीवानी का हक 
दिया। यहीं से हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत का इतिहास शुरू हुआ | सन्‌ १८४७ में जो 
क्रान्ति हुई थी, उसमें भी बिहार का स्थान प्रमुख रहा । उस क्रान्ति के इतिहास का विवेचन 
करने से प्रगट होता है कि प्रथम चिनगारी को प्रज्तलित करनेवाला बिहार के शाहाबाद जिले 
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का मंगल पाण्डेव ही प्रथम नायक था। उसने चिनगा।री ग्रज्वज्षित की बारिकपुर ( बंगाल ) में 
ओर उसकी लपट जब चारों ओर फेन्नी तो बिहार-प्रान्त में भी वह ह-ह कर जल उठी और 
जगदीशपुर के बीर बाँछुड् बावू कुंबर सिंद्र श्नौर उनके कनिएठ भ्राता बायू अमर सिंह 
पराक्रमत के सामने ऑगरेजों के पेर विहार से रखड़ ही चले थे 


+ 


अस्तित्वहीनता का बोध 


सन्‌ १८४७ इ० की क्रान्ति के बाद अवश्य द्वी अन्य प्रान्तों की भाँति यह प्रान्त भी 
मुदा सा बनकर सो गया । सम्राट शाहआलम की उस नादानी और कमजोरी का एक कुझल 


गया | सन १८४७ के गदर के बाद जब भारत का शासन कम्पनी के हाथ से तिटिश पाला पेंट 
के हाथ में गया तो बंगाल, बिद्वार और उड़ीसा का शासन एक छोटे लाट के हाथ में 
दे दिया गया, जो बंगाल के छोटे लाट कहलाते थे | तीनों म्रार््तों का यह एक्रीकरणु तिह्ार के 
लिए बहत ही खतरनाक सात्रित बिहार राष्ट्रीय प्रगति में बहुत पीछे पड़े गया। 
तो भी राष्टीय जागरण का सबया लोाप नहों हो गया था, क्योंकि १णघ्८घश इ० के बाद का 
भारत का राष्ट्रीय इतिहास देखने से मालूम होता है कि बिहार के लोग भी काँग्रेस के अ्ंगी 
भूत थे ओर उस थुग की प्रथा के अनुसार बराबर काँग्र स में शरीक हुआ करते थे। लेकि 

शिज्षा आदि में बिहार सभी प्रान्तों से पीछे पड़ गया था| इसका एकमात्र कारण यह था कि 
अंग्र जी अमलदारी के आगमन के साथ ही इस देश में अंग्र जी शिक्षा का प्रचार हझा। 
इसका एकम्रान्न उद्दे श्य सरकारी नौकरी पाना था। चूँकि राजधानी कलकत्ता में थी और 
आगरेजों के घंसग में पहले-पहल बंगाली आये, इसलिए अंग्र जी शिक्षा को उन्होंने सबसे पहले 
अपनाया और सरकारी नौकरियों में भो वे घुस गये। एक बार घु्त जाने के बाद उन्होंने 
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ब्न्‍्ध नहीं किया-नौकरियों में हर जगह बंगालियों को ही भरा, बिहारियों को घुसन नहीं 
दिया | हाज्ञत यहाँ तक दयनीय थी कि बिहार के किसी भी जिले की कचहूरी या स्कूल में 
एक भी अच्छा ब्रिद्दारी बकोल या शिक्षक नहीं था ! 

[सर्वबी शताब्दी के चतुब चरण में त्रद्दार के कुछ नययुवकों ने इस निरीहता के 
अवस्था को लद्य किया | यह एक घटना की अतिक्रिया थी। पटना-यूनिवर्सिटी के भूतपूज 
वायस-चान्सलर श्रीयुत सचिदानन्द सिंह बेरिस्टरी पाप्त करके विलायत से बापस आ रहे 

















उन्होंने बिहार-आन्त का नाम लिया | उसने नाक खिकोडकर कहा कि हिन्दुस्तान में तो इ 
नाम का कोइ स्वतंत्र प्रान्त हो नहीं है |! यह बात उन्हें लगी ओर घर वापस द्दी उन्होंने 
बिहार को एक अलग प्रान्त बनाने के ज्िए कोशिश आरम्भ की | इस काम में घनके तीन 
अन्य सहयोगी थे, जिनमें स्वर्गीय बाबू महेशनारायण का नाम गव से लिया जा सकता है; 
क्योंकि वे ही इश्च आन्दोलन के प्राण थे । इन लोगों ने इकटा होकर विधार-विमर्श किया और 
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एक मत से इस नतीजे पर पहुँचे कि बंगाल्न से जबतक बिहार अलग नहीं हो जाता, इसकी 
 उन्तति नहीं हो सकती | 


बंगाल से बिहार का एथकरण 
निदान १८६४ इ० में बिहार को बंगाल से अल्लग करने के लिए पहले-पहल आधवा ड़ 


उठाई गई । इसे व्यागक और प्रगतिशील बनाने के लिए तथा प्रत्येक बिहारी के घर तक इस 
आन्दोलन की आवाज पहुँचाने के लिए डसी साल 'बिद्ार-टाइम्स! नाम का पत्र निकाला गया 
जिसके सम्पादक स्वयं बाबू महेशनारायण बने। “बिहार-टाइम्स! ने इस प्रान्त की अनन्य 
सेवा की, और समय की गति के अनुसार अनेहझ रूपों में परिवर्तित होता हुआ, आज्ञ भी 
दैन्क 'स्चे्ञाइट” के रूप में प्रान्त की अतुलनीय सेवा कर रहा है। द 

बिहार के प्रथकरण का आन्दोलन बंगालियों को कमी अभीष्ट नहीं था। बिहार में 
बसे हुए तथा बंगाल के भी बंगालियों ने इस आन्दोलन का जोरदार शब्दों में विरोध किया । 
हमारी शुभचिन्तक ब्रिटिश नौकरशाही की भाँति बंगालियों ने भी इस आन्दोलन को मूखता- 
पूर्ण, अदूरदर्शितापू्ण, घातक और अव्यावहारिक बताया । इस आन्दोलन को दबाने और इसे 
विफल करने के लिए बंगालियों की ओर से क्या-क्या प्रयत्न किये गये, वह एक लम्बा 
इतिहास है, जिसे यहाँ दे सकना संभव नहीं है। लेंकिन सभी विशेधों का मुकाबला करता 
हुआ, सभी विघ्न-बाधाओं को पार करता हुआ, १६१२ ई० में यह आन्दोलन सफल होता 
दिखाई देने लग/:--जब उस समय के भारत-सम्राद पंचम जाज की घोषणा के अनुसार बिहार 
को एक अल्वग प्रान्त का रूप दिया गया। द 

बिहार को अलग प्रान्त बनानेवाले आन्दोलन का उह श्य चाहे जो रहा हो, लेकिन 
नव बिहार में एक नई जागृति की लहर पैदा करने का सारा श्रेय इसी आन्दोलन को है। 
इस ज्ञाग्ृति की भी वास्तबिक पुष्टि 'बिहारी छात्र-सम्मेलन! ने की | सन्‌ १६८४ ३० की बात 
है। कलकत्ता में पढ़नेवाले कुछ बिहारी छात्रों ने--जिनमें देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद प्रधान थे-- 


.. कलकत्ता में रहनेवाले सभी बिहारी छात्रों को संगठित करने के लिए “बिहारी क्कब' की 


स्थापना की | यही बिहारी छात्रों के संगठन का श्रीगणेश था। थोड़े ही दिनों के बाद देश- 
रत्न राजेन्द्र प्रसाद ने (बिहारी क्तबः के सामने समस्त बिहार के छात्रों के संगठन का प्रस्ताव 
रखा और उन्हीं के प्रयत्न से सन्‌ १६०६ ३० में 'बिहारी-सटुडेर्ट्स-कान्फरेन्स का सूत्रपात 
हुआ। बिहारी छात्रों को संगठित तथा जाग्रत करने में इस संस्था का सबसे ज्यादा हाथ था | 
इस संस्था ने प्रान्त के नवयुवकों में ही नहीं, बल्कि बड़े-बुजुर्गों में भी नव जीवन का संचार 
किया ; क्योंकि इस संस्था की स्थापना के एक साल बाद ही--१६०७ ई० में--“बिहार- 
प्रान्तीय कान्फरेंस! नामक संस्था बिहार में कायम की गई | इस संश्था ने बिहार को अलग 
प्रान्‍्त सानकर यहाँ के लोगों में राजनीतिक भ|वना को ७त्ते ज्ञित करने का यत्न किया। 
बिहार में जो नव जागृति हुई और उसके फल्लस्वरूप प्रान्त में जो नव चेतना आइ, 
उसका परिणाम यह हुआ कि १६६२ ई० में बिहार ओर उड़ीसा--दोनों प्रान्त--बंगाल से 























११२ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दन ग्रन्थ 


अलग कर दिये गये; इन्हें एक्त अलग प्रान्त का रूप दिया गया। इल तरह दिल्ज्ी के उस 
कमज्ञोर मुगल बादशाह की कमजोरी के कारण लुप्रप्राय बिहार-प्रान्त फिर एक बार 
अवना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम कर सका | 
राजनीतिक जागृति का सत्रपात 
बंगाल से अज्ञग होने के बाद बिहारियों को अपना घर सभाक्नने की फ़िक्र पड़ी 

बसे पहले उनका ध्याव निलहे कोठीवालों के अत्याचारों की तरफ गया। चम्पारन जिज्षा 
निलहे कोठीवालों के जुल्मों ओर अन्यायों से विकल था। कितने लोग घर-द्वार छोड़कर 

से गये थे। किसी भी गहस्थ के लिर वहाँ रहना और शान्ति के साथ अपनी रोटी कमाना 
दभर था। इन अत्याचारों से निरीह जनता का उद्धार करने के लिए उस समय जो भी प्रयत्न 
किग्रे जा सकते थे, किये गये | बाबु त्रजकिशोर प्रसाद ने उस समय की बंगाल-कोसिल में 
भी इस प्रश्न को १६०८ ३० में ही छेड़ा था, लेकिन किसी अन्य सदस्य ने उनका साथ नहीं 
दिया ओर न किस्री राजनीतिक नेता न ही इस समस्या को अपनाया । 

१६१२ में बिहार अलग हआ | ठीक इसके पक साल बाद हो अफ्रिका म॑ सत्याग्रह 
आन्दोलन को सफल बनाकर महात्मा गांधी भारत लोटे थे। लखनऊ-काँग्र स के अवसर पर 
सम्पारन के कुछ प्रमुख किसानों ने उन्‍हें पकड़ा और अपनी विपत्ति सुनाइ। महात्मा गांधी 
चम्पारत आने का बचन दिया | उसी वचन को पूरा करने के लिए एक दिन वे अपनी गठरी 
मोटरी लेकर अपने घर गुजरात से चल पड़े और चम्पारन पहुँचकर उन्होंने क्या-क्या किया, 
किस तरह निक्षदे गोर्रा के दानवी पंजे स्ले वहों के किसानों का उद्धार किया, यह भी एक लंबा 
इतिहास हे : इस छोटे लेख म॑ उसकी चर्चा नहीं हो सकती | यहाँ पर सिफ इतना ही लिख 
देना पर्याप्त होगा कि उसी आन्दोलन का परिणाम आन्न का बिहार है। एक प्रकार से यहाँ से 
बिहार के राजनीतिक जीवन का आरम्भ होता है। इससे पहले बिहार में एक भी ऐसा नाम- 
घारी नंता नहीं था, जो अपना सारा समय या अधिकांश समय नियमित रूप से देश की 
अन्नति के काम भे लगाता हो, ओर न तो कोइ ऊँचे दर्ज का विशेष प्रभावशाली राजनीतिश्ञ 
ही था जिसका व्यापक प्रभाव इस प्रान्त पर पड़ा हो । इसलिए राजनीति को जो पहकी छाप 
इस प्रान्त पर पढ़ी, वह गांधीवाद की थी । इस प्रान्त न गांधी जी को ही अपना राजनीतिक 
गुरु माना और गांधीयाद को ही तन-सन-घन से अपनाया। इसका फल यह हुआ कि आज 
भी ब्रिहार गांधी-भक्तों का अड्डा माना जाता है। समय-समय पर अनेक “बाद? वालक्षों ने बिहार 
में अपना-अपना बल आजमाया, पर ने इस प्रान्त के जन-साधारण के इसान को डिगा नहीं 
सके, इक्क दकी की बात नहीं कही जा सकती 

स्वभावत: बिहार सीधा-सादा प्रान्त है। स्वयं महात्माजी न राजेन्द्र बायू से एक स्थान 
पर यह स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। महात्मा गांधी के संसग में आकर त्रि प्रहार की 
नैसर्गिक सहनशीलता और भी पुष्ट हो गइ। साथ ही, उसने अर 
बक भी सीस तकी कट रता एकद्स शिधिल पड़ गई, 






























निर्भरता और तत्परता का 
खान-पान में भी सादगी _ 
लाभदायक सिद्ध _ 
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हुआ । गाँवों में स्कूल आदि खोलकर ग्राम-संगठन का काम भी उसी समय आरंभ कर दिया 
गया था। यह बिहार के लिए और भो उपयोगी था ; क्योंकि अन्य आन्तों की अपेक्षा बिहार 
में शहर कम ओर छोटे हें--ग्राम ही ब्यादा हैं। इसका फल यह हुआ है कि जितनी राजनीतिक 
जागृति बिहार के गाँवों में है, उतनी शायद अन्य किसी प्रान्त के गाँवों में नहीं। खादी का 
प्रचार भी बिहार के गाँवों में जितना ज्यादा है उतना अन्य प्रान्तों के गाँवों में--शायद 
गुजरात को छोड़कर अन्यत्न--कहीं नहीं है । क्‍ ः 

. महात्मा गांधी के चम्पारन-आगमन का पहला फल यह हुआ कि बिहार में अनेक 
ऐसे राजनीतिक कार्य क्रतों तेयार हो गये, जिन्होंने आगे चलकर देश के लिए अपना सब कुछ 
निछ्ावर कर दिया। बिहार को राजेन्द्र बाबू-सरीखी विभूति मिली जिसने बिहार का सिर 
संसार के सामने ऊँचा रखा । आज्ञ राजेन्द्र बाबू देश-विदेश में विख्यात हैं। दो-दो बार 
राष्ट्रपति के गौरवमय पद्‌ पर आसीन होकर उन्होंने राष्ट्र की नोका जिस कौशल से आगे 
बढ़ाई है, उसकी सभी सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते हैं । 


राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रबलता 


आठ महीने तक चम्पारन में रहकर महात्माजी तो चले गये : लेकिन बिहार में वे जो 
व्योति ज़गाकर गये, वह कभी मन्द नहीं होने पाई । जिन लोगों ने चम्पारन के किसान-यज्ञ 
में उनके साथ होता का काभ किया, उन्होंने उ् समय अग्निहोत्र की जो दीक्षा उनसे ली, 
उसे उसी तरह निबाहा भी | उनलोगों ने अपने अध्यवसाय और त्यागमय जीवन से बिहार 
को क्‍या से कया बना दिया, इसका शुभ फल आगे होनेवाले सत्याग्रह-संग्र/मों में देखने में 
आया। ब्रिटिशकाल की भाषा सें बिहार एक प्रकार का नया प्रान्त था। उसकी राजनीतिक 
जागृति भी अल्पकालिक थी। उसके नेता भी नवदीक्षित और युवक थे | तो भी तिद्दार ने 
सत्याग्रह की लड़ाइयाँ जिश्व तरह से लड़ी हैं, वह स्वंधा सराहनीय है। इस प्रसंग की चर्चा 
करते हुए श्रद्ध य बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने अपने एक लेख में लिखा है--“स।रे देश में व्यापक 
रूप से पहले-पहल “रोलट ऐक्ट” के विरोध में १६१६ ई० में महात्माजी का बिगुल बजा | 
अन्य प्रान्तों की भाँति बिहार भी सरकारी अन्यायों से बहुत क्लुब्ध था। “जब महात्माजी 
ने इस कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह के प्रतिज्ना-पत्र पर हस्ताक्षर माँगे तो बिहार 
धन्य प्रान्तों से पीछे नहीं रहा | १६१६ की छठी अप्रेल को 'रौलट ऐक्ट? के विरोध में सारे 
प्रान्त में जो श्रदूशन हुआ, वह अभूतपूव था। शहरों में पूरी हड़ताल रही, कहीं एक भी 
दूकान नहीं खुली थी। गाँवों के लोग भी पंछे नहीं थे । उस दिन मजूरों और किसानों तक 
ने खेतों में काम नहीं किया [/.. हक यह द 

'रौलट ऐक्ट? के विरोध में जो देशव्यापी प्रद्शन हुआ, और इन हडतालों तथा प्रद्शनों से 
घबराकर सरकारी अधिकारियों ने पंजाब में जो हत्याकाएणड मचाया, उससे भारत का जन- 
_ मत छुब्ध हो उठा | देश भर में यह भावना फेल गई कि सरकार के इन अत्याचारों का प्रती- 
कार एकमान्न असहयोग द्वारा ही हो सकता है। उस समय बिहार असहयोग को अपनाने के 

१५ द क्‍ 
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लिए क्रिस तरह तेयार था, इसह्म अन्दाजा श्रद्ध व बाबू राजेन्द्र प्रसाद की निम्नलिखित 
पंक्षियों से क्षग ज्ञाता है--“श्सहयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कल्नकत्ता में काँग्रेस 
का ज्ञो विशेष अधिवेशन होनेतराला था, उससे कुछ ही दिन पहले भागलपुर में (बिहार-प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन! का अधिवेशन हुआ । उस अधिवेशन में बड़ी बहस के बाद ब्योरे की 
बातों में कुछ संरक्षण के साथ असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ । यहाँ पर एक 
बात और भी जान लेने की आवश्यकता है| उस समय झसदहयोग की जो चचा देश में चल 
रही थी, उसका प्रयोग सिर खिलाफत के प्रश्न को लेकर था बाद को उसमें पंजाब का प्रश्न भी 
जाड दिया गया । स्वराज्यः की प्राप्ति के हिए भी असहयोग फ़िया जाय, ऐसी कोइ चची उस 
समय तक नहीं थी। पहले-पदुल भागलपुर के इ स्री प्रान्तीय राजनीतिक कान्फरेंस में जो 
प्रश्ताव स्वीकृत हुआ, उससे बिहार के प्रतिष्ठित नेता बाबर श्रजकिशोर प्रसाद ने स्व॒राज्य! 
श्र को भी जोडा, जो आगे चन्नकर काँग्रेस के प्रस्ताव में भी शामिज्ञ कर लिया गया।” 
इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पदले बिहार ने ही असहयोग का प्रस्ताव पास किया 
ओर इसी ने स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए भी भसहयोग को उचित माग बतलाया | 
असहयोग-आन्दोलन 

इसके बाद ही कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । इस कॉग्रेस में बिहार 
से बहुत अधिक प्रतिनिधि गये थे और वहाँ भी इनलोगों ने एकमत से असहयोग के पत्त में 
वोट दिया | कलकत्ता में असहयोग का प्रस्ताव पास कर बिहार के जो प्रतिनिधि वापस 

ये, वे चुअचाप घर नहीं बैठ गये, बल्कि काम में जुट गये । 

१६२० इ० में महात्माजी फिर एक बार बिहार में आये। उत्तकी इस दूसरो यात्रा ने 
प्रान्त में एक नया उत्साह पैदा कर दिया। पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना को गई। पीछे 
जब पएक के बाद एक राष्ट्रीय विद्याज्षय खुलने लगे ता उनके संचालन के लिए 'बिहार-विद्यापीठ' 
की स्थापना १६२१ इ० में स्वयं महात्माही द्वारा हुई । छात्र सरकारी स्कूलों और कालेजों को 
घड़ाघड़ छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में दाखिल द्ोन लगे 

असहयोग-आनन्‍्दोलन का प्रथम सूत्र त्रिविध बहिष्कार था | उसको बिहार ने व्यापक 
रूप से अपनाया | अनक वकीलों ने वकालत छोड़ दी । यदि गणना करके मिलाया ज्ञाय तो 
बिहार में सबसे ज्यादा वकीलों ने वकालत छोड़ी थी। यद्यपि इनमें से कुछ ने आगे चल्लकर 
फिर वकालत शुरू कर दी, तथापि जिनलज्ञोगों ने सदा के लिए वकालत से मुंह सोड़ा उनकी की 
संख्या यहाँ सभी प्रान्तों से ज्यादा रही | अदालतों और सरकारी स्कूत्तों के वद्विष्कार में भी 

बिहार किसी से पीछे नहीं रहा । १६२० में तो यहाँ राष्ट्रीय विद्यालयों का ताँता-सा बंध गया 
भी उसी राष्ट्रीय पद्धति 


























एपि वे सब्र-के-सव आज नहीं हैं तोभी उनमें से कई-एक आज २ 
सार शिक्षा दे रहे हैं | खादी का प्रचार तो गुजरात के बाद यहाँ सबसे ज्यादा हुआ 

प्रान्तों में खादी केवल शहरों तक ही सीमित रही और है, वहाँ इस 
प्रचार देहातों तक में हो गया है । तिज्ञक-स्वराज्य-फरड में भी बिहार ने 
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गिब पाँच लाख रुपये दिये | प्रान्त की गरीबी का खयाल करते हुए यह रकम थोड़ी नहीं कही 
ज्ञा]! सकती | द 
१६२१ ई० का अन्त द्वोते-होते देश भर में सावजनिक रूप से असहयोग की तेयारियाँ 
होने ज्ष्गीं । प्रान्तीय काँग्रे स-कमिटियों को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने प्रान्त सें 
असहयोग के लिए स्थान चुन लें | बिहार के जिलों में इत्त बात को लेकर स्पधो चल पड़ी कि 
किस जिले को यह काँटों का ताज्न पहनाया ज्ञाय ; क्योंकि एक भी जिला किसी से पीछे नहीं 
रहना चाहता था। सरकार भी इस आन्दोज्लन को कुचल डालने के लिए कटिबद्ध हो गई। 
दोनों तरफ से विचित्र कशमकंश ! जब सरकार ने स्वर्यंसेवक-दल्ल को गेर-कानूनी करार दे 
दिया और गिरफ्तारियाँ शुरू कौं, तो बिहार ने भी इस चुनोती को स्वीकार कर लिया । 
भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति बिहार प्रान्त में भी गिरफ्तारियों का ताँता बँघ गया ; लेकिन 
बिहार इससे विचलित नहीं हुआ। जितने आदमी एक द्नि गिरफ्तार होते थे, उससे दूने 
आकर जमा हो ज्ञाते थे। अंत में लाचार होकर सरकार को गिरफ्तारी बंद कर देनी पड़ी । 

.... इसी समय इद्जलेड के युवराज का आगमन भारत में हुआ था। जिस समय वे बिहार 
आये, उस समय प्रान्त के प्राय: सभी कायकत्ता जेलों में बंद कर दिये गये थे | जो बचे भी थे 
वे अहमदाबाद-काँग्रेस में गये थे। तो भी ब्रिहार में जिस प्रकार युवराज का वहिष्कार हुआ, 
वह अहितीय था | सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने चउथल्न-पुधल के बीच भी बिहार 
पूर्ण शांत बना रहा | कहाँ भी दंगा-फसाद नहीं होने पाया । केवल गिरिडीह ( हजारोबाग ) 
में कुछ शांति भंग हो गई थी, पर उसमें सरकारी अमलों का दोष ज्यादा था। 


असहयोग-आन्दोलन के बाद 


देश के दुभ ग्य से (६६२९ के आरंभ में चोरी-चौरा ( गोरखपुर ) में खून-खराबा हुआ। 
इससे महात्माजी को आन्दोलन स्थगित करना पड़ा। इसके बाद ही महात्माज्ञी गिरफ्तार कर 
लिये गये | बिहार के लोग उस समय सीतामढ़ी-सबडिब्रीजन (मुजफ्फरपुर ) में लगे हुए 
- अतिरिक्त पुलिस-कर के बंद कर देने की तैयारी कर रहे थे। उस्ची समय महात्माजी की 

गिरफ्तारी का संवाद ओर उनका सन्देश मिला। सन्देश में उन्होंने रचनात्मक काम पर 
. विशेष जोर दिया था। इसलिए उनकी आज्ञा मानकर बिहार भी रचनात्मक काय में 
लग गया। 

१६२२ के दिसम्बर में, गया में, काँप्र स का अधिवेशन हुआ । यहाँ काँग्रेस के दो 
दल हो गये--एक अपरिबवतनवादी और दूसरा परिवतनवादी | यह दूसरा कोंसिल-प्रवेश के 
पक्त में था। बिद्दार अंत तक अपरिवतनवादी बना रहकर पूवबत्‌ रचनात्मक कार्य में लगा 
रहा--यद्यपि दोनों दक्नों में जो वाद-विवाद शुरू हुंआ, उसके कारण रचनात्मक काम की 
प्रगति कुछ ढीली ही गई॥।.... 

... इसी समय मध्यप्रांत ( नागपुर ) में भांडा-सत्याग्रह शुरू हुआ था। इस सत्याग्रह ने. 
. सारे देश का ध्यान आकृष्ट किया। देश के कोने-कोने से देशन्सेवंकों के जत्थे नागपुर ज्ञाकर 
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भंडा सत्याग्रह मं शामिल हा गिरफ्तार हाने लगे। इस सत्याग्रह में भी बिहार ने अपनी 
सयादा कायम रखी । इस सत्याग्रह के फण्ड ( कांप ) में इस प्रांत से काफी रुपये दिये गये 
ओर कइ सो स्वयंसेवक यहाँ से भेजे गये, जो वहाँ मंडा-सत्याग्रह में शामिल और गिरफ्तार 
हुए। उनमे से एक श्री हरदेव सिंह को मृत्यु नागपुर-जेज्ञ में हो गई, जो शायद शुद्ध 
इलिसात्मक आनदालन की प्रथम आहतियां में एक थी 
गया-काँग्र स म॑ अपरिततवादी दल की हो जीत हुई थी | लेकिन काँग्र स वी समाप्रि 

के बाद ही देशबंधु दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्व॒राज्य-दल का संगठन किया था 

सकी एक शाखा बिहार में भी थी; लेकिन यहाँ न वह क्रिसी को लुभा सकी और न उसका 
यहाँ काइ प्रभाव हो पड़ा। दिल्ली में काग्र स के विशेष अधिवेशन के बाद जब की सिलों पर 
से प्रतिबंध उठा लिया गया, तब भी बिहार में कोंसिल में जाने के लिए बहुत कम ही 
काँग्र सी मिले | 








१६२७ इ० में कठिन बीमारी के बाद महात्मा गांधी जेल से छूटे | देश को उस समय 


हक 


जो हालत थो, इसमें उन्होंने कॉसिल-पोग्राम को कॉपर स के कायक्रम में ही सम्मिलित कर 
देना उचित समझा और स्वराज्य-पार्टी को इसके लिए एजेण्ट मुकरर किया | काँग्रेस के 
रचनात्मक कामों के लिए वचख्खा-्संघ' कायम हा । यह निश्चय पटना में ही 'आल-इगणिडिया- 
काँग्र सन्‍कमिटी' की बंठक में हुआ। सरे निवाचन में काँग्र स ने जबरदस्त हिश्सा 
लिया । बिद्दार में साधारण निर्बोचन-त्ेत्र की थोड़ी-सी 'सीटें! ही काँग्रेस न जीत सकी, जहाँ 
हारी थी वहाँ काँग्न सवादियों $ मनोमालिन्य के कारण । दिल्ली की 'असेम्बली' की सभी 
सीटों पर अधिकार कर 'कॉसिल आफ-स्टेट” की चार में तीन सीटों को दखल कर लिया। 
इस तरह विहार ने यह साबित कर दिया कि यहाँ काँग्रे स का पूरे अधिकार है 
कोग्रस के शजतनीतिक कामों को स्वराजय-दल्ष के हष ले कर भमहात्माजी ॥ सचसात्मक 
बाय में लग गये | इस सिलसिले में घन्होंने बिहार का दौरा शुरू किया। यह दौरा विशेष 
रूप से खादी-प्रचार के लिए रुपया इकदा करने के निमित्त हुआ था, जो बहुत ही सफल 
रहा । स्थापित होने के समय से ही 'चखा-संघ' खादी-प्रचार का काम पूरा करता आ रहा है 
बिहार में भी चख्ा-संघ' की पक शाखा सख्रोली गह, जिस$ एजेण्ट स्वयं राजेन्द्र बाबू बे 
के उत्पादन में भी काफी 

















बिहार में केवल खादी का प्रचार ही नहीं बढ़ाया गया, बल्क्रि खादी के 
उन्नति बी गहई। इस समय बिहार में इतना महीन सूत तैयार होता है जिसकी कल्प 

दी का काम आरम्भ करते समय नहीं की गई थी। इस समय बिहार में प्राय: ३०० नम्बर 
तक के सूत काते जाते हैं और ननसे जो कपड़ा बनता है वह आवरवाँ का मुकाबला करत 
है। बिहार की खादी-मलमल तो देश-प्रसिद्ध है। 'चखा-संघ” द्वारा हजारों कत्तिनों, बुनकरों 
और सेकड़ों कायकत्ताओं को रोटी मिल रहो है । 





















वसव् राजेन्द्र बाबू ने अपने 
इस रे से जन-साधारण में बढ़ी 




















परिडत छविनाथ पांडेय ु ६७ 


मादक द्रव्यों के निषेध पर ही विशेष जोर दिया। खियों से पश्च॑-प्रथा तोड़ देने तथा गदहने मे 
पहनने की उन्होंने अपेत्त कौ । इन सभाओं में दरिद्रनारायण की सहायता के लिए जो अपील 
की जाती थी, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था । गरीबों ने ही हजारों की रकम पैसे-पैसे 
करके दिये। कभी-कभी तो इतमे ज्यादा पैसे हो जाते थे कि उन्हें उठाकर ले चल्नना कठिन 
हो जाता था ।** "एक सभा में तो हजार रुपये के केवल पेसे ही भिक्षे। यह सब रकम 
मिलाकर एक लाख से ज्यादा हो गई थी । इसमें कुछ थोक रकम भी शामिल है, पर अमीरों 
से बहुत कम चन्दे मिलते ।” 


साइसन-कमीशन का वहिष्कार और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 


सन्‌ १६२८ में 'मांटिग्यू-चेम्सफोड! के सुधार के अमल की जाँच करनेवाला 'साइमन- 
कृम्तेशन! पटना पहुँचा । काँग्र स के निश्चय के अनुसार अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी इसके 
विरुद्ध प्रदशन किया गया। पटना का प्रद्शन अपने ढंग का अनोखा थ। ; क्योंकि समूचे सूबे 
की तरफ से इसका संगठन किया गया था | दूर-दूर के जिलों क्षे बहुत लोग बड़ी तादाद भें 
अपने मानप्विक दुःख को जाहिर करने के लिए पटना आ जुटे थे। नतीजा यह हुआ कि जब 
कमीशन की स्पेशल ट्रंत पटना-जंकशन स्टेशन के हार्डिश्न-पाकवाले प्लैटफार्म पर भोर में खड़ी 
हुई, तो द्सिम्बर के तीखे जाड़े की घोर सर्दी में भी छः-सात हजार लोगों का एक बड़ा समूह 
'साइमन गो बैकः, 'साइमन लोट जाओ? के बुलनद नारे के साथ कमीशन का स्वागत करने के 
लिए आ जुटा था | इस प्रसंग की चर्चा करते हुए श्रद्धेय र।जेन्द्र बाबू ने लिखा है---“'सच बात 
तो यह थी कि तीन बजे रात से हजारों आदसी स्टेशन पर आकर इन्तजार खड़े थे । दूसरे, 
विपक्ष में, स्वागत करने की अधिकारियों की सारी चेष्टाएँ विफल हो गई' ।“* एक तरफ 
मुट्ठीभर आदमी--जिनमें भाड़े के टट्टू, अधिकतर थे, अथवा जमींदारों और अमीरों के कार- 
परदाज थे--कमीशन का स्वागत करने के लिए भड़कदार पोशाक पहने खड़े थे और दूसरी 
तरफ जनता का विशाल्न ख्मुद्र अपने विरोधी नारों को बुलन्द करता हुआ अविचल खड़ा 
था। यह ग्रदर्शन केवल कमीशन के विरोध में एक सफल प्रदर्शनमात्र नहीं था, बल्कि यह 
इस बात का साज्ञी था कि काँग्रेस द्वारा संगठित इस अद्शन में सभी दल के लोग इसके 
साथ थे।” द द 
जब देश की हालत डाबॉडोज्न थी, बहुत दिनों की तटस्थता के बाद किर महात्मा गांधी 
मेंदान में आये और कॉमस की बागडोर उन्होंने फिर अपने हाथों में ली। १६२८ ई० में 
काँप्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसमें उन्होंने सरकार को एक साल का 
अवसर दिया कि वह यदि इस अवधि के बीच भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीँ दे देगी 
तो भारत पूर्ण स्वतंत्रता के लिए चेष्टा करेगा। कॉग्रेस के इस निर्णय में बिहार के 
प्रतिनिधियों का काफी हाथ था । द 

कल्नकत्ता-काँग्र स से लोटकर बिद्दार के कायकत्तों चुप नहीं बैंठे। उनके दिल में एक 
नई उमंग, नया जोश और नया विश्वास था। महात्माजी के पुनः नेतृत्व ग्रहण करने से उन्हें 














११८ ध्रीराजेन्द्र-भ मिननद्नप्रन्ध 


विश्वास हो गया कि कोई नई बात अत्र होकर रहेगी। इसके लिए बे प्राग्त को तैयार करे 
लगे। वे लोग प्रान्त में चारों ओर फैल गये ओर १६२८-२१ के रास्ते पर काम करना शुरू 
किया | चारों तरफ बेचेनी ओर हलचल बढ़ने लगी । दिसम्बर १६२६ के आरम्भ में मुंगेर में 
पव्रि्दार-प्रास्तीय राजनीतिक सम्मेलन! का अधिवेशन हुआ । इसी अधिवेशन में पूर स्वतंत्रता 
का प्रस्तात्र बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस तरह मुंगेर का यह प्रान्तीय अधिवेशन, पूरा 
वरतंत्रता के प्रस्ताव के सम्बन्ध भें, लाहोर-काँम्रेस का अग्रवूत बना--जिस प्रकार शअसहयोग 
;; प्रस्ताव के सम्बन्ध भें भागलपुर का प्रान्तीय सम्मेलन कलकत्ता के विशेष अधिवेशन का 
अग्रदूत हुआ था। आगे की घटनाओं से प्रमाणित हो जायगा कि बरिद्दार केवल प्रस्ताव पाश् 
'के ही नहीं रह गया , बल्छि १६३०-३२ के आन्‍न्दोलनों में उसने जो कुछ किया, उसकी 
चचा गये के साथ की जा सकती है। बिहार ने अपना संकल्प पुरा कर दिया और किसी भी 
तरहू का कुआाना से उसने मु हू नहां मादा 


१६३० ओर १६३२ का सत्याग्रह-संग्राम 











लाहौर-का प्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता वी घोषणा की गई और २६ जनवरी ( १६३० ) 
दिल स्वाधीनता की शपथ लेने के लिए नियत किया गया। उस दिन बिहार के गाँव-गाँव से 
जो उत्साह छाया हुआ था वह बशणानातीत है। किस उमंग के साथ लोग राष्ट्रीय झंडे के नीचे 
होकर स्वाघीनता की प्रतिज्ञा को दहरा रहे थे और छिस मस्ती से लोग 'मंडा डँचा रहे 
हमारा! के नारे को बुलन्द कर रहे थे, वह शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता । और, ज॑ 
महात्मा गांधी ने नमक-सत्याग्रह को घोषणा को तो सारे प्रान्त में एक तुफान-सा आा गया। 
जत्ये पर णत्ये कानून तोइकर नमक बनाने के लिए निश्चित स्थान पर जाने लगे। जिन लोगों 
के लिए दो-चार मोल भी पेदल चलना कठिन काम था, उन लोगों ने भी बीस-पच्रीस मील 
दल चल्चकर नमक-फानून तोड़ा । सरकार ने ज्ब गिरफ्ता रियाँ शुरू को, तो बात की बात में 
जेलखाने भर गये | गाँगा भार ताड़ी की दृकानां पर सफल घरने दिये गये। विदेशी कपड़ों 
की गाँठें बंधवा दी गई । शायद विदेशी कपड़ा का इतना सफल वहिष्कार अन्य किसी 
में नहीं हमगमा होगा | जेल-यात्रियों की संख्या तो यहाँ बम्बइ के बाद दी धी। १६३० इ० के 
न्दोलन में बिद्वार से १३५०० से ज्यादा स्वयंसेवक जेलों में गये । बिहार के सभी जेलखा! 
भर गये और सरकार को फल्रवारी-शरीफ (पटना) के पास एक केम्प-जेल बन मजब 
होना पड़ा | सवस्बर १६३० में 'जवाहर-दिवस” मनाने का आदेश निकला था। बिद्दार ने 
बसे अधिक उत्साह के साथ इस दिवस को मनाया। इस दि की तेयारियाँ 
ही बिहार-सरकार घबरा गई थी और उसको रोकने के लिए सरकार ने कोइ चेष्टा 
गी | इसब के चलते बिहार में दो जगहों पर गोलियाँ भी चलाइ गह । मुज्ञफ 
दि बस के मनाने में शहीद हट आा 


र्भ भी बिहार ने खूब यलाया। इसे दबाने और जुर्माना वसूल 




























"मय अन्‍थसानथपभाव+७८प पक तीस विविध की सकल विडिल कलकत्ता बउब्रापबरककक्‍न्‍प5५+. 

















पण्डित छविनाथ पांडेय ११९ 


ईतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगी | लेकिन स्वणाक्षरों में तो लिखी ज्ञायगी बेचारे गरीब किसानों 
के त्याग की वह गाथा जिसमें सामिमान उल्लेख रहेगा कि उन्होंने हँसते-हँसते अपना सब 
कुछ लुट जाने दिया, पर चूँ' तक नहीं किया। दो-चार रुपये जुमाने की वसूली में पुलिस एक 
नहीं, चम्पारन जिले के अनेक घरों से, सेकड़ों रूपये का माल उठा ले गई। चोकीदारी-कर 
वसूल करने के लिए पुलिस के सवारों ने घर का सामान लूट लिया, खपरेल मकानों के छुप्परं 
उज़ाड़ दिये, चोखट और किवाड उखाड़कर उठा ले गये, घोड़ों से खड़ी फसल रौंद डाली ; 
पर हाजीपु र-सबडिवीजन ( मुजफ्फरपुर ) के “बराँटी? बगेरह बारह गाँवों के किसानों ने चूँ 


ह0. 


तक नहीं किया। हाँ, सड़कों पर खड़े होकर वे प्रतिदिन यह तमाशा देखते ओर 


मुस्कुराते रहे ! 


१६३२ के आन्दोलन में तो बिहार सबसे आगे रहा। सबसे ज्यादा रवयंसेदक इस 
प्रान्त से जेलों में गये। चीनी और “पंगा” नमक तथा किरासन तेल का इतना व्यापक्क 
वहिष्कार शायद ही किसी अन्य प्रान्त में हुआ हो। बिहार की हाटों में इन सबका बिकना 
बंद-सा हो गया था। इस बार भी आन्दोलन तथा लोगों के उत्साह को दबाने के लिए 
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पुलिस ने कई जगह गोलियाँ चलाई , अतिरिक्त पुलिस भी बठाइ गई जिख्रके खर्च के लिए 
लाखों रुपये जबरदस्ती वसूल किये गये, सामूहिक जुमोना किया गया ; लेकिन जनता मे इस 
यातनाओं को सहष बदोश्त किया--संगठन में जरा भी कमी न आने पाई। 

बिहार के लिए यह अभिमान की बात है कि सारे हिन्दुस्तान में यही एक प्रान्त था 
जहाँ का काँग्र स-संगठन हटने नहीं पाया । आदि से अन्त तक संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता 
से कायम रहा। अपनी समझ से प्रान्तीय सरकार ने दमन-चक्र चल्नाने में किसी तरह की 
कोताही नहीं की, लेकिन वह आन्दोलन को सबेथा कुचल न सकी | 

१६६३० और १६४३२ के आन्दोलनों में बिहार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि 
इसने अपनी खास डाक जारी की | नियमित रूप से, सभी जिलों से, साप्ताहिक डाक प्रान्तीय 
काँम् स-कायाज्ञय में आती रही और वहाँ से भी सबंत्र आदेश जाते रहे। साप्ताहिक और 
पीछे पाक्षिक 'बुलेटिनें' नियमित रूप से निकलती रहीँ। प्रान्त की बुलेटिनें अलग थीं, जिलों 
की अलग ओर थानों की अल्नग । यहीं की काँग्रेस को इस बात का श्रेय था कि उसने सस्ते 
'साइक्तोस्टाइल” बनाना भी शुरू किया | प्रान्त के जिलों और थानों के सिवा अन्य प्रान्तों 
को भी इसने 'साइक्लोस्टाइल” दिये। अखबारों के मुँह बन्द रहते हुए भी इन बुलेटिनों के 
द्वारा आन्दोलन-सम्बन्धी और पुलिस के अत्याचारों के समाचार नियमित रूप से लोगों 
को मिल्नते रहे । 


१६३२ इ० में आरम्म हुआ आन्दोलन चल ही रहा था कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री का 
साम्प्रदायिक निशयः प्रकाशित हुआ। उस निर्णय में अछूतों को हिन्दू-समाज से अलग माने 
जाने की योजना थी। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने यरवदा-जेल में शआरमरण अनशन शुरू 
किया। देशभर में तहलका सच गया। जेल में महात्माजी की हालत जब नाजुक हो गई तो सरकार 
ने उन्हें छोड़ दिया | पूना में सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों में एक समभौता हुझा जिसे सभी 
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ने स्वीकार कर लिया | तिटिश प्रधान मंत्री ने भी उसको कबूल किया | उस सममोते से हरिजन- 
आन्दोलन को एक नया उत्साह मिला। देश-भर में “'हरिजन-सेवक-संघ! की शाखाएँ खुलने 
लगीं । बिहार में भी उसकी एक शाखा खुली ओर हरिज्नन-आन्दोलव का काम धइल्ले से 
चलने लगा । कुछ दिन तो यह हरिजन-आन्दोह्नन ही सारे देश का मुख्य आनन्‍्दोज्नन प्रतीत 
होने लगा था; सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन एकद्म फीका पड़ गया था | यदि यह कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी कि १६३२ के सत्याग्रह-संग्राम के थके नेताओं के लिए हरिजन-आन्दोलन 
उस समय एक ग्रकार से विश्राम का साधन बन गया। 

महात्माजी ने यह शिथिलता देखी तो पूना में ही हर प्रान्त के प्रसिद्ध काय-कत्ताओं 
की--जो जेल से बाहर थे--एक कान्फरेन्स की । उससें यह तय पाया कि सामूहिक सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोज्ञन बन्द कर दिया जाय--जो लोग कानून भंग करना चाहें, व्यक्तिगत रूप से 
कर सकते हैं। बिहार ने इस निर्णय का भी उसी तत्परता से पालन किया । व्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह में भी प्राय: ८०० कायकरत्ता जेल गये। यह अंक हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा अंक है । 

व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा का क्रम जारी ही था कि १६३४ में १५ जनवरी को बिहार 
में प्रलयकारी भूकम्प हुआ | इस भूकम्प से जो हाह्मकार बिहार में मचा, उसके सामने व्यक्ति- 
गत-सविनय-अवज्ञा और हरिजन-आंदोलन दब-परे गये । उस समय सबको भूकम्प-पीड़ितों 
की सेवा-सहायता के अलावा कुछ दूसरा सूक नहीं सकता था | इस सिल्लसिले में महात्माजी 
का बिहार में दौरा हुआ। सत्याग्रह-आंदोलन में दिन-दिन शिथिलता आ रही थी, यह वे 
प्रत्यक्ष देख रहे थे । इसलिए 'सहरसा! ( भागलपुर जिल्ला ) से उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया 
जिसमे उन्होंने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को स्थगित करने की सल्लाह दी। उस वक्तव्य के 
फलश्वरूप पटना में १६३४ के मइ मास में अखिल भारतीय काँग्र स-कमिटी की बैठक हुई | 
कट दिन की गरमागरम बहस के बाद निर्णय हुआ कि सविनय-अवज्ञा-आनन्‍्दोलन बंद कर 
दिया जाय, ओर कोंसिलों के चुनाव में काँस्रेस भाग ले । 

काग्र सी मंत्रि-पमंडल की स्थापना 
द उक्त निशशय के अनुसार १६३४ के अन्त में केन्द्रीय असेम्बली का जो चुनाव हुआ, 
_उम्तके लिए बिहार में भी कॉमेस की ओर से उम्प्तीद्वार खड़े किये गये। इध्त चुनाव में 
काँप स ने सभी जेनरल ( असाम्प्रदायिक ) जगहों को दखल कर लिया। उसी साल बम्बई में 
काँमेस का जो अधिवेशन हुआ उसके लिए श्री राजेन्द्र बाबु सभापति चुने गये। वे ही पहले 
राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश भर में दौरा करने को परम्परा कॉम घर में कायम की। पन्द्रह मद्दीने 
तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर उन्होंने एक दिन भी चेन नहीं लिया; हिन्दुस्तान के अनेक 
भागों का दौरा किया | उनकी उस समय की अमूल्य सेवाओं की प्रशंसा सारे मुल्क ने मुक्त 
कण्ठ से की। क्‍ 
... इसके बाद, १६२७ इ० के आरम्भ में, नये विधान के अनुसार, प्रान्तीय असेम्बली का 

चुनाव हुआ । १६३४ और १६३७ इ० के बीच देश में जो बाहर-बाहर दीख पड़नेवाली 
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शिथित्ञषता आ गईं थी उसे देखकर काँग्रेस के प्रतिदवन्द्रियों का हौसला बढ़ गया था। काँग्ेस्री 
उम्मीदवारों के मुकाबले में हर जगह उम्मीदवार खड़े किये गये। लेकिन चुनाव का जो परिणाम 
हुआ, उसने साबित कर दिया ह्लि सार प्रान्त काँग्रेस के साथ है ओर कॉभ्रेस में जनता की 
अटूट श्रद्धा है। काँग्रेस ने प्रायः सभी, एकाध को छोड़कर, असास्प्रदायिक, हरिज्ञनों और 
आदिवासियों की सीटों को जीत लिया। मुसलमानी स्रीठों में भी कई काँस स को मिलीं | इस 
चुनाव में प्रान्तीय अस्लेम्बली में काँग्रेस का जबरदस्त बहुमत रहा। फलस्वरूप काँभरेस के 
निणय के अनुस्तार बिहार में भी काम सी मंत्रिमएडल कायम हुआ। सूत्ताईस मास के अल्प- 
कालीन जीवन में काँम स्री मंत्रिमंडल ने प्रान्त की जनता के कल्याण के लिए जो कुछ किया, 
उससे यह आशा बँध गई थी कि काँम सी मंत्रिमंडल, काँग्रेस की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए, 
प्रान्त की अवस्था सुधारने में बहुत-कुछ सफज्ञता प्राप्त करेगा। लेकिन वह आशा फल्नवतो 
नहीं हो सकी । १६३६ में यूरोप का द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों से 
सलाह लिये बिना ही सरकार ने भारत को युद्ध में घसीटा । काँस्रेस इश्त युद्ध का इद्देश्य 
जाने बिना देश को इसमें फ्ोंकना नहीं चाहती थी । काँप्रेस के लगातार आग्रह करने पर भी 
ब्रिटिश सरकार ने युद्ध का उद्दे श्य स्पष्ट नहीं किया | फल्नस्वरूप कॉम्रेस की आज्ञा से जिन 
क्‍ ४ में कॉगेसी मंत्रिमंडल कायस था, उनके मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया। बिहार में भी 
वहां हुआ। मई, 5 अल हे ह ३ 


सन्‌ १६४२ की क्रान्ति और उसके परिणाम 


युद्ध की गति ज्यों-ज्यों तीत्र होती गई त्यों-त्यों ब्रिटिश सरकार की ओर से “आइडिनेन्स! 
जारी होने लगे । अखबारों पर प्रतिबन्ध लगने लगे--कड़ाई होने लगी। सभा-समितियों पर 
भी कड़ाई होने क्णी । लिखने और बोलने में रुकावट पड़ते देख, विशेध में, कोंग्रे स ने, 
१६४० में, व्यक्तिगत सत्याश्रह का आदेश दिया । बिहार के काँसे स-कार्यकर्ता भी, कॉमेस के 
आदेश के अनुसार, इसमें शरीक द्दोकर जेलों में गये । लेकिन जेलों से निकलने के बाद उनमें... 
एक विचित्र शिथिलता और अकमण्यता आ गई थी । बिहार में दलबन्दी ने जो उम्र रूप 


. धारण कर लिया था, उसे देखते हुए यही अतीत होता था कि कॉग्रेस मर-सी गई। संकीर्ण - 
स्वार्थ ओर आपसी फूःर ने काँस्रेस को कुचल-सा दिया। लेकिन प्रान्त के भाग्य सेसन्‌. 
१६४२ ने बिद्दार में एक नई जाग्रति उत्पन्त कर दी | आठवीं अगस्त को. बम्बई में अखिल- 


भारतीय काँग्रे स-कम्रिटी का चिरस्मरणीय अधिवेशन आरंभ हुआ | उसमें 'भांरत छोड़ो” का 
ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | भारत की नौकरशाही उस प्रस्ताव को अपने गले के नीचे 
नहीं उतार सकी। उसी रात को महात्मा गांधी आदि नेता गिरफ्तार कर लिये गये |- काँग्रे स 


खा 


: गर-कानूनी संस्था घोषित की गई। पटना में, रुग्णावस्था में, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य 


कॉम स-कायकत्तों गिरफ्तार कर लिये गये। इन गिरफ्तारियों ने छात्र-समाज में जोश की... 


एक नई लहर पैदा कर दी | यह कद्दना अत्युक्ति नहीं होगा कि १६४२ के आन्दोलन में बिहार 
के छात्रों ने जो कुछ किया ओर उसके फलस्वरूप प्र[न्त की जनता ने जो उत्साह दिखाया, वह 


शक 
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इतिहास में स्वणोक्षरों में लिखे जाने योग्य है। १६४७२ के आन्दोलन में बिहार ने जो कर 
दिखाया, उसका आतंक ब्रिटिश सरकार पर इतना छा गया कि उस्रे बिहार के गवनर को 
शैथिल्य का दोष क्गाकर हटाना पड़ा । जेलखाने तो इस प्रकार भर गये कि बिहार-सरकार 
जेल-यात्रियों को भोजन-वसत्र तक नहीं दे सकी | प्रान्त में कम ही थाने ऐसे बचे थे जिनपर 
जनता का कब्न्ा नहीं हो गया था। रेज्ञ की पटरियाँ उखाड़ी गई', रेलवे-स्टेशन और डाकखाने 
जलाये गये । सरकार की ओर से भी दमन का पूरा दौर-दोरा रहा। पुलिस ने नंगा नाच 
नाथा | गोरी फ्ौजों के अत्याचारों की कहानी लिखते लेखनी शरमा जाती है। जो जहाँ मिला 
वहीं गोज्ञी से उड़ा दिया गया। काँग्रे स-जन बड़ी बेरहमी से पीटे गये। स्लियाँ अपमानित 
ओर बे-आबरू की गई । मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकार दे दिया गया। उन्‍होंने ल्म्बी-लम्बी 
सजाएं लोगों को दीं। नाबालिग लड़कों को बेंत लगाये गये | दूकान और मकान जलाये 
ओर लूटे गये । घोर दमन का यह दौरा १६४५ तक चलता रहा। ज्ञोगों ने यही समझ लिया 
कि काँग्रेस मर गई | इन गिरानी के दिनों में देश के कितने ही काँग्रे सी नेताओं ने भी अपनी 
कायरता का परिचय दिया और यह कहना आरम्भ कर दिया कि १६४२ का आनदो 
काँग्रेस का अन्दोज्नन नहीं था। लेकिन श्रद्धे थ राजेन्द्र बाब ने आरम्भ में ही यह कहा था 
कि आन्दोलन जिस रूप से चल रहा है, वह हिंसात्मक नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि जनता 
पुलिस के अत्याचारों से परीशान होकर ही हिंसा पर उतारू हो रही है, अन्यथा उसका रुख 
अहिंसात्मक है| 

१६४२ के नवम्बर में श्री जयप्रकाशनारायण अपने पाँच साथियों--श्री रामनन्द्न 
मिश्र, श्री योगेन्द्र शुक्त, श्री गुलाली, श्री सूयदेव सिंह्द तथा श्री शालग्राम सिंह--के साथ 
हजारीबाग-जेज्ञ से निकज्ष भागे। १६४२ की जागृति से क्ञाभ उठाकर वे सशस्त्र क्रानित द्वारा 
ब्रिटिश सरकार को परारत करना चाहते थे। लेकिन दमन की चक्ती में जनता इस प्रकार 
पीस दी गई थी कि उनका प्रयास सफल न हो सका। वे लोग कुछ दिनों के बाद एक-एक 
करके गिरफ्तार कर किये गये । 

१६४४ में युद्ध समाप्त हुआ । कॉाँम्रस के नेता जेलों से छोड दिये गये। कॉम्ेस वध 
संस्था घोषित की गई। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं का चुनाव हुआ । 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में काँग्रेस का पहले की अपेक्षा कहीं जबरदृस्त बहुमत हुआ। 
प्रान्त में, १६४६ में, दूसरी अग्रेज्ञ को, पुन: काँग्न सी मंत्रिमएडल कायम हुआ । उरी मंत्रिमंडल 
के कायकाल में १६४७ के १४५ अगस्त को स्वराज्य-प्राप्ति की घोषणा हु 


..... किसान-आन्दोलन और समाजवादी-आन्दोलन 
यद्यपि किसान-आन्दोलन ओर समाजवादी-आन्दोज्षन काँसे स-आनन्‍्दोज्लन के अंग- 


मात्र हैं तथापि कतिपय कारणों से उनका एक अलग अ्रस्तित्व कायम हो गया है, इसलिए 
उनका वृत्तान्त अल्ञग देना ही उचित होगा। 


बिहार में किसान-सभा की उत्तत्ति एक विशेष अवस्था में हुईं। पहले-पहल किखान- 


आन्दोज्ञन का श्रीगणेश इस प्रान्त में दरभंगा में, विहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेक्षन के 
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अवसर पर, १६१६ में हुआ था। उसी समय किसानों की ओर से, बिहार के लगान-कानून 
में आवश्यक संशोधन कर, उनके दु:खों को दूर करने के लिए, श्री स्वामी विद्यानन्द उर्फ बाब 
विश्वभरण प्रसाद ने पहले-पहल आवाज उठाई। पीछे, १६२१ में, ये बिहार-कोंसिल के 
मेम्बर चुने गये ओर वहाँ भी मधुबनी (द्रभंगा) के वकील परिडत शिवशंकर झा के साथ इस 
आन्दोलन को जारी रखा। इसके उपरान्त, बाबू विश्वभरण प्रसाद के इस आन्दोलन से 
अल्वग हो जाने पर, पं० शिवशंक्र का और बाबू गुरुसहाय लाल इस आन्दोलन को कुछ 
दिनों तक चलाते रहे | मगर उस समय किसान-सभा कुछ विशेष संगठित रूप में नहीं थी 
ओर न उसका कारबार ही नियमित रूप से चक्षता था। इसका बत्तमान प्रभाव और जोर 
तो उस प्रतिक्रिया का फल है जो बिहार-कोंसिल में, बिहार-लगान-कानून के सुधार के समय 
१६३३-३४ में, बिहार के जमीन्दारों ने प्रदर्शित किया था। उस समय ज्ञो संशोधन उस 
कानून में हो रहा था, उसका विरोध करने के त्षिए किसान-घभा की स्थापना हुई। चूँकि 
उस समय काँग्रेस गैरकानूनी संध्था थी, और काँग्रेस की छत्नच्छाया में किसी भी ऐसी संस्था 
का संगठन नहीं हो सकता था जो जमींदार कोंसिर्लरों को उन हरकतों का विरोध करती, 
इसलिए किप्लान-सभा अलग कायम की गई । | 
. बिहार में किसान-सभा ने आवश्यक काम किया | उसके अआन्‍न्दोज्ञन से किसानों में 
बहुत ज्यादा जागृति पैदा हुई । इससे काँस्रेस को काफी बल भी मिलता, लेकिन आगे चलकर 


. यह कॉ्रेस से प्रतिस्पद्धों करे लग गई और कॉम सी मंत्रिमंडल के जमाने में तो ऐसा प्रतीत 


होने लगा कि यह अपने प्रभाव से काँग्र ख़ को दबा देने की नीयत रखती है। इस जमासे में 
इस सभा का और इसके कार्यकर्ताओं का एक-मात्र उद्देश्य हो गया था कॉभ्रेंस की 
आलोचना करना ओर काँग्रे सी मंत्रियों का छिद्गान्वेषण करना तथा किश्चानों के हित के लिए 
वे ( कॉम स्री मंत्री ) जो कुछ भी कानून बना रहे थे, उनका उलटा-सीथा मतलब लगाकर और 
उनमें केवल त्रुटियाँ ही दिखलाकर किसानों को काँग्रेस के खिलाफ भड़काना । इतना ही नहीं, 
बल्कि किसान-कायकत्ताओं ने किसानों को उभाड़-इभाड़कर अनेक भूठमूठ झगड़े तक खड़े 
कर दिये ओर किसान-आन्दोलन से काँस्रे सी सरकार की सहानुभूति का अनुचित फायदा 


' छठाकर सरकार को ही गलत स्थिति में डालने की कोशिश की | इस्रका परिणाम यह हुआ कि 


प्रान्त के सभी विचारवानों की सहानुभूति किप्षान-सभा से हटती गई और वे धीरे-धीरे उससे 


. एकदम अलग हो गये तथा किसानों के बीच ठोक तरह से काम करने के लिए काँग्रेस को 


अपना अल्लग किसान-विभाग खोलना पड़ा | लेकिन जिस वेग से किसान-सभा आगगे बढ़ी _ 
थी, उसका वह बेग कायम न रह सका। काँग्रे स-मिनिस्ट्री के इस्तीफा देते ही बिहार में किसान- 
सभा का आन्दोलन ढीला पड़ गया | बकाश्त सत्याग्रह, ज्ञिसकी काँग्रेस्री मंत्रिमंडल के जमाने 
में धूम थी, एकाएक लुप्त हो गया | इस समय बिहार में किसान-सभा का नामसात्र अवशिष्ट 
रह गया है, बल्कि उसप्रें फूट पैदा होकर दो किसान-सभाएं कायम हो गई हैं । क्‍ 


बिह।र का समा ज्वादी-आन्दोलन किसान-प्र॒भा का एक पूरक अंगमानत्र था। उसका... 
कोई छक्ष। झस्तित्व यहाँ नहीं था । हाँ, आज्ञकूल उसकी शक्ति बढ़ रद्दी है। किप्तान-प्रभा के 











१३४ श्रीराजेन्द्र-भभिनन्‍्दनअन्य 


कार्यकत्तीओं के अतिरिक्त कई सज्जन इस प्रान्त में समाजवादी विचारधारा के हैं और वे 
क्रियात्मक भी हैं। यदि गवेबणापू्वक देखा ज्ञाय तो बिहार भर में एक ही समाजवादी नेता 
हैं, और वह हैं बाबू जयप्रकाशनारायण | उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से समाजवादी-आन्दोलन 
का बल बिहार में बढ़ता जा रहा है। द्रभंगा जिले के पं० रामनन्द्न मिश्र ओर पटना जिले 
के श्री गंगशरण सिंह उसके बड़े उत्साही कार्यकत्ता हैं। उसके साप्ताहिक मुखपत्र 'जनता” का 
प्रकाशन श्री रामबृक्ष बेनीपुरी के सम्पादकत्व में अच्छे ढंग से हो रहा है । 

१६४२ के आन्दोलन के फलस्वरूप छात्रों में समाजवादी विचार-घारा का प्रचार 
बहुत अधिक हुआ है | हजारीबाग-जेल से निकल भागने के बाद श्री जयग्रकाशनारायण ने 
काफी ख्याति प्राप्त कर ली। बिहार के युवकों पर गांधीवादी काँप्रे सी जनों की अपेक्षा उनका 
प्रभाव कहीं अधिक है। पुराने काँग स-कायकत्ताओं की नीति से ऊबकर कुछ अच्छे काँग्र सी 
भी समाजवादी दल में शामिल हो गये हैं। इससे यह आशा की जाती है कि भविष्य में 
समाजवादी-आन्दोलन विहार में जोर पकड़ेगा, और संभव है, डाक्टर राजेन्द्र श्रसाद कै 
विश्राम ग्रहण करने पर प्रान्त का नेठ्त्व भी उसी के हाथ में आ जाय | 


सशख् क्रान्ति 

उन्तीसवीं सदी के अन्त तथा बीसवीं सदी के आरम्भ में देश के कुछ क्रान्तिवादी 
नवयुवकों के हृदय में सशख््र क्रांति की जो लहर उठी उसका अभ्ातर बिहार पर भी पड़ा। 
आरमभ में तो विहार ही बंगाल के सशब्र क्रान्ति-आन्दोलन का विश्राम-गृह या रक्षा-स्थल था। 
जो विद्रोही युवक गिरफ्तारी के भय से या खुफिया पुलिस की नजरों से अपने को बचाना 
चाहते थे, वे बिहार में आकर पनाह लेते थे। उस समय बिहार में उसके दो ही अड्डे थे-- 
मुजफ्फरपुर और पटना | क्रांतिकारियों को छिपाकर रखने के अपराध में मुजफ्फरपुर के 
एक-दो युवक नजरबन्द भी रह चुके थे | लेकिन धीरे-धीरे यह आन्दोलन बिहार में भी संगीन 
होता गया और उसके कई अड्ड कायम हो गये । इसीके सिलसिले में कई डकैतियाँ भी हुई । 
इस दल का भण्डाफोड़ लाहौर-षड़यंत्र केस के समय हुआ। उस षडयंत्र में बिहार के कतिपय 
युवक पकड़े गये। उसमें बेतिया ( चम्पारन ) का 'फर्शीन्द्र! भी था। वह मुखबिर हो गया। 
उसीने 'मौलीनिया? की डकैती का भण्डाफोड़ किया | उसके बाद पटना-षड़यंत्र-केस चला। 
मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर में स्टेशन-मास्टर की दृत्या राजनीतिक षड़यंत्र का परिणाम 
समभी गई | अभियोग चला, जिसमें एक युवक को फाँसी हुईं। उसके बाद ही गया-षड़यंत्र- 
केस चत्ञा। वह चल ही रहा था कि बेतिया के मीनाबाजार में द्न-दहाड़े 'फर्ीन्द्र! मारा 
गया ! उसकी हत्या के अपराध में बैकुण्ठ शुक्त को फोसी की सजा हुई। लेकिन इसके बाद 
ही बिहार में इस आन्दोलन का अन्त हो गया। बिहार के नवयुवकों ने समझ लिया कि 
इस मार्ग से निहत्थे देश का कल्याण नहीं हो सकता | जो उस आन्दोलन के कणंधार सममे 
जाते थे, वे भी काँग्रे सी सरकार की कृपा से कालापानी से छूट जाने के बाद शान्तिमय उपाय 
. से ही देशोद्धार का काम करने लग गये । हक 
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यही बिहार में राष्ट्रीय श्रान्दोलन को प्रगति का अति संक्षिप्त इतिहास है। यहाँ अन्त 
में श्रद्ध य राजेन्द्र बाबू के एक लेख से कुछ अवत्रण दे देना अनुचित न होगा। आपने लिखा 
है--“सावजनिक जीवन में बिहार नया है, इसलिए उसकी गति स्थिर नहीं है। कभी यों 
ढुलक पड़ता है ओर कभी ल्लड़खड़ा जाता है। हमारे बहुत-से कायकर्ता अँग्रेजी-शिक्षा- 
_अ्राप्त नहीं हैं। आर्थिक कठिनाई हमारे सामने सदा रहती है। इतनी कठिनाइयों के रहते भी 
हमने गये से अपना हिस्सा पूरा किया हैं।--'बिहार का निकट-अतीत सन्दिग्धता 
के गर्भ में रहा है, पर सुदूर-अतीत नहीं। किसी समय विहार का इतिहास ही भारत का 
इतिहास था ,” ः 
क्या बिहार के युवक इस अतीत सत्य को एक बार पुन: प्रत्यक्ष करके नहीं दिखला 
देंगे /! आज्ञ से कई हजार वर्ष पहले गौतम बुद्ध को बिहार की भूमि से ही बह प्रकाश मिला 
था, जो आज्ञ भी संसार के करोड़ों मनुष्यों को आशा और उत्साह का आलोक प्रदान कर 
रहा है | तो कया आधुनिक बिहार एक बार पुनः संसार को प्रकाश नहीं देगा ? 
इतने थोड़े दिलों में बिहार ने जो कुछ कर दिखलाया है और देश की राजनीति में जो 
आदरणीय स्थान श्राप्त किया है , उसे देखते हुए यह आशा करना व्यथ न होगा कि शी पघ्रही 
राजेन्द्र बाबू यह कर भी चुके हें--आज भी कर ही रहे हैं, और उन्हीं का आदश इसञ्र प्रान्त 
की भावी पीढ़ी को अजुप्राणित करता रहेगा । ईश्वर हमारी आकांक्षा पूरी करें| . 


: वह दिन आनेवाला है जब यह भारत-राष्ट्र की राजनीति का सूत्र-संचा/लन करेगा। श्रद्धेय 


उच्छवास 
भीमान्‌ पं० देवीदत्त शुक्क; 'सरस्वती-संपादक, :रयाग 
दूसरे के दुख में हैं दुखी 
पराये के सुख में हैं सुखी 
देशहितिब्रती, सत्य का इष्ट 
सरल वाणी हे जिनकी मिष्ट 


सभी करते जिनका गुणगान 
उन्हीं का अभिनदन बयगान 


किया है त्याग, तजा पर.बार / - -. अंलाई न्‍ सबकी नित चाहें 
ताइता के पूरे अवतार - .. उठाते उप्कों घर बाहें 
. स्वार्थ है जिनका पर-उपकार ..... देशहित किया आत्म-बलिदान . 
उन्हीं का करता जग सत्कार 7 5. उचित ही है उनका यशगान 


इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद. ] ह 
 परररडर 

















श्रीराजेन्द्र प्रसाद 
[ ज्ञान और भक्ति का अपूर्व समन्वय ] 
भ्रीयुत श्रीप्रकाश; सेवाश्रम, बनारस 


श्री राजेन्द्र प्रसाद से--जिन्‍्हें “राजेन्द्र बाबू! के नाम से ही सम्बोधन करना लोग 
पसन्द करते हैं और जिन्हें 'डॉक्टर प्रसाद” के उनके नये अवतरण में पहचानना भी अखबार 
पढनेवालों को काफी कठिन हो रहा है-- मेरी पहल्ली मुलाकात, जहाँ तक मुझे याद्‌ पड़ रहा 
है, ऑल-इण्डिया-काँ्न स-कमिटी के अधिवेशन में बम्बई जाते हुए, सन्‌ १६२० में, मोगल- 
सराय में, हुई थी। वहाँ से हम दोनों एक द्वी डब्बे में बेठकर बम्बई गये थे। तब से तो मेरा 
उनका बराबर ही सम्पर्क होता रहा--रेल पर भी कई बार हमने खाथ सफर किया है, कई 
कमिटियों में साथ काम किया है, बीच-बीच में पत्र-व्यवह्र भी करते रहे और एक-एक दो- 
दो दिन के लिए दिन-रात साथ भी रहे हैं। शारीरिक दृष्टि से कृश होते हुर भी आप काफी 
लम्बे हैं, जिसके कारण आपका प्रभाव आसपास के लोगों पर फौरन पड़ता है, और भीड़ में 
भी आपकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। आपका वर्ण कृष्ण है। आपके 
शरीर की गठन बहुत अच्छी है। शारीरिक सम्पत्ति भी बड़ी भारी चीज होती है। अपनी 
युवावस्था में, मालूम हुआ है, राजेन्द्र बाबू फुटबाल के बहुत अच्छे खिलाड़ियों में थे। यह 
आश्रय की बात है; क्योंकि आप श्वास के रोगी हैं और फुटबाल में तो एक घंटे भर चारों 
तरफ दौड़ते ही रहना पड़ता है। सम्भव है, छोटी उम्र में अपनी बीमारी को आपने अपनी 
शक्ति ले दवा रखा हो। अब तो श्वास आपको काफी सताये रहता है और जब-जब आपसे 
मिलने मैं गया हूँ, प्रायः विस्तर पर लेटे ही आपको पाया है। अवश्य ही आप अपने आध्या- 
त्मिक बल से शारीरिक कष्ट को दबाये रहते है । 
व्यक्तित्व की विशेषताएं 
 शाख्रों ने कहा है कि 'वस्र, वपु, वाक, विद्या ओर विभव? इन पंच शवकार? से व्यक्ति 
. समष्टि पर विजय प्राप्त करता है। यद्यपि श्वास के रोग और विनय के भाव से आपका 
प्र थोड़ा बाई तरफ सदा झुका ही रहता है, तथ।वि अपनी लम्बाई के कारण सभी समाज 
में आप प्रतिभाशाली प्रतीत होते हैं। आपके बस्तर के सम्बन्ध में सम्भवत; लोगों को 
शिकायत हो सकती है । उसके प्रति आप सदा उद्स्रीन-से प्रतीत होते हैं, जो मेरी समम में 
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गुंण नहीं--दरोष है । आपको एक बार घोर जाड़े में कीड़ों से खाये हुए पट्ट का कोट पहने 
देख मेंने शिकायत भी की थी--यह्‌ ठीक नहीं है, वस्यों की हिफाजत करनी चाहिए, कपूर 
ओर 'नेपथलीन” में ठीक तरह तह कर ही ज्ाड़े के कपड़ों को बक्स में बन्द करना चाहिए और 
गरमी के ही कपड़ों की तरह उन्हें भो बीच-बीच में घुलाना चाहिए। इसका प्रभाव आपके 
ऊपर कम ही पड़ा; क्‍योंकि इस मामले में मेंने कोई उन्‍नति नहीं देखी ! आपके पास आपके 

थ योरप में घमा हुआ एक नौकर भी है। पर जब मालिक ही फिकर नहीं करते तो नौकर 


क्या कर सकता है। भारत के इअन्य विशिष्ट पुरुषों में महात्मा गांधी, पंडित मदनमोददन 


मालवीय, पंडित मोतील्ञाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू--रूब ही अपने बच्चों के सम्बन्ध में 
पयाप्त फिकर करते रहे है | कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का तो कुछ कहना ही नहीं हे। इन 
सबके ही वस्तों के सम्बन्ध में कुछ-कुछ लिख सकता हूँ; पर अधिक न कह महात्मा गांधी की 


ही चर्चा कर देता हूँ । 
महात्मा गांधी के वद्र 


सन्‌ १६३१ में, दिल्ली में, गांधी-अरविन-सममोते का प्रकरण चल रहा था--जेस। सभी 
जानते हैं। गांधीजी बहुत थोड़े ही बिना सीये हुए कपड़े पहनते हैँ। ऐसा ही करने की आपने 


डच्च समय प्रतिज्ञा की थी जिस समय खादी का आन्दोलन शुरू हुआ था, और यह हिसाब 


लगाया गया था कि भारतीय जनता को औसत बहुत ही कम कपड़ा मिलता है। पर मह।त्माजी 
का कपड़ा खदा बड़ा ही स्वच्छ रहता है। इसकी उन्हें बड़ी फिकर रहती है। एक बार वे वायस- 
राय के यहाँ जाने को तेयार हुए | उसके बाद भोजन किया। लोगों ने देखा ही होगा कि वे बाय 


: हाथ में खाने का कठोरा या तश्तरी लेकर तथा दहिने हाथ में चम्मच लेकर खाते हैँ। जहाँ वे 


काम करते हैं वहीं प्रायः खाते भी हूँ ; कहीं उठकर किसी दूसरी कोठरी आदि में खाने के लिए 


:: नहीं जांते। खाते खमय भी मित्रों और सहयोगियों से बातें भी करते ही रहते हैं। उस समय 
खाते हुए, किसी पदाथे का बहुत छोटा-सा अंश उनके कपड़े पर गिर गया--नहीं के बराबर 


निशान पड़ा । पर वे कपड़ा बदलकर ही वायसराय के यहाँ गये। वे कपड़ा खोने भी नहीं 


द देते । १६२६ में, संयुक्त श्रांत के दौरे में, मसूरी में एक दिन शाम को सभा में जाना था। चलते 
समय रूमाल नहीं मिल रहा था। हम सब मिल्ञकर चारों तरफ रूमाल खोजने लगे। साथी 
लोग दूसरा रूमाल लाये | उसे उन्होंने नहीं लिया | कुछ अप्रसन्तर भी हुए | सभा के लिए देर 


हो रही थी । आखिर रूमाल उन्हीं के बदन पर कपड़े में कहीं लिपटा हुआ मित्ञा। सफेद 
ही सफेर कपड़ों के बीच वह छोटी-सी चीज लुप्त हो गई थी। पर उसे खोने नहीं ही 
दिया गया । 

बोलने की शक्ति 


जहाँ तक बोलने की शक्ति है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता हो नहीं है। 
राजेन्द्र बाबू बहुत बड़े वकीलों में रहे हैं ओर इस पेशे में आपने बहुत सुयश भी पाया है और 


. बहुत धन भी कमाया । वाकशक्ति इस पेशें के लिए अत्यावश्यक है। वकालत-पेशे के बारे में 























१३८ .. श्रीराजे>दू-भभिननइनभरस्थ 


साधारणत: यही विचार है कि इसमें सच का कूठ और मूंठ को सच बेनायां जाता है और 
बाल की खाल निकालकर ही वकील भी छीविका चन्ञाते है । जिस समय देशसेवा के जोश 
में राजेन्द्र बाब ने वक्त छोड़ी है, उस समय आपकी आय इस पेशे में काफी थी और जहाँ 
तक मेंने सुना है, आपकी कीर्ति यही थी कि आप सच मुकदमा ही लेते थे। अवश्य ही 
ऐसे वकील के संबंध में अदालतों का भी यही विचार हो जाता है कि जिस पक्ष का यह 
समथन कर रहे हैं, ठीक द्वी होगा | उसकी जीत ही होती है, ख्याति होती है। महात्मा गांधी 
की द्वी तरह आप भी, फरीकों में, अदालत ऊके बाहर भी, सुलइ कराने की फ़िकर में जेसे रहा 
करते थे, और किसी बड़े मुकदसे में ऐसा द्वी करने के लिए इड्गलेंड की प्रिवी कोंसिल तक 
गये और बाद यूरप की यात्रा भी कर आये, और अपने काय में सफल भी हुए। जब आप 
काँग्रेस के अध्यक्ष चुने गये तब श्री खब्चिदानन्द्‌ सिंह ने लिखा था--“मेंने बहुत पहले हो 
भविष्यवाणी की थी कि आप हाइकोट के जज्ञ होंगे और काँग्रेस के अध्यक्ष । हाइकोर्ट की 
जजी के माग से तो वकालत छोड़कर आपने मु ह मोड़ लिया, पर काँग्न स के अध्यक्ष आप 
हो दी गये; इसमें तो मेरी बात सच ही निकली ।” 


जजों का काम 

श्री सच्चिदानन्द सिंह के लेख को पढ़कर मेंने उन्‍हें लिखा था कि एक भविष्यवाणी 
ओर आपको करनी चाहिए थी कि राजेन्द्र बाबू को 'सर” की उपाधि मिलेगी, सो भी रह 
गई ! वास्तव में हमारे पुरातन श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ वकाज्षत में पहले प्रवीण॒ता पाते थे, फिर 
कॉग्रेस के अध्यक्ष होते थे, फिर हाइकोट के जज्ञ होते थे, और तत्पश्चात्‌ (सर! की उपाधि 
पा ही जाते थे। तब से जमाना अब बदल गया। बदले हुए जमाने के अतीक है श्री राजेन्द्र 
प्रसाद--पुराने जमाने के आदशों के अनुकूल ऐश्वय प्राप्त करने की सब सामग्री होते हुए भी 
आने सब पर दही लात मारा और काँग्रेस की अध्यक्षता को कंटकाकीण मार्गों से ही चलकर 
प्राप्त किया-- बाकी सब बातें रह गई'। आपके वकाल्नत के दिनों की एक घटना दिल्लचस्प है। 
आप अपने पत्त का समथन करते हुए खूब दलीलें पेश कर रहे थे । अन्त में जज ने आपसे 
कहा--“आप जानते हैं, हम जज यहाँ क्यों नियुक्त हुए हैं ।” राजेन्द्र बाबू ने उवित ही उत्तर 
दिया--“ अवश्य ही न्याय करने के लिए।” जज खिन्न होकर बोले--“गलत बात, गलत 
बात । हस न्याय करने के लिए नहीं आये हैं। हम तो केवल मुकदमों का फेसला करने आये 
हैं।” भत्ता राजेन्द्र बाबू इसका क्या उत्तर देते ? इतना कहकर ही संतोष किया--“यदि 
ऐसी बात है तो श्रवश्य ही मुझे दुःख है । स्थिति भी दयनीय है।” 


भाषण में प्रवीणत!। 


वकालत करते हुए आपकी वाकशक्ति तो काम में आती ही थी, उसने सावजनिक 
सभाओं में भी बड़ा प्रभाव डाला है। मुझे आपके - अँगरेज्ी ज्यौर हिन्दी, दोनों ही भाषाओं 
 में-व्याख्यानों को सुनने का अवसर मिल्ता है। दोनों पर ही आपका पूरा अधिकार है। 
आप व्यथ की बातें नहीं कहते। छोटे-छोटे मामलों को बतलाने में बहुत तूल भी नहीं देते । 
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झोर, जो कुछ कहना है, थोड़े में ही कहकर बैठ जाते हैं। पर आपके भीतर जोश भी काफी 
है। सन्‌ १६२२ में, ऑल-इंडिया काँप्र स-कमिटी की बेठक ( कल्नकता ) में, बड़ी गरमागरम 
बहसें हुई थीं। श्री चित्तरंजन दास जेल खे छूटकर आये थे। सविनय अवज्ञा पर पंडित 
मोतीलाल नेहरू प्रश्नति की एक रिपोर्ट भी छपी थी। तीन नेता मद्दात्मा गांधी के आन्दोलन 
के समथक थे, तीन विरुद्ध । महात्माजी रवयं जेल में थे। गया में काँम्रस होनेवाली थी। 
कल्नकत्ता में कई दिन तक बेठक होती रही । बहुत-सखे भाषण हुए । आंदोलन के समथन में 
« संभवत: सबसे प्रभावशाली भाषण राजेन्द्र बाबू का ही हुआ था, विरोध में सबसे योग्यतापूण 
भाषण श्री ज़यकर का था। राजेन्द्र बाबू इतने जोश से बोल रहे थे कि उनकी एड़ी बराबर 
उठती रही ओर जेसे पंजों पर ही खड़े होकर बोल रहे थे। उस समय प्रकृत्यादत्त लंबाई 
उनके लिए प्रयाप्त न थी। देश की राजनीति में वे दिन भी बड़ी परेशानी और अव्यवस्था 
के थे । द 


विविध विषयों का ज्ञान 


वस्त्र, वपु, वाक्‌ के अतिरिक्त विद्या ओर वैभव की बात रह गई। राजेन्द्र बाबू की 
विद्या के संबंध में वास्तव में आश्चय होता है कि विविध कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी 
आपने इतने विषयों का केसे अभ्यास किया होगा। साहित्य, इतिहास, राजनीति; अथशास्त्र 
कानून आद्--सब्र ही विषयों में आपका मानसिक भंडार काफी परिपूण्ण हैे। सब विषयों 
में आप बराबर दिलचस्पी भी लेते रहते हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आपके भाषण दशाते 
हैं कि साहित्य-संबंधी बारीक गुत्थियों पर भी आपने कितना विचार किया है। भारतीय 
_ इतिहास-परिषद्‌ के आपके काम हमें बतलाते हैँ कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आपने काफी 
मनन किया है। राजनीतिक आपके लेख और व्याख्यान सिद्ध करते हैं कि आप केवल 
राजनीति के आन्दोज्नन--अंश से ही संतुष्ट नहीं हैं, पर आप उसके तह तक जाकर उसके 
छिद्धान्तों का अनुसन्धान कर उसपर व्यवहाय बातों का विचार भी करते हैें। खादी-संबंधी 
. आपके निबंध दिखलाते हैं कि अथंशाल्ध की कितनी गहराई तक आप गये हैं, और किसी 
समय की वकालत में आपकी प्रवीणता द्वी उस्र संबंध की आपकी विद्या को सिद्ध करती है 
आप उन थोड़े हमारे वर्तमान राजनीतिक प्रमुख पुरुषों में हैं, जो अपनी बातों का समथेन 
वास्तविक घटनाओं से करते हैं, केवल कपोल-कल्पित अनुमानों से ही संतुष्ट नहीं होते। 
इसमें आप श्री गोखले-ऐसे पुराने नेताओं की शैज्ञी का अनुसरण करते हैं, और बड़े वकीलों 
की मनोवृत्ति के अनुकूल संगत बातों को शढखला-रूप से उद्धृत करते हुए अपने पक्त का 
समथन करते हैं क्‍ 


अद्भुत धारणाशक्ति 


. आपकी धारणाशक्ति भी अदुभुत्‌ होगी। हिन्दू-मुसलिम-समस्या के संबंध में आपके 
. बक्तव्यों ने मुझे विशेष प्रकार से आकर्षित किया। जेल में बेंठे-बेंठे कई के पढ़ने का अवसर 
.. मिला। वास्तव में वबतमान सत्याग्रह के समय काँप्रेस का अधिकतर भार आपके ही ऊपर पढ़ा... 
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है। पाकिस्तान आदि के संबंध में बहुत-सी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक बातों को चचा 
कर आपने श्री जिन्‍ना के मत का खंडन किया है और सो भी सफर करते हुए बहुत जल्‍दी में 
आपको वक्तव्य देने पड़े है । 


झापके वैभव के संबंध में लिखना कठिन है। वैभव का अथ या तो “लक्ष्मी! हो सकता 
है या ख्याति! | लद्तमी भी आप पर म्ाधारण दृष्टि से असन्तुष्ट नहीं हैं । बहुत घनी न होते 
हुए भी आर्थिक दृष्टि से आप स्वतंत्र हैं। किसी पर आपको अपने अशन-वसन ओर वास के... 
लिए अवलम्बन नहीं करना पड़ता । हमारे ऐसे दरिद्र देश में सावजनिक कायकत्ताओं को 
आर्थिक चिन्ता बहुत घेरे रहती है--यदि उन्हें खर्चीले जीवन का शौक होता है तो वे असन्तुष्ट 
रहकर अपना जीवन और अपना नाम सब खराब करते हैं। श्री राजेन्द्र बाबू को जितने 
कुछ कम या बेश आर्थिक साधन हैं उनसे वे संतुष्ट हैं। आपका जीवन बहुत ही सरल है। 
इस कारण आप वास्तव में प्रसन्‍न हैं । व्यर्थ की चिन्ता से मुक्त हैं और अपने सावजनिक 
काम में ही दत्तचित्त होकर सदा संलग्न रहते हैं। यदि वैभव का अथ “ख्याति! लिया जाय 
तो आपके नाम से और गुण से सब ही परिचित हैं। सभी स्थानों में लोग आपका आद्र- 
सत्कार करने को तैयार हैं। सभो गुणों से आपका जो आज देश के जीवन में पद है वह 
सवथा उचित और उपयुक्त है । 


नेतृत्व के गुण 


नेतृत्व के आपमें कई और गुर हैं। श्राप सहयोगियों को अपनी तरफ आकर्षित कर 
सकेते हैं। यह गुण बहुत बड़े-बड़े लोगों में भो नहीं होता, पर इसका होना ऐसे लोगों में 
अनिवाय रूप से आवश्यक है जो जन-साधारण को प्रभावित कर किसी लक्ष्य-विशेष की _ 
प्राप्ति करना-कराना चाहते हैं। श्री राजेन्द्र बाबू को अकेले पाना जरा कठिन है। दिन-रात 
आपके चारों ओर लोग लगे ही रहते हैं। आपमें विनय इतना काफी है कि किसी को यह 
नहीं प्रतीत हो सकता कि ये बहुत बड़े आदमी हैँ या अपने को बहुत बड़ा समभते हो हैं । 
आपको खिजलाते, क्रोध करते मेंने नहीं देखा | आपको भी राजनीतिक संघर्षों का सामना 
करना ही पड़ा है। वियना (ऑ स्ट्रिया) और कलकत्ता--दोनों ही स्थानों में श्रापको विरोधियों 
के बल-प्रयोग का भी सामना करना पड़ा है। बड़ी-बड़ी भीड़ों में आपको जाना पड़ा है, 
बहुत दूर-दूर भ्रमण करना पड़ा है; पर भाप सबसे सदा बात करने को तैयार रहते हैं। 
ऐसे समय आप अपनी सुविधा या आवश्यकता का कुछ भी ध्यान नहीं करते | मेरी समझ 
में इस गुण का. 'अतिः भी दुगु ण हो जाता है। में यह जानता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत-से 
लोग दूसरों का समय तव्यथ खराब करते हैं और आवश्यकता से बहुत अधिक देर तक बेठे ._ 
रहते हैं तथा दूसरों को शिष्टता का वे अनुचित लाभ भी उठाते हैं। सार्वजनिक कायकत्ता 
ऐसी दशा में बड़े असमंजश्व में पड़ न्ञाता है--विशेषकर जरा भी रोक-टोक करने पर लोग 


. बहुत बुरा मानने लगते हैं। 

















मेरी समझ में यही उचित है। 
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. मित्रों की श्रद्धा 


. शाजेन्द्र बाबू को भी ऐसी अवस्था का सामना अवश्य हो रोज ही करना पड़ता होगा। 
उनके काय में इससे द्वानि भी अवश्य हो बहुत होती होगी । पर उनकी चेष्टा से ऐसा नहीँ 
मालूम पड़ता कि वे अ्रप्रसन्न या परेशान हैं। जिसी समय चाहिए, लिसी विषय पर चाहिए, 
वे आपसे बात फरने को तेयार हो जाते हैं | उनके विरोधी भी वास्तव में विरोधी नहीं रहते 
ओर उनकी सलाह सभी लोग सदा लेते रहना चाहते हैं । उनके प!स साथियों के परस्पर के 
भगड़ों को मिटाने का भी काम रहता ही होगा, और वे इस्े जितनी खूबी से निपटाते रहते 
हैं, वह बिहार की राजनीति से ही ध्पष्ट हो रहा है। वे बिहार के एकमात्र नेता हैं। बे ही वहाँ 
की प्रान्तीय काँस स-कमिटी के शुरू से बरसों अध्यक्ष रहे हैं। हमारे सूबे ( युक्तग्रान्त ) में तो 
हर साल हम अध्यक्ष को बदलते रहते हैं ; किसी को कोई स्थान दो साल से अधिक नहीँ 
देते। सबक ही जिम्मेदारी ओढ़ने को तैयार रहना पडता है। प्रजञातंत्र का यही सिद्धान्त है। 


रे . अनन्य नेता ः है 
..._ राजेन्द्र बाबू का बिहार में कितना प्रभाव है, यह मैंने १६३४ के भूकंप के बाद देखा। 


कुछ दिनों तक--जब तक उनके साथी जेल से छूटकर नहीं आ गये थे--मैंने उनके निज के 


दफ्तर का काम किया था | चारों तरफ से तारों और पत्रों की भरमार थी । सब उन्हीं के नाम _ 

आते थे। उत्तर सबका लिखकर, टाइप कराकर, में रखता था । शाम को राजेन्द्र बाबू आकर 
-सबपर स्वयं दृश्तखत करते थे। यही बड़ा भारी काम हो जाता था। मैंने कहा भी कि किसी 
सहायक को यह काम दे दीजिए । उनका खयाल हुआ कि यदि में स्वयं दस्तखत नहीं करूँगा 
तो चिट्ठी पानेवाले को खयाल होगा कि मेरा व्यवद्दार शिष्ठतापूर्ण नहीं हुआ-। उस समय मैंने 


.. देखा कि सब लोग उन्हीं पर सब कार्यों के लिए निभर करते थे और वे भी खबको ही संतुष्ट 


करने की इच्छा से इतनी लंबी-लंबी बहसों में पड़ जाते थे कि कोई निर्णय उचित रूप में 


समय से नहीं हो पाता था। ऐसी बहसों के समय--जो शाप्र को ही होती थौं--चिट्टियों पर 


मेरे कमरे में दस्तखत करके सभा के कमरे में चले जाते थे। व्यायाम के विचार से में टहलने 

चला जाता था। रात तक बहसें रोज्न जारी रहती थीं। उन दिनों में अन्य तार और पत्रों 
के साथ एक तार राजेन्द्र बाबू के नाम आया--“आपको नेताओं की आवश्यकता हो तो यहाँ 
से भेजू ।” तार जवाबी था। मूल तार पर किसने हस्ताक्षर किया, पानेवाले को इसका पता 
नहीं लग सकता। इसका मैंने ज्ञाभ उठाया। मेरा उत्तर था--“खेद्‌ है, बिहार एक ही नेता 
राजेन्द्र बाबू से पूर्णतया संतुष्ट है | संयुक्त प्रांत में यटन कीजिए ।” इस उत्तर का थोड़ी देर 
तक अच्छा मजाक रहा। राजेन्द्र बाबू भी खूब हँसे। अवश्य दी, यदि उनके हृदय छे. 


. पूछा जाय तो वे इसे स्थिति से संतुष्ट नहीं ही हो सकते | उनको भी चिन्ता होती 


हीहोगी। |. 

















१३३२ क्‍ श्ीराजेस््र-भ् सिनन्‍दनग्रन्ध 


क्‍ हुजूर' और बाबू 

उन दिनों की एक घटना उल्लेखनीय है। भूकंप-कमिटी की बेठकों के समय काफी 
शोर-गुल रहता था । दफ्तर के भी लोग अपना-अपना काम छोड़ सभा-संडप में एकत्र हो जाते 
थे। बाहर के लोग भी घुस आते थे । चलती सड़क पर किसी गोदाम का बड़ा कमरा इस 
काम में आता था। राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष रहते थे। सबको एक साथ ही बोलने की जेसे 
स्वतंत्रता रहती थी | लिह्याजवश किसी को अध्यक्ष रोकते नहीं थे। एक दिन एक मित्र, उनके 
सामने ही बेठे हुए, बहुत देर से कुछ कहने की इच्छा से, उनका ध्यान आकर्षित करने के 
विफल प्रयत्न कर रहे थे। अन्त में उनसे न रहा गया । राजेन्द्र बाबू का हाथ पकड़कर काफी 
जोर से मकमोरकर ऊँचे स्वर से उन्होंने पुकारा--'जरा इधर भी सुनिए हुजूर ।” उन दिलों 
में ही मेंने देखा कि बिहार में एक दूसरे को 'हुजूर” कह संबोधन करने की बड़ी चाल है-- मित्र 
भी आपस में ऐसा करते हैं। हमारी तरफ तो इस शब्द से काफी परहेज किया जाता है--या 
तो मज्ञाऋ में इसका प्रयोग होता है या कोई मातह॒त इसे कहता है। उन्हीं दिनों में मुझे यह 
भी मालूम हुआ कि बिहार में आदराथ आधे नाम या किसी उपनाम के आगे “बाबू! जोड़कर 
लोगों का संकेत किया जाता है। सभी लोग कोई न कोई “बाबू? होते हँ--श्री बाबू, फूलन बाबू 
इत्यादि | एक तरह से बंगाल की ही यह--बाबु! शब्द--विशेषता समझी ज्ञाती थी। पर 
वंगमंग के आंदोलन के समय यह निकाला जाने लगा ; क्योंकि अ्रँगरेज इसका प्रयोग तिरस्का- 
रात्मक अथ में करने लगे। “बाबू इन्नलिश” आदि वाक्य उनके ऐसे ही दुभाव के सूचक हैं.। 
प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास-लेखक श्री बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने भी बाबू! शब्द का प्रहसन 
किया है। हमारे संयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग में कुछ जाति-विशेष का संबोधन भी इध शब्द 
से होता रहा; पर अब इससे यहाँ भी परहेज किया जाने लगा है। परन्तु बिहार में इसका 
साम्राज्य पूवबत्‌ बना हुआ है । क्‍ 

क्‍ लोक-प्रियता 

श्री राजेन्द्र बाबू उन लोकप्रिय सजह्ननों में हैं, जो किसीसे भी, किसी भी समय, किसी 
बात के लिए “नहीं? नहीं करते | जद्ाँ कद्विए, चले जायेंगे ; जो खाने को दीजिए, खा लेंगे; 
जहाँ ठहराइए, ठहर जायेंगे ; जो सिफारिश कराना चाहिए, कर देंगे ; जिसे कहिए, पत्र लिख 
देगे। इससे इनके मित्र भी अवश्य द्वी परेशान रहते होंगे ; क्योंकि सबकी सब बातें करना 
बड़ा कठिन होता है। और, बहुत-से लोग ऐसे सज्जनों के सदुभावों से अनुचित ज्ञाभ उठाते ... 
हैं। मुझे स्वयं इसका अलुभव है। एक बार इनका पत्र पाकर एक “सज्जन के लिए मैंने काफी 
दौड़-धूप की | अदालत का काम भी कराना पड़ा 'मुदई सुस्त गवाह चुस्त” को नौबत भाई । 
उनका काम तो हो गया, पर उनका पता ही नहीं लगता था। जैसे मेरा निजी मुऋूदमा हो--- 
यह रूंप मामक्षे ने ले लिया। पीछे राजेन्द्र बाबू को लिखकर मैंने शिकायत की । उनका 
निराशाजनक, दाशनिक वाक्यों में आश्वासन देनेवाला, उत्तर मुझे मिला--“यही तो हमारे 
देश की आफत है। लोग ऐसे लापरवाह होते हैं। अपना काम भर॒निकालना जानते हैं [? 
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मैं नहीं जानता कि राजेन्द्र बाबू मेरा यह लेख पढ़ेंगे या नहीं। पर तब से मेंने आपके पत्रों 
का शिष्टतापूवक उत्तर देकर ही चुप रह जाने की प्रवृत्ति स्वीकार की है--जबतक मुझे यह 
विश्वास न हो जाय कि वास्तव में जिस पुरुष और काम के लिए बे लिख रहे हैं, वह वास्तव 
में सहायता का पात्र है।.. हल क्‍ 


क्‍ बहुध॑ंधी क्‍ क्‍ 

.. राजेन्द्र बाबू स्वयं बहुत-सा काम उठाते रहते हैं। राजनीतिक काय के साथ-साथ 
सामाजिक, औद्योगिक, साहित्यिक आदि नाना प्रकार के सावजनिक काम आपको सदा लगे 
ही रहते हैं। इनके अतिरिक्त आपके ऊपर और लोग भी अपना निजी काम भी फ्रेंकते रहते 
हैं; पर आप सब कामों को अच्छी तरह निबाहते हैं, काफी परिश्रम से सबको सम्पन्न करते 
हैं। आप नियमित रूप से नित्य चरखा भी कातते हैं। इसपें कभी नागा आप नहीं ही पड़ने 
देते । श्री मथुरा प्रसाद ऐसे स्नेही सज्जन आपके साथ सदा रहकर आपके कार्यों में सहष 
सहायता देते रहते हैं। पन्नों का उत्तर भी आप खदा देते हैं ओर अधिक नहीँ तो थोड़े 
में पोस्टकाड द्वारा ही पत्र-लेखक के कार्य के संबंध में उसे संतोष दे देते हैं। इससे अपने सब 
कार्य-कर्ताओं से सदा सम्पर्क स्थापित रखते हैँ। आपके पारिवारिक जीवन से मेरा कभी 
कोई भी सम्पक नहीं हुआ। इसे में अपना भाग्य मानता हूँ। मनुष्य के वास्तविक 
व्यक्तित्व की परीक्षा उसमें ही अच्छी तरह से होती है। दस संबंध में इस अवसर पर कुछ 
न कह सकने के कारण मुमे खेद है। में यह जानता हूँ कि आपको अपने बड़े भाई से कितना 
स्नेह था ओर उनकी असामयिक सृत्यु से आपको कितना धक्का लगा | एक बार जब आप 
मेरे घर पर काशी में ठहरे थे, तो आपके छोटे पुत्र आपसे मिलने आये, जो वहीं एक स्कूल 
में पढ़ते थे। स्कूल से पुत्र असंतुष्ट थे। राजेन्द्र बाबू को ठेठ देहाती बोली में बोलते देख मुझे 
आश्वय हुआ। अपने पुत्र ख्रे उसी बोली में वे बराबर बोलते रहे और अन्त में बड़े प्र॑म॒ से 
उन्होंने कहा--“पढ़ाई-बढ़ाई से का होई । चल तू हमरे साथ चलऊ | घरे पर रह5 |” 


डक ज्ञान और भक्ति 
... सब गुणों से सम्पन्न होते हुए भी जो मेरी समझ से राजेन्द्र बाबू को विशेषता है, वह 
उनमें ज्ञान और भक्ति का अपू्व समन्वय होना ही है । ज्ञानमार्गी प्राय: भक्ति-मार्गी नहीं होते । 
ज्ञान! और “भक्ति! का बड़ा पुराना और माना हुआ संघष है| पर राजेन्द्र बाबू में इन दोनों 
भावों ने अपूर्व स्थान पाया है--अपूब इस कारण कि आपके हृदय में इन दोनों का वास्तविक 
समन्वय हो गया है। वे आपके हृदय पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सदा संघष में नहीं लगे 
रहते जैसा अक्सर लोगों के आरम्भिक जीवन की गति होती है| ज्ञान अथांत्‌ विद्या और बुद्धि 
दोनों स्रे ही आप परिपूर्ण हैं। आपके संबंध में यह कहा ज्ञा सकता है कि आप उन थोड़े 
अंग्रेजी-पढ़े भारतीयों में हैं जो विदेशी राज द्वारा स्थापित विश्व-विद्यालयों में ऊंची-ऊँची _ 
.. उपाधियों को प्राप्त कर भी वास्तव में ज्ञानवान्‌ हैं । बी० ए० और एस० ए० की उपाधि से 
. विभूषित बहुत कम भारतीयों के लिए ऐसा कहा जा सकता है। विद्या के साथ बुद्धि भी आपने 
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नहीं खोई, जेसा हमारे सुशिक्षित अक्सर कर बेठते हैं। उपाधि पाकर भी आपने अपने 
मस्तिष्क का फाटक बंद नहीं कर दिया जैसा अधिकतर लोग कर देते हैँ। आप नई बातों का 
उत्सुकता से अध्ययन करते हैं, बड़ी नम्नता के साथ ज्ञान और ज्ञानी से सम्पक करते हैं, 
विविध उपयोगी शा्रों से अपना सानसिऋ भंडार बढ़ाते हैं और उदारता के साथ नई बातों 
का ग्रहण कर अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हैं। एक बार बहुत खिन्‍न होकर 
राजेन्द्र बाबू ने मुझसे कहा था कि यह बड़े दुःख की बात है कि सब देशों की क्रांतियों ओर 
महान परिवत्त नों के प्रवत्त क-स्वरूप उपयुक्त साहित्य मौजूद हे--अमेरिका, फ्रांस, रूस 
की राजक्रान्तियों और यूरोप के मध्यथुग से नवयुग के भ्रवेश के समय के परिवत्त नों के 
संबंध में भी ऐसा ही है ; पर सामयिक अदुभुत्‌ भारतीय अहिसात्मक देशव्यापी सयाद्ण 
क्रांति के संबंध में कोई साहित्य ही नहीं है ! 


महात्माजी की भक्ति क्‍ 
पर इस ज्ञान के साथ-ही-पघाथ--इस तीछ्ण बुद्धि ओर अपरिपित विद्या के साथ-ही-साथ 
--आपके हृदय को एक बड़ी भारी भक्ति छाये हुए है। आप मद्दात्मा गांधी के भनन्‍्य भक्त हैं। 
आपकी भक्ति एक प्रकार से सविवेक भक्ति है। आपझ्े मन में शायद ही कभी विचार आता 
हो कि आखिर महात्मा गांधी भी तो मनुष्य ही हैं, उनसे भी गलती हो ही सकती है । जब से 
आपका महात्माजी से सम्पक-- १६१६ में चम्पारन में--हुआ था, तब से आज तक आपकी उनके 
प्रति भक्ति एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुई... संभवत: बराबर बढ़ती ही गई । वही 
समय था, जब महात्माजी द्क्षिण-अफ्रिका से लौटने के बाद, श्री गोखले के आदेशालुसार, 
भारत की स्थिति का एक साल तक अनुसंधान कर, यहाँ के सावजनिक क्षेत्र में उत्तरे 
थे, और राजनीतिक आन्दोलन की खफलता के अथ उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग 
करना आरंभ किया था। उसी समय राजेन्द्र बाबू ने भी अपना सब निन्नी काम छोड़कर 
महात्मा गांधी का ही साथ देने का निश्वय किया और हजार असुविधाओं का सामना करते 
हुए भी कभी उनके निधोरित मांग से नहीं हटे। महात्मा गांधी और राजेन्द्र बाबू का-- 
जिन्हें उनके ग्रान्त ने “'बिहार-रत्नः की उपयुक्त उपाधि प्रदान कर अपने प्रेम और श्रद्धा का. 
परिचय दिया है --परस्पर का बड़ा निकटस्थ संबंध सदा बना रहा। एक बार बड़े प्रेम, 
भक्ति भौर श्रद्धा से महात्माजो की चचों करते हुए राजे'द्र बाबू ने मुकसे कह्ा--/अआ/श्चय है, 
कितने विविध मामलों में महात्माजी बेठे बेठे पथ-प्रदर्शा कर सकते हैं, उनका कितना बड़ा. 
मधस्तिष्क है, उनका कितना प्रभाव है।” वे गांधीजी के भोजन, वस्र और चिकित्सा-संबंधी 
प्रयोगों का वन कर रहे थे, जो सहात्माजी अपने राजनीतिक, आध्यात्मिक, भौद्योगिक 
और सामाजिक आयोजनों के स|थ द्वी-साथ करते रहते हैं । के पथ 2 


नि पूर्ण स्वराज 8 आम 
. पाठकों को स्मरण होगा कि मद्दात्माजी पहले “पूर्ण स्व॒राज्य” के पक्ष का समथन नहीं 
करते थे। बे औपनिवेशिक पद अथवा '्थराज्ञ के सार से ही संतुष्ट-श्ले प्रतीत होते थे | । 
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१६२७ की मद्रास-काग्रंस सें यह मसल्ञा जाबिते से पेश हुआ। राजेन्द्र बाबू ने इसका घोर 
विरोध किया | १६२८ की कलकत्ता-काँग्न स में कगड़ा जोरों से होता रहा। पंडित मोतीलाल 
नेहरू सभापति थे और उनकी नेहरू-रिपोट पर उस समय खूब वाद-विवाद हुआ । १६२६ की 
लाहोर-काँग्रेस्त ने श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वराज” का लक्ष्य स्वीकार 
किया। एक दिन राजेन्द्र बाबू से मेंने कहा--“कहिए राजेन्द्र बाबू, मद्रास में आप इसके 
खिलाफ थे, अत्र पक्ष में हैं। उसके बाद ओर आज के बीच सिवा इसके और कौन घटना 
हुई है कि महात्माजी भी उसके पक्ष में हो गये, जिसके कारण आपका मत-परिवत्त न हुआ।” 
उनका उत्तर मुझे तत्काल मिला-“तो क्या यह घटना कुछ छोटी है ? कया यह पर्याप्त कारण नहीं 
है ?” ज्ञानी के लिर अपनी सच्ची भक्ति की सूचना इससे अधिक सुन्दर या विस्तृत रूप से देना 
संभव नहीं हो सकता | दूसरा कोई होता, सफाई देता--ब्रिटिश गवनमेंट की उसी बीच की 
बीस करतूतों का उदाहरण देकर अपने नये पक्ष का समथन करता । राजेन्द्र बाबू इन सब 
बौद्धिक छलों के परे हैं। जो साफ बात थी, उन्होंने साफ तौर से बिना दाहिने-बायें देखे 


कह दिया। . 
५8, . सच्ची भक्ति 

... राजेन्द्र बाबू अपनी व्यक्तिगत भक्ति के ही कारण ऐसा कह सकते हैं | मेरे ऐसे भी 
बहुत-से लोग हैं, जिन्हें इस प्रकार की भक्ति नहीं है | तब भी वे अपनी शक्ति-भर महात्माज्ी 
. के ही साथ हैं। उन्होंने लक्ष्य कीग्राप्ति के अर्थ महात्माज्ञी को अच्छा साधन पाया है। 
उनका कहना यह है--और यह राजेन्द्र बाबू भी यदि चाहते तो कह सकते थे, पर उन्होंने 
नहीं ही कहा--“भाई, किया क्या जाय ! महात्माजी का भारतीय जनता के हृदय पर ऐसा 
अनम्य साम्राज्य है कि बिना उनके कुछ हो ही नहीं सकता। सारे संसार में उनकी जितनी 
महत्ता है, किसी दूसरे भारतीय की नहीं है। वे जो भी राय कायम कर लेते हैं उससे डिगते 
नहीं। उनके साथ रहने का मतलब ही यह है कि उनकी ही बात मानी जाय--उनके कहने 
के मुताबिक चला जाय । यदि कोई दूसरा होता तो हमें कुछ सममने-कहने-करने की गुझ्लायश 
भी थी। जो स्थिति है उसमें उनके साथ रहने में ही अभीष्ट की प्राप्ति की संभावना है। कोई 
चारा नहीं है। इस कारण में भी उनके साथ हूँ, चाहे मुझे कोई बात ठीक समम में आबे या 
न आवे।” यह बात साधारण व्यक्ति के लिए सचाई की है, जिसकी बुद्धि स्थिति से लड़ना 
तो चाहती है, पर लड़ नहीं सकती, और जो कोई दूसरा मार्ग न देखकर विवश होकर किसी 
खास व्यक्ति का अनुगमन करता है। ये वाक्य भक्ति के नहीं हैं, व्यामोह के हैं । पर राजेन्द्र 
बाबू की खश्ी भक्ति उन्हें व्यामोह से दूर रखती है और उनकी विद्या-बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी 
सहायता कर उनके मस्तिष्क को नये विचार के अनुकूल बना देता है। उनका हृदय छउसे .. 


अदहण कर लेता है, उनका सांग सुगम हो जाता है। । 
।. इक नी भक्ति का मैंने एक अपू् शा देखा। दी मं गांधी-भरविन-समभौता" 
. संबंधी बातचीत करीब-करी ब समाप्त हो गई थी | महात्माजी उस संबंध में अन्तिम बार 

















१३६ श्रीराजेन्द्र-अमिननद्भमेन्ध 


वायसराय से मिलने गये थे। काय-समिति की बेठक लगातार डाक्टर अनसारी के मकान में 
हो रही थी। में उसी दिन तीसरे पहर की गाड़ी से वापस बनारस जा रहा था। में काँग्रेस का 
मंत्री था, पर मेंने वापस जाने की अनुमति गांधीजी से ले ली थी। घर पर कुद्द उत्सव था। 
राजेन्द्र बाबू क्रे पुत्र का विवाह दूसरे दी दिन उनके मकान छपरा में दोनेवाला था। बे भी 


उसी गाड़ी से चलनेवाले थे। मुमध्े बतें हो चुकी थों। उन्होंने भी अनुमति ले लो थी।.. 


ग।ड़ी का समय आया। में जाने को तेयार हुआ। उनके कमरे में गया | थककर वे ऊँब रहे 
थे। उनका असबाब बँधकर तैयार था । मैंने उन्हें उठाया, कहा--देर हो रही है, चलिए ।? 
उन्होंने कहा--'अभी गांधीजी लोटे नहीं, उनसे विदा हुए बिना कैसे जा सकता हूँ?! मैंने 
बहुत आग्रह किया--प'पुत्र का विवाह है, यही आखिरी गाड़ी है, अनुमति तो मिज्ञ ही चुकी 
है; चलिए न |? पर वे नहीं ही चले। में अकेला ही स्टेशन गया । मुझे इतनी भक्ति पर आश्रय 
अआया--कुछ क्रोध भी। सभी जगह, ओर विशेषकर हम भारतीयों के घरों में, विवाह का 
अवसर बड़ा महत्त्व रखता है। वास्तव में हमारे नीरस जीवन में उसी समय कुछ रस आता 
है। विवाह के ही समय सब कुद्ठम्बी जन दूर-दूर से एकतन्न होते हैं और हमें खोहादं-प्रद्शान का 
मौका मिलता है। हमारा कुट्ुम्ब-सम्मेलन ऐसे ही समय होता है । वर के पिता ही उस समय 
न रहें, यह अत्षम्य समका जायगा । फिर राजेन्द्र बाबू-ऐसे कुद्धम्बी का कितनों को ही गये 
होगा। कितने ही लोग एकन्न होंगे। उनके न रहने से कुटुम्बी जनों के हृदय पर बड़ी ठेस 
लगेगी | हजार काम छोड़कर भी आदमी ऐसे अवसर पर घर पर ही रहेगा। यहाँ तो काम 
भी सब हो गया था। केवल चलते समय महात्माजी से विदा न हो सकने के कारण राजेन्द्र 
बाबू अपने पुत्र के विवाह की बरात भी छोड़ सकते थे ! अस्तु, जो भाव मेरे नहीं और दूसरों 
के बड़े जबरदस्त हैं, उनपर राय देने का अधिकार मुझे उतना ही कम है जितना दूसरों को 
मेरे भावों के संबंध में । पर महात्मा गांधी के प्रति--सावजनिक दृष्टि से ही नहीं, व्यक्तिगत 
दृष्टि से भी-राजेन्द्र बाबू की कितनी भक्ति है, उसका यह उदाहरण मेरे लिए यहाँ देना 
अनुचित न समझा जायगा । | द द 
क्‍ लोकप्रियता की पराकाष्ठा ढ 

मेरी यही आशा हो सकती है कि श्रीराजेन्द्र भ्रसाद बहुत दिनों तक जीवित रहकर 


अपने विविध कामों को सम्हालें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति में देश के सहायक हों-बे 


अपनी दिनचयां से और अपने सद्भाषों से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी शुद्ध करने का 
प्रोत्साहन देते रहें । राजनी तिज्ञों के प्राय: विरोधी बहुत-से होते हैं| श्री लायड जाज का हि तो 


कहना है कि वही राजनीतिज्ञ हो सकता है, जिसके थोड़ेसे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हों और । 


_बहुत-स्रे उतने ही जबरदस्त दुश्मन हों। पर राजेन्द्र बाबू की विशेषता है कि उनका संभवतः 


कोई दुश्मन नहीं है, उनके सब लोग मित्र ही हैँ--प्रशंसक ही हैं। उनका स्वागत सब गिरोहों 


में होता हे--उनका भान सब स्थानों में होता है। उनकी चचो आदर के साथ सब ही करते 


्े | परस्पर-द्रोदद भी उन पर एक ही प्रकार से विश्वास रखते हैं। कोई काँग्रेस-जन राज- 
कमचारियों का दुश्मन, कोई पूंजीपतियों का इं षी, कोई भूमिपतियों का विनाशक, कोई उच्च _ 





है 
बा 5 
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शिक्षा का द्रोही, कोई सम्प्रदाय-विशेष का शत्रु, कोई प्रान्त-विशेष का पक्षपाती, कोई उच्च पदों 
“का लोलुप माना जाता है। पर श्राश्वय है कि राज-कमचारी, पू जीपति, भूमिपति, उच्च-शिक्ञा- 
प्राप्त सफल वकीज्ञ, अध्यापक आदि सब सम्प्रदायों ओर प्रान्तों के नेता आपका आदर करते 
हें--आपको पक्षपात-शज्य और स्वाथत्यागी मानते हैं। कुछ स्वाथत्यागी स्वार्थी माने जाते 
हैं, कुछ स्वार्थी स्वार्थत्यागी अपने को मनवा पाते हैं। पर राजेन्द्र बाबू-ऐसे कम ही लोग होते 
हैं, जो स्वाथत्यागी होते हुए वास्तव में स्वाथत्यागी माने भी जाये, और अपने साथियों द्वारा 
भी उच्च पदों के लिए लोलुप, सदा कूदकर पद्-अहण करने में तत्पर, चालाकी से आगे रहने 
में प्रवीण न समझे जायेँ। एक क्ष॒द्र सावजनिक कायकत्ता के नाते में राजेन्द्र बाबू के इस 
विज्कक्षण गुण से विशेष प्रकार से मुग्ध हूँ और आम्चय करता हूँ कि यह गुण उनमें केसे ओर 
कहाँ से आया। यदि अधिकतर कायकत्तों इसे अपना सकते तो संभवतः सावजनिक जीवन 
की ककशता बहुत-कुछ मिट जाती अर हमें अपने काय में पयाप्त सफलता भी मिलती । 
संभवतः राजेन्द्र बाबू यदि चाहें तो इस संबंध में दूसरों की ख़हायता कर सकते हैं। 


उप्सहार 


अन्य नेताओं की तरह राजेन्द्र बाबु का भी स्वास्थ्य सबको ही चिन्तित रखता है | 
व्यायाम का अभाव, उपयुक्त भोजन की तरफ उपेक्षा, पयोप्त विश्राम से उदासीनता, अत्यधिक 
परिश्रम, सामथ्य से अधिक :काम को ओढ़ लेना, समय बॉटकर काम न करना, दूसरों से 
व्यथ लगातार तंग किया जाना। नाना प्रकार की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हमारे नेताओं को 
: असमय में रुग्ण, क्षीण, त्रस्त और क्लांत कर देती हैं | हम यही आशा कर सकते हैं कि 
श्रीराजेन्द्र मसाद--काँस्ते स की कत्त वय-निणोयक-स मिति के संयोजक की हैसियत से, उसके 
इस निशणाय से कि स्वराज्य में कोई उपाधि न दी जायगी, अपने को सहर्ष बाध्य समभ, में 
“डाक्टर! और 'बिहार-रत्न” की उपाधि से यहाँ परहेज कर रहा हूँ, जिसका यह अथथ न 
लगाना चाहिए कि में राजेन्द्र बाबू को इनके योग्य नहीं समझता, क्‍योंकि वास्तव में उन्हें 
सवथा इनके योग्य ही समझता हूँ, न यही समझना चाहिए कि उनहे प्रति मेरे हृदय में 
पयोप्त आदर ओर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वास्तव में बहुत आदर और श्रद्धा है--अपने जीवन 
.. में अब उन सब बातों से परहेज कर सकेंगे, जिनके कारण उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक 
दृष्टि स्रे परेशानी होती हो, ओर उनके मित्र तथा अनुयायी भी उन्हें इस काय में सहायता 
देंगे, जिससे बे बहुत दिनों तक हमारे पथ-प्रदूशक बने रहें, और उनके साथ-साथ हम भी देश 
को स्व॒राज्य प्राप्त कराने के महायज्ञ में पर्योप्त आहुति दे सकें, और अपने को स्वराज्य ग्राप्त 
करने और उसको कायम रख सकने के योग्य बना सकें | हा 


जिला-जेल, मिर्जापुर | 
२३ अक्टूबर, १९४१ , 


।] 


श्प 




















युग-मौनव . 


भ्री अनन्तमराल शाख्री, एम० ए०; 'झाजकल्न-सम्पादक, दिदली 


तू भी “देशरत्नः के गुण गा, धन्य लेखनी हो ले! 
धन्‍य जनक जननी, दोनों कुल 
जीरादेई ग्राम 
/र सारन! धन्य, बिहार धन्य 
हो गया उजछागर नाम 
धन्य धरा भारत की जिसके तुमने बन्धन खोले 


तुमने वेभव को ठुकराया 

दौड़ा बेभव आया 
तुमने गौरव कभी न चाहा 

पर उसने अ्रपनाया 


देख तुम्हारा शील सरल पुलकित मानस-दल ढोले 


युग-मानव ! युग-सी लगती भीं 
बन्धन की ये पड़ियाँ 
टूट-टूटकर “बिखर गई, 
लो लोहे की. हथकड़ियाँ 
माँफी बी मत लहरों पर अपनी नौका तोले 


तुमने थीरे से मुसकाकर 
. कुर्ठित की संगीनें 
हंसकर खोल दिये जनता ने 
तान वज़से सीने 
विजय न लौटे क्‍यों चरणों में अरि जिसको जय बोले 


मुठी-भर सूखे हाढ़ों में क्‍ 
ऋषि दधीचि का बल है 
सत्य, श्रहिसा, आत्मशक्ति 
जिसका श्रशेष संबल है... 
तू उसके पाबन चरणों को प्रेम-अ्रश्रु से थो ले 


. पोश्टबासस मं५ १३६६, दिल्‍ली, २४-९-४७ ] 


धदलाएकाकाद फ्रदधआाकसफ्ालह 
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प्रेमी भक्त रसखान' 


भ्रीमान परिडत परशराम चतव्वेंदी, एम० ए०, पल-एल० बी०; बलिया 


.... 'रसखान? जाति के मुसलमान थे। किन्तु, किसी कारण, अंत में, हिन्दूधम के 
अनुयायी हो गये थे । कोई-कोई इन्हें 'सय्यद इत्राहीम पिहानीवाले” भी कहा करते हैं ।१ इनके 
जन्म वा मरण की तिथियाँ अभी तक निश्चित रूप से जानी नहीं जा सकी हैं ; किन्तु इनकी 
पुस्तक '्रेम-वाटिका” के निम्नलिखित दोहे से जान पड़ता है कि इनका समय संभवत: विक्रम 
की १७ वां शताब्दी रहा होगा। जेसे--- 

विधु, सागर, रस, इंदु मुभ, बरस सरस रसखानि। 

“प्रेम-वाटिका? रचि रुचिर, चिर हिय हरख बखानि ॥५१॥ ४ 


छाथांत्‌ प्र म-वाटिका! की रचना रसखान ने सं० १६७१ (“सन्‌.१६१४ ३० ) में की थी । 
फिर इसी पुस्तक के निम्तांकित दोहों-- 


देखि गदर हित साहबी, दिल्‍ली नगर मसान | 
छिनहिं बादसा-बंस की, ठसक छोरि-रसखान ॥४८॥ 
प्रेम-निकेतन श्रीवनहिं, श्राइ गोवर्धनधाम। 
लखो सरन चित चाहिके, जुगल सरूप ललाम ॥४६॥ 
.. तोरि मानिनी ते हियो, फोरि मोहनी-मान | ः 
_प्रेमदेव की छुबिहिं लखि, भये मियाँ रखखान |४०॥३ 


से यह भी विदित होता है कि ये दिल्ली के कदाचित्‌ किसी शाही बंश में उत्पन्न हुए थे 
ओर संभवत: पठान-सरदार थे। ये अपनी युवावस्था में किसी प्रेम-पात्री पर पूणतः आखक्क 





भारतजीवन? प्रंस (काशी) में मुद्रित ( सन्‌ १६१६ ६० ) 'सुजञान-रसखान” का मुख-पृष्ठ | 
२. 'रसखान और घनानंद” ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ), सन्‌ १६२६, पृष्ठ १६ 5 
३. वही, पृष्ठ १५। 
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भी थे; किन्तु करुणाद्र-हृदय होने. के कारण जब इनसे दिल्ली की ढुगंति नहीं देखी 
गई तो इन्होंने विरक्ति से प्रेरित होकर अपनी उच्च कुल-सुलम विलासग्रियता को _ 
तिलांजलि दे दी और साथ ही रक्त राजधानी का भी परित्याग कर दिया । ऐसा करते 
समय इन्हें अपनी प्रियतमा के छोड़ने का पश्चात्ताप कुछ दिनों तक अवश्य रहा होगा, परंतु 
प्रम की धुन में टहलते-घूमते जब ये इन्दावन एवं गोवद्ध न-गिरि के निकट पहुँचे और वहाँ 
पर अशेष सौन्दर्य-सम्पन्न श्रीराधा-माधव को युगल-मूर्ति के दिव्य दशेन किये, तो इनका उक्त 
प्रिया-परित्याग का मोह भी जाता रहा और ये गोस्वामी बिट्ुलनाथ की कृपा द्वारा श्रीकृष्ण 
की शरण में जाकर भक्त रसखान हो गये | इनका भोतिक प्रेम सदा के लिए भगवद्धक्षि में 
परिशत द्वी गया । 
उक्त अवतरण के अंतिम दोहे में आये हुए 'तोरि मानिनी तें हियो, फोरि सोहिनी- 
मात, शब्दों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि इनकी प्रेम-पात्री बड़ी रूपवती और 
साथ ही मान करनेवाली भी थी और इसी कारण ये उसके हाथों की कठपुतली के 
समान थे ; किन्तु एक दिन जब इन्होंने क्रीमद्भागवत के किसी फारसी-अनुवाद को पढ़ते समय 
उसमें किये गये गोपियों के प्रे म-वर्शन को ध्यानपूथक देखा, तो इनका चित्त उनके प्रेमाधार 
श्रेकृष्ण की ओर सहसा आकृष्ट हो गया और ये उसी की खोज में घूमते-घामते कभी 
वृन्दावन चले आये, और इस प्रकार अपनी प्रियतमा से संबंध-विच्छेद कर इन्होंने उसका 
सार गब वा मान भी चूर्ण फर दिया। परन्तु दो सो बावन वेष्णवन की वात्तो? के अनुसार* 
ये वास्तव में किसी बनिये के लड़के पर आसक्त थे ओर लोगों के निन्‍दा करने पर भी उसके 
पीछे-पीछे घूमते-फिरते तथा उसकी जूठी थाली में खाया-पिया करते थे, और अंत में किसी 
वेष्णव द्वारा भगवान के शीज्-सौन्दय की प्रशंसा सुनकर विरक्त हो बिदुलनाथजी के यहाँ 
दीक्षित हो गये । एक तीसरी आख्यायिका के अनुसार, इस प्रकार, इनका श्रीमद्धागवत की 
कथा होते समय श्रीकृष्ण के किसी सुन्द्र चित्र को देखकर वेष्णव-धर्म की ओर आकृष्ट . 
हो जाना बतलाया जाता है, और यह भी प्रसिद्ध है कि इन्हें सगवान स्वयं प्रत्यक्ष आकर 
दर्शन भी दिया करते थे ।* जो द्वो, इसमें संदेह नहीं कि इन्हें एक सच्चे प्रमी का हृदय मिलत्रा 
था, जिसकी <ंगों द्वारा प्रभावित हो इन्होंने अपने मूलधमे, उच्चकुल वा कीर्ति की भी 
परवा नहीं की ओर श्रीकृष्ण में अनुरक्त होकर अपने जीवन में अमूल्य परिवर्तन कर 
डाला | श्री राधाचरण गोस्वामी ने, इनको ग्रशंसा में, अपने 'नवभक्तमाज्ञ! के अंतर्गत इस 
प्रकार लिखा है-- बज 
दिल्‍ली - नगर - निवास, बादसा - बंस - विभाकर | 
चित्र देख मन हरों, भरो पन प्रेम सुधाकर ॥ 
 ओऔ गोबद्धन श्राय जबें, दर्शन नहिं पाये। 


. छेढ़े - वेढ़े बचन रचन, निर्भय हो गाये॥ 


)/0प;पापरत हर सकी प उककइनतकलाउ बा काम कप परा$ अत +क0 कक (+कनकक८(4..38% ५ 


१. पृष्ठ श्६ू१। 


२, 'स्सखान और घनानंदः ( का ना प्र० सभा ), ६०४-७। 
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- तब आप आय सुमनाय कर, सुश्रुषा महमान को। 
कवि कौन मिताई कहि सके, श्रीनाथ साथ रसखान की ॥ १ 


रसखान की उपलब्ध और प्रकाशित रचनाओं में से एक स्थल्ञ पर इस प्रकार भी 
लिखा मिलता है-. 
देस विदेस के: देखे नरेधन, रीकि की कोऊ न बूक करेगो। 
तातें तिन्हें तजि जान गिरयो गुन सौशुन ओगुन गाँठि परेगो ॥ 
बाँसुरीवारों बड़ो रिकवार है, स्थाम जो नेकु सुढदार दरंगो। 
लाडइलो छेल वही तो अहीर को, पीर इमारे हिए की इरेगो ॥१०८॥*) 
अथोत्‌--अपने देश तथा विदेश के भी कई नरेशों को देखा, उनके रीमने वा खीमने 
से मेरा कुछ भी बनने-बिगड़नेवाल्ला नहीं ; उन्हें यह समझकर छोड़ना है कि वास्तव में 
गुण-ग्राहकता जाती रही और अब अपने गुण भी अवशुणण बनकर ही रह जायेँंगे। मेरे 
ऊपर यदि वंशीवाला श्यामसुन्द्र ऋष्ण रीक गया ओर उसकी थोड़ी-सी भी कृपा इस ओर 
हो गई तो उसी के द्वारा मेरे हृदय के सारे कष्ट एक दिन अवश्य दूर हो जायँगे। 
.. परंतु इस एक संकेत-मात्र के आधार पर यह कहना कठिन है कि भक्त रसखान भी अपने 
समसामयिक वा परवर्त्ती अनेक हिन्दी-कवियों की भाँति कभी किसी रजवाड़े की छत्रच्छाय। 
में रह चुके थे | द 
रसखान द्वारा रचित भ्रन्थों में से श्रेम-वाटिका? और 'सुजान रसखान? एवं 'रसखान- 
शतक? नामक दो संग्रह अभी तक प्रकाशित हो सके हैं। 'रसखान-शतक” किसी समय 
_ श्री किशोरी ज्ञाल गोस्वामी द्वारा संपादित द्योकर बाँकीपुर के खट्डविज्ञास प्रस से प्रकाशित 
हुआ था, किन्तु उसकी प्रतियाँ आजकल अप्राप्य है। मेरे देखने में अभी तक 'सुजान- 
रसखान”ः और 'प्रेमवाटिका? की ही प्रतियाँ आई हैं जो दोनों द्वी उक्त गोस्वामीजी द्वारा 
संपादित होकर क्रमश: सन्‌ १६१६ ई० और सन्‌ १६०७ ३० में छपी हैं। इन अंतिम दो 
रचनाओं को सम्मिलित करके कुछ अन्य उपलब्ध कविताओं के साथ काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने सन्‌ १६२६ इ० में एक दूसरा संत्करण निकाला है, जो उसको '“मनोरंज्ञन-पुस्तक- 
माला! का ४!१वाँ ग्रन्थ है और जिसमें साथ द्वी साथ घनानंद की भी रचनाप संग्रहीत हुई 
हैं। उसका नाम भी इसी कारण 'रसखान और घनानंद रक्खा” गया है। 'सुजान-रसखान! के 
पहले संस्करण में केवल १२८ पद्य हैं, किन्तु दूसरे में १३३ हैं। 'प्रेम-वाटिका? के अंतगत, दोनों 
में, कुज्ञ मिलाकर केवल ५३ दोहे हैं। इसके सिवा उक्त 'सभा? के ही सं० १६६१ तथा १६९२ के 
बार्षिक विवरणों से पता चलता है कि प्राचीन हरतलिखित प्रन्थों की खोज करते समय उसके 
कारय-कत्ताओं को मथुरा जिले के अंतगत “रसखांन के ६०० सबेयों और कवित्तों का? कोई 
संग्रह” मिला है3 और प्रायः ४०० सबेयों का ककारादि क्रम से* ल्लिखा हुआ कदाचित्‌ एक 


१, उसी ( रसखान-घनानद ) के पृष्ठ ५ में उद्धत] २, वही, ४० ३२६ | 
३. का० ना» प्र० सभा का “बयालीसर्वाँ वाषिक विवरण”, संवत्‌ १६६१, प० ७ | 
४५ उक्त सभा का ही 'तेंतालीसर्वा वार्षिक विवरण?; संवत्‌ १६६२, पए० ७-८४ 
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ष्टि से 53 ह 
दूसरा संग्रह भी उपलब्ध हुआ है, जो साहित्यिक दृष्टि खे! एक 'महत्त्वपुण खोज! कहलाने 


योग्य है। पता नहीं, इन संग्रहों में ऊपर उल्लिखित रचनाएँ भी सम्मिलित हैं वा 
नहीं । अस्तु । 


र्‌ 


रसखान की उक्त प्रकाशित रचनाओं को देखने से पता चलता है कि ये वास्तव में एक 
प्रेमी जीव थे जिन्हें विरक्ति ने लौक्रिक प्र म-सरिता से बाहर निकालकर श्री भगवान ऋृष्णचंद्र 
के अलौकिक मक्ति-सागर में मग्त कर दिया था। इनके प्रत्येक पद्म में प्र ममयी भक्ति का 
ही अनोखा रंग दीख पड़ता है। इन्हें अपने समय के बहुत-से अन्य भक्तों की भाँति न तो 
अपने इष्टदेव की कोई लंबी-चोड़ी प्रशंसा करनी है और न मुक्ति या बेंकुएठ की चाह में आत्म- 
गलानि से सने हुए विनय के पद ही निर्माण करने हूँ । ये तो साधारण अहीर के घर खेल- 
कूद करने तथा वृन्दावन में गाय चराते समय विविध लीलाओं में सदा दत्तचित्त रहनेवाले 
नवयुवक श्रीकृष्ण को अपनी निर्निमेष दृष्टि से केवल देखते रहना भर चाहते हैं। इनकी दृढ़ 
धारणा है कि में अनेक जन्मों तक भी यदि उसे देखता रहूँ तो भी मेरे नेत्रों को ठ॒प्ति नहीं 
मिल सकती । इन्हें अनेक-विभव-संपन्न, सवशक्तिमान्‌, द्वारकाधीश वा मद्दाभारत के राजनी तिश्न 
सूत्रधार एवं गीता के गायक भगवान्‌ से कोई मतलब नहीं | ये तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं--- 
ग्वालन संग जेत्रो बन, ऐबो सुगाइन सँग, 
देरि तान गेबो, हा हा नेन फरकत हैं। 
काँ के गज मोतीमाल, :वारों गुश्लमालन पै, 
. कुज सुधि आये हाय प्रान घरकत हैं | 
गोचर को गारो सुतौ मोहि लगें प्यारौ, 
कहा भयो महल सोने को जटत मरकत हैं । 
मंदर ते ऊचे यह मंदिर हैं द्वारिका के, 
ब्रज के खिरक मेरे हिये खरकत हैं |[१००॥" 


अ्रधोतू-द्वारका में बने हुए, मंदराचल के भी ऊचे-ऊँचे, स्वण-मंदिर मेरे लिए ब्रज 
की मोपड़ियों के सामने कुछ भी नहीं और न बहाँ की गजमुक्ता की बनी माज्षाएँ यहाँ की. 
गुल्न-मालों के सामने अधिक महत्त्व रखती हैं ; में उन्हें इनके ऊपर न्‍्योछ्वावर करने तक पर 


तैयार है हो सकता हूँ। कारण यह है कि बन्र के ग्वालों के साथ बन को जाना, वहाँ से फिर 


गौझों के साथ क्ौटद आना और तान अलापना, मेरे लिए ये सभी उमंग एवं प्रेमोल्लास के 


. विषय हैं। मुझे! तो इसी कारण ब्रज की गोबरवाली ढेरी तक परम प्रिय जान पड़ती है। ब्रज 
की एक-एक प्रकार की झ्मूृति के साथ मेरी इतनी आत्मीयता हो गई है कि उसका अनुभव 
होते ही मेरे नेत्र फड़क उठते हैं और मेरा हृदय घड़कने लग जाता है। किक 





१, 'रसखान और घनानंद? ( का ना» प्र० समा ); ए० ३७]. 
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” रसखान ने इसी भावना को एक अपने सब्वेये द्वारा इस प्रकार भी व्यक्त किया है- 
या लकुटी अ्रु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। द 
आठहुँ सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाइ चराइ बिसारों ॥ 
रसखानि कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन-बाग-तड़ाग निहारों । 
कोटिन हूँ कलधोत के घाम करील के कुज्लन ऊपर बारौं ॥ २ ॥१ 


अथात्‌ -- अपने प्रियतम कृष्ण की 'लकुटी! और “कामरी? के ऊपर सारे त्रैलोक्य का 
राब्य तक न्योछ्ावर कर सकता हूँ । नंद बाबा की गायें चराते समय आठों सिद्धियों एवं 
नवों निधियों का सुख तक आला दे सकता हूँ । और, यदि किसी प्रकार ब्रज्ञ के उन करील- 
वनों को इन नेत्रों द्वारा देख पार, तो उनके ऊपर करोड़ों स्वर्ण-मंद्रि तक अर्पित कर देने में 
मुझे कुछ भी संकोच न होगा--वहाँ के अन्य बलों, बागों वा तड़ागों को देखने की तो बात 
ही और है। क्‍ द 
यही क्‍यों, उनका तो यहाँ तक कहना है कि-- 
मानुस हों तो वही रसखानि बसों ब्रज ग्रोकुल गाँव के ग्वारन | 
जो पसु हों तो कह्दा बस मेरो, चरौं नित नंद की पेनु मभारन || 
पाहन हों तो वही गिरि को जो धर्‌यो कर छुत्र पुरंद्र धारन | 
_ जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिदी-कूल कदम्ब की डारन ॥ १ ॥९ 


... शअथात्‌-यदि मर भी जाऊँ ओर मेरा पुनजन्म होनेवाला हो तो मेरी अभिलाषा है 
कि मानव-शरीर धारण करने पर में ब्रजमंडल-स्थित गोकुज्न-गाँव के ग्वालों के ही साथ निवास 
करू ; यदि पशु-योनि मिले तो नंद बाबा की गायों के साथ ही सदा चरता फिरूँ; यदि पत्ती 

होना सेरे लिए निश्चित हो तो यमुना के किनारे खड़े हुए कदंब-बृक्षों की डालों पर ही अपना 
. घोंसला बनाऊ और यदि पत्थर भी हो जञाऊँ तो भी उस पवत (गोवद्ध न-गिरि ) का ही 
अंश वा. शिलाखंड बनूँ जिसे मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण ने कभी इन्द्र की मूसलधार वर्षा से ब्रज्ञ 
को बचाने के लिए छाते की भाँति अपने हाथ में ( वा उंगली पर ) धारण किया था | 
..... . भक्त रसखान ने, अपने इृष्टदेव के विषय में मीमांसा करते हुए, अपने अनुभवजन्य 
 निणय का आभास नीचे किखे सवेया-द्वारा अनोखे ढंग से ही दिया है-- ५5 
..._ ब्रह्म मैं ढुढ्यों पुरानन गानन, बेद रिचा सुनि चौगुने चायन। 

.. देख्यो थुन्यो कबहूँ न कितू; वह कैसे सरूप औ कैसे ब्रमायन॥ 

... ठेरत हेरत हारि परयो रसखानि बतायो न लोग छुगायन| ||... 

.. देखों दुरों वह कुल्ल.कुटीर मैं बेठों पलोटत राधिका पायन ॥रघा३ 
_ अथात्‌ू-वेदिक ऋचाझों के आधार पर ब्रह्म का महत्त्व सुनकर में उसे पौराशिक 
गाथाओं तथा संगीत के भी सहारे कई ओर दूँ ढ़ृता फिरा, किन्तु कहीं पर भी मुझे उसके . 

. स्वरूप अथवा स्वभाव के विषय में कोई तथ्य अनुभव में नहीं आया । में खोजता व चिल्लाता 





है | ९ बही रस» घना , ऐ० १७। १, वही रस० घना» ही ४० १७ | हब । २, बह, पु० १७ | के “मी बह्दी, ४० २२। हे क्‍ 
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हुआ हारकर बैठ गया, किन्तु किसी स््री वा पुरुष ने मुझे उसका ठीक-टीक परिचय नहीं दिया। 
अंत में अनेक प्रकार की उधेड़-बुन के पश्चात्‌ , में अपने छानुभव द्वारा इसी परिणाम पर पहुँचा 
कि वास्तव में ब्रह्म की उपाधि धारण करनेवाला वही मेरा इष्टदेव है जिसका में ब्रज के लता- 
मंडपों में छिपकर बेठे हुर एवं अपनी प्रियतमा राधिका के चरण दबाते हुए सच्चे प्रेमी के रूप 
में अनुभव किया करता हूँ। ' 


रसखान की व्याख्या के अनुसार इसी कारण ब्रह्म प्रेममय तथा आनंद-स्वरूप है 
ओर वही उनका इष्टदेव भी है। 


रसखान के प्र म-संबंधी विचार बहुत ऊँचे हूँ। अपने ग्रे म-वाटिका? नामक ग्रंथ में 
उन्होंने प्र म की महिमा गाते हुए लिखा है-- 


“प्रेम के बिना ज्ञान का गव करना व्यथ है। प्रेम ही श्र्‌ति, स्मृति, पुराणादि सभी का 
सार है, यहाँ तक कि प्रेम के द्वी आधार पर विषयानंद्‌ एवं त्रह्मानंद तक आश्रित हैं। प्रेम के 
बिना ज्ञान, कर्म, उपासनादि सभी कुछ सिवा अहंमनन्‍्यता के और कुछ भी नहीं हैं| मम वह 
वस्तु है जिसका न जानना कुछ भी न जानने के बराबर है और जिसक्रे जान केने पर 
कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता । प्रेम हरि अथवा रवय॑ इंश्वर का ही रूप है ओर इन दोनों में 
वही संबंध है जो धूप और सूर्य में देखा जाता है। प्रेम को पा लेने पर बेकुण्ठ क्या, स्वयं हरि 
तक की चाह नहीं रह जाती, क्‍योंकि सबको अपने अधीन रखनेवाले हरि भी प्रेम के अधीन 
हैं।प्रम ही सब धर्मों से बढ़कर है ओर वही वास्तविक मुक्ति है। परंतु, यह खब होते हुए 
भी, भेम को विरला ही मनुष्य जानता है और इसका कारण यह है कि, जगदीश एवं ग्रे म-- 
ये दोनों ही--जान लिये जाने पर भी समम के परे और अकथनीय हैं। बहुत लोगों ने इसे 
रूपकों के द्वारा समझाने की चेष्टा की है और कहा है कि प्रम, समुद्र की भाँति, अगम, 
ख्रनुपम व अपरिमित है, अथवा प्रेम वह वारुणी है जिसे पीकर वरुणदेव जल के रवामी 
हो गये तथा जिसके कारण विष-पान करने पर भी शिव की आज तक पूजा द्वोती है। भ्रम 
वह दर्पण है जिसमें स्वयं अपना रूप भी विचित्र ओर अनभिज्ञ-सा ही दीख पड़ता है भोर 
यह वह फाँसी, तक्वार, नेजा, भाला वा तीर है जिसकी मार की मिठास रोम-रोम में भर 
जाती है और जिसके कारण मरता हुआ भी प्राणी पुनर्जी वित हो जाता है, फुकता हुआ भी 
सँभल जाता है तथा एकदम नष्ट-भ्रष्ट हो चुकनेवाला भी पुन: उठ खड़ा हो ज्ञाता है। यह वह 
विचित्र खेल्न है जिसमें दो दिलों का मेज्ञ होता है और प्राणों तक की बाजी लगती है। यह 
एक विचित्र द्यूत-कम है।” इत्यादि । जी क्‍ 


परंतु प्रम के तत्त्व को भली भाँति हृदयंगम करने के लिए उसकी उत्पत्ति का भी 


विवेचन कर लेना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए रसखान कहते हैं-- 


प्रेम भ्रवण, कीच न तथा दर्शन से उत्पन्न होता है और वह शुद्ध अथवा अशुद्ध कहला- : 
कर दो अकार का हुआ करता है। इस दोनों में सुख्य अंतर यह है कि अशुद्ध प्रेम स्वाथ- 





आओ 
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मूंलक होता है झोर शुद्ध भ्रम निस्रगंतः वा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। शुद्ध 
प्रेम वही है जो- ह क्‍ 


बिनु गुन जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानि। 
 सुद्ध,, कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥१५॥* 


ओर 


इक अंगी बिनु कारनहिं, इकरस सदा समान। 
गने प्रियहिं सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥२१॥९ 


थातू--“गुण, योवन, सौन्द्य, धन अथवा किसी प्रकार की भी स्वार्थभयी कामना 
की जो अपेज्ञा न करता हो ओर जो एकांगी, निष्कारण, एकरस वा एकरूप बना रहे ; क्योंकि 
वध्तुत: ऐसे ही प्र मवाला प्र मी अपने प्रियतम को सबरव समझ सकता है। शुद्ध प्रेम दंपति- 
झुख, विषयातुराग, निष्ठा तथा ध्यान, इन सबसे परे है | यहाँ तक कि मित्र, कल्नत्र, भ्राता वा 
पुत्र में उत्पन्न हुआ स्वाभाविक कहलानेवाला स्नेह भी पूण रूप से विशुद्ध नहीं। अ्रस के माग! 
की कठिनता का अनुभव कर लोग हसे कमलतंतु से पतल्ला और अत्यंत कोमल कहते हुए भी 
. साथ दी, खड़ग की धार के समान तीह्ृण व कठोर भी ठद्दराया करते हैं। अतएवं, इसपर 
. सफलतापूर्वक निबहने के लिए यह आवश्यक है कि अपना निम्चित काय-क्रम, संदेह, लोक- 

लज्ञा व शाब्रोक्त विधि-निषेध आंदि सभी बातों की तिलांजलि दे दी जाय ।” 

ऐसे प्रमियों के उदाहरण में रसखान ने केवल प्रेमिका लैला तथा गोपियों के नाम 
लिये हैं और कहा है कि विशुद्ध प्र म-रस की माधुरी को थोड़ा-बहुत उद्धव ने भी चखा था। 
विशुद्ध प्रेम का असली रूप उनकी दृष्टि में नितांत अलौकिक है।.._ 


रे 


क्‍ रखखान ने गोपियों के प्रम का वर्णन बड़ी तन्‍्मयता के साथ किया है। कृष्ण 
. किसी दिन, उनमें से किसी का भी नाम लेकर अपनी वंशी बजा देते हैं ; कभी उनको गली... 
से चल निकलते हैं; कभी उनसे अवसर पाकर आँखें चार कर लेते हैं ; कभी गोरस बेचते 
समय सेंट हो जाने पर थोड़ी-सी बतरस कर लेते हैं वा उन्हें देख तनिक मुस्करा-भर देते हैं, 

ओर इतने से ही बे बावली-सी हो जाती हैं और उनका प्रेम द्नि-दूना रात-चौगुना, तब से 
बराबर, बढ़ता ही चला जाता है। द 
. रसखान ने श्रीकृष्ण की बाल-लीला के अतिरिक्त रासलीला, होली एवं वंशी-वादून 
के विषय में भी अनेक पद्मों की रचना कर उनके द्वारा गोपियों का अल्ोकिक प्रेम दर्शाया 
है। उदाहरण के लिए वंशी-वादन के समय, उसके प्रभाव में आकर, अपना आवश्यक 


१. रक्ष० ओर घना, ए० १५॥. ९, वही, ४० १३ | 
स्का कि लक क्‍ हा 
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हे तक छोड़कर दौड़ पड़नेवाली गोपियों के विषय में, उन्हीं में से किसौ के द्वारा, 
कहलाया है-- 


दूध दुद्यो सीरो पर॒यो, तातो न जमायो करयो; 

जामन दयो सो घरयो धरयोई खटाहगो। 
आन हाथ आन पाइ, सब ही के तत्र हीं ते. 

जब ही ते रसखानि ताननि सुनाइगो॥ 
ल्‍्योंह्दी नर त्योंद्ी नारी, तेसी ये तरन बारी; क्‍ ॥ 

कहिये कहा री सब ब्रज विललाइगो। 
जानिए न आली यह छोहदरा जसोमति को; 

बाँपुरी बजाइगों कि बिष बगराश्गो ॥५१॥* 


अथोत्‌--दुह्या हुआ दूध ठंडा वा बासी हो चला, ओऔटे हुए में जामन डालना रह गया, 
जामन जिसमें पड़ चुका था वह रक्‍्खा-रक्खा खट्टा होने लगा--ये सभी काम तभी से अधूरे 
रह गये जब से उसने अपनी वंशी की तान छेड़ दी और प्रत्येक सुननेवाली के हाथ-पेर मानों 
ओऔर-के-और-से हो गये। स्लियों की ही कोन कहे, पुरुष तक भी, अर्थात्‌ सारे ब्रजवासी, 
बिलाले बन गये । पता नहीं चलता कि इस असाधारण दशा का कारण क्या है? अनुमान 
तो यह है कि उस यशोदा के लड़के ने वंशी नहीं बजाई, बल्कि उसी बहाने सारे ब्रजमंडल में 
विष फेला दिया । 5. 


है इस वंशी-बादन के द्वारा उत्पन्न हुए प्र म के परिणाम का अनुभव, अपने विषय में, 
कोई इस प्रकार भी बतलाती है-- 


मेरो सुभाव चितेबे को माइ री, लाल निद्ारि के बंसी बजाई | 
वा दिन ते मोशि लागी ठगोरी सी, लोग कई कोउ बावरी आ्राई।॥ 
यों रसखानि घिरयो सिंगरों ब्रज, जानत वे कि मेरो जियराई। 
जो को3उ चाहे भलौ अंपनी तो, सनेह न काहू सों कीक्षियों माई ॥८०॥|२ 


अथात्‌--मेरा स्वभाव इधर-उधर देखने का ठहरा ही, उधर मुझे ही लक्ष्य कर उसने वंशी 
. भी बजा दी, बस सुभे उसी समय से कुछ टोना वा जादू-सा लग गया ओर में सबके बीच 
पगली कहलाकर प्रसिद्ध हो गई | ब्रजमंडल के अंतर्गत अनेक श्ली-पुरुष रहा करते हैं, किन्तु 
मेरे और उसके बीच के संबंध का रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं--मानों इसे हे वही जानता 
है या मेरा हृदय इससे परिचित है। मेरा तो यह कहना है कि यदि कोई अपना भला 

चाहता हो, तो उसे किसी के साथ कभी प्र म नहीं करना चाहिए । 
. कारण यह है कि श्रीकृष्ण के भ्रम में पग जाने पर गोपियाँ उनके मितांत वंश में हो 
६ ससब् घना०, पृ० २६।॥.... ३ वही, एन हश। | 


हे 
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भ्ड 


जाती हैं और उनके लिए सभी कुछ करने को उधघ त हैं वे तक कह 
डालती हैं कि- क्‍ द 
चेरिय तो जु गुपाल रच्यो तौ चलौ री सबे मिलि री कहावें ॥/ ॥* 


अथोत्‌--प्रियतम थदि अच्छा समझे तो चलो सब लो इासीही ले लगें।. 
उसके लिए कुल की प्रतिष्ठा का खो देना कौन-सी बड़ी बात है ! | 


थे 


रसखान हिन्दुओं के घामक भ्रन्‍्थों से बहुत-कुछ पारचित जान पड़ते हैं ओर इन्होंने 
उनकी संस्कृति की बातों को भी भली माँति समझा है । इन्होंने, हिन्दी के हिन्दू कवियों के 
समान ही, एकाघ पद्म शिव तथा गंगा की स्तुति का विषय लेकर भी लिखे हैं, जो साधारणत: 
अच्छे हैं, परन्तु इनकी किसी भी उपलब्ध रचना पर इस्लाम धर्म का कदाचित्‌ कोई भी 
प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा । ये साहित्य-संबंधी नियमों तथा अंगों के भी जानकार जान 
पड़ते हैं और इनके 'सुजान रसखान” नामक पद्य-संग्रह की कई एक खब्बार-रस की रचनाएँ 
. कोरे श्रज्ञार-भाव से ही संबंध रखती हैं। दो-चार स्थलों पर तो उनमें अश्छीलता तक के भाव. 
: स्पष्ट दीख पढ़ते हैं | परन्तु; सब कुछ होते हुए भी, रसखान एक विशुद्ध प्रेमी भक्त ही जान 
पड़ते हैं और इनकी प्रेमाभक्ति-भरी रचनाएं ही वास्तव में सबसे अधिक मनोहारिणी बनकर 
उतरी हैं | इनके प्र म-रस-भरे भाव अंतस्तल से, किसी आ्रकृतिक मरने की धारा के समान, 
स्वभावत: निकलकर प्रवाहित हुए हैं--और, इनकी तन्मयता के कारण, उनमें इतनी मादकता 
आ गई है कि पढ़ने वा सुननेवाला उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता । 

इनके सबैये तो मानों साँचे में ढले हुए-से सुगढ़ और सुन्द्र बन गये हैं। इनकी 
भाषा मेँजी हुई है और उसमें व्यर्थ अयोगों की अपेज्ञा ब्रज॒भाषा के चाल मुहावरों के ही 
अधिक आने से प्रसाद-गुण का अद्भुत चमत्कार भी दीखता है। इनकी कविता में प्रयुक्त 
यमकों व अनुआसों द्वारा कदाचित्‌ ही कहीं कत्रिमता की गंध आई हो । इनकी रचनाएं, 

कवित्त और सबेये की पद्धति के अनुसार बनी होने पर भी, किसी के पदों से घटकर 
“गाने की चीज” नहीं कहला सकती । के ड 2 2872 कि न मल मम जछ 
अंत में यहाँ पर इनकी पाँच और सुन्दर कविताएँ हम उद्धृत कर देते हैं-- 

... छीर जो चाहत चीर गईं एजू लेहु न केतक छीर अचेहो। 

चाखन के मिस माखन माँगत खाहु न माखन केतिक खेहो॥ 
जानत द्ौ जिय की रसखानि सु कादे को एतिक बात बढ़ हो । 

 गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान जू नेकु न पेहों ॥८८॥* 


१ रस० घना०; पु७ ३७ ० ३2 ' । हु २ वही, ० १४-५४, 
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दानी भए नए माँगत दान हुने जु पे कंस तो बाँघि के जेहौ | हे 
रोकत हौ बन में रसखानि पसारत हाथ घनौ दुख पेहौ॥ ह 
टूटे छुरा बछुरादिक गोधषन जो धन है सु सबे घन देहौ। 
जेंहे अभूषन काहू सखी को तो मोल छुला के लला न बिकेशै ॥६ १॥१ 
मोर पखा सिर ऊपर रात्ि हाँ शुज्ञ की माल गरें पहिरोंगी | 
श्रोढ़ि पितंत्र ले लकुटी बन गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी || 
भःबतो वोहि मेरो रसखानि सों तेरे कहे सब स्वाँग करोंगी। हा 
या मुरली मुर्लीधर की अधरान घरी अधरा न घरोंगी ॥३॥* कक 
कानन दे अँगुरी रहिबो जब हीं मुरली धुनि मंद बलेहै। हक थ 
मोइनी तानन सों र्सखान अठा चढ़ि गोधन गईं तो गैहे ॥ 
देरि कहों सिंगरे ब्रजलोगनि काहिहि कोऊ कितनो समुभेहै। 
माइ री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जेहे न जेहै न जेहै ॥५६॥ 
परिणाम-स्वरूप अपनी आँखों की दशा का वर्णन करती हुई किसी गोपी के द्वारा 
कवि ने कहलाया है-. 
उनहीं के सनेहन सानी रहें, उनहीं के जु नेह दिवानी रहैं। 
उनहीं की सुनें न औ बैन त्यों सैन सों चेन श्रनेकन ठानी रहें ॥ 
उनहीं संग ढोलन में रसखानि, सबे मुखसिन्धु अपघानी रहें । 
उनहीं बिन ूयों जलहीन हो मीन-सी श्राँखि मेरी अ्रैसुवानी रहें ॥३१॥४ 
अथोत्‌--मेरी आँखों की विचित्र दशा हो गई है--ये उस प्रियतम के ही स्नेह में 
सदा सनी रहती हैं, उसीके प्र म की पगली बनी रहती हैं, उसीकी बातों वा संकेत-मात्र 
के भी सह।रे अनेक प्रकार का आनंद लूटा करती हैं, उसीके साथ रहने में अपने को 
सारे सुखों के समुद्र में निमग्न हुई समझा करती हैं, ओर यदि उससे किसी प्रकार का 
वियोग हो गया तो जल से बिछुड़ी हुई मछली की भाँति बेचेन होकर सबंदा आँसू बहाया 
करती हैं 
गोपियाँ, वास्तव में, श्रीकृष्क को अपना जीवनाघधार वा सब्स्‍व तक मान बैठी हैं 
उस प्रियतम के अतिरिक्त उनका अन्य आश्रय कोई भी नहीं है। उनका कहना है--.. मा 
प्रान वह्दी जु रहेँ रिक्ति वा पर रूप वही जिहि वाहि रिक्रायो। हल हा 
सीस वही जिन वे परसे पद अंक वहीं जिन वा परसायो॥ सा 
दूध वही जु दुद्दायों री वाहि दही सु राह्दी ज्ु वही दरकायों | 
आर कहाँ ला कट्टों रसखानि री भाव वही जु वही मन भायो॥१०२॥० 








६ रस० घना०?, ए० ३४-४। र२वही, पए० १७।. ३३ वही, पृ० २७। 
शपही, इ०् १३) . फबह्दी,ए० ३७) ०५ |. 
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प्रियतम के संबंध पर ही निर्भर हे, अन्यथा वे किसी भी काम की नहीं। प्राण वे ही सच्चे. 
हैं जो उसपर रीकना जानते हों, रूप वही वास्तविक है जिसने उसे अपनी ओर आकृष्ट कर 
रकखा हो, सिर का मह्व इसी में हे कि वह उसके चरणु-कमलों का स्पशें कर ले, अंक वही 
है जिसने उसको कभी आलिंगन के समय संसर्ग में लाकर अपनाने का अवसर दिया हो, 
दूध का असली होना इसी बात पर निभर है कि डसे उसीने दुहाया है और दह्दी भी उतना 
ही तक मधुर और विशुद्ध है जितना उसने खेल में उ ड्रेल दिया है; ओर तो कया, हमारे 
आंतरिक भाव तक, वहीं तक, वास्तविक कहलाने योग्य है जहाँ तक वे उसे पसंद हों । 

गोपियाँ, इसी कारण, कृष्ण के लिए अपने कुल की मयादा तक का उल्लंघन करते 
समय तनिक भी नहीं हिचकर्ती। जब सबकी दशा प्राय: एक-सी ही ठहरी, तब एक दूसरी 
को रोकनेवाली भी किस प्रकार हो सकती है ? सब-की-सब ऋष्ण के हाथों बिकी हुई-सी 
बनकर उन्मत्त हो डोलती फिरती है। जेसे-- 


जा दिन तें निरख्यो नंदनंदन कानि तजी कुल बंधन छू्यी | 
चार बिलोकनि की निसि मार सम्हार गई मन मार ने लूख्यो || 
सागर को सरिता बिमि धावति रोकि रहे कुल को पुल ट्य्यौ | 

मत्त भयो मन संग फिर रसखानि सरूप॑ सुधारस घूल्यों |२४॥१ 


गा अथोत्‌--सवं-प्रथम द्वस के दशन द्वारा ही प्रभावित होकर उन्होंने अपने कुल की. 

 लाज और मयोदा का एकदम परित्याग कर दिया, उसकी सुन्दर चितवन के फेर में पड़कर 
उनका मन लुट गया और उसके पीछे वे बेसे ही वेग के साथ दोड़ पड़ीं जैसे कोई नदी समुद्र 
की ओर बह चली हो ; जैसे नदी की बाढ़ आगे का पुल तोड़ डालती है बेसे ही उन्होंने 
अपनी कोटुम्बिक अड़चनों की उपेक्षा कर दी और उसके सौन्दयमद से मत्त हो उनका मन 
बहक में पड़ गया । 


वास्तव में श्रीकृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है जिसपर गोपियाँ, स्वभावत:, लट्ट हो जाती 
हैं। रसखान ने उसको एक झलक अपने एक सबया में इस प्रकार देने की चेष्टा की है. 
एक गोपी अपनी सखी से कहती है-- 


सोइत है चंदवा सिर मौर के जेसिये सुन्दर पाग कसी है । 
_ तंसियं गोरज भाल बिराजति जेसी हिये बनमाल लसी है॥ 
_रसखानि बिलोकत बौरी भई, हग मू दि के ग्वालि पुकारि हँसी हे। 

.. खोलि री घूंघटठ, खोलों कहा, वह मूरति नेनन माँक बसी है ॥२१॥१ 


अथात्‌-श्यामसुन्दर का सौन्दय देखते ही प्रमिका गोपी ने अपने नेत्र बंद कर 
लिये ओर वह पगली-सी हो गई | अब उसे घृघट उठाने की आवश्यकता नहीं। मोहिनी 


१ रस० घृना०?, १० २१ । ५ 5० - वही, पृ० २ १। 
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मूर्ति ने अब उसकी पत्तकों के भीतर घर कर लिया है--उसने श्यामसुन्द्र के सिर पर लगी 
हुई मोर-चंद्रिका की कलंगी, सुन्दर पाग, ललाट पर दिये हुए गोरजी चंदन एवं वक्त:स्थल 
पर पड़ी हुई वनमाला का जीता-जागता चित्र अपनी आँखों में स्थायी रूप से अंकित कर 
लिया है; उसे बाहर देखने की आवश्यकता ही क्या है 
गोपियाँ इस बात को पूरी तरह से जान गई हैं कि-- 
माइ की अ्रेंटक जोलों, सासु की हक तौलों, 
देखी ना लटक मेरे दूल॒ह कन्हैया को ॥७६॥'" 


अथातू-अपनी माँ की ओर से बाधा तभी तक पड़ सकती है और सास भी 


तभी तक रुकावट डाल सकती है जब तक किसी ने उस प्रियतम कृष्ण के त्रि्ंगी स्वरूप 


को प्रत्यक्ष नहीं कर लिया है। उसे साक्षात्‌ अनुभव में ला चुकने पर तो ऐसे प्रश्नों तक का 
उठना अ्रसंभव-सा है। 
रसखान ने श्रीकृष्ण के बालस्वरूप का भी सुन्दर चित्र खींचने का प्रयत्न किया है 
ओर एकाध स्थलों पर दिखलाया है कि गोपियाँ किस प्रकार उनके इस रूप पर भी मुग्घ 
# ५ #% हक ( ९ 
रहा करती थीं। बाल-गोपाल का वर्णन करती हुई कोई गोपी अपनी सखी से इस प्रकार 
कहती है-. 
घूर भरे अति सोमित स्थाम जू, तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी | 
खेलत खात फिरें श्रेंगगा पग पेजनी बाजति पीरी कछोरटी || 
वा छुब्रि को रसखानि बिलोकत, वारत काम-कला निज कोटी | 
काग्र के भाग बड़े सजनी, इरि-हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥ १८॥४ 
अथोत्‌ - बाल-गोपाल के सारे अंगों में धूल लगी है, सिर पर सुन्दर चोटी गुही हुई 
है, पेरों में पेंजनी शब्द करती है और कटि में पीतांबर की छोटी कछनी पड़ी है। उस सौन्द्य 
की सीमामयी मोहिनी मूर्ति के समक्ष स्त्रयं कामदेव तक अपनी सारी कलाए न्योछावर 
करने पर तेयार है। अतएवं, धन्य भाग उस कोए का है जो उसके निकट जाकर उसके 
कोमल करों से माखन से चुपड़ी हुई रोटी छीन लाया है। क्‍ 
ऐसे ही सुन्दर बालगोविन्द को गोपियाँ, आनंद-मग्न होकर, कभी-कभी अपनी क्रीड़ा 
की सामभो भी बना लिया करती हैं। और, यह न जानती हुई! कि वह वास्तव में उस ब्रह्म 
का ग्रतिरूप है जिसे शेष--गणेशादि अपने ध्यान में लाने का निरंतर प्रयत्न किया करते हैं, 
जिसे स्वयं वेद तक अनादि, अनंत, अखंड आदि बतलाया करते हैं तथा जिसका नारद, 
शुक, व्यास आदि गान करते-करते भी पार नहीं पाते हैं-- 
द ताहि अ्रद्दीर की छोदरियाँ, छछिया भरि छाछ पे नाच नचावें ॥३२॥३ 


हि ४३७ 0 ला ॥ ४३8० 0540 0० रं/;४ब/ंधं।॥॥७७४७७७४७ 








१ स० घना०, एन ३२।.. . रवही, इ० २०। ३ वही, ४० २१ । 
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अथात--साधारण ग्वाल-गृहों की लड़कियाँ होती हुई! भी, उसे, केवल थोड़ी-सी 
छाँछ्ठ देने का लालच दिखलाकंर, बहुधा कई प्रकार के नाच नचाया करती है । 


एरी आजु कालिह सब लोक-लाज त्यागि दोऊ, 
.. सीखे हैं सबे विधि सनेह सरताइबो। 
यह रखखान दिना द्वॉमें बात फेलि जेहै: 
कहाँ लॉ सयानी चंदा द्वाथन हुराइबो ॥ 
आजु हो निहारथो बीर निपट कलिन्दी तीर ; 
दोठउन को दोउन सा मुरि सुसक्याइबों | 
दोऊ परे पेयाँ दोऊ लेत हैं बलैयाँ 
इन्हें भूलि गई” गेयाँ उन्हें गागर उठाइबो ॥६०॥ 


श्रीराजेन्द्रप्सादजी के लिए सादर भेंट 
डॉक्टर हीरानन्द शास्त्री, डाइरेक्टर आफ आर्कियालॉनी, क्‍ बरौदा-राज्य 


श्री राजेन्द्रप्रसादजी से में एक ही बार मिला ओर वह भी पंद्रह-बीस मिनट के लिए 
इस थोड़े-से समय में जो बातें हुई, उनसे में पर्याप्त रूप से प्रभावित हुआ । उनकी सांघु 
शीलता, उनका सोजन्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका जाति-प्रेम, निरमिमान, सादा जीवन 
बात-बात में टपकता था। उनके लिए जितना आदर उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ 
वह वैसा ही अब भी विद्यमान है, और में उन्हें एक पुरुष-रत्न मानता हूँ। इसी आदर के 
कारण में निम्नलिखित पंक्तियाँ उनको उपहार-रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ 


हम सब देशवासियों का--विशेषकर हिन्दुओं का--कत्त व्य है कि श्रीराजेन्द्रमसाद- 
जैसे महापुरुषों का सदा ही सत्कार करते रहें और उनके सदाचरण का अनुकरण करें| 


भारतवर्ष में “श्र ८” पुरुष को आदर देने की अथवा “श्रेष्ठ” पुरुष को परमोच आसन 
पर स्थापित करने की प्रथा प्रचलित थी - इसका प्रमाण हमें महाभारत में स्पष्ट रूप में मित्र 
जाता है। युधिष्टिर ने जब राजसूथ-यज्ञ किया, तो प्रश्न उठा कि उस समय सबसें “अहं- 
त्तम! ( पूजनीय ) कौन है ओर कौन उत्तम अध्य के योग्य है-- 


कर्म भवान्‌ मन्यतेडध्यमेकस्मे कुरुननन्‍्द्न 
ठपनीयमा ने युक्तम * ४ ०७१००७ १०३ कम ०११७ ढक 
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युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भीष्मपितामह ने कहा-- 
एप ह्ाघां समस्तानां तेजोबलपराक्रमः । 
मध्ये तपतन्निवाभाति: ७००७५ ००७१५१७७००१०० 
भासितं ह्ादितं चेव कृष्णेनेदं-***** 

अथात्‌ श्रीकृष्ण ही इस समय सत्कार के योग्य हैं। और, उनके ( भीष्स के ) आदेश 

से सहदेव ने श्रीकृष्ण को उत्तम अष्य भेंट किया | 
तस्मे भीष्माभ्यनुज्ञात: सहदेव: प्रतापवान्‌। 
उपजहंडथ विधिवद्वाष्णेयायाध्य॑मुत्तमम्‌ ॥ ( सभापव, अऋ० ३६ ) 

इस समय भी प्राय: इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ है। आजकल राष्ट्रीय हल- 
चल के रूप में राजसूय-यज्ञ ही तो चल रहा है, ओर में साहस करके कह रहा हूँ कि देश- 
रत्न बाबू राजेन्द्रप्साद इस अध्य के सबथा योग्य हैं। मेरा यह कथन नहीं कि अन्य महा- 
पुरुष इसके योग्य नहीं। में तो केवल इस प्रस्तुत समय को सम्मुख रखके ऐसा कह रहा 
हूँ। मेरा 'एकस्मे” शब्द पर ध्यान है। अन्यान्य महात्मा अपने-अपने स्थान में सब ही 
पूजनीय हैं । मेरा यह भी कथन नहीं कि भ्रीराजेन्द्रप्ससादजी श्रीकृष्ण के बराबर हैं । दृष्टान्त 
का एक ही अड्गज लिया जाता है। उत्तम अध्य के स्थान की ही तुलना है--एतद्थ ही में यह 
भेंट अपित कर रहा हूँ । हु 

श्रीराजेन्द्रमसादजी को में एक वीर पुरुष मान रहा हूँ। साधारण रूप से वीर चार 
प्रकार के होते हैं--( १) दानवीर, (२) धमंबीर, (३) युद्धवीर और ( ४ ) दयावीर-- 
'बीर: दानधमंयुद्धेदेयया च समन्वितश्चतुधों स्थात्‌ |” ध्युद्ध! को छोड़कर इनमें शेष सब 
गुण हें--युद्ध का तो समय ही नहीं है । 

'कारलाइल! ने ऐसे वीरों को और रूप से उपस्थित किया है-- 


(१) दौरो ऐज डिविनिदी ( लु७ए० 58 एफ » (२) होरो ऐज औफेद 


( ७7०० 45 ?7070० ); (३) हीरो ऐज पोयट ( [767० 58 ?0७। ) (४) हीरो ऐज 

प्रिस्ट ( ७०० 45४ एजे०अ 9) (४) हीरो ऐज मैन आब लेटर्स ( [[७7० 58 फ्राव१ ० 

]00978 ) ५ (६ ) हीरो ऐज किंग ( #७०० ठ8 दिंशव )। ' क्‍ 
उसके विचार से छ: प्रकार के बीर होते हैं, जो पूजनीय होते हैं। हम यदि श्रीराजेन्द्र- 


प्रसादजी की पर जीवनी पर दृष्टि डालें हे तो बीज-रूप में बहुत-से गुण इन भेदों के भी उनमें... 
विद्यमान मिलेंगे | हमारा यह कत्त व्य है, धम है, कि इसी कारण उनकी पूजा की जाय।.... 


जिस जाति में अपने बीरों की पूजा नहीं होती, बह जाति उन्नत नहीं रह सकती--“वीरपूजन' 
( ७०० ४०7४:॥० ) से वह बढ़ेगी और अपने घर्म का पालन करेगी--अन्यथा उसपर 


कृतघ्नता का कलंक लग जायगा | ९ 


इन्हीं शब्दों के रूप में श्री देशरत्न राजेन्द्रप्सादजी को में “उत्तम अध्य 
करता हूँ, और यही इस समय “गासध्य मधुपकम्‌! सममनां चाहिए। 
.. बरौदा ; र२ए-कनशव ].. 4 कक कल कम 


रैँ द भेंट 
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: अ्रवरणेन्द्रिय--ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ, ज्ञान-तंतु द्वारा, बाह्य 


: व्यावहारिक जीवन में मानस-शाख्र 


डॉक्टर दुर्शाशंकर नागर, 'कल्पवृक्ष'--संपादक, उज्जैन ( मालवा ) 


मानस-शास्त्र मन के विविध व्यतिकर और मन के स्वरूप के निर्णय करने का शा 
। मन के विविध व्यापार, विविध नियम, क्रिया-शक्ति इत्यादि का शास्रीय पद्धति से विचार 
करना मानस-शासत्र का उद्दं श्य है। मन के बाहर और अंतरः-प्रदेश की विविध मानसिक 
अपस्था का--इच्छा, आवेश, भाव, तक, ज्ञान, निश्चय, संकल्प; इसी प्रकार के अन्य मानस- 
व्यतिकरों का--विचार करना ही मानस-शास्त्र है। द 
. मानस-शाख्र की अबतक कल्पनामय श्देश में सैद्धांतिक चर्चा थी ; किन्तु इस' बीसवीं 
शताव्दी में विचार-बल को व्यवहार और उपयोग में लाने का जो अयत्न किया गया है, 
उससे मानस-शास्त्र के सिद्धान्तों को मनुष्य नित्य-जीवन में आचरण में लाकर अपना और 
दूसरों का हित और कल्याण कर सकता है। हम यहाँ मानस-शाख्तर की सैद्धांतिक ([]७०- 
78/08)) च्चों का विवेचन कर अर्वाचीन सानस-शासत्र को व्यवहारोपयोगिता पर ही विचार 
करेंगे। अवोचीन मानस-शाम्र के सिद्धांत हमारे जीवन को उत्कृष्ट और उच्च बनाने में किस 
प्रकार सहायक हैं; और किस प्रकार हम उसको उपयोग में ला सकते हैँ, यह बतलाना ही 
इस लेख का आशय है। द क्‍ 
हम बिना विचार या कर्म के एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। कभी दुःख का, कभी 
सुख का और कभी आनंद का भान करते हैं। मानव-जीवन भें प्रतिक्षण अनेकानेक विचार, 
घटना और कम होते रहते हैं। ये सब बातें जिस कारण से पैदा होती हैं, उसे चित्त या 


. चेतना कहते हैं है स्मृति, कल्पना, विचार, सुख-दुःख, प्रेम, भय आदि को चित्त-विकार या. 
_ चित्त-बृत्ति कहते हैं। पा ध पे 


'मन्‌ एवं मजुध्याणां कारण बन्धमोक्षयो:'--मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का 


कारण है। चित्त-बृत्ति के तीन व्यापार हैं--ज्ञान, विकार और संकल्प । मानस-शास्त्र का 


अध्ययन करने के लिए मनन, निरीक्षण और परीक्षा--इंन तीन साधनों का उपयोग 

आवश्यक है।..... बा कसा 
_ (१) स्पर्शोन्द्रिय, (२) दृष्टि, (३) घारोन्द्रिय, ( ४) स्वादेन्द्रिय (जिह्ा ), (४) 

जगत्‌ का ज्ञान मन को पहुँचाती 

॥ इन पंच ज्ञानेन्द्रियों पर ही मन का अस्तित्व है | इन्द्रियों के द्वारा ही मन को प्रत्यक्ष 
१० । | । 25 2 


; .. मन एक गुप्त वस्तु है; मन की वृत्तियों का अध्ययन करना ही मानस-शास्त्र का ज्द्दश्य 
हे । 














१५४  औराजेनद-अभिनन्दनभेन्थ 


ज्ञान होता है। मन के विकास का आधार, बाह्य जगत्‌ से इन्द्रियों द्वारा जो संस्कार अंकित 
होते हैं उनपर, निभर है। द 

'हैल्म होल्टज” नामक मानस-शाखी कहता है कि इन्द्रियाँ संस्कार अहण कर प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रीति से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करती हैं और मानसिक शक्तियों के विकास 
में उत्त जना देती हैं । 

के? नामक मानस-शासख्त्री का कथन है कि इन्द्रियाँ मनन को बाहरी जगत्‌ का ज्ञान 
कराने के लिए साधन हैं | बाहरी जगत्‌ के संस्कार ग्रहण करने के द्वार-रूप पंच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ही हैं--(१) स्पर्शेन्द्रिय, (२) नेत्रेन्द्रिय, (३) श्रोत्रेन्द्रिय, (४) घारणेन्द्रिय, (४) रसेन्द्रिय । 

पाश्चात्य विद्वान स्पर्शेन्द्रिय के दो स्वरूप मानते हैं। कई तो भान करनेवाली इन्द्रिय 
( ए००॥४० ) नामकरण कर स्परशेन्द्रिय के समान ही इसकी गणना करते हैं। और, 
अन्य कई इन्हें स्प्शेंन्द्रिय ( 5005७ ०र्ष "०५८४ ) के नाम से संबोधित करते हैं। 

आरस्म में, सर्वप्रथम, स्पर्श का ज्ञान करानेवाली इन्द्रिय प्रकट हुई; तत्पश्चात्‌ अन्य 
इन्द्रियों का उससे विकास हुआ है। बाहरी जगत्‌ के पदार्थों के द्रव्यात्मक अणु गतिमान्‌ 
होते हैं। हमारी ज्ञानेन्द्रिय का जो भाग संस्कार-प्रहण-शील होता है, उस भाग से संबंध 
होने पर, उस स्थान के ज्ञान-तंतु व्यापार करने लगते हैं ओर मस्तिष्क में जाकर उसका 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बाहरी जगत्‌ पर, हमारे ज्ञान-तंतु-व्यूह पर असर करने का साधन- 
मात्र गति ( )/०४०० ) ही है। प्रकाश गति है, ध्वनि गति है, उष्णा गति है, स्पश भी गति 
है। स्वाद, सुगंध आदि सब गति ही हैं। इन्द्रियों को जगत्‌ का भान-ज्ञान, संसार के 
अणुओं की विविध प्रकार की गति के कारण, उस गति के परिमाण में ही, होता है। इन 
विविध गतियों को हमारे ज्ञान-तंतु-व्यूह ही समझ सकते हैं, और उस गति को ग्रहण कर 
मन में अनुभव पेदा करते हैं। द कट >फक यह न 

. मस्तिष्क में ही भान का अनुभव होता है। इसे ही विज्ञान-ब्रत्ति का प्रदेश अथवा 

बाह्य मन! कहते हैं। “बाह्य मन! बाह्य-जगत्‌ का अवलंबन कर समग्र व्यवहार करता है | 


बाह्य इन्द्रियों की जब सहायता मिलती है, तब ही बाह्य मन अपना व्यापार कर सकता है। _ 
मृदु, कठिन, उष्ण, शीत, चिकना, रुखड़ा आदि स्पश-ज्ञान के लिए त्वगेन्द्रिय की अपेक्षा... 


रहती है। मधुर, तिक्त आदि स्वाद के लिए रसनेन्द्रिय की आवश्यकता है। शब्द के अनुभव 
के लिए श्रोत्र की, गंध के अनुभव के लिए घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा है। बाह्य मन का खास 


व्यापार तक, अनुमान आदि है। मन की बहिसु ख दशा ही बाह्य मन है। बाह्य मन का. 


स्थान मस्तिष्क है। क्‍ 


हा . अवोचीन मानस-शास्त्री, विज्ञान-बृत्ति-प्रदेश के सिवा मन के और भी भाग बतलाते 
_हैं। अर्वाचीन मानस-शासत्र की दृष्टि से अचेतन मन ( अन्तमन ) की एक भूमिका अथवा 


प्रदेश है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के भूतकाल के संस्कार तथा समग्र मनुष्य-जाति के असंख्य 





.._# बाह्य मन इन्द्रियों के द्वारा ही बाह्य जगत्‌ का अनुभव करता है। ले० 


ननचकुत- 


न 
है | | ं ्ः 











डॉक्टर दुगाशंकर नागर... १०७ 


प्रकार के संस्कार एक हुए हैं। और, ये परिपक्व संस्कार प्रेरणा-बुद्धि ( [8580० ) या 
. स्वाभाविक भान के रूप में प्रकट हात हें । शरीर के बहुत से व्यापार, जो हमारी इच्छा के 
बिना ही होते रहते हैं, अंतमन के द्वारा ही होते हैं। हृदय की धड़कन, शवास-प्रश्वास की 
क्रिया; पाचनक्रिया, रुधिराभिसरण एवं अन्य हजारों शारीरिक क्रियाएं--सब अचेतन मन 
की ग्रे रणा से ही होती हैं। आवेश, भावोह् ग, स्मृति, अन्तस्फरण और प्रतिभा--ये सब 
अन्तमंन के आश्रित 
दूसरा भाग बाह्य सन अथवा चेतन मन है। चेतन मन पुरुषार्थ करनेवाला है। 

पुरुषाथ-रूप बीज के उत्पन्न होने की और फल-रूप में प्रकट होने की भूमि अन्तर्मन है। चेतन 
मन की भश्रत्येक क्रिया अचेतन मन ( अन्तर्सन ) में पड़ती है और फलरूप होकर बाहर 
प्रकट होती है। चेतत मन आम बोता है, तो अचेतन मन आम प्रकट करता है। चेतन मन 
बंबूल बोता है, तो अचेतन मन काँटे उत्पन्न करता है। चेतन मन जैसी क्रिया करता है, 
बेसी ही प्रतिक्रिया अचेतन मन करता है। अचेतन सन असंख्य क्रियाओं के संस्कारों का 
कोष है। चेतन मन प्रतिक्षण क्रिया करता है और उनके संस्कारों को अचेतन मन पर 
अह्लित करता है । 

...._ जीवन में क्या करना चाहिए, इसका निर्णय चेतन मन करता है और अचेतन भन्त 
क्रिया में आवश्यक शारीरिक बल तथा मानसिक बल देता है। 

... अचेतन मन अथवा अन्तमन, जिसका. हमें जाग्रत अवस्था में स्पष्ट भान नहीं होता, 
.. हमारे भीतर रहनेवाली एक अगस्य महान सत्ता है। यह सत्ता सच्म और अच्ष्ट है। 
...... मनुष्य शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक--कोई भी-- सामथ्य जो बाहर प्रकट 
करता है उन सबका संस्कार चेतन मन प्रथम अचेतन मन पर अंकित करता है। चेतन 
मन, अचेतन मन में, चाहे जो भी संस्कार डालने में समर्थ है। 
ह आरोग्य, बुद्धि, बल, प्रतिभा, आनंद, उत्साह, महत्ता आंदि विचोरों के यथार्थ 
संस्कार अन्तमन पर अंकित कराने से अल्प समय में ही मनुष्य अपने जीवन में उनको 
प्रकट कर सकता है। 
... इस विश्व में मनुष्य के लिए कोई भी बात असम्भव नहीं है। उसका मानसिक 
अन्तर-प्रदेश अमयोदित है। सर्वोत्तम अभ्युद्य की अखूद सामग्री उसमें विद्यमान है। 
इसलिए मलुष्य जैसा बनना चाहता हे, बैसा ही बन सकता है। और, यह उसकी कुंजी 
“अन्तमन? को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने--और अपनी इच्छा के संस्कारों को उस 
पर दरृढ़ता से अंकित करने--पर निभर है क्‍ 

हमलोगों के भीतर ही एक केन्द्र है, जहाँ पूर्ण रूप से सत्य विद्यमान है। अन्तःकरण 

के द्वार को खोलने की आवश्यकता है। अपने बाहर दूसरी जगह प्रकाश और ज्ञान खोजने 
की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम अभ्युद्य प्राप्त करने की कला अपने भीतर ही प्रवेश: 

करना है। यही बतलाना इस लेख का लक्ष्य है। 


उज्जैन, २२--११--४१ | 














संस्मरण 


डॉक्टर भगवान दास, काशी 


.  श्रीराजेन्द्रमसादजी से मिलने का और वात्तोज्ञाप करने का सोभाग्य मुके कम ही बेर 
ग्राप्त हुआ । दो-तीन बार तो स्वयं मेरे निवासस्थान पर, काशी में, दया करके पधारे थे-- 
एक बेर नवम्बर सन्‌ १६३२ में, जब अछूतोद्धार की लहर देश भर में उठी थी, तब स्वयं 
मुझे छपरा नगर लिवा ले गये थे, जिस छपरा जनपद में आपका जन्म-ग्राम “जीरादेई” है। 
उस अवसर पर आपने महाजन-समागम में सभापति का आसन ग्रहण किया था, 
ओर यद्यपि में दो घंटे तक कुछ बोलता रहा ( जिसपर मुझे स्वयं बहुत आम्थय हो रहा था, 
क्योंकि मुझे ऐसी सावजनिक सभाओं में, बिना लिखे पत्र के, बोलने का अभ्यास तनिक 
भी नहीं था ), ध्यान से सुनते रहे । उसी अवसर पर इनके बड़े भाई महेन्द्रमसादजी का, 
ओर इनके परम मित्र ओर राजनीतिक कार्यों में पुन:-पुनः सत्याग्रह के हेतु कारावासों में 
साथी श्रीमथुराप्रसादजी का भी दशन हुआ । श्रीमहेन्द्रप्सादजी का, अभी थोड़े ही घष 
हुए, वेहान्त हो गया--इन्हीं के नाम पर छपरा में “महेन्द्रमन्द्र' नामक नाथ्यशाला है । 

इस बात का मुझे बहुत सन्‍्तोष है कि उक्त मेरे भाषण से महात्माजी बहुत असन्न हुए 
ओर उसके दो-दो संस्करण, कई सहस्र प्रतियों के, छुपवाकर सब बड़े नगरों ओर प्रामों 
में बंटवाये । 
इधर तो प्राय: दो-तीन वर्षों से श्रीराजेन्द्रप्ससादुजी का दुशेन नहीं हुआ । आपने सेल 
में बड़े परिश्रम से 'इस्डिया डिवाइडेड” नाम की बहुत उत्तम पुस्तक लिखी और उसकी एक 
प्रति, प्रीति के शब्दों सहित,मुझे दी । पर दुःख है कि उस महापरिश्रम को पाकिस्तानी गवनर- 
जनरल के अहंकारोन्माद ने व्यथे कर दिया और समग्र भारत को रक्त की नदी में डुबा 
दिया--चारों ओर घोर नरक सचवा दिया और मचवा रहा है 
.. आप बड़े उत्तम पुरुष हें--नितान्त सौम्य, शान्त, सचमुच अहहिसावादी हैं ( यद्यपि 
इस विषय में आपसे तथा गान्धीजी से भी सदा मेरा वैमत्य रहा; क्‍योंकि भगवान मनु और 
श्रीकृष्णावतार तथा परम विद्वद्दर श्री लोकमान्य तिलकजी का अनुयायी हूँ--“शर्ठ प्रति शर्द 
कुयांत्‌ , सादर प्रति सादर?) । . 

.. राजेन्द्रपसादजी, “महात्मा? के ऐसे ही, जिनके ये नितान्त भक्त रहे, “अजातशत्न ! 
हैं। आपसे राजनीतिक विषयों में विरोध करनेवाले भी, भीतर से, हृदय में, आपको मित्र 
ही जानते हैं 3 

... परमात्मा इनको दीर्घायु करे । 


शान्तिसद्न, सिगरा, बनारस केण्ट; १४--४--१९३« ] 
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बाय ते जे हे र ५ । है हम हे 
ये से दाये- महात्मा गांधी, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्रीमहादेव भाई देसाई 
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 जनदेव जनक 
श्री चन्द्रबली पांडे, एम० ए० , काशी 


..._ ज़नता-जनादन के युग में “जनदेव जनक” पर ध्यान न जाता, भला यह कब्र संभव 
था ? फलत: गया,और यहाँ तक गया कि आज उसका रहस्य ही कुछ ओर हो गया | कहते 
रे कह जनदेव” नाम था। हमारा कहना है, ऐसा हो नहीं सकता । देखिए महाभारत का 
वचन है-- 


युधिष्ठिर उवाच-- 


कैेन वृत्त न वृत्तत जनको मिथिलाधिपः | 
जगाम मोछ् मोक्षशों भोगानुत्सज्य मानुषान|॥ १ || 


भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाइरन्तीमितिहासं.. पुरातनम। 
येन वृत्तन घर्मशः स जगाम महत्युखम | २॥ 





जनको बनदेवस्तु मिशथिलायां जनाधिपः | 
ओऔष्वदेहिकर्भाणामासीय क्तो.. विचिन्तने | ३ ॥ 


तस्य सम शतमाचार्या वसन्ति सततं ग्रदे | 
दशयन्त: पृथग्धर्मान्नानाअमनिवासिनः || ४॥| 


स॒तेषां प्रेत्य भावे च प्रेत्यणातौ विनिश्चये। 
आगमस्थ; से भूयिष्ठमात्मतत्वे .न तुष्यति ॥ ४ ॥ 


( शान्तिपवव, मोक्षघर्म, अध्याय २१८ ). 
इसका अनुवाद किया गया है इस रूप में-- 
:बुषिकिरिबोले-क | तय 
हे व्यवहारदर्शिन्‌ ! मिथिलापति जनकवंशीय मोक्षवित्‌ जनदेव ने किस श्कार के 
व्यवहारों के जरिये मजुष्यों के भोगने योग्य भोगों को परित्याग करके मुक्ति लाभ की थी ? (१) 
भीष्म बोले--. 0 क्‍ के 
._ व्यवह्दरदर्शी जनदेव ने जिस प्रकार व्यवहार के सहारे मोक्षलाभ की थी, उस विषय 
में प्राचीन लोग यह पुराना इतिहास कहा करते हैं। (२) क्‍ 








१५६ श्रीराजेन्द्र-भमिनन्दनग्रन्ध 


मिथिला नगरी में प्रजानाथ जनदेव शरीर त्यागने के अनन्तर जिस प्रकार निगुण- 
ब्रह्म-प्राप्ति होती है उस ही प्रकार धम-विंषयों की चिन्ता में तत्पर थे । (३ ) 

उनके स्थान में अनेक प्रकार के उपासनामार्ग-प्रद्शक ओर लोकायत पाखंडियों के 
तिरस्कार करनेवाले सेकड़ों आचाये थे। ( ४ ) 

उन सब पाखंडियों के बीच कोई-कोई देहनाशनिबन्धन से आत्मा का नाश स्वीकार 
करते थे, कोई शरीर को ही अविनाशी कहके स्थिर करते थे, इस ही प्रकार विविध विषयों 
में ऐक्यमत न रहने तथा परलोक, पुनजन्म और आत्मतत्त्व विषय में विवेक निश्चय न 
होने से वह शाख््रदर्शी राजा उन लोगों के विषयों सें विशेष रूप से सन्तुष्ट नहीं था। ( £ ) 

श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी के इस अनुवाद में प्रत्यक्ष ही “'जनदेव” नाम के 
रूप में आया है और उन्हीं की भाँति सभी अनुवादकों ने 'जनदेव” को नाम ही माना है। . 
श्री नीलकंठ की भारतभावदीपा” टीका में भी “जनकों जनकवंश्य: नाम्ना जनदेव:? ही कहां 
गया है। परन्तु अभी तक “'जनकवंश' में किसी “जनदेव” का पता नहीं चला । निदान 
देखना चाहिए की वास्तव में इसका रहस्य क्या है। सोभाग्य की बात है कि महाभारत में 
ही इसके पुष्ठ प्रमाण प्रस्तुत हैँ कि वस्तुत: नाम 'जनक” है, कुछ “जनदेव” नहीं । 'जनदेब” तो 
अल्ल वा उपाधि है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। 'जनको मिथिलाधिप:? का व्यवहार 
प्रथम इलोक में हुआ है तो इसी अध्याय के १८वें ओर १६वें श्लोक में क्रमश: “सामान्य 
जनक ज्ञात्वा” तथा “जनकस्त्वभिसंरक्त:ः का। कारण यही कि नाम के रूप में 'जनक'” ही 
ख्यात है, कुछ 'जनदेव” नहीं। “जनदेव” जहाँ आता है 'जनक” के साथ। एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए । अगले श्रध्याय का पहला ही श्लोक है-- 


भीष्स उवाच-- 
जनको. जनदेवस्तु शपितः: परमर्षिणा। 
पुनरेवानुपप्रच्छ.. साम्पराये भवाभवों ॥ १॥ 
परन्तु इसका भी अनुवाद किया गया है-- 


भीष्म बोले-- 
जनकवंशीय जनदेव ने पंचशिखा का वचन सुन के मरने के अनन्तर फिर जन्‍म 
ओर मोक्ष होती है वा नहीं, फिर उस विषय में प्रश्न किया। (१) 
किन्तु नाम 'जनकः ही है, 'जनदेव” नहीं, यह इस अवतरण से स्पष्ट हो जाता है-- 
भीष्म उवाच-- न्क क 

ग्रत्राप्युदाहरन्तीमितिहास पुरातनम्‌ | 
गीत॑ विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता ॥ १॥ 
अनन्तमिव मे वित्त” यस्य में नास्ति किचन । 8 मा 
मियिलायां प्रदीतायां न में दह्षति किचन ॥ २॥ १७८॥. 


























औी चंन्दरंबंछी पांडे... द .. बढ 


अनुवाद है--- के 5 
भीष्म बोले-- 


. हे धमराज ! विदेहराज जनक ने सब कर्मों से मुक्त होकर जो कुछ कहा था, पुराने 
लोग इस विषय में उस ही प्राचीन इतिहास का शमाण दिया करते हैं। उन्होंने कहा था-- 
“हमारे विभव का अन्त नहीं है, तौ भी मेरा कुछ भी नहीं है, सारी मिथिला नगरी 
. के भस्म होने पर भी मेरा कुछ न जलेगा |” 
-..._ स्पष्ट ही यहाँ “विदेहराज” “जनक” ही कहे गये हैं, कुछ “जनदेव” नहीं। जनक का 
नाम इतना विख्यात है कि कोई भी मनुष्य उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । किन्तु तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि “जनक” अल्ल नहीं, केवल नाम है। नहीं, ऐसी बात नहीं। 
वास्तव में “जनक”? भी उपाधि ही है, जो इस वंश के लिए बरावर व्यवहनत होती है। पर 
सामान्यत: इसका प्रयोग होता है 'सीता” के पिता 'सीरध्वज? के लिए ही। सीरध्वज के 
द्वारा ही इस वंश का नाम उजागर हुआ और इसी से “जनक? उनका पर्याय हो गया | 
परन्तु इससे अभी “जनदेव” का रहस्य नहीं खुला ! “भारत” में जनक को “जनदेव” क्‍यों 
कहा गया, इसका कुछ कारण तो होना ही चाहिए और बताना चाहिए “जनदेव” का 
अथ भी । क्‍ कक 
.... अच्छा तो “जनदेव” और “सीरध्वज” का रहस्य जानने के लिए इतना जान लेना 
चाहिए कि इसी राजर्षि के लिए श्री जयदेव ने 'प्रसन्नराघव में लिखा है- 


अवनिमवनिपाला; संघरा; पालयन्ता- 

+ मवनिपतियशस्तु त्वां विना नापरध्य | 

जनक. कनकगाँरीं यफ्रदूता तनूष्ां द द 
जगति दुद्वितृमन्तं॑ भूभवन्तं॑ वितेने |१३॥ ३ ॥ 


ओर इसी का हिन्दी-कवि केशवदास का भाषान्तर है- 

० आपने आपने ठोरनि त्तो भुवपाल सबे शव पांलें सदाई | 

हा शा हे केवल नामहिं के भुवपाल कहावत-हैं भव पालि न जाई || 

द है भूपन को तुम ही धरि देह बिदेहन में कल कीरति गाई। 

केसव भूषन की भुविभूषन भू-तन ते तनया उपबाई ॥२५॥ ५॥ 


'भूतनया” सीता से “सीरध्वज” का कितना लगाव है, इसे श्रीमद्भागवतकार के मुह 
से सुनिए और परिस्थिति पर ध्यान दे “सी रध्वज” का मूल्य आँकिए । कहते हैं- 
. . तत; सीरध्वजों जज्ञो यज्ञार्थ' कषंतो महीम | । 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥[१८॥ १ ३।६ ॥ 


....._ अथ हे--“तिन से सीरंध्वज उत्पन्न हुए। यज्ञ के अर्थ प्रथिवी का कषण करते रहे, हे 
हा इतने में सौंर (हल ) के अग्न से सीता जो उत्पन्न हुई इससे सीरध्वज कहाये |? .... 
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तस्माव्सी रध्वज: स्मृत:” का 'तस्मात? विचारणीय है। इसमें 'सीता”? को महत्त्व दियां 
गया है, 'सीर” को नहीं | यही करण है कि इसके टीकाकारों को इसकी व्याख्या भी कुछ 
विलक्षण ढंग से करनी पड़ी है। श्री वीर॒राघवाचाय ने अपनी “भागवतचन्द्रचन्द्रिका? में 
'सीर एवं ध्वजवत ख्यातिहेतुयस्थ स सीरध्वज:! कहा है, तो श्री विजयध्वजतीथथ ने अपनी 
'पद्रत्नावली” में 'सीरं ध्वजं नामक गमक  ज्ञापकं यस्य स सीरध्वज:” लिखा है, और श्री 
विश्वनाथचक्रवर्त्ती ने अपनी “साराथेंद्शिनी? में इसे यों दरसाया है--“सीरमेव ध्वज: कोर्ति- 
व्यंजको यस्य सः ।' किन्तु इधर के लोगों ने इसे ठीक वेसा ही यौगिक शब्द समम्का है जेसा 
वृषभध्वज, गरुडध्वज और कपिध्वज को । उनकी दृष्टि में जिसकी ध्वजा पर 'सीर” का चिह्न 
है वही सीरध्वज है। श्री काले महोदय ने तो “उत्तर-रामचरित” की टीका में इतना कह 
दिया है कि जनक-वंश की ध्वजा पर 'सीर! ही अंकित रहता था; किन्तु उन्होंने इसका 
प्रमाण नहीं दिया है, अत: इसकी साधुता संदिग्ध है | 

पहले ही लिखा जा चुका है कि यह नाम नहीं, विशेषण है। “जनदेव” उसी प्रकार 
जनक की विशेषता व्यक्त करता है जिस प्रकार “जनाधिप / अस्तु, इसकी निरुक्ति भी दो 
प्रकार से की जा सकती है--( १) जन का देव, और (२) जन ही है देव जिसका । हमारी 
समम में दूसरी ही निरुक्ति प्रसंगालुकूल है। कारण कि 'जनाधिप:? में पहला भाव भरा है। 
किन्तु जो हमारी बात ठीक नहीं, तो भी उससे कुछ हानि नहीं। जन का कल्याण तो पहली 
निरुक्ति में भी है ही । पर जब राजा मात्र देवरूप माना "५३ है तब उसका जनक के विषय 
में ही व्यवहार क्‍यों ? अस्तु, हमारा मत दूसरी के पक्त में ही अधिक है। जो हो, हमारा 
कहना यही है कि अपनी प्रजा-वत्सलता और साधु शासन के कारण ही “'जनाधिप” जनक 


'जनदेव” बने । भवभूति ने 'महावीरचरित' में एक डर की बात यह कही है कि जिस राष्ट्र. 
के रक्षक और पुरोहित शतानन्द-जैसे विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं. उसमें व्यथा, हिंसा और शिथिलता' 


को स्थान कहाँ मिल सकता है। विश्वामित्र का कहना है इसी शतानन्द्‌ से-- 
न तस्य राष्ट्र' ब्यथते न रिष्यति न जीयति | 
त्वं विद्वान्त्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोप: पुरोहितः ॥१८॥ ३ ॥ 

'राष्ट्रगोप पुरोहित” की प्रशंसा चाहे जितनी हो, पर सत्य तो यह है कि जनदेव जनक 
का जनपद सदा सुखी था। और था ब्यथा, हिंसा तथा जीणता से सदा मुक्त | इसी से यही 
विश्वामित्र अनघेराघवः में कहते हैं... द क्‍ 

संखे सीरध्वज ! चिरस्य शान्तः पुष्टर्च तवोयं जनपद३ |]. « दा 
. और क्यों न होता ? यहाँ तो श्रद्यमीमांसातत्वज्ञ दृंडघारक' है! जनदेव जनक के 
योग, ऐ्षेम और भोग को कौन नहों जानता ? गुरु याज्ञवल्क्य की शिक्षा ही कुछ ऐसी थी । 


उनका एक दृष्टान्त है-- 


.. सदुयभा राजानमायान्तमुआाः प्रत्येनस: सूतग्रामण्योउन्नें।; पानैरावसय: प्रतिकह्पस्तेडप- 


मी अर 
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“सो जिस प्रकार आते हुए राजा की, उम्रकरमों एवं पापकर्म में नियुक्त सूत और गाँव 
के नेता लोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर, “ये आये, ये आये! इस 
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैँ, उसी ग्रकार इस कर्मफलबेत्ता की, सम्पूर्ण भूत यह ब्रह्म 
आता है, यह आता है? इस ग्रकार कहते हुए, प्रतीक्षा करते हैं ॥२७॥” ( बृहदारण्यक, 
अध्याय ३, ब्राह्मण ३ ) । 

इस हृष्डान्त में जो “उम्रा: प्रत्येनस:” आया है वह किस व्यवहार-बुद्धि का परिचायक 
. है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। जनदेव जनक इनके उग्र ओर पापकम से परिचित 

थे ओर कदाचित्‌ इसी हेतु 'सीरध्वज” बने थे। सीरध्बवज, जनदेव जनक की जनाधिपता 
किस कोटि की थी ओर क्‍यों थी, इसका आभास कुछ मिल गया। अब थोड़ा यह देख 
लीजिए कि इनका अमिमत क्‍या था। कहते ह-- 

“विदेहराज जनक के पास याज्ञवल्क्य गये | उनका विचार था, में कुछ उपदेश नहीं 
करूगा। किन्तु पहले कभी विदेहराज जनक और याज्षवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय में 
परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्य ने उसे वर दिया था और उसने इच्छा- 
नुसार प्रश्न करना ही माँगा था | यह बर याज्ञवल्क्य ने उसे दे दिया था ; अतः उनसे पहले 
राजा ने ही प्रश्न किया ॥| १ ॥” ( वही ) दे 


राजा जनक की जिज्ञासा कितनी प्रबल थी और किस प्रकार ब्रह्ममीमांसा में उनको 


... शस आता था, इसका. पता हो गया तो देखिए यह कि उनके यहाँ जो शत आचाय थे 








उनका मत क्या था और क्या आज भी कोई उनका पक्ष ले रहा है। तनिक ध्यान से 
सुनिए। कोई “'लोकायत” आज क्या कहता है और यह कहाँ तक इस प्रवचन के साथ है-- 


“लोकायत नास्तिकों का यह मत है कि सवलोकसाक्षी देहरूपी आत्मा का नाश 
त्यक्ष दीखने पर भी शाखप्रमाण के कारण “देह से प्रथक आत्मा है?, ऐसा जो वादी कहा 
करता है, वह पराजित होता है। आत्मा का सृत्यु-स्वरूप नाश और दुःख, जरा, रोग आदि 
से आंशिक नाश है ; जेसे गृह के निबल अबयवों के धीरे-धीरे नष्ट होने पर ग्रह नष्ट होता 
. है, वेसे ही इन्द्रिय आदि के विनाश के जरिये शरीर का हो नाश हुआ करता है, ऐसा होने 
. पर भी जो लोग मोह के वश में होकर आत्मा को देह से प्रथक अन्य पदाथ सममते हैं, 
.. उन लोगों का मत समीचीन नहीं है। “लोक में जो नहीं है! यह यदि सिद्ध हो, तो बन्दीगण 
- जो राजा को अजर-अमर करके स्तुति किया करते हैं, वह भी सिद्ध हो सकता है। असत्‌ 
पदाथ है वा नहीं, ऐसा संशय उपस्थित होने पर मनुष्य कौन-सा कारण अवलंबन करके 
लोक-यात्रा का निश्चय करेगा ? अनुमान और शाख्र-प्रमाण का मूल प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के 
.. जरिये शाब्न बाधित हुआ करता है ओर अनुमान तुच्छ प्रमाण है; देह से प्रथक्‌ स्वतन्त्न 
... आत्मा नहीं है, इस विषय की चिन्ता करनी वृथा है। नास्तिकों के मत में जीव शरीर से 
.. स्व॒तन्त्र नहीं है। ( २३-२८ ) सा क्‍ 
हे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु,“इन चारों भूतों का संयोग होने से जेसे बट-बीज के 
..  छुद्र भाग के बीच पत्त, फूल, फल, छाल, रूप ओर रस आदि अन्तहिंत रहते हैं, बैसे ही 
रा 














१ ६ै २ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनगंथ 


रेत 'वीय” के बीच मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, शरीर का रूप और गुण आदि अन्तहिंत रहके 
उत्पन्न होते हैं, अथवा जैसे एकमात्र गोभुक ठुणोदक से विभिन्न-स्वभाव दूध और घी 
उत्पन्न होता है, अथवा अनेक वस्तुओं से मिला हुआ कल्क के दो तीन रात्रि पकने पर जैसे 
उसमें से मदशक्ति उत्पन्न हुआ करती है, वेसे ही पहले कहे हुए चारों तत्त्वों के संयोग से 
रेत से चेतन्य उत्पन्न होता है। जैसे दो काष्ठों के घिसने से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही 
चारों भूतों के संयोग से उसका प्रकाशक चैतन्य जन्म ग्रहण किया करता है। जड़ पदार्थों . 
से चैतन्य की उत्पत्ति असंभव नहीं है, तार्किक मत से आत्मा और मन जड़ होने पर भी 
दोनों के संयोग के कारण जैंसे स्मरणादि उपज्ञान उत्पन्न होता है, इस विषय में भी वही 
प्रमाण है, जैसे अयस्कान्तमणरिण लोहे को आकषण करती है, वेसे ही उक्त रूप से उत्पन्न 
हुआ चेतन्य इन्द्रियों को चलाया करता है। जैसे सूयकान्त के संयोगद्वारा सूयकिरण से 
श्रग्नि प्रकट होती है, वेसे ही भोक्‍तृत्व ओर अग्नि का जलशोषकत्व संघात के जरिये ही 
सिद्ध होता है ; इसलिए देह से प्रथक्‌ जीव नहीं है, यह युक्तिसंगत है।” ( २६ ) 

इस लोकायत नास्तिक मत का जेसा कुछ समादर आज विश्व में हो रहा है, उसके 
विचार का यह अवसर नहीं। हाँ, “जनदेव” के प्रसंग में इतना जता देना अवश्य है कि यह 
उनको मान्य नहीं | कदाचित्‌ इसी से हम उनको 'सीरध्वज?” के रूप में पाते हैं, कुछ “सौरः 
और “कगनी' अथवा “हँ सिया” और “हथौड़ा” के ध्वज के रूप में नहीं। “'जनता-जनादन!” के 
उपासक जनदेव बनना चाहते हैं या “लोकायत”, इसे कोन कह्ढे ? पर इतना तो विदित ही 
है कि लोग 'लोकायत' की ओर ढल चले हैं ओर “निद्ठ नह” की अपेक्षा इन्द्र” ही को अपना 
रहे हैं। आशा है, ऐसे अवसर पर लोग कुछ इधर भी ध्यान देंगे और “जनदेव” जनक के 
मम को सममेंगे। “सीता”? और “सीरध्वज” के रहस्य को भी सममकर हो किसी लोकायत 
को अपनी लोकयात्रा का मेठ बनाना चाहिए और यह बराबर ध्यान रखना चाहिए कि 
कहीं “विनायक' की चिन्ता में “वानर” न बन जाये । हाँ, तो 'जनदेव जनकः' में जनदेव का 
अथ है जन ही को देव समझकर व्यवहार करना”, तुलसी की वाणी में योग को भोग में 
छिपाकर व्यवहार करना--जोग भोग महाँ राखेउ गोई? | अथवा, उपनिषद्‌ की ध्वनि में 
'सातृदेवोभव, पितृदेवोभव, आचायदेवोभव, अतिथिदेवोभव” की भाँति ही 'जनाधिप” के लिए 
 जनवेबोभव' । 'जनाधिप? इसलिए कि “जन? का उत्तरदायित्व उसी पर है। उसका निर्माण 
जन-हित के हेतु ही हुआ है । इसी से उसे 'जनदेव” होना है। इतर जनों के लिए “अतिथिददेवो” 
पर्याप्त है। “लोकाराधना? ही “जनदेव” का इष्ट है। यदि सभी “'जनदेव” और “लोकाराधना' 
की चाट में लगेंगे तो फिर कौन किसकी सुनेगा ? सभी अपने मन के राजा बन जायेंगे 
ओर फिर तो वह धूम मचेगी कि फिर किसी का कोई ठिकाना न रहेगा। निदान “जनाधिप' 
को “जनदेव” होना ही है; फिर चाहे वह चुनाव से हो वा बनाव से, इससे कोई प्रयोजन. 
नहीं । हाँ, होना उसे 'जनदेव” ही है ; जनदेव जनक ही ; जनदेवः जनाधिप: । 








बिहार के बापू 


श्रीश्यामनन्दन पलाद “किशोर? 


४ द आओ्रो तूफौँ के अचल तिमिर पर युग की ब्योति.निशानी 

द अरे विकल पीड़ित मानवता की श्राँखों के पानी ! 
के अमर शान्ति के दूत, सत्य की तुम प्रतिमा साकार ! 
जे क्‍ सफल सम्मिलित दलित देश शोषित जन की हुड्ढार | 



















मुदठी-भर के जीव, नचाते इंगित पर संसार 
हो जाती निस्तेज तुम्हारे सम्मुख क्‍यों तलवार ! 
भारत माँ के आत्त कंठ की करुणा-भरी पुकार | 
चाह रहा है देश आज अपना समत्त अधिकार 


पौरुष जगा, बने कायर भी आज समभ अधीर 
ग्रव. कितने क्षण टिक पायेगी लोहे की जंजीर! 
बदला लेने को, मरने को, आज सभी तैयार 
सेनापति की देर, श्रा रही म्यानों से भांकार 


फेंक चुका है दानवता पर मानव अपना पासा! 
लगी हुई चालीस कोटि जन-मन की तुमपर आशा 
शिथिल नसों में आज लहू का हुआ गम संचार 
आह बनी वृफान, सूख आँधू हो गये अंगार 


तुम बापू के पग्-चिह्ों पर चलनेवाले राही 
ग्राज इस समय भी करते लड़ने की सख्त मनाही ! 
माँग रही मिट्टी स्वदेश की है तब खू की भीख 
तुम महान दे रहे आज भी सदा शान्ति की सीख |. 








तुम आदश त्याग के, तुम इस भू के सिद्ध तपस्वी 
एक-एक पग फूंक-फूक तुम धरते सदा मनस्वी 
एक बिन्दु तुम सुप्रर कि जिसमें लेता सिन्धु हिलोर 
तुम जगमंग कर रहे कुद्ा के पार मुनहत्ते भोर ! 







घुणा-द्ष में कौन प्रेम के मंत्र फूँकने शअ्राये! 
मृतक मनुण के लिए णागरण-भरी चेतना लाये 

बुको न अस्थिप्रदीप, काल की चले भत्ते ही आँधी 
स्वागत है नव युग के आँगन में बिहार के गांधी ! 







अरदृणिमा, मुजफ्फरपुर ; $९-३०-४ ६ ] 








३ 4 
देशरत्र डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ः एक संस्मरण 
भ्रीलक््मीनारायण सिंद्द 'सुर्धाश', एम० प्‌० एम० एल० ए० 

बचपन की बात है। में हाई स्कूल का एक विद्यार्थी था। काँग्रेस तथा उसके कुछ 
प्रमुख नेताओं के नाम से खूब परिचित था जहाँ-कहीं छुट्टी के दिनों में मेरे गाँव के 
आसपास काँग्रेस के नाम पर सभाएँ होती थीं, में वहाँ उत्साह से जाता था। एक दिन 
मैंने सुना कि पटना से राजेन्द्र बाबू आ रहे हैँ--बड़े नामी वकील हैं; अपनी चलती 
वकालत पर लात मारकर उन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया है। 


उनके आगमन की चची से ही गाँव में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। गाँव की क्‍ 


सड़क के किनारे-किनारे केले के थंभ गाड़े गये। गाँव के छोटे-बड़े लड़के दज्जेनों घोड़ों 


पर सवार होकर जुलूस की तैयारी में लगे। निश्चित समय के कुछ देर बाद मोटरकार 


पर राजेन्द्र बाबू आये और गाँव होकर चले गये ; वहाँ उनके ठहरने का कोई कार्यक्रम 


नहीं बनाया गया था। मेंने उन्हें देखा--एक सरसरी दृष्टि से। उस समय उनके व्यक्तित्व 


का कैसा प्रभाव मुमपर पड़ा, यह मुझे अब याद नहीं है। 

थोड़े दिनों के बाद यह सूचना मिली कि महात्मा गांधी अपने बिद्ार-दौरे के 
सिलसिले में पूर्णिया पधार रहे हैं और मेरे गाँव--रूपसपुर--के पश्चिम विध्णुपुर में 
उनके लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह सन्‌ १६२६ ई० की बात 


हे । निश्चित तिथि को महात्मा गांधी विष्णुपुर पहुँचे | राजेन्द्र बाबू का साथ रहना. कप, 


अनिवाय था। जनता की अपार भीड़ थी । अतिथियों की स्वागत-व्यवस्था में मेरा थोड़ा 


प्रवेश था । हे इसी कारण, राजेन्द्र बाबू को कभी निकट से और कभी दूर से देखने के कई... 
अवसर मिले मैंने देखा कि राजेन्द्र बाबू एक अतिथि नेता की अपेक्षा स्वागत-समिति 
के एक स्वयं-मनोनीत सदस्य ही थे। उनकी वह निष्कपट सरलता, जो उन दिनों मेंने .. 


देखी थी, आज भी, कुछ विशेष महत्ता लेकर, उसी प्रकार उनके साथ है। 


#् २५ 


रा इसके बाद राजेन्द्र बाबू को देखने तथा उनके साथ व्यवद्ार के कई अवसर हमको ् 
जब मैं काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था तब बविद्दार-छात्र-संघ में उन्हें हमलोगों . ॥ 
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ऊपर ( बायें से दायें )-चि० शशि; देशरत्न के पूज्याग्रज स्व० बाबू महेन्द्रप्रसाद की स्वर्गीया ह 
विधवा (गोद में देशरत्न का पौत्र चि० ग्रसणोदय प्रकाश ) ; चि० सरोज । 
नीचे ( बायें से दायें )-- चि० शारदा ; चि० विमला ; वि० निमला ; 

क्‍ च० तारा ; चि० किरण | ( दिसम्बर १६४१ का चित्र 
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ने बुलाया था। फिर प्रसंगानुसार बिहार से दूर-दूर--जबलपुर, वधो, पूना, बम्बई, 
दिल्‍ली आदि स्थानों में--डउनके निकट आने के अवसर भिले। उनके हृदय में अपने प्रान्त 
की मर्यादा का कितना विचार है, यह हमारे लिए गब की बात है। पर उनमें प्रान्तीयता 
के संकीर्ण भाव नहीं हैं। राष्ट्रीयता की दृष्टि से वे इस सम्बन्ध में बहुत उदार हैं। किन्तु 
अपने प्रान्त के प्रति कुछ-न-कुछ स्वाभाविक मोह होता ही है, और यह मोह उनमें है। 
जबतक यह मोह दूसरे प्रान्तों पर कुछ आधघात नहीं करता, तबतक राष्ट्रीय विचार 
से भी यह बांछुनीय तथा बंदनीय है। राजेन्द्र बाबू अपने भाव-विचार-कर्म में, नीति या 
सिद्धान्त से बहुत ऊपर, प्रकृति से ही अहिंसक हैं। मेरी यह धारणा है कि जितना बिहार 
उन्हें चाहता है उससे कहीं अधिक वे बिहार को चाहते हैं। क्‍ क्‍ 

सन्‌ १६३७ इ० में, महात्मा गांधी के आदेशानुसार तथा उनके तत्त्वावधान में ही, 
एक शिक्षा-योजना के लिए, वधधा में, राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति से संपक रखनेवालों का एक 
सम्मेलन हुआ था। सारे देश से कुल ८५६ प्रतिनिधि बुलाये गये थे | बिहार से देशरत्न 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर सेयद महमूद ( बिहार-सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री ) 
और श्रीमधुराप्रसाद के अतिरिक्त हिन्दी-विद्यापीठ (देवषर ) को ओर से में भी वहाँ 
बुलाया गया था। द जा 

गांधीजी की अध्यक्षता में सम्मेशन हुआ | सम्मेलन समाप्त होने के पहले, शायद्‌ 
सेठ जमनालाल बजाज ने ही, यह अनुरोध-पूवक सूचना दी कि पंडाल के बगल में ही 
प्रतिनिधियों का श्रूप-फोटो लिया जायगा, अतएवं सब प्रतिनिधि, सस्मेलन समाप्त हो 
जाने के बाद, कुछ देर के लिए, वहाँ अवश्य ठहरने को कृपा करेंगे। द 

सम्मेलन समाप्त हुआ और प्रतिनिधि इधर-उधर चल-फिरकर प्ूप-फोटो के 
आयोजित स्थान पर पहुँचने लगे । न मालूम क्‍यों, मुझे ग्रूप-फोटो में सम्सिलित होने की 
इच्छा न हुई । में पंडाल से बाहर एक किनारे जा खड़ा हुआ। कुछ क्षण के बाद ही राजेन्द्र 
बाबू स्वयं वहाँ आ पहुँचे और मुझसे कुछ बातें करने लगे। दो मिनट भी न बीता होगा 
कि तेज चाल से एक सज्जन हमारे निकद पहुँचे और राजेन्द्र बाबू से निवेदन किया-- 
“बाबूजी, आपके लिए ही फोटो रुका हुआ हे; जल्द चलिए ।” 


इतना सुनते ही राजेन्द्र बाबू उसी तेजी से तत्काल वहाँ जा पहुँचे । में अपनी जगह 

से, उसी प्रकार खड़ा-खड़ा, फोटो खींचने के दृश्य को देखने लगा। फोटो खिंचाने के बाद 
राजेन्द्र बाबू फिर कृपापूवक उसी स्थान पर आये जहाँ में खड़ा था। आते ही उन्होंने 
मुझसे कुछ आश्वय-चकित होकर तथा स्नेह-सिक्क-रोष-पूवंक कहा--“आप यहाँ खड़े ही 
रह गये! फोटो में आपको जाना चाहिए था। इतनी दूर से आप आये, सबके फोटो 
छपेंगे, बाहरवालों को क्‍या मालूम होगा कि बिहार से कितने आदमी आये थे !”? 

..._ मैं एक अपराधी की तरह खड़ा था। में अनुभव कर रहा था कि मसुमसे गलती हों 
गई है। बाह्य शिष्टाचार के नाते अपनी गलती के लिए मैं क्षमा-याचना कर सकता था, 
किन्तु राजेन्द्र बाबू के सम्मुख ऐसे शिक्ाचार को दिखाने की हिम्मत न थी | उनके रोष को. 
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देखकर प्रतिरोष के बदले में स्नेह-संभार से ही दबा जा रहा था। रोष के समय उन्तकी 
भ्कुटी में तो बल आता ही है, घनी लम्बी मूं छें भी जेसे कुछ खड़ी हो जाती हैं ! क्‍ 

रोप-स्नेह से उद्दीप उनका मुखमण्डल धूप-छाँह की तरह ही मालूम पड़ता था। 
मेरी वृत्तियों पर संकोच का बन्धन था। मेंने सहमते हुए, बड़ी विनम्रता से, कहा--थ्यों 
ही मेंने सोचा, क्यों जाऊं!” अपने वावय को कुछ बड़ा बनाकर व्याख्या के साथ उत्तर 
देने का कुछ प्रयोजन न था। यदि कुछ प्रयोजन था भी, तो मुम्भें प्रवृत्ति न थी। मेरे 
उत्तर को सुनकर वे बोले--'में समझ रहा था कि आप मेरे पीछे-पीछे आ रहे है |? मेंने 
मौन रहकर ही उत्तर दिया। मेरा मौन-भंग हुआ, किन्तु वाणी न निकली । एक क्षण में 
ही कल्पना बढ़ चली--इतना महान पुरुष और इतनी कछुद्र घटना की चिन्ता ! फिर प्रसंग 
बदला ओर मेरी बृत्तियों में ्वाभाविकता आइई। 
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पूर्णिया जिले के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्रीयुत बेद्यनाथ प्रसाद चौधरी का आग्रह 
था कि में हिन्दी-विद्यापीठ (देवधर ) को छोड़कर पूर्णिया को ही अपना कार्यक्षेत्र 
बनाऊ। उनका यह आग्रह नया नहीं था। जब में कालेज का विद्यार्थी था तब से ही बे 
मुफसे आग्रह करते आ रहे थे। हिन्दी-विद्यापीठ की प्रबंध-समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र बाबू 
थे। विद्यापीठ के संचालकों की इच्छा नहीं थी कि'में देवघर छोड़, । राजेन्द्र बाबू से यह 
अनुरोध किया गया कि वे विद्यापीठ छोड़ने की अनुमति मुझे न दें। मैं एक विचित्र 
असमंजस में था। इस सम्बन्ध में मेरी इच्छा को जानकर परामश देने के लिए राजेन्द्र बाबू 
ने मुझे पटना बुलाया । 
... श्रप्रौल का महीना था। बड़ी गर्मी थी। राजेन्द्र बाबू छपरा से पटना पहुँचे | उसी 
दिन शाम को, 'सदाकत आश्रम” में, बिहार-लेजिस्लेटिव-असेम्बली की कॉँग्रेस-पार्टी की 
बैठक थी, जिसमें कुछ आवश्यक बातों पर विचार करना था। बिहार-केसरी माननीय 
श्रीकृष्ण सिंह, कुछ विशेष कारणवश, उस बेठक सें निश्चित समय पर नहीं पहुँच सके। 
बिहार-विभूति माननीय अनुग्रहनारायण सिंह आकस्मिक मोटर-दुघेटना के शिकार होकर 
अस्पताल में पड़े हुए थे । ऐसी स्थिति में बैठक का काम नहीं हो सका। कुछ सदस्य, 

जो बेठक में सम्मिलित होने के लिए वहाँ आये थे, कुछ देर बेठकर धीरे-धीरे चले गये । 

. राजेन्द्र बाबू छपरा से, उस बेठक में ही शामिल होने के लिए, दिन की गर्मा से परेशान 
होकर पटना आये थे, और उसी रात को उन्हें स्वास्थ्य-परिवत न के लिए भागलपुर 
होकर कुछ दिनों के लिए नासिक चला जाना था| इस कारण, बैठक न होने से उनकी 
व्यग्रता-चिन्ता बढ़ती जा रही थी । लक 
। ः मैं उनकी परेशानियों को देख रहा था। कुछ प्रसंग आ जाने पर राजेन्द्र बाबू ने 
. मुमसे पूछा--आप किस ट्रेन से देवघर जायँगे?? मेंने कह्ा--“जब आप ओआंज्ना दे । 
अुमे तो यहाँ और कुछ काम नहीं है, केवल आपसे ही बातें करनी हैं. 
.._ कुछ क्षण ठहरकर बे बोले--“तो मेरे साथ ही चलिए। आज रण़्त को ही, तीन 
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बजे की ट्रेन से, मुझे भागलपुर जाना है। वहीं मेरा परिवार है । उनलोगों से मिलकर 
में सीधे स्वास्थ्य-परिवत्त न के लिए नासिक चला जाऊंगा । 'क्यूल” तक आपसे बातें करता 
चलू गा ।”! 

मेंने कहा- “मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु अपने स्वास्थ्य की इस स्थिति में 
रात को जागना क्‍या आपके लिए अच्छा होगा ? तीन बजे रात की ट्रन पकड़ने के लिए 
आपको दो बजे ही उठ जाना पड़ेगा। यदि विशेष बाधा न हो तो छः बजे प्रात: की ट्रेन से 
चलकर आप बारह बजे दिन को सागलपुर पहुँच जाय॑गे।” 

राजेन्द्र बाबू को मेरी राय पसंद आइ। उन्होंने कह्ा--“हाँ, छः बजे की ट्रन से ही 
चलू गा । कुछ खास प्रोग्राम तो वहाँ है नहीं ।”” 

तीन-चार सज्जन वहाँ खड़े थे। उनमें से एक ने, जिनका नाम मुझे याद नहीं है 
और जो निश्चय ही छोटानागपुर के रहनेवाले थे, कहा--“आप नासिक क्‍यों जाते हैं? 
लि में ही आपके लिए किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में रहने का प्रबंध कर दिया जा 
सकता है।” 


.... अनुकूल असंग पाकर मेने कहा--“नहीं-नहीं, छोटानागपुर जाने को क्‍या जरूरत । 
संथाल-परगना में ही स्वास्थ्य-परिवत्त न के लिए अच्छी जगह मिल जा सकती है। देवघर 
न सही; देहात में ही किसी एकांत स्थान में आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी जा सकती 
है। दूर जाने की जरूरत न पड़ेगी ।” क्‍ 


राजेन्द्र बाबू क्षण-भर चुप रहे | फिर बोले--“बिहार में स्वास्थ्य-परिवत्त न के लिए 
रहना ठीक नहीं होगा । लोग बराबर मिलने के लिए आते-जाते रहेंगे | शांति नहीं मिलेगी । 
नासिक तक पहुँचकर मिलनेवाले कम ही रहेंगे ।? 

देश के अन्य बड़े नेताओं के साथ बातचीत करते समय जितना सतक रहना पड़ता 
है या अपने को मयादा के भीतर जितना सँभाले रहना पड़ता है, उतना राजेन्द्र बाबू के 
साथ नहीं । अपने परिवार के बड़े- हों के साथ बातचीत करने में जितनी सुविधा रहती है 
उतनी ही यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। मेंने कुछ विशेष स्वच्छंद होकर कहा--/पिछले दिनों 
आपने सुना ही होगा कि जब सम्राट पंचम जाजे इ ्लैण्ड में बीमार थे तब उनके पथ्य के 
लिए रोज हवाई जहाज से डेनमाक से गाय का दूध लाया जाता था । ब्रिटेन की जनता ने 
इस बात का विरोध किया कि डेनमा्क ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं है; अतः सम्राट के 
लिए वहाँ का दूध लाया जाना बंद होना चाहिए ; ब्रिटिश गायों का दूध ही सम्राद के लिए. 
ठीक है। इसलिए में यह चाहता हूँ कि आप बिहार के ही किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में रहें-.. 
बाहर न जाय |”! 

मेरी बात सुनकर राजेन्द्र बाबू एक विमर्श में पड़ गये | मुझे उस दिन की बात जब 
याद आती है तब में सममता हूँ कि मेरा विचार बहुत संकीण था । ब्रिटेन के लिए जो 
डेनमाक है वह बिहार के लिए नासिक नहीं हो सकता । इसी बीच में श्रीबाबू ( बिहार- 
केसरी ) वहाँ आये । राजेन्द्र बाबू, बेठक न होने के कारण, कुछ उद्विग्न-से थे | बातचीत में 
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थोड़ा अभ्निय असंग-सा उपस्थित हुआ; किन्तु वह कोइ विशेष घटना न थी । छ: बजे ग्रांत: 
पटना-जंकशन स्टेशन पर मिलने की बात कहकर में वहाँ से दिनोदा बाबू (अब स्वायत्त- 
शासन-विभाग के मंत्री साननीय-पं० विनोदानंद का ) के यहाँ चला आया । हक 

ट्रन की पहुँच के आध घंटा पहले ही में स्टेशन आ गया । किन्तु पता लगाने पर 
मालूम हुआ कि ट्रंन लगभग डेढ़ घंटे लेट है। स्टेशन पर व्यथे समय बिताना भी एक 
समरया की तरह है। मेरी इच्छा हुई कि में सदाकत-आश्रम में फोन कर दू कि ट्रेन लेट 
हे, इसलिए राजेन्द्र बाबू स्‍्नान-जलपान के बाद ही स्टेशन आयें । फिर कुछ सोचकर फोन 
नहीं किया । कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रंच समय को बहुत जल्द पूरा कर लेती है । लेट 
के भरोसे रहने पर ट्रेन छूट जाने की आशंका हो जाती है। पंद्रह-बीस मिनट के बाद 
राजेन्द्र बाबू स्टेशन पहुँच गये। मेने उनसे कहा--“आज डेढ़ घंटे ट्र न लेट है। में आपको 
टेलीफोन से सूचित कर देना चाहता था कि स्नान-जलपान के बाद ही स्टेशन आइए ; पर 
यह समभकर कि शायद ट्रेन जल्द ही पहुँच जाय, मेने आपके पास फोन नहीं किया |” 

राजेन्द्र बाबू बुकिंग-हॉल से बढ़कर प्लाटफाम तक चलते हुए बोले--“आपका फोन 
मुझे नहीं मिलता। में तो खूब तड़के ढी सदाकत-आश्रम से निकल गया था | श्रीबाबू से 
मिलना था | अलुग्रह बाबू को भी अस्पताल में एक बार देख लेना था।” 

मेरी समर में सारी बात आ गई । रातवाले अग्रिय प्रसंग ने वस्तुत: राजेन्द्र बाबू के 


हृदय को व्यधित-मथित कर दिया होगा, और श्रीबाबू ? उनकी भावुकता तो प्रसिद्ध ही है।.. 


इतना संवेदनशील हृदय रखकर श्रीबाबू ने भी रात-भर नींद ली होगी, इसकी कल्पना 
में नहीं कर सकता । अपने कल्पना-त्षेत्र से बाहर निकलकर मेंने जिज्ञासा-भाव से पूछा-- 
“धसनान तो आपने शायद नहीं किया होगा ?” 

वेटिंग रूम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा--“नहीं, उतना सबेरे स्तान केसे करता ! 
अब बेटिंग रूम में हो स्नान कर लेता हूँ । ट्रन में तो देर है न १” क्‍ 

मैंने छूटते ही कहा --“जी हाँ, करीब डेढ़ घंटे की देर है |?” 

राजेन्द्र बाबू स्नानादि से निवृत्त होकर ट्रेन की प्रतीक्षा के लिए तैयार हो गये। एक 
घंटे के बाद ही ट्रेन आ पहुँची | एक इटर-क्लास के कम्पाटमेंट सें हम चढ़े । राजेन्द्र बाबू के 
साथ, उनके कनिष्ठ पुत्र धनंजय बाबू तथा एक नौकर, ये दो ही थे। मथुरा बाबू तथा 
चक्रधर बाबू स्टेशन तक पहुँचाकर वापस चले गये । ट्रेन खुल जाने के बाद राजेन्द्र बाबू ने 
मुमसे कहा--“मेंते झ्ृत्युछझजय ( अपने ज्येष्ठ पुत्र ) को चिट्टी लिख दी थी कि आज आठ 
बजे प्रात: भागलपुर-स्टेशन पर सवारी भेज दे ; पर वह ट्रंन तो छोड़ ही दी गई । अब हम 
बारह बजे भागलपुर पहुँचेंगे। सवारी भेज देने के लिए एक तार कर दें | पटना-सिटी-स्टेशन 
पर जब गाड़ी रुकेगी तब एक तार का फार्स ले आइएगा।” रे 

... मैंने कहा--अऊछा | 





कर कुछ मिनटों के बाद पटना-सिटी-स्टेशन पहुँचा । में द्र॑न से हि उतरकर ऑफिस से एक 
फॉम ले आया । डाउन ट्रं न होने के कारण वह ऑफिस के सामनेवाले प्लाटफॉरम पर दी 
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रुकी थी; लेकिन इतना समय वहाँ मिलना कठिन था कि तार लिखकर टेलिग्राफ-क्वक के 
पास दे दिया जाय। विचार हुआ, अगले किसी स्टेशन से तार करा दिया जायगा। 

... चलती ट्रन में राजेन्द्र बाबू ने तार के फार्म पर लिखना शुरू किया और शायद उसे 
पूरा भी किया | कुछ देर के बाद कुछ विचारकर मुमसे बोले--“छोड़ दीजिए, तार देने की 
जरूरत नहीं | आठ बजे सवारी वापस जायगी; तो संभव है, बारह बजे आ जाय। नहीं 
भी आवे तो हज नहीं । बारह आने तार में खर्च होंगे, इससे ज्यादा तो बग्घी का किराया 


भी न लगेगा |” 


उनकी सरलता पर में विस्मय-विमुग्ध हो गया। देश में ऐसे कितने राष्ट्रीय नेता हैं. जो 

को ( क जे के ७७ मेने 2 
बारह आने तार-खच बचाकर किराये पर बग्घी लेना पसंद करेंगे ! मेंने मुग्घता की स्थिति 
में ही कहा--“जी हाँ, वहाँ जाने पर सवारी का प्रबंध अवश्य हो जायगा। आपके वहाँ 


पहुँचने से पहले तार पहुँच ही जाता, इसमें भी संदेह है ।” 
थोड़ी देर के बाद उन्होंने कद्या--“द्रोन लेट जा रही है। पता नहीं, क्यूल में गाड़ी 


द मिल सकेगी या नहीं |?” 


तीन बजे रात की ट्रन को छोड़कर छः: बजे प्रात:वाली ( और वह भी संयोग से लेट) 
ट्रन को पकड़ने का प्रस्ताव मेरा ही था । इस ट्रेन के चलते ही “क्यूल? में भागलपुरवाली 
ट्रन के छूट जाने की आशंका हो रही थी | मुझे इस बात से स्वभावत:ः चिन्ता थी | मन-ही- 
मन में भगवान से प्राथना कर रहा था कि भागलपुरवाली ट्रेन छूटने न पावे । हमलोगों की 
ट्रन, जिसमें हमलोग बैठे हुए थे, बहुत तेज जा रही थी | कुछ समय को उसने पूरा कर 
लिया था। ट्रंन की तेज चाल का हवाला देते हुए मैंने कहा--“उम्मीद है, गाड़ी मिल 
जायगी । यह ट्रन तो बहुत तेज जा रही है। कुछ समय भी पूरा कर लिया है।”... 

इसी प्रकार कुछ प्रासंगिक और अप्रासंगिक बातों के सिलसिले में राजेन्द्र बाबू ने 
कुछ व्यथित भाव से कहा--“मेंने रात को सोचा । स्वास्थ्य-परिवत्त न के लिए नासिक में 


ही मेरा रहना ठीक होगा । जल-वायु भी अनुकूल है। बिहार में कहीं रहने पर शांति के 
साथ समय बिताना मुश्किल होगा | तरह-तरह के लोग बराबर आते-जाते रहेंगे |?” 


. _ अझुमे याद आई। रात में मैंने उनसे कहा था कि आप बिहार में ही स्वास्थ्य-परिवत्त न 


_ कौजिए, बाहर कहीं मत जाइए | मेंने यह बात एक सामान्य भाव से ही कही थी, लेकिन... 
उन्होंने इसपर गंभीरतापूवक विचार किया। उनकी साधुता तथा सरल्नता पर मेरा हृदय 
गद्गद ही गया। उनकी वाणी में याचना थी और वह यह कि में उनकी नासिक-यात्रा 

पर से अपना विरोध उठा. लू। मेरे विरोध में कुछ खास बात न थी और यदि में वस्तुतः 
विरोध करता ही तो उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में मेरी यह एक अनधिकार चर्चा होती। 


.._ राजेन्द्र बाबू अपनी प्रकृति से ही जनतंत्रात्मक विचार के हैं। जनतंत्र के लिए बे एक 


.... आदश हैं। समय-समय पर वे, दूसरों की बात ही कया, अपने नौकर से भी विचार-परामर्श 
.. किया करते हैं। अपने विचारों को वे दूसरों पर भर-सक ही लादते हैं। मैंने उनकी इच्छा 


श्र 
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का सम्मान करते हुए कहा-“जी हाँ, आप नासिक ही जाइए । यहाँ कुछ लोग आपकी 
तंग करने के लिए जरूर आया-जाया करेंगे ।?? 

मेरी बात सुनकर उन्हें बहुत संतोष हुआ, जेसा उनकी आँखों ने बताया। फिर कुछ 
इधर-उधर की बाते होती रहीं । जब हमारी ट्र न “क्यूल? पहुँची तब हमने बड़ी व्यग्र उत्कंठा 
से देखा कि भागलपुरवाली ट्रेन सब प्रकार से तैयार होकर प्रतीक्षा में खड़ी है । राजेन्द्र बाबू 
बड़ी सुविधा से उस ट्रेन पर सवार हो गये और में उनका आशीवोद लेकर देवघर 
चला गया । 


पटना, ३२७--६--४६ ] 


(३ है 
कला ओर सोन्दय 
प्रोफेसर भ्रीभुबननेश्वरनाथ मिश्र माधव, एम० ए०; 
हिन्दीविभागाध्यक्ष, जेन कालेज, आरा 


'नाव्यशासत्र' की भूमिका में भरत ने एक मनोहर आख्यान का उल्लेख किया है। 
इन्द्रादि देवताओं ने अपने नीरस गद्यमय जीवन से ऊबकर ब्रह्मा से अभ्यथ्थना की कि कुछ 
मनोरंजन का साधन होना चाहिए। ब्रह्मा ने कल्पना से काम लिया और ऋग्वेद से शब्द, 
यजुर्वेद से सुद्राएं, सामवेद्‌ से संगीत ओर अथववेद से रस लेकर “नाव्यवेद” का सजन 
किया, जिसने देवताओं के श्रम का परिहार कर उनका अपार मनोरंजन किया। इस प्रकार 
अनादिकाल से ही कलाकृतियाँ मनुष्य के निमेल आनन्द का परमोत्तम साधन रही हैं । 

सौन्दय आनन्द का मूलाधार है। आत्मा आनन्दस्वरूप है, चिन्मय है; इसीलिए 
सौन्दर्य आत्म। का भोजन है। सौन्दय का आनन्द पिये बिना मनुष्य असत्त्‌ से सत्‌ की 
ओर, तमस्‌ से ज्योति की ओर ओर म्त्यु से अमरत्व की ओर प्रवृत्त हो नहीं सकता। 
यही कारण है कि संस्क्ृतियाँ कला को लेकर ही जनमती, पनपती और फूलती-फलती हें । 
कला अपने निखरे रूप में सत्यं-शिवं-सुन्दरम को पूर्णतः उद्बुद्ध करती है ; क्‍योंकि कला की 


रसमयता में, रसमस्न कर लेने की क्षमता में, उसकी अजेय प्रभविष्पुता में धर्म और विज्ञान. 
का समवेत संस्कार अन्तर्हित है। सत्य का अनुसंधान ज्ञान के द्वारा विज्ञान में; शिव का. 
साक्षात्कार भाव के द्वारा धर्म में और सुन्दर का रसास्वादन हृदय के द्वारा कला में होता 


 है। दूसरे शब्दों में, विज्ञान का धस्र विश्लेषण, कला का संश्लेषण और घम का प्रज्ञा 
( 7/87/00 ) है। इसीलिए ब्लेक ने कहा था कि सौन्दर्य की रसानुभूति प्राप्त नहीं की 

. ज्ञाती, वह जन्मजात और संस्कारगत होती है--%७ 7०७]०७व०े5७ ० ३964! 

96वर्षाए 8 7रण॑70 ४6 व०वरणा/हत॑, वंड 70 शांति पठह,..$/ै. 
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सोन्द्य और आनन्द काय-कारण की खट्डला से परे सबथा एक अभिन्न वस्तु हैं; 
क्योंकि सौन्दय पूर्णतः: रूपान्वित आनन्द है। सौन्दर्य वस्तु में होता है या द्रष्टा के हृदय में, 
उसकी आँखों में स्वनिष्ठ है या परनिष्ठ--इसपर परिडतों में बड़ा शाल्ार्थ है। यह एक. 
ऐसा विवादग्रस्त विषय है जिसका अन्त नहीं ; पर इतना सत्य हे कि सौन्दर्य की गहरी 
रसानुभूति उस रसमय सुन्दरता में द्रष्ा को सबंधा तन्‍्मय कर लेती है-द्रद्मा दृश्य में 
ओर दृश्य द्र॒ष्टा में घुल-'सा? जाता है, “सा? क्‍यों, सवथा वह घुल ही जाता है। द्रष्टा और 
दृश्य की यह समरसता ही आनन्द का वह मधु-उत्स है जो अनादिकाल से मानघ-जीवन 
को रस-सिक्त किये हुए है। अस्तु । क्‍ द 
यह प्रकृति और उसका समस्त रूप-संसार इश्वर की कलाकृति है ओर इस कला में 
कलाकार का जीवंत स्पश बना हुआ है। इस स्पशे की गुदगुदी-भरी अनुभूति ही आनन्द 
की जननी है और इसीलिए अशुमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोषों के अतिक्रमण 
कर लेने के अनन्तर ही इस आनन्द्मय कोष में प्रवेश पाया जा सकता है, जहाँ रज्तस्‌ और 
तमस की गतियाँ मन को चंचल नहीं करने पातीं। किसी कलाकृति को देखकर आत्मा का 
आननन्‍्दांश आवरण-भंग के कारण सवंथा शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में अपने “स्वरूप को पाकर 
आनन्द में फूम उठता है। और,इसी को काव्यप्रकाशकार दूसरे शब्दों में यों कहते हैं-."सकल- 
प्रयोजन मौलिभूत॑ समनन्तरमेव रसास्वाद्नसमुद्भूतं विगलित-वेद्यान्तरमानन्द्म्‌ ।! परिडत- 
राज जगन्नाथ ने इसे ही 'प्रतिबिम्बाननद”ः कहा है तथा विश्वनाथ ने “साहित्यद्पंणः में 
“अद्यानन्द्सहोद्र! कहा है। यह चारुता, यह रमणीयता, यह सौन्दर्य तथा तज्जन्य यह 
आनन्द “ज्षणं क्षणं नवं नवं!--त्षण-क्षण नवनवायमान होता रहता है। सौन्दर्य कौ वास्तविक 
गहरी रसानुभूति में, इसीलिए, लौकिक और अलौकिक, स्थूल और सूह््म, ऐहिक और 
परात्पर का भेद नहीं चल सकता । 


.. ललित कलाओं में कतिपय ऐसी हैं जिनका आस्वादन आँखों से होता है--जैसे 
भास्कर्य, मूर्ति और चित्र | संगीत का आनन्द कर्णेन्द्रिय से आप्त होता है और काव्य का 
आनन्द मन से प्राप्त किया जाता है। मन का योग ती सभी ललित कलाओं के आननद- 
विधान में अनिवार्य है ही । रस का लोभी तो मन ही है और वही भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के. 
_ साध्यम से आनन्द का उपभोग किया करता है। इसीलिए मन इन्द्रियों का राजा और 

इन्द्रियाँ मन की रानी हैं। नयनों के वातायन से कला की जितनी कृतियों का आस्वादन 
होता है उतना और इन्द्रियों के द्वारा नहीं । जगत्‌ के रूपलावण्य की मोहकता और मधु- 
मयी माधुरी आँखों की खिड़की से हृदय तक पहुँचती है। कानों का विषय है केवल “शब्द”, 
आँखों का विषय है “रूप” | शब्द की अपेक्षा रूप की चोट कहीं अधिक गहरी और करारी 
होती हे। इसीलिए सभी कलाओं के साथ “ललित? विशेषण पूरी स्वाभाविकता के साथ 
फिबताहओ 8 आओ 2 अॉिकोओ 8 का 
... प्रत्येक राष्ट्र और उसकी संस्कृति भास्कयकला में अपनी निजी विशेषता लिये रहती 
. है। शक्ति, गठन, लोच, सौन्दर्य आदि का विधान बाहर से उधार लिया जा सकता है; पर 


शा 
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बनाये रखकर ही वाह्य उपादानों से हम अपनी कलाकृतियों को सजा सकते हैं। भारतीय 
भास्कर्यकला में साज-सज्ञा का खूब ठाठ है--उसमें एक-एक “डीटेल” और “फिनिश!' पर पूरो 
सजग दृष्टि है, और चूँ कि भास्कर्य या स्थापत्य कला ही अन्य समस्त कलाओं की जननी 
है तथा शिल्प, चित्र, नृत्य आदि कलाएं इसी केन्द्र-बिन्दु के चारों ओर चक्कर लगाती हैं; 
इसीलिए हमारी समस्त कलाओं में साज-सज्जा का खज्पर खूब सजकर हुआ है, पाश्चात्य 
कलाक्ृतियों की भाँति उनमें वैधव्य की सादगी नहीं है; वह तो नव वधू की तरह नाना 
असाधनों से सुसज्जित, आँखों में नशा, अधरों में राग, गति में लोच लिये जगत के मन-प्राणु 
को अपनी मुट्ठी में किये इठल्लाती, रँगराती आगे बढ़ी है। .. क्‍ 

कालक्रमानुसार भारतीय भास्कयें-कला के छः विभाग किये जा सकते हैं--( १) 
प्रारंभिक बौद्धकाल ( ३० पू० ३००-४० इई० स० ) जिसमें मथुरा के ध्वंसावशिष्ट स्तंथभ और 
स्तृप, अमरावती के स्तृप और साँचो के सिंहद्वार मुख्य हैं। (२) कुशनकला ( इ० स० 
४०-३२० )-गांधार-मूर्तियाँ तथा अजन्ता की गुफाएँ। (३) गुप्त-कला ( ३२०-६०० ई० 
स० )-सारनाथ के स्तूप तथा सिलोन की कतिपय कलाकृतियाँ। (४) क्लासिक काल 
( ६००-८४० ३० स० )--एलोरा, एलिफेंटा, महाबलिपुरम्‌, अलुरुद्धपुर ( सिल्ोन ) तथा 
 ज्ञावा की कलाकृतियाँ। (४) मध्यकालीन कला (&००-१८०० इ० स० )--राजपूताना, 
त्रावशकोर, तांजोर, विजयनगर तथा मदहुरा की कलाकृतियाँ। इसी के अन्तर्गत 
मुगल-कला तथा राजपूत-कला भी हैं। ( ६ ) आधुनिक काल। क्‍ 

गुफाओं में मन्दिर-निर्माण से ही भारतीय वास्तुकला का श्रीगणेश द्ोता है। 
बाल्मीकीय रामायण में “देवतायन?, “सभा”, “चैत्यः और “प्रासाद? के उल्लेख मिलते हैं। 


“निजत्बः के मूलाधार पर ही--अथोत्‌ अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व को अछुण्ण 


महाभारत में “जतुगृहः--“लाह के घर” का वर्णन है। पंजाब में “हरप्पा? ओर सिन्ध में. 


 “महेंजोदाड़ो! की खुदाई से हमारी प्राचीन भास्कर्य-कला का जो आभास मिलता है उससे 
पता चलता है कि यह कला अत्यन्त प्राचीन काल में कितनी उन्नत ओर विकसित थी। 
बोध-गया और राजघाट की खुदाई भी इतिहासकारों की आँखें खोल देनेवाली है। इन सबसे 
यह स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है कि सौन्दय, आज्ञार, साज-सजावट का कितना 
अधिक ध्यान हमारे यहाँ भास्कय-कला में रखा गया है। फाग्यु सन अपनी सुविख्यात पुस्तक 
्ा[हठए रण रेका गाते हिच०एा 2फ727//90079' * में लिखता है--[/]६७ 9)! 
7090[006 पञाए्वा॥66ठ6 #ए एपे88 वात 7707 470007ठ7प0प8 द 0/0]8068 
हए0वे व6व ज्रां0। 8 068॥79व [00 06 >&6वरपरापिं #०9४ ब्र्व॑०क्र फ्द[208" ॥॥69 
#2६४॥76 दावे 002267६ ४०८०४ 00|6०४ ॥0%:%676॥ कहधरंएवशाबा सका 73 977/705865. 2770 
८४ ०!३८८४ ॑ 9८८४६४०,” उपयोगिता और सौन्द्य का यह दिव्य समन्वय भारतीय कला 
की अपनी निजी विशेषता है। साँची और सारनाथ के स्तूप; एलोरा, अजंता और एलिफेंटा 





9 खण्द २, पृष्ठ श्य८ 


की गुफाएँ; महाबलिपुरम्‌ का विशाल मंद्रि; कांजिवरम्‌, कुम्भकोशम्‌ , तांजोर, 
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त्रिचनापल्ली, श्री टंगम ; मु और रामेश्वरम्‌ के मन्िद्र तथा आबू पहाड़ पर जैन-मन्दिरों 
. को देखकर कौन कह सकता है कि हमारा देश इस कला में अग्रणी नहीं है ? दक्षिण भारत 


के मन्द्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सास्कवयकला के चरम गोरब और परम 
सोन्दय के ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं | दक्षिण भारत के कंतिपय विशिष्ट प्रख्यात मन्दिरों: 
का दर्शन कर इन पंक्तियों का लेखक चकित हो गया और इस निर्णय पर पहुँचा है कि इन 
. अति विशाल मन्दिरों के भव्य मण्डपों में--जहाँ हजार-हजार भीमकाय स्तंभ लगे हुए हैं 


हु # * ७ (है श्‌ त्ति च्जं बे 

ओर इतनी सुन्दर नकाशी की हुई है--मिन्न-भिन्न मुद्राओं में ऐसी प्रस्तर-मूर्लियाँ खचित हैं. 
कर ७ ९ ॥॒ ५३ ७५ । 

कि वास्तुकला और मूर्तिकला का इनमें अपूर्ब संयोग हुआ है और इस क्षेत्र में वस्तुतः 


भारतवर्ष शीष-स्थान का अधिकारी है। मुसलमान शासकों ने मंदिरों और मूर्तियों का 
संहार तो अवश्य किया ; पर दक्षिण भारत के ये भव्य सन्दिर उनके आक्रमण के शिकार न 
हुए और उनकी मस्जिदों में चाहे जितना सूनेपन और सन्नाटे का भाव हो तथा वैधव्य की 
उदासी भरी हो ; परन्तु उन्हीं में से कुछ स्थापत्यकला के परम अनुरागी भी निकले। 
शाहजहाँ का दाम्पत्य-प्रेम उस ताजमहल में अजर-अमर है।.... 

शिल्प-कला में भारत ने लौोकिक ओर अतिलौकिक को मिल्ला दिया है। शिल्प में 
_यथाथवाद की जड़ उपासना हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं रही : हमने सदा उसमें भी रस 


. को ही अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। हमारी अधिकांश मूर्तियों में योग की कोई न कोई 
मुद्रा अभिव्यक्त हुई है ; ऐन्द्रिय के माध्यम से अतीन्द्रिय की ओर संकेत किया है। बुद्ध की 
ध्यान-ुद्राएं, प्रज्ञापारसिता और अवलोकितेश्वर की मूत्तियाँ, मुरत्ञी--मनोहर की ललित 


त्रिभंगी मुद्रा, शेषशायी नारायण की अविचल शान्ति, नटराज का मधुर और भीषण नृत्य, 
नीलकण्ठ, दक्षिणामूत्ति, गंगाधर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा राजराजेश्वरी 
ललिता, तप:परायणा पावती, अधनारीश्वर, शिव की गोद में बैठी हुईं पाती, रूठी हुई 
प्रिया को मलुहार देने की मुद्रा में श्रीकृष्ण-इन मूर्तियों में हम यथार्थ और आदश का 
. अपूर्व समन्वय देखते हैं । गोरखपुर में एक अत्यन्त प्राचीन विष्णु की मूर्त्ति है-काले 
संगममेर की । उसकी मृदुल मंद-मंद मुस्कान दर्शक की दृष्टि को सहसा बाँध लेती है। काशी 


. में चौसट्ठी घाट से ऊपर चढ़कर जब हम दशाश्वमेध की ओर सुड़ते हैं, तो शिव-पार्वती की 


एक प्रभावशाली; परन्तु खस्डित मूर्ति अवस्थित मिलती है। शिव का बायाँ हाथ पारव॑ती के 


... कंधे पर है और दाहिना हाथ पावती के चिबुक पर। स्पष्ट मालूम होता है कि महादेव आज 


. रूठी हुई पावती को मना रहे हैं | बोध-गया में भगवान बुद्ध के सामने जब-जब गया हूँ, एक 
अगाध अलनुपमेय शान्ति में स्नान कर तृप्त हो गया हूँ । ध्यानमुद्रा में स्थिर इस तथागत की 
आँखों से आँखें मिलाकर देखिए- देखते हो रह जाइएगा--मूत्ति हसती-बोलतो दिखेगी । 
चिद्म्बरम्‌ और मीनाज्षी के मन्दिरों एवं मूर्त्तियों तथा एलोरा, अजंता और महाबलिपुरम्‌ की 


गुफाओं को देखते हुए यह निश्रोन्‍्त रूप से कहा जा सकता है कि आरतीय कलाकारों ने 


_ लोकेषणा और वित्तोषणा से प्रेरित होकर अपनी कला-कृतियों का निर्माण 
नहीं किया। इनका हम नाम तक नहीं जानते। ये कलाकार अपनी कला-रृतियों में 
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भारतीय शिल्पकला का चरम विकास बौद्धोत्तर काल में हुआ, जहाँ पौराणिक 
भावनाएं शिल्पबद्ध हुई हैं । हिन्दू-धर्म की आध्यात्मिक प्रतिभा बोद्धोत्तर काल में एक नई 
आँगड़ाई लेकर जागी और इस प्रतिभा ने अपने चमत्कारी करिश्से केवल भारतवष में ही 
नहीं, भारत से बाहर भी दिखलाये। जावा में, कम्बोडिया में कई ऐसे मन्दिर हैं जिनकी 
दीवारें हजार-हजार फुट लम्बी हैं और जिनपर रामायण एवं महाभारत की कथाएँ तथा 
घटनाएँ प्रस्तर-प्रतिमाओं में खचित हें । क्‍ 

इन मूर्तियों को कुछ विशेष ध्यानपूषक देखना होगा। बुद्ध की प्रायः जितनी मूर्त्तियाँ 
मिलती हैं, वे ध्यान-मुद्रा की हैं। चेहरे पर हल्की प्रसन्नता, शान्ति, सौम्यता और श्री की 
मलक स्पष्ट हैे। कालान्तर में महायान और वजञ््यान शाखाओं ने अमिताभ, अवलोकितेश्वर, 
मंजुश्री तथा तारा की दिव्य मूर्त्तियाँ निर्मित कीं ; परन्तु तथागत की ध्यान-मुद्रा अलौकिक 
और अछ्षुण्ण है। मेन-कला में तीथंछ्ूरों तथा देवताओं की प्रतिमाएँ हैं ; परन्तु देवताओं 
की अपेक्षा तीथ्थक्लूरों का पद श्रेष्ठ है। जैन मूर्तियों में आजानुबाहु, श्रीवत्साकु, प्रशान्त 
मुद्रा, तारुण्य, रूप-सोकुमाय तथा दिगम्बरता मुख्य रूप से परिलज्षित होती है। हिन्दू 
मूर्तियाँ ध्यान-जन्य हैँ। ध्यान के झोकों पर चित्त को समाहित कर शिल्पकार प्रतिमा का 
निर्माण करता है। इस सम्बन्ध में चरम सिद्धान्त शाख्रमान्यता ही हे--“शाख्मानेन 
यो रम्य: स रम्यो नान्‍य एवं हि!। शिल्पशास्र में इन प्रतिमाओं के निर्माण का बड़े विस्तार 
से वर्णन है। वहाँ हस्त और मुद्राओं तथा ध्यान की प्रक्रियाओं का विपुल विस्तार से 
विवरण मिलता है । क्‍ 


शिल्पशास्र का मुख्य सिद्धान्त यह है कि मुखमण्डल की लम्बाई का अठगुना मूर्चि 

का विस्तार होना चाहिए--यदि वह देव-प्रतिमा हो ओर सतगुना यदि देवी-प्रतिमा हो। 
हाथ और विशेषतः अंगुलियों की मुद्राओं पर अपेक्षाकृत विशेष ध्यान है। ये मुद्राएँ तीन 
प्रकार की होती हैँ--वेद्कि, तांजिक और लौकिक । कला में चौसठ मुद्राएं हैं और तंत्र में 
एक सौ आठ। अभय-हस्त भय से रक्ता करता है और वरद-हस्त मंगलदान करता है। 
ज्ञान-मुद्रा में अगूठे ओर मध्यमा के छोर को मिलाकर हृदय से स्पश होता है। दक्षिणामूर्त्ति 
की चिम्मुद्रा आत्मा-परसात्मा की अभिन्नता चरिताथ करती है। समाधि-सुद्रा--जिसमें 
प्मासन में अवस्थित होकर बायें हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखी जाती 
है--यौगिक ध्यान और समाधि की अवस्था है। भारतवर्ष में जहाँ भी प्रतिमाएँ हैं उनमें 
कोई न कोई योगमुद्रा अवश्य है । 00 
.._किरीट, कुण्डल, हार, कटिसूत्र या मेखला, कांची, रशना आदि का भी विशेष विस्तार 
से उल्लेख भारतीय शिल्पशाम्रों में मिलता है। देवताओं के चरणाप्रान्त में स्थित पद्म, 
कमल, अरविन्द, सहस्नदल आदि का भी, उनके दलों की संख्या और वर्ण के साथ, विवरण 
... मिलता है। देवियों की प्रतिमाओं में केश-प्रसाधन की विभिन्न प्रणालियाँ हैं । इन केश- 
. प्रसाधनों का साहित्य इतना विपुल, मनोरंजक और चित्ताकषंक है कि इसपर स्वतंत्र प्रन्थ 
लिखे गये हैं। केश-प्रसाधन की विशिष्ट प्रणालियों में कुन्तल, धम्मिल्ल, अलकचूड़क आदि 
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भुंख्य हैं। ये प्रतिमाएं काँसा, पीतल, चाँदी, सोना, पत्थर, हाथी-दाँत और चन्दन की 
लकड़ी से निर्मित होती हैं। हाथी-दाँत की प्रतिमाएँ उपासना के लिए स्वीकृत नहीं हैं--.. 
यद्यपि आज भी त्रावणकोर ओर विजगापट्रटम्‌ में हाथी-दाँत की प्रतिमाएँ बनती हैं। शिल्प- 
कार प्रतिमा-निर्माण में शुचिता का विशेष ध्यान रखता है और जिस दिन आँखें गढ़नी होती 
हैं उस दिन स्नान-ध्यान से पवित्र होकर वह उपवास करता है और रात में इश्देव से 
प्राथना करता है कि चक्ुनिर्माण में कहीं प्रमाद या भूल न होने पावे ; क्योंकि प्रतिमाओं में 
रस की अभिव्यक्ति आँखों से ही होती है । | 


चित्रकला अत्यन्त प्राचीन काल से संसार में आनन्दोपभोग का परम मधुर साधन 
रही है। इसका आस्वादन आँखों से होता है और यह सबंमान्य सिद्धांत है कि देखी हुई 
वस्तु का प्रभाव सुनी हुई वस्तु से अधिक स्थायी और प्रबल होता है। रंगों की सजावट--- 
उनकी गहरी और हल्की छाया, पाश्वभूमि ( 8450/-07०५7०० ), ये सब-की-सब आँखों 
के द्वारा मन को मुग्ध कर लेती हैं। रंगों के गहरेपन और हल्केपन से आह्ाद होता है और 
प्रश्ठभूमि से विस्तार का बोध होता है। चित्र की प्रत्येक रेखा सजीव-सी लगती है। चित्र- 
कला की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रंगों का और प्रकाश तथा छाया ( [॥5# 


वात 30808 ) का समुचित उपयोग किया जा सकता है--भास्कर्यकला और मूर्तिकला में 
इस विशेषता के सन्निवेश के लिए कोई अवकाश नहीं होता । इतनी महीन बारीकियों की 
_सूक्ष्मता का संयोजन, महीन लकीरों से सूक्ष्मातिसूत्षम भावों का निद्शन चित्रकला में हि ही 


संभव है; क्‍योंकि चित्र में रेखाओं की प्रथुलता तथा सूक्ष्मता के साथ-साथ प्रकाश ओर 
छाया का मृदुल-मनोहर सजीव संघटन दृशेक के मन-प्राण को भाव-मुग्ध कर देता है, और 
चित्रकला की यही सफलता हे । 


_ चित्रकला मानव की स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है। गुफाओं और कन्दराओं में रहने- 
बाला तथाकथित असभ्य मानव भी अपनी गुफाओं और कन्द्राओं को वृक्ष-लताओं 
तथा पशु-पक्षियों के रंग-बिरंगे चित्रों से सजाया करता था। पदब-त्योहारों पर, उत्सवों पर, 
नृत्य-पंगीत-बाद्य के साथ-साथ, चित्रकला का भी विन्यास हुआ करता है। यह सच है कि 
मूर्ति और भास्कय की अपेक्षा चित्रकला में अधिक सूक्ष्मता और बारीकी अपेक्षित है तथा. 


. इसमें पारंगत होने में विशेष समय चाहिए। कागज या कैनवस के एक टुकड़े पर समस्त 


आकाशमण्डल, नक्षत्र, चन्द्र-ज्योत्स्ना-लावित वसुन्धरा, यमुना का तट, हवा के मोंके में 


भूमती लता-बल्लरियाँ और इस प्रृष्ठ-भूमि पर महारास का महा-महोत्सव ! सहस्र-सहस 


गोपियों से घिरे श्रीकृष्ण और उस गोपी-मरंडल का दिव्य उन्मादकारी लास्य नृत्य! एक 
अपूव ताल, लय, गति, मूच्छ॑ना का मादक मद्रि समारोह ! क्षण-भर में दर्शक महारास के 
इस चित्र को देखकर भावविभोर हो जा सकता है। भास्कय-कला और शिल्पकला में यह 
संभावना कहाँ है ? रंगों ओर रेखाओं के सहारे कल्लाकार अपनी कलाक़ृति में जादू का 


असर ला देता है। देखनेवाला देखता ही रह जाय--आँखों से पीता ही रह ज्ञाय । उस रूप. 
को आप पकड़ नहीं सकेंगे, आँखों से पी भर पारयेंगे--रहस्य की भाषा में कहें तो 
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कह सकते हेँं-- १०प शा।। ७४७7 79७ [ठग 5 शां 70 (0प०४ +96 75776 ! 

चित्रगत सौरद्‌्य कभी बासी नहीं होता, कभी फीका नहीं पड़ता ; उससे तबीयत 
कभी ऊबती नहीं। उसे हम पकड़ नहीं पाते : पर उसका आस्वादन खूब होता है -- 

98 08770 विद्येछ #०फप्दच7) पर 5४ 7० [09ए ल्‍0858, 

ए57 8५४७7 जां। [70प 4078 80 876 ४8 ठिं7५ द 

चित्रकला में इटली सबसे प्रख्यात है। रेफेल और लियोनार्डों का नाम चित्रकारों 
में बड़े आदर से लिया जाता है। वहाँ चित्रों में इसा के जीवन की घटनाएँ मुख्य रूप से 
अभिव्यक्त हुई हैं। रंगों की विविधता और बारीकी में फ्लोरेस ( इटली ) से एथेंस ( ग्रीस ) 
आगे बढ़ गया। मध्यकालीन कलाकारों का आदश था विस्तृत प्राकृतिक दृश्यों का 
चित्रांकम । आधुनिक पाश्वात्य चित्रकारों में प्रसिद्ध हैं करोट, करेजियो, रैम्त्रेंट, जान 
फिलिप और बर्न । प्राकृतिक चित्रांकन में रेस्त्रेंट प्रमुख माना जाता हे । 

_ यह स्मरण रखने की वस्तु है कि चित्रकला फोटोग्राफी नहीं है। चित्र का भाव 

और फिर रूप चित्रकार के हृदय में उगता और पनपता है। उसमें शरीर-विज्ञान 
( (0०००९ ) तथा उद्भिज-विज्ञान ( 80577 ) और पशु-विज्ञान ( 70005 ) 
या विज्ञान के और-ओर साधनों का समथन रहेगा; पर कलाकार उसमें बँध नहीं जायगा । 
प्रत्युत वह अपनी मौलिक कल्पना का सहारा लेकर यथाथ की परिधि पार कर जायगा ; 
ओर आदर्श के उन्मुक्त आकाश में उड़ेगा ही। कलाकार के हृदय में सोन्दर्य-भावना जितनी 
विशाल, उदात्त और गंभीर होगी, उतनी ही उसकी कलाकृति सुन्दर और स्थायी होगी; 
क्योंकि कला में कलाकार की भावना ही साकार होती है। चित्रकला यथाथे को आदशे 
ओर आदशे को यथाथ में परिणत कर देती है। भारतीय चित्रकार “योग” का आश्रय 
लेकर अपनी कलाकृतियों में दिव्यता का आभास ला देता है; क्‍योंकि कला का धरातल 
जितना ही ऊूचा उठता है उतना ही वह अतिमानस का अतिक्रमण कर चेत्य-लोक की 
वस्तु हो जाती है। भारतीय चित्र-विज्ञान में हाथ ओर पेरों की नसों का दिखलाना वर्जित 
है; कलाई और कोहनी की हड्डियों का उभार भी नहीं दिखलाया जाता। क्‍ 

भारतवष में चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला का विकास अधिक हा | कारण, 
कागज या कैनवस की अपेक्षा पत्थर, काँसा, पीवल आदि अधिक स्थायी हैं और बाहरी 
थआक्रमणों ने भी भारतीय चित्रकला को बहुत धक्का पहुँचाया। इसके अतिरिक्त भारतीय 
जलवायु में रंगों के पिघलने और फीके पड़ जाने की भी आशंका थी ही । रामायण में 





गृह और मन्दिरों की चारु चित्रित दीवारों का प्रसंग आया है। ऊषा और चित्रलेखा की 

कथा में चित्रकला, प्रम को उद्दीप्त करने में, मुख्य सहायक मानी गई है। मृच्छुकटिक, 

.._ शाकुन्तल, मालविकाग्निमित्र ओर उत्तर-रामचरित-जेसे संस्कृत-नाटकों में राजप्रासादों के... 

. अवन चित्रित ही हैं और शाकुन्तल में तो दुष्यन्त चित्रकला में परम प्रवीण देखा जाता है।.... 
. बौद्ध नाटक “नागानन्द? में राजकुमार जीमतवाहन राजकुमारी मलयावती का चित्र अंकित... 
करता हुआ देखा जाता है। बौद्धों के पाली-प्रन्थ “बिनयपिटक! में, जो इसा के तीन-चार 
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सौ वर्ष पूव की रचना है, राजप्रासाद के आमोद-प्रमोद-भवनों में चित्रित दीवारों का 
उल्लेख है। बात्स्यायन के कामसूत्रों में चित्रकला के छः भेद मिलते हैं- 


रूपभेदः प्रमाणानि भावरावण्ययोंनना | 

साइइय॑ वर्णिकासेद इति चित्र पडड्धकम || 
रूपभेद का अमिग्राय है अंग-प्रत्यंग का सुस्पष्ट ज्ञान; प्रमाण का अथ है युक्तियुक्तता 
अथात्‌ ८5ए77%०७7ए१ भाव का अथ हे चित्र की व्यंजकता: लावण्य-योजना का अर्थ 
सोन्दय, माधुय, सोकुमारय एवं सौब्ठव का संयोग; साहश्य का अभिप्राय है वरय विषय 
की अनुरूपता; वर्णिका्ेद का भाव है रंगों की विविधता तथा सूच्मता का सस्यक ज्ञान--- 
गहरे और हल्के रंगों का सामंजस्य--भिन्न-भिन्न प्रकार की तूलिका की उपयोगिता आदि 
का ज्ञान । 


बौद्धकाल में सारतवर्ष में चित्रकला का विशेष विकास हुआ | यह आश्चय की बात 


 हैकिजो बौद्धधम इस संसार को “ज्षणिकं-चणिक <“दुःखं-दुःखं! मानता था, वही धर्म 


चित्रकला का इतना बड़ा उपासक सिद्ध हुआ। बोद्ध मिह्षुओं ने चीन, जापान, जावा, 
सिलोन में भारतीय चित्रकला का खूब प्रचार किया | यह बतलाना अनावश्यक है कि 
भारतीय चित्रकला की आधारिक प्रेरणा अजन्ता की फ्रेस्कोः ही रही। ततक्षशिला और 
नालन्दा के विश्वविद्यालयों में चित्रकला की विशद शिक्षा के लिए उत्तमोत्तम व्यवस्था थी | 


.. समस्त एशिया--भूखण्ड में भारतीय चित्रकला का प्रभाव सुस्पष्ट है 


मुगलकाल के चित्र प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों में ही परिसीमित 
रहे | मस्जिदों में किसी व्यक्ति या खुदावन्द-करीम अल्लाह की तस्वीर बनाई जा नहीं 
सकती है; क्‍योंकि बैसा करना घर्मतः निषिद्ध था | जहाँगीर के समय में मुगल-चित्रकला 
का विशेष विकास हुआ--यद्यपि जहाँगीर के पिता अकबर के संमय से ही चित्रकला को 
राज्याश्रय प्राप्त हो चुका था.। विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध कल्ाविद्‌ स्वर्गीय श्रीकुमारस्वामी ने 


मुगल-चित्रकला के सम्बन्ध में बड़ी ही सूक्ष्म मीमांसा की है। वे कहते हैं-.'].प४ 


/0057पा छुपंएीाफद 7७828 ठ7 उंकां5/88 वा 48 ७टाॉप्रशंए०ए 0 987807 


बाद 89978 बणएवे 6886मांंव[ए व वा छा 5०#वाँपा७ वण्ते 27709॥0!७8. 


]/604द7ा फकथांएाएव ३8 बटकठ6थां20, वाचायवााठ, ठ9ं०2ए8 ठयवे 8220: . 
रिवांएपां छवांगागव 48 85867वीए 7 वर४ंडा0ठ0व० 0 ठिीड ठा/ 59764774 (७० 
वा टीव5868 गाए, छाव6, एलटी वागते 7०5072ट2&ए42]8 8.2४ 02 6: 
धर ॥ 7७78०8.४ अथात्‌ मुगल-चित्र-कला की सचि एकांन्तत: व्यक्तियों और घटनांओं 

है; वह श्रम-साध्य, अभिनयात्मक, वस्तुपरक है और चुने हुए व्यापारों को लेकर खड़ी 


 है। राजपूत-चित्रकला सामन्तवादी हे और सबको समानतः प्रधानता प्रदान करती 
: है, संगीतमय है और जीवन की घटनाओं से परे की सूचना देती चलती है। राजपूत-काल 
की चित्रकला की दो शैलियाँ हैं--राजस्थानी' शैली और पहाड़ी या काँगढ़ा-रौली। 


२३ 











१७८ प्रीरांजैनंद्र-अभिननदनग्रेन्थे 


राजस्थानी शैली में श्रीकृष्ण की लीलाओं का ही विशेष रूप से अंकनं हुआ है और 
काँगढ़ा-शैली में राग-रागिनियों के चित्र | मुगलकला को 2७/००/572० और पे७वा58० 
कहा जा सकता है और राजपूत-कला को [0७7००४४ं7० और )/ए४४०। पहले में 
यथार्थवादी श्रीमन्‍्तशाही का आभास है, दूसरे में जनतन्त्रात्मक रहस्यमयता का। 


.. आधुनिक काल की भारतीय चित्रकला के विकास का अध्ययन करते हुए हम राजा 
रवि वर्मा से लेकर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल वसुऔर असितकुमार हलधर तक 
आते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म सन्‌ १८४८ ई० में त्रावशकोर स्टेट के- किलमनोर कस्बे 
में हुआ था। भारतीय संस्कृति का उनपर बहुत ही शुभ और सुंदर प्रभाव पड़ा तथा 
उन्होंने सन्‌ १८७६ इ० में अपना प्रथम चित्र 'शकुन्तला का पत्रलेखन” अंकित किया। 
इस चित्र को बहुत सुन्दर तो नहीं कह सकते; पर प्रथम प्रयास होते हुए भी इसमें रंगों की 
विविधता का सुन्दर सन्निवेश हुआ है और मुखाकृति की भावाभिव्यक्ति भी सुस्पष्ट है। 
दूसरा चित्र 'सीता की अग्निपरीक्षा” है। अपेक्षाकृत यह सुन्दर है, पर प्रष्ठभूमि अनाकर्षक 
ओर बहुत ही साधारण है। रवि वर्मा में रंगों की गहराई विशेष रूप से परिलक्षित होती 
है, जो कभी-कभी आँखों में चमकती और गड़ती है। गहरे और चटकीले रंग सब स्थानों 
में अच्छे नहीं लगते--कभी-कभी हल्के और पतले रंग आँखों को विशेष सुहावने लगते 
हैं; पर रवि वो को गहरे और चमकीले रंगों का ही विशेष शौक था। सम्भव है, 
त्रावणकोर की स्त्रियों के चटकीले पहनावे का यह ग्रभाव हो । परन्तु हैं उनके सभी चित्र 
यथार्थवादी ही। उनके कुछ तेल-चित्र अमर हैं--यद्यपि उनमें भी कला की उड़ान और 
इगिति का अ्रभाव-सा है। जो हो, भारतीय चित्रकला के आधुनिक इतिहास में राजा 
रवि बमो का आविभाव एक चिरस्मरणीय घटना है। 


आधुनिक चित्रकला में बंगाल का विशेष योगदान है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, 
शारदाचरण उकील, ननन्‍्दलाल बोस, असितकुमार हलधर इस प्राच्य कला ( (00७४ व! 
85 ) के अग्मणी हैँ। बंगीय चित्रकला को प्राच्य कला या ()प७मांठ! 25 इसलिए 
कहा जाता है कि उसका मूलाधार और प्रेरणा अजन्ता और एलोरा की चित्रकला ही है। 
ये चित्र स्वथा आदशंवादी हैँ और बहुत ही हल्के रंगों में, जो बीसों बार धुलते हैं--- 
बनाये जाते हैं। इनकी अंगुलियाँ, आँखें, बेठने की शैली आदि अजन्ता की शैली पर 
है। वंगीय प्रभाव से मुक्त कई अन्य कलाकार चित्रकला के क्षेत्र में विशिष्ट गौरव के 


अधिकारी हैं। जैसे-प्रोफेसर इश्वरीप्रसाद ब्मो, श्रीरविशंकर रावल, रामग्साद, उपेन्द्र... 


_महारथी, कनू देसाई, देवलालिकर, सोमलाल शाह, सुश्री सौदामिनी, शकुन्तला और 
. इन्दुमती | इस सम्बन्ध से इतना कहना अप्रासंगिक नहीं मानना चाहिए कि प्राच्यकला 
को विशेष प्रोत्साहन मिलने के कारण राजपूत और मुगल चित्रकला का इन दिनों बहुत 
. हवस हुआ है] स्वयं जयपुर के आट-स्कूल में मुगल और राजपूत कला की छाती पर _ 
प्राच्यकला अट्टहास कर रही है। क्‍ हक, आम 


भारतीय संगीत॑ अपनी मधुरिसा तथा प्रभविष्णुता के लिए विश्व में बहुत ही प्राचीन 











प्रो० भीभुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माचव' १७९, 


काल से प्रख्यात है। पाश्चात्य देशों में केवल जमनी में ही संगीत का विशेष विकास हुआ 
जहाँ के मोर्जेट, बिथोवन, बेग्नर, मेण्डलंसन आदि के नाम संगीत के क्षेत्र में विशेष 
आदर से लिये जाते है। जमनी में संगीत का विकास बसे ही उच्च स्तर पर हुआ जेंसे 
मूर्तिकला का भ्रीस में ओर चित्रकला का इटली में। परन्तु संगीत का जितना विशद्‌ 
विस्तार भारतवष में हुआ उतना कहीं भी नहीं हो पाया । वेदों में सामवेद, जो संगीत का 
सुमधुर बेद है, संसार के इतिहास में संगीत की प्रथम कल्पना है। गीता में श्रीकृष्ण कहते 
हें--“वेदानां सामवेदो5स्मिः--वेदों में सामवेद में ही हूँ। गंधव-वेद्‌ एक प्रमुख उपवेद 
माना जाता है। सरस्वती के एक हाथ में वेद है, दूसरे में वीणा--जिसका अथ है कला 
ओर धम, प्रय और श्रेय का संमन्वय। संगीत के आचार्य तुम्बरू, शिव, नारद ओर 
हनुमान हैं। स्वयं रावण सामबेद का सुन्दर गायक था और उसीके द्वारा उसने शिव को 
रिझ्ता लिया था। महाभारत में “सप्तस्वर' और “गांधार ग्राम” की चचो है| मालविकाग्निमित्र 
में कालिदास ने संगीतनृत्यवाद्य की चचा विशेष विस्तार से की है--मालविका नाचना भी 
जानती है, गाना भी और बज़ाना भी। संगीत-रत्नाकर, रागमंजरी, राग-तरंगिणी, 
संगीत-द्पण, संगीत-पारिजात, राग-कल्प्रद्रम--ऐसे ही अनेक ग्ंंथ हैं जिनमें राग- 
रागिनियों के भेदोपभेद का सविस्तर वन मिलता है। 

. वाद्यों के वर्णन भी हमारे प्राचीन साहित्य में बड़े विस्तार से मिलते हैं । बेदों में 
. मृदंग, दुन्दुभि, आडम्बर, वीणा, वंशी, डमरू आदि के उल्लेख हैं। रामायण और 

महाभारत में भेरी, दुन्दुभी, सदंग, पाटह, पणव, घंटिका, डिर्डिम, मुरज, शंख, आनक, 
गोमुख आदि का वर्णन है। भरत के नाव्यशास्त्र में अठाईसवें से सेतीसवें अध्याय तक 
संगीत का विशद्‌ और सुव्यवस्थित वर्णन मिलता है। भरत का कहना है कि भिन्न-सिन्न 
रसों के लिए भिन्न-भिन्न राग-स्वर अपेक्षित हैँ। भरत ने फिर कहा है कि पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों का स्वर अधिक कोमल, लचीला, आकषक और मधुर होता है, इसलिए स्त्रियों 
को संगीत का और पुरुषों को वाद्य का अभ्यास करना चाहिए। तम्बूरा, वीणा, सितार, 
_ सारंगी, वाथलिन, बंशी, जलतरंग, तबला, मृदंग आदि मुख्य वाययंत्रों में हैं। “गीतगोविन्द! 
पूरा-का-पूरा संगीत और नृत्य की लहरियों पर स्थित है। कहते हैं, कवि जयदेव ने अपनी 
प्राशप्रिया पद्मावती को गीतगोविन्द के सहारे नाचना और गाना सिखलाया था। उत्तर-भारत 
की संगीत-धारा मुगल-कालीन संस्कृति से कम प्रभावित नहीं हुई । कहते हैं, अमीर खुसरो 
स्वयं एक बहुत अच्छा गायक था और “सितार” का जन्म उसीकी कल्पना का फल है। भक्त - 
ओर प्रेमी कवियों के द्वारा भी संगीत को बहुत बल मिला--बड़ी प्रेरणा मिली । विद्यापति, 
चेतन्य, हरिदास, तानसेन, रामदास, मीराबाई, सूर, हित हरिवंश, परमानन्द, तुकाराम, 
एकनाथ आदि ने संगीत को दिव्य जीवन प्रदान किया | मराठी साहित्य की ओंवी और 
अभ्नंगों में नाव्य और संगीत का द्व्य समन्वय है। दक्षिण भारत में त्यागराज का नाम 
भक्ति-संगीत में सबसे प्रथम लिया जाता है। दक्षिण भारत में एक-एक बच्चा त्यागराज के. 
नाम ओर यश से परिचित है। वहाँ पर घर-घर त्यागराज की ऋकृतियों का खूब प्रचार है। 
. ज़ैसे--विद्यापति के पद्‌ मिथिल्षा में, मीरा के मेवाड़ में, नर॒सी के गुजरात में, तुकाराम के. 








१८० ' श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दुनभ्रम्ध 


महाराष्ट्र में, बेसे ही व्यागराज के भजन दक्षिण भारत में अत्यन्त लोकप्रिय हुए हें | आधुनिक 
काल में श्री विष्णु-द्गिम्बर का नाम संगीत के साथकों में श्रेष्ठ है। उनका गंधव-महाविद्या- 
लय अपने ढंग की एक ही संस्था है| उनके पद्टशिष्य पं० ओंकारनाथ ने भी अपने गुरु 
देव की कोर्सि को बढ़ाया है। . 

उच्चारण की दृष्टि से स्व॒रों के चार भेद हँ--बादी ( 80757४४ )» संवादी 
( (.09798807476 ) विसंवादी ( ॥988०75ोां ). ओर अलुवादी ( 855०४5णां ) | श्र्‌ ति 
स्वर की माता है और लय पिता। पडज्‌ , ऋषस, गांधार, मध्यम, पंचम, घेवत और 
_निषाद--स्रों के ये सात प्रकार हैं, जिन्हें सूत्र में बाँथने के लिए 'सारेगमपथध निः 
कहते हैं। प्रत्येक राग और रागिनी के अधिष्ठाता देवता और अधिष्ात्री देवियाँ होती हैं, 
जिनका सविशेष वर्णन हमारे शा्रों में है | प्रात:काल चार बजे से लेकर रात के पिछले 

ु रो पर | हें 32 धन गे 

पहर तक के भिन्न-भिन्न समयों के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न राग हं--जेसे भेरवी, आसावरी, 
पीलू , यमन कल्याण, केदारा, बिहाग, शंकरा, जौनपुरी, जे-जेबन्ती इत्यादि। सुर, लय, 
राग, ताल, नृत्य, अथ, भाव और मुद्रादि चेट्टाओं का जब समाँ बँधता है तो साज्ञात्‌ सरस्वती 
मुग्ध हो जाती हैं । 

सामान्यतः संगीत के पाँच प्रभेद हैं--( १ ) ध्रुपद, जिसमें वीरों की प्रशस्तियाँ गाई 
जाती हैं--वीर रस के संचार के लिए ध्रुपद्‌ मुख्य राग है; ( २) झ्याल--करुण-शज्ञार की 
कथाओं का प्रभाव इस राग में विशेषतः परिलक्षित होता है; ( ३) दप्पा-आरसंभ में 
पंजाब और राजपूताने में ऊँटों के काफले के साथ चलनेवाले, हीर और रंजा की प्रशय-कथा, 
इसी शाग में गाया करते थे; (४) ठुमरी--प्रणय की कोई छोटी-सी चितचोर कहद्दानी, 
प्रणय्चिनी की बल खाई जुल्‍्फों में प्रमी के तड़पते प्राश ; (५) दादरा-प्रणय की कोई 
चलती कहानी, तेजी से तीर की तरह निकल चलनेवाली | यहाँ यह भूल न जाना चाहिए 
कि राग और रस का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है । कामदेव के विरह्‌ में तड़पती रति के 
दुःख का वर्णन कालिदास ने “वियोगिनी” छन्द में किया है। मेघदूत में विरही यक्त के विरद 
का वर्णन “मन्दाक्रान्ता? में है। रस की परिपुष्टि में राग, छन्द, स्वर, ताल, यति आदि का 
विशेष महत्त्व है। इसीलिए राग के आलापन के साथ हमारे यहाँ सूच्छना, गसक, ग्राम 
आदि के द्वारा गायक, श्रोता के हृदय में, भाव की लहरियाँ जगाता था--ठीक जैसे समुद्र 


में लहरें उठती हों, और इसीलिए भारतीय संगीत में द्वारमोनियम एक बहिष्कत निषिद 


यंत्र माना जाता है ; क्योंकि इससे संगीत का रस-प्रवाह हूटता है, उसकी भावमयता भंग... 
होती है, पवित्रता नष्ट होती है । डा क्‍ 


....  नृत्यकला का पिछले दिनों ्युरिटनों? की कृपा से बहुत हास हुआ है। आज का... 
.. मानव इतना व्यस्त, बहुघंधी और साथ-ही-साथ शुष्क-हृदय हो गया है कि उसे नृत्यकला 
- के आस्वादन के दे अवकाश ही नहीं है | जृत्यकला भारतीय कलाओं में शिरोमणि रही... 
. है; परन्तु हमारे दुभोग्य से वह आज पद्श्रद्द होकर भ्रष्ट संस्कारों में घिरी तड़प रही है, 


. उसका दम घुद रहा है। भारतवर्ष में नृश्यकला केवल अंगसंचालन के द्वारा गकाश्रया 
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27000 माना जाता है। परंतु भारतवष में वह आत्मानन्द की अभिव्यक्ति के एक सुख्य 
साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। हस्तसंचालन, _पदचाप तथा भ्रूमंगिमाएँ आदि 
. मिलकर जृत्य में भाव और रस भर देते हैं--सम्पूर्ण शरीर एक भाव? का प्रकाशन करने 
जगत दे-नशरीर भावमव हो जाता है।यह नरक 
..._ नृत्य के संबंध में आज का उपेक्ताभाव इस कला-विशेष की अभिव्यक्ति के माध्यमों 
के प्रति हेयभावना के कारण है। नर्तकियों की संख्या तो बढ़ी है, पर जत्यकला का क्रमशः 
ढास हुआ है। भ्रीस में जृत्यकला की प्रेरणा से ही शिल्पकला और नाटकों का आविभांव 
तथा विकास हुआ | बस्तुत: अन्य कलाओं की अपेक्षा नृत्यकला का मूत्तिकला से विशेष 
गहरा संबंध प्रतीत होता है। भ्रीस देश में नत्त कियों की संख्या प्रचुर थी ओर वहाँ नृत्य ने 
ही मूत्तिकला और चित्रकला को अत्यधिक प्रभावान्वित किया है।... ्ि 
.. ऋग्वेद से उषष छन्दों में ऊषा का वर्णन अत्यन्त मनोहर वस्त्रों में सजी हुई एक 
नतकी के.रूप में आया है । शिव, काली, कृष्ण, गणेश आदि देव-देवी और मेनका, उर्वशी 
- आदि अप्सराओं के नृत्य का सविशेष विवरण हमारे साहित्य में है। अजु न अज्ञातवास 
में बृह्नला बनकर राजा विराट की कन्या को नृत्यकला सिखलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
संश्रान्त परिवारों में कन्याओं के लिए नृत्यकला की शिक्षा अनिवाय थी। मालविकाम्निमित्र 
में मालविका गानविद्या और बाद्यविद्या के अतिरिक्त नृत्यकला में भी परम प्रवीण है। 
विदम्बरम्‌ के मन्दिर में नटराज की मूर्ति के चारों ओर गोपुर की दीवारों भें एक सो आठ 
अकार की नृत्य-संगिमाओं की मूर्त्तियाँ खचित हैं। रागिनी देवी » जो जन्‍म से अमेरिकन 
होती हुई भी भारतीय नृत्यकला में परम प्रवीण हैं, एक स्थान पर लिखती हैं कि नृत्यकला 
का विकास उन्होंने दक्षिण भारत की मूर्तियों को देखकर किया।... 
... भरत ने अपने नाख्यशास्त्र में नृत्य की चर्चो की है। भरत का कथन है कि संगीत 
के तीन भेद हैं--गीत, वाद्य और नृत्य । उन्होंने आगे कहा है कि गीत का सुमधुर स्वर 
में गान हो, पैरों के नूपुरों से ताल दिया जाय तथा हाथों और आँखों के इशारे से. 
गीत के व्यंग्याथं की सूचना होती रहे। नत्यशालाओं और राग-मण्डपों का भी उन्होंने 
विस्तार से वणन किया है।...... मा जा 
शिव से ताण्डब और पावती से लास्य नृत्य का आविभाव हुआ । ताल के साथ-साथ 
अंग-संचालन ही नृत्य की प्रधानता है। खज्ञार रस के लिए चुरित, बीर के लिए. विकट 
और हास्व के लिए लघुनृत्य होता है। एक सौ आठ प्रकार के रृत्यों का वर्णन मिलता है। 
_ मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने आदर्श नर्तकी का यों वर्णन किया है-बड़ी-बढ़ी 
नशीली आँखें, चन्द्रमा के समान प्रसन्‍न मनोज्ञ मुखमर्डल, कोमल लचकौीली मुजाएँ, 
_ कठोर और उभरे हुए उरोज, क्षीण कटि, पतले और मधुभरे अधर । मालविक 
श्नूके संचालनमात्न से “भाव! बता देती हैत 


या लय के प्रदर्शन का साधन कभी नहीं मानी गई । पाश्चात्य देशों में तो चृत्य एक ज्षणिक 
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त़विका नेत्रों और... . . 
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भारतीय नृत्यकला रस के आधार पर अवलम्बित है। अंग-संचालन, भ्रू-संचालन 
ओर आँखों के इशारे से 'रख” की अभिव्यक्ति होती चले-न्॒त्य की इसीमें 
चारुता है। वाणी से संगीत, हाथों से उसका अर्थ, आँखों से उसका भाव और 
पैरों से ताल। शिरः:संचालन के नव प्रकार हैं, दृष्टि-निक्षेप के आठ, भ्रूमंग्रिमा के 
छ: और हस्त-संचालन के बारह। भाव-प्रकाशन के चार भेद हेँ-सात्विक, वाचिक, . *- 
आंगिक और आहाय। सात्विक का अथ है भाव के अनुसार अंगों का संचालन ; 
वाचिक का अथ है स्वरों का आरोह-अवरोह, चढ़ाव-उतार ; आंगिक का त्र्थ 
है आँखों के इशारे, आँखों की भाषा, सुखाकृति द्वारा भाव-प्रकाशन ; और आहाय का अथ 
है साजसिंगार, पहुनावा, पेशवाज, मेंहदी और अलक्तक से हाथ-पे रें को रँगता, अधरों को 
रँगना, आँखों में काजल आदि सोलहों शज्ञा'र। इन सत्रके समुचित और आवश्यक मात्रा 
में यथासमय ओर यथास्थान संघटन करने से ही चृत्य के द्वारा रस का पूर्णतः: परिपाक 
होता है। नाव्यशाबओं में अंगों, उपांगों और ग्रत्यंगों का सविशेष विवरण मिलता है। अंगों 
में हैं सिर, हाथ, वच्षध्थल, पाश्वे, नितम्ब और पाद | उपांगों में हैं भोण, नासिका, कपोल, 
चिबुक, अधर ; और प्रव्यंगों में हैं--ग्रीवा, भुजाएँ, कटि-प्रदेश, जघनस्थल । नृत्य के समय 
मुद्राओं का अत्यधिक महष्त्व है। उनके दो भेद हैं--संयुत और असंयुत । दोनों भुजाओं से 
जो चेष्टाएँ की जाती हैं उनका नाम है संयुत, एक ही भुजा से जो इशारे किये जाते हैं 
उनका नाम है असंयुत । संयुत मुद्राएंँ सत्ताईंस हैं और असंयुत चालीस । विष्णु-धर्मोत्तर 
में संयुत सुद्राओं की संख्या तेरह है ओर असंयुत की बाइस | 


/ नटराज शिव का ताण्डव और लास्य नृत्य; श्री कृष्ण का कालियनागमर्दन नृत्य, 
रास नृत्य, महारास नृत्य ; गणेश के मधुर मूक नृत्य आदि से पता चलता है कि नृत्यविद्या 
. हमारे यहाँ कितनी प्राचीन है । नृत्यकला का इतिहास अभी लिखना बाकी है | मुगल दरबारों 
में नृत्यकला को बहुत अधिक आश्रय मिला ; पर वहाँ कला विशेषत: विज्लास का साधन ही 
बनकर रही । रविबाबू ने भी इस कला को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। आधुनिक 
कलाकारों में उद्यशंकर, शम्भूनाथ, माधव नायर, रामगोपाल, साधना बोस, रागिनी देवी 
तथा रुक्मिणी देवी ने इसे वहुत अधिक प्रेरणा प्रदान की है। 


केरल का कथाकली-नृत्य अपनी निजी विशेषता रखता है। राम-नाख्य और कृष्ण 
नाख्य इसके दो मुख्य भेद हैं। उपभेद तो इसके कई हैं--मोहिनी, करुणा, विकट आदि, जो 
रसों के आधार पर हैं। मणिपुरी नृत्य में परों और हाथों की गति से ही राधा और ऋष्ण 
की प्रणय-लीलाओं की अभिव्यंजना होती है। उत्कल का चाव-नृत्य भी अपनी निजी 
विशेषता लिये हुए है, जिसमें नृत्यकत्तो अपने ऊपर मीना-सा सलमल-मलमल आवरण 
डाल लेता है और उसके अंदर से ही अंग-संचालन, भ्रू-नेत्रादि के संकेत से रस की धार 
बहाता है। इधर मिन्न-मिन्न प्रान्तों में तृत्यकला के उद्धार के लिए भरपूर प्रयत्न हो रहा है. 
... और संश्रान्त परिवारों की लड़कियाँ इसमें आगे बढ़ रही हैं। रवि बाबू ने इस आन्दोलन. 
को विशेष प्रगति दी । थियासफी से भी इस कला को बड़ी मे रणा मिली | स्वर्गॉय श्रीजॉज 
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अरण्डेल की पत्नी श्रीरक्मिणी अरण्डेल इस कला के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप के 

विकास में विशेष सावधान और यत्नशील हैं। उदयशह्डर, मेनका, रागिनी देवी ने भी 
भारतीय नृत्यकला को देश-देशान्तरों में सफलतापूबक प्रचारित कर लोकप्रिय बनाया है | 

यहाँ लोक-बृत्यों ( ०!६ [)570७७ ) के वर्णन का लोभ स्थानाभाव से संवरण 

करना पड़ता है। हमारे जीवन, हमारी संस्‍्क्ृति और हमारी सभ्यता के संवतन में इन 
लोक-गीतों और लोक-नत्यों का बहुत अधिक हाथ है। भारत के प्रत्येक आन्त में अपनी 
निजी प्रतिभा और विशेषता तथा तत्स्थानीय कथाओं को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्यों 
का विकास हुआ है । राजपुताने में पुत्तलिका नृत्य, गुजरात में गवा नृत्य, दक्षिण भारत में 
60] [097008, बंगाल का बसंत-नृत्य, विहार का संथाल-नृत्य--ये सब अपनी विशेषताएं 
रखते हैं। उनके साथ बजनेवाले बाजों प र भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हे; क्‍योंकि 
उस नृत्य-विशेष में रस-संचार करने की क्षमता उन बाजों में कम नहीं है। सच कहा जाय 
तो उन बाजों के योग से ही रस का पूर्णंत: परिपाक हो पाता है। नृत्यकला लौकिक 
वासना और दिव्य प्रेमोन्‍्माद के बीच एक सुन्दर सेतु है; मनुष्य को रस पिलाकर ऊँचा 
. उठा ऋत की इसमें अपूव क्षमता है। एक कवि ने “नत॑की” का एक बहुत ही सुन्दर चित्र 
खींचा हे-.- क्‍ ५० क्‍ 


.#_#5ऋ 8609 [9867 866 ? #फ्रवा॑ 70768 [97 ]][08 ? 
४.४ छठ्डशआं078, . एलवाफांप्द8, 0ए8 त7७. छांत& ? 

४#_ए ॥7७77]७ एव 47597 4|08 ? 
॥४४ए वं० ॥8ए ७ए७४ (9प8 50098 वाव 8977७ ? 

4706 ठ७४४ [वा 058/0 एए प्रधांए&/7५ (77०8 
06877 गप्ाावए 77 08॥7' 8ए77][087ए. 

का वाइशबलतंग्त विद, आंच8 गछा& 06. ४7०७ 
4ए 0णाा 4 तमकाठत 802ाॉव8पफ्, 


770७ वा छि8.. 8श०्छा॑ 7700७... ए०टवा १7'७-- जी 
4॥086. शीनवी७  #वा[008 ए0प्गव॑ पु 8ह- 
| 42850]088.. 79 [488707 8. एछ०ब०6.. दावे ज्रवक 


. ीं8.. पवफापाछ88३.... तक 80... जाछ-उण्ञ७७ 
8]! वो]. कर 78. 77006... 9व्साणए7७ 
(7 77876... ठ88०क6व &602ाॉंव8पए 


+6.. 4एऑंट... 80पी./ २४जफ्रांट [१77७ 
मिणग8 _वंधएवाएवां9 8 470 786, 














कक ७... 
न हर पु बे नल फ क * रू 5 अं 
4 ४ । कर ल्‍ ड़ ५ २ दे ड के 
म है |! िक््डा है. हा र 
श्र 3 चप्ण। शुतत छ ह 
ल्‍ रे | ु कं ढ़ 
ट ./+ वे | ;: + 2 भर लि 


.__ पस्डित जयनारयण झा विनीत 





+ जैसे का संसार खड़ा था उधर सुख्ों के साज लिये । 

. राज-प्रतिष्ठा.परी खड़ी थी पदवी का प्रिय ताज लिये ॥१॥ 

इधर कराहं कंगालों की, 'पीर पीड़ितों की न्‍्यारी। 
कंटकसय पथ पर पपद्‌ 'बरते जाना बोक लिये भारी॥२॥ 


: * कूल शूल की श्रेणी लम्बी, *पद्‌ धरने भर थी देरी | 


+ "स्वार्थ " परार्थ पुकार रहे -थे, फूल शूल की ले ढेरी ॥३॥ 


सुख की सुमन-सेज पर ऐहिक उन्‍नति-रति थी खाँच रह्दी | 
.. पर उससे निज फेर नयन, पकड़ा महि-मंगल-माग सही ॥४॥ 


महावीर गौतम दोनों ही. एक रूप में दोख पड़े । 
जब बलिवेदी पर व्तधारी शान्त भात से हुए खड़े ॥५॥ 


 शोषिल-पीड़ित-दुलित देश का - श्रातनाद सुन दौड़ पड़े | 
घोर दमन का चक्र. चला, अग्रली पाती में रहे अड़े ॥६॥ 


सत्य-अख्र अव्यर्थ, अ्दिसा-कवच, सदा रण-निर्भय हैं | 
. सादा चीवन उच्च विचारों का शुचि सौम्य समन्वय हैं ॥७॥ 


प . देशरत्न हैं देश-पूल्य, आभारी सब्र नारी-नर हैं। 
अणर-भ्रमर राजेन्द्र इमारे यावश्रन्द्नदिवाकर हैं ॥८॥ 


समस्तीपुर ( दरभंगा ) ; २६०१०४६ ] 
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... श्रद्धा-पथ के मिलमिल प्रदीप ..रः 


भ्रीरामाननद्‌ शर्मा, दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास के गा 





' द अ्रद्धापंथ के भिलमिल प्रदीप ॥.... ः 
हिलमिल्ष आ उर के समीप ही 
ही ५ ४ .. कलकृत्ता--प्रन्‌ १६२६ इ० 
... भाठ्भूमि के चरणों में त्याग और तपश्या का वीरोचित बलिदान चढ़ाये, उमंग के 
की उमड़ती मादकता से ऊस्मिल, कोटि-कोटि कंठोत्थित जय-घोष के हर्ष-हिल्लोल पर 
भूलंते, रोबदार सेनिक सज्जा से सुसज्जित एवं राष्ट्रीय समारोह की विशाल वांहिनी” का 
चपल-अश्वारूढ़ सेनानी 8 न उन न बन ० न जी 
.. ऐसे महान सेनानी के मुख से--बिहार के प्रतिनिधियों की साधारण माँग पर्‌-- | 
जब कशाघात से भी कठोर और घृणा-व्यंजक स्वर निंकल पड़ा--'] ]7०0५ 08७ 
8७)०8/७७४"--तब** 'तब जनक और याज्ञवल्क्य, गौतम और कपिल-कणाद, सीता क्‍ 
ओर भारती, अशोक और चन्द्रगुप्त, बुद्ध और महावीर, बाणभट्ट और विद्यापति, नालन्दा 
और राजग्रह के अमिमानियों की आत्मा आकुल आक्रोश से भर'गई। सेनानी के प्रति द | 
उनकी चिरसंचित श्रद्धा क्षणान्तर में ही आग के शोले बनकर बड़े वेग से उड़ने लगी +*** ॥ 
“बिहार का ऐसा अपमान !” ज्ञोभ की प्रचंड ,आँधी से बिहार के प्रतिनिधियों का केम्प क्‍ 
अ्रस्त-व्यस्त हो उठा “ * “सेनानी हमसे क्षमा-याचना करे !”” गरम खन से भरी धमनियों 
नेनिष्ठुर दंड-विधान घोषित कर दिया": - -«- ||. |... क्‍ 
. बागी युवकों का सरदार वह गर्वोद्धत सेनानी इस व्यंग्य से और भी अकड़ गया-- क्‍ है| 
८“ज्षमा-याचना ?--असम्भव ।” गवोन्माद की यह गूँज तुरंत प्रतिध्वनि ले आई”****“तो हक 
हम अधिवेशन का वहिष्कार करगे ।” 
.. ' सभा करके, गंरमागरम बहस करके, आपस में खूब तू-तू-में-में करके भी बिहारी पे 
अपने निरेय पर दृढ़ रह गये । बुजुर्गों, की सारी कोशिश बेकार गई। उनके इस निश्चय है 
से काँग्र स-केम्पों में' एक सनसनी-सी फेल गई-काँग्र स-अधिवेशन का वहिष्कार! 
रंग में भंग मा पी बज 0 कोन लि दी के पे 2 मम 376 
« - बावन घोढ़ों के अभूत-पूर्व - रथ पर. विराजमान होकर जिसने अलोकिक अभ्यर्थना... 
पाई थी, अधिवेशन का वह सिरमौर, “आनन्दू-भवन! . का वह .सृगराज सभा-मंच से गरज..... - 
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१.८ ६ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनग्रन्‍्थ॑ 


| है->उसका ओजस्बी भाषण ध्यनि-क्षेपक यंत्रों की तरंगों पर चढ़कर दिशाओं क 
निनादित कर रहा हैं; लेकिन उसकी हृपत दृष्टि एक जन-शुल्य प्रतिनिधि--श्लाक पर पड़कर 
ध्य हो उठती है। रंग में अंग ! 
बिहार के प्रतिनिधि, काँम्रेस के उस' अत्यन्त आकर्षक एवं शानदार अधिवेशन 
के पहले दिन, अपने केम्प सें ही पड़े रह गये। बड़ी साथ लेकर आये थे वे राष्ट्रीय उत्सव 
मनाने, आये थे जवाहरलालजी के पणा स्वातन्ज्य के प्रस्ताव पर उल्लास प्रकट करने 
न जाने कितनी आकांतज्षाएं उनके साथ आई थीं। किन्तु" “जानता था कौन होना 
भग इस रसरंग का।! 
जोरों की खींच-तान--एक ओर काँग्रस, दूसरी ओर सान-रक्षा | विद्यारियों का 
हृदय कराह रहा था, कांच रहा था, छटपटा रहा था। 
सहसा सुन पड़ा--आये'* “हाँ, सचमुच आ ही तो पहुँचे | कौन ****** 
सघन, काली, बेतरतीब बढ़ी मूल्यों के बीच अन्तर की आकुलता छिपाये और 
सेनापति के साथ अनभ्यस्त तेज कदम रखते, वे आये' * '। कुछ पहले भी वे एक बार आये 
थे। लेकिन, तब गरम खूनवालों को सममा-बुझाकर शान्त करने आये थे और लेकर गये थे 
उनका रोष, उनकी उपेक्षा ओर उनका उपालंभ--शायद कुछ गब-मिश्रित संकोच के साथ | 
अबकी बार वे अकेले न थे । उनके साथ वह सेनानी भी आया था। यद्यपि उसकी 
भाव-भंगी में, शान-शौकत में, अकड़-ऐ ठ में कुछ भी फक नहीं दीखता था; फिर भी क्षमा- 
याचना का टेढा-सीधा शब्द उसे कहना हो पड़ा। छुब्घों का उल्लास पागल की तरह 
गरज उठा--बिहार की जय ! राजेन्द्र बाबू की जय ' 
धीर, गंभीर तथा शान्त स्वर में राजेन्द्र बाबू बोले। उस स्वर में विजयोल्लास के 
बदले एक स्पष्ट संकोच व्यक्त हो रहा था | श्रोता सहनशील ही नहीं, प्रसन्न भी दीख पड़ने 
लगे । भाषण समाप्त करके उन्होंने सुस्थिर कश्ठ से कहा--तो बोलिये--सुभाष बाबू की 
य !? शत-शत कण्ठों ने अकुर्ठित भाव से दुहरा दिया-- सुभाष बाबू को जय !! 
समय के साथ चलकर और समय को फिर अपने साथ चलाकर विजयी हृदय की 
सारी कुण्ठा उत्कण्ठा में बदलकर राजेन्द्र बाबू के चरणों में श्रद्धा-सुमनांजलि चढ़ाने को 


चंचल हो उठो। 
पटना--सन्‌ १६३१ ह० 
सत्याग्रह का तूफानी जमाना है। राजेन्द्र बाबू का दौरा गाँवों में भी चल रहा है 
धूलि-घूसरित, थके-माँ दे, अस्त-ज्यस्त, वे आधी रात तक लौटते हैं। आश्रम की मोपड़ियों 
में बिदुर के साग, भीलनी के बेर और सुदामा के तंदुल से जो भी स्वागत हो पाता है, 
. बड़ी प्रसन्‍नता से उसे ग्रहण करते हैं । 


संयोग। राजेन्द्र घाबू का आदेश पाकर यह अकिंचन उत्कंठित हो 'सदाकत आश्रम! में 


आ पहुँचा। व्यंग्य-विनोद की तीकुण बौछार से भला केसे अपनी रक्चा कर सकता था। 
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श्रीरामानंद शर्मा ध्ट्ड 


जी आसाम, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास की तो खाक छान आया था ; पर अपने पास के 
इस पवित्र तीथे का दर्शन अब तक न कर सका था। आश्रम के आँगन में आकर 
उसके पेर शिथिल पड़ गये। अपरिचित आँखें उठने में मिमकने लगीं, कान चोकनन्‍्ने हो 
रहे और हृदय की धड़कन बढ़ गई। उसे वह परिचित सोम्य मूर्ति नहीं मिल रही थी 
जिसके इशारे पर वह आया है। पूछने का न उसमें साहस था, न कोई उसकी ओर 
ध्यान ही देता था - नगण्य जो बह था ! 
लीडशें के आवास से, उनके आनन्‍्द-भवन से; सेवा-उपवन या शांति-सदन्त या 

पर्ण-कुटी रों से वह भली माँति परिचित था। इसीलिए उसके नेत्र किसी भव्य भवन की 
तज्नाश में व्यस्त थे। घमते-घामते आखिर एक बेरक के-से बरामदे से कॉकता-ऊक्ुकता, 
अभ्यम्नस्क भाव से, वह चल रहा था कि एकाएक उसकी दृष्टि एक कमरे की चौकी पर 
बैठी एक ऐसी मुखन्मुद्रा पर जा पड़ी, जो सहसा उसे संश्रम में डाल गई--ऐ' राजेन्द्र 
बाबू“ ऐसे श्री-हीन कमरे में |*****८* इसमें तो एक गरीब विद्यार्थी भी नहीं**“**-*! 
अनपेक्षित हृश्य से चकित-विश्मित वह हत-बुद्धि उन आराध्य चरणों में कुकना ही चाहता 
था कि उदार बाहुओं ने ममता से उठाकर उस अकिचन को अपने पास ही. बिठा लिया। 
संकोच, श्रद्धा, उल्लास तथा कृताथता से वह पुलकाकुल हो उठा। वसिष्ठ-निषाद-मिलन का 
चित्र उसके भूतल-पटल पर अंकित हो आया" ***! 

 लीडरों के द्शन का अघुभव उसके लिए ऋुमलाहट से भरा हुआ था। तब से 
उसने कान पकड़े और पुरानी कहावत याद कर ली--बड़ों की आस रख, पर पास न जा । 
. मगर यहाँ तो--सभी कुछ अनपेज्षित ! अप्रत्याशित ! अब तक वह मानसिक आवेग से 
ऊपर उठ आया था। उसने नजर दौड़ाई--अपने आश्रम की कोठरियाँ उसे अब श्री शूम्य 
नहीं जँचती थीं, अपनी अर्किचनता भी अब उसे अजुताप भें नहीं डालती थी, बड़े 
आदमियों का आतंक भी अब उसे असहनशील नहीं बनाता था । बड़े भी आदमी ही होते हैं 
उनके भी हृदय होता है, वे भी नीचे उतरकर एक नगण्य का आदर कर सकते हैं। यह 
अनुभक्ष उसे आमोद देने लग गया। भोजन का समय हुआ | बाबूजी के साथ उस्मे भी 
भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 


गुटर ( आन्ध्र सन्‌ १६३४५ हं० 

नगर के विस्तृत मंदान में पच्चीस हजार नर-नारियों की भीड़ पाँच बजे शाम से 
ही उत्सुक बनी बेठी है। चुनाव की चुनोती का हलचलभरा जमाना है। बबंडर के वेग 
से भी तेज रफ्तार में राष्ट्रपति का दोरा हो रहा है; जो काँग्रेस के इतिहास में अभूत-पूव 
माना जाता है। आज उन्हीं का शुभागमन है। सान्ध्य गगन का रागारुण सू्य हताश 
होकर सुदूर पवेतों में जा छिपा है। मणि-दीपों से आरती सजाकर मसुक्त-कुतला श्यामा 
रजनी आ खड़ी हुई है। निशा के गस्भीर अंधकार को भेदती हुईं अनेक गेस-बत्तियाँ सभा 
के अन्तर का आनन्द बिखेर रही हैं। उच्छवास-भरी समीर-लहरी लहालोट हो रही है। 


.. प्रतीक्षा अब अधीरता में परिणत होती जाती है। उधर एक घनी-मानी देश-भकक्‍त के घर 





१८८ श्रीराजेर्द्र-भे भिननन्‍दभग्रन्थ 


में पेड़-पौधों पर फेली दीपावली-सी विद्यु त्‌-वल्लरियाँ सम्मानित अंतिथि की अभ्यथना में 
अपनी कोमल किरणों छिटका रही हैं। राष्ट्रपति के साथ भोजन करने के लिए नगर के सारे 
गण्य-मान्य व्यक्ति आमंत्रित हैं। विवाहोत्सव का-सा आयोजन है , नौ बज चले हैं। भीड़ 
अस्थिर हो चुकी है। आशा प्रायः निराशा का रूप धारण कर रही है। सहसा सुन पड़ा-- 
आ गये “आ गये ! धूल की आँधी में पड़ी हुई राष्ट्रपति की मोटर सभास्थल में आ 
पहुँची। *राजेन्द्र बाबू की जय !!! शत-सहख्र कंठों से निकलकर यह पुलक-आकुल जयघोष 
दिशाओं को ध्वनित करने लग गया । 

रंगमंच पर पहुँचते द्वी प्रश्न हुआ--/हिन्दी में बोलू या अंगरेजी में ??*''अँगरेजी*** 
अंगरेजी'  “' ' 'अंगरेजी'  “***!*****-कुछ क्षण के लिए राष्ट्रपति चिन्ता में पड़ गये। फिर 
विनोद के स्वर में बोले--“अगर में देर से आने का अपराधी नहीं होता, वो आपकी यह 
सजा स्वीकार नहीं करता--सत्याग्रह करके राष्ट्रभाषा में बोलता। परनन्‍्तु'*'। सारी 
सभा खिलखिला पड़ी । राजेन्द्र बाबू अँगरेजी में व्याख्यान देने लगे । | 

मद्रास-प्रान्त के अँगरेजी-शिक्षा-प्राप्त विद्वानों का दावा है कि वे अँगरेजों से भी 
अच्छी अँगरेजी जानते हैं। उच्चारण की शुद्धता पर तो उन्हें महात्माजी भी ग्रशंसा-पत्र 
दे चुके हैं। उत्तर-भारत का शायद ही कोई अँगरेजी पत्र हो जिसके सम्पादक- 
मंडल में कोई-न-कोई मद्रासी विद्वान न पाया जाय। अतणएव उत्तर-भारत की अँगरेजी की यदि 
वे खिल्‍ली उड़ाते पाये जाये, तो इसमें किसीकों क्या आश्वय होगा ।**““* मद्रास के 
सुविस्दत सेकत तट पर भूलाभाई का हाहाकार-भरा आंग्ल-वाग्वेभव श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध 
कर चुका था। बंगाल के शादूल सी० आर० दास का गुरु-गंभीर गजन भी सुना जा चुकां 
था। परन्तु उन्मुक्त कंठ की प्रशंसा का सोभाग्य बहुत कम को प्राप्त हुआ होगा "४" 
राजेन्द्र बाबू वेसे ही बोले जैसे गोमुखी गंगा से निमेल जलधारा की निमरणी अजखस्र वेग से 
निकल पड़ती है। कठोर आलोचकों ने भी कहा - राजेन्द्र बाबू अच्छी अँगरेजी बोलते हें। 

क्‍ नागपुर--सन्‌ १६३४ ई० वीक 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभपाति के पद को सुशोभित करने 
राजेन्द्र बाबू पधारे हैं। कुछ साहित्यिकों को इस चुनाव से असंतोष भी है। वे यह तो 
मानते हैं कि राजेन्द्र बाबू हिन्दी-भाषा-भाषी हें, पर वे साहित्यिक भी हैं, इसमें उनकी 
शंका थी। हिन्दी-साहित्य को राजेन्द्र बाबू से क्‍या प्रे रणा या स्फूर्ति प्राप्त हो सकती है ! 
कुछ लोगों को ऐसा संशय था। आधुनिक साहित्य से तो वे कदाचित्‌ ही परिचित होंगे, 
ऐसी धारणा भी कुछ थी ।'**“'ऐसी स्थिति में आधुनिक साहित्य की कुछ नवीनतम 
समीक्षात्मक सामग्रियाँ समापति के अवलोकनाथ पेश की गई' । राजेन्द्र बाबू बड़े भोलेपन 
के साथ उन्हें देख गये। जब उनका भाषण हुआ, संशयालु समीक्षकों और समवेत 
. साहित्यिकों ने सम्मति दो--राजेन्द्र बाबू इच्छा-मात्र से एक श्रेष्ठ साहित्यिक बन सकते हैं ; 
उनमें सभी प्रे रणाएँ काफी मात्रा में विद्यमान हैं । उनकी अध्ययनशीलता, विवेचन-पद्धति 


और विद्वत्ता सबंथा एलाघ्य हैं। 
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उसी सम्भेलन में “हिन्दी-प्रचारंसमिति-बद्धों' की योजना बनी, जो आगे चलकर 
'राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति” के नाम से विख्यात हुई और जिसके सभापति-पद्‌ पर राजेन्द्र 
बाबू ही विराजमान हैं ।  . 


5 
वर्दधा--सन्‌ १६३८ ३० 

बजाज बाड़ी का अतिथि-ग्रहू। समय मध्याह। राजेन्द्र बाबू “यरवदा-चक्र' के 
संचालन में संलग्न हैं। आयु के उन्‍नत सोध-सोपान से नीचे उतरते हुए भी वे युवकोचित 
उत्साह से सबदा ऊम्मिल रहते हं। राजेन्द्र बाबू के अंतरंग-सहचर मथुरा बाबू अपने 
नये खरीदे चरखे पर पालिश लगवाने की फिक्र में कुछ अस्त-व्यस्त दीख रहे है। इतने में 
सूत लपेंटते हुए राजेन्द्र बाबू ने, कुछ विनोद के स्वर में पूछा--“मथुरा बाबू! अब तक 

आपने ऐसे कितने चरखे खरीदे है !” 
बिनोद में जो व्यंग्य था, मथुरा बाबू उसको समझकर चुप रह गये। पर प्रश्न वहीं 


नहीं रुका | 'मूव्य की चौथाई भी सूत के रूप में आप वसूल सके हैँ?” मथुरा बाबू 
सिटपिटा गये। इस नग्न सत्य से वे कैसे भाग सकते थे! वातावरण में एक अदभुत 
गांभीर्य फैल गया--मानों इसी प्रश्न में भारतीय स्वतन्बरता की समस्या उलमी हुई हो-- 
मानों यही प्रश्न अधिकांश काँग्र स-कर्मियों को कसौटी पर कस रहा हो--मानों यही प्रश्न 
गाँधी-वादियों के लिए चुनौती है--मानों इसी के उत्तर में रचनात्मक कार्य-क्रम की सफलता 


का दारमदार है। यह प्रश्न हमारे आत्मं-निरीक्ष॑ण का ग्रश्न था। वहाँ बेठे सिर मथुरा 


बाबू के ही नहीं, बल्कि हममें से अधिकांश लोगों के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं । 


वर्ष वही । व्धों में आम का मोसम बीत चुका है । पर राजेन्द्र बाबू के पास बिहार 
के “बम्बई-आम'” आये हैं | लोगों के पास भेंट में भी पहुँच रहे हैं। इस अरकिंचन के कानों 
में इसकी भनक पड़ी। सम ह में पानी भी भर आया हो तो अस्वाभाविक नहीं। माँगने पर 
भी वह आम न पा सकेगा इसकी कल्पना तो कर ही नहीं सकता। फिर भी, अगर वह अपना 


 संकोचावरण न उतार सका और मन मसोसकर हरिजन-बोडिं ग के कमरे में ही बैठा रहा, 


तो बिहार के अम्ृत-फल कैसे पा सकेगा 
दूसरे ही दिन, बड़े सबेरे, शुभ-दशन सीताराम ( राजेन्द्र बाबू का सुभाषी सेवक 


ओर हमारी इंष्यों का पा ) दोनों हाथ आम से भरे जब उसीके द्वार पर आकर खड़ा हो 


जाता है, तब बह नगंण्य उछल पड़ता है--न जाने किस सागर में गोते खाने लग जाता है ! 
काँस्न स-वर्कि ग-कमिटी की बेठक की धूमधाम । आज राजेंन्द्र बाबू के पास पहुँचना 
आसान नहीं है। बड़े-बड़े लोगों के आवागमन की रेलें-पेल है। बड़ी-बड़ी बातों पर बहस 
छिड़ी हुई है 
राजेन्द्र बाबू आज ही मद्रास से लोटे हैं। वे वहाँ इस अकिंचन के परिवार में ही 


ठहरे थे। कुछ पूछने की उत्कंठा है और हे व्यग्रता । पर बड़ों के बीच जाकर खड़े होने 


का--दाल-भात में मूसलचन्द्‌ बनने का साहस कौन करे, नकक्‍कार-खाने में तूती की आवाज़ 
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कौन सुनावे ? फिर भी न जाने किस आशा के झुलावे में पड़ा हुआ वह, गेस्ट-हाउंस के 
बाहर, बहुत-से दर्शनार्थियों के बीच, खड़ा है। 

राजेन्द्र बाबू बड़ी गम्भीरता से मौलाना आजाद, सुभाषचन्द्र बोस ओर डाक्टर पद्टामि 
सीतारमैया के बीच बेठे विचार-विनिमय कर रहे हैं। सहसा राजेन्द्र बाबू की नजर इस 
अकिंचन पर आ पड़ी । कुर्सी छोड़कर वे आगे बढ़े । पास आकर बोले--“आपके भाई और 
वाल-बच्चे सकुशल हैं, आपकी पूछताछ करते थे !! मानों यह कहना भी उनके लिए 
उतना ही जरूरी था जितना स्वराज्य और अनुशासन के प्रएनों पर विचार करना। ऐसी 
सहद्यता पर भला श्रद्धा लोट-पोट न हो ! 


ज्योति की जगमगाइय में 


पूज्य बापू प्राचीन ऋषियों की कठोर साधना अपनाकर आज महान ओर विश्व- 

वंद्य हो रहे हैं। अपनी अनंत महत्ता को अवश्य ही उन्होंने निस्सीम सरलता में छिपाने का 
सफल-विफल प्रयत्त किया है। बाहरी रुकाबटों को पार करके जब कोड भाग्यशाली व्यक्ति 
उनके चरणों तक जा पहुँचता है, तब उनकी अंत्थोरा का आक पंणु उस अपने में लीन 
किये बिना कदापि नहीं रहता । समस्त अगत्‌ को भूलकर आगंतुक वर्दों अपना अस्तित्व 
तक खो बैठता है। कबीर के अनुभवों में-- 

५लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल | 

लाली देखन में गई. में भी हो गइ लाल ॥” 


गाँधीजी की सहृदयता का सागर इतना अगाध है कि एक वार उसमें अवेश पा 

ज्ञाने पर कोई विरला ही अपनापन बचाये रख सकेगा । कवि के शब्दों में ही-- 
"हेरत देशत दे सखी, हेरत गया देराय। 
बूंद समानी सिन्धु में, सो कत देरी जाय॥! द 

राजेन्द्र बाबू अपने आश्रितों को इतना निःसत्व कभी नहीं बनाते। न बापूवाली 
साधना की वह अनंत कठोरता उनमें है, न वह अमयोदित सरलता ही । इसीसे वह अलु- 
चरों को पेरों पर खड़े रख सकते हैं.। उनके सामने माँ के दाँतों के सहारे डोलनेवाला कोई 
बिल्ली का बच्चा नहीं बन सकता है--बंदर का बच्चा भले ही हो रहे जो अपनी सारी लघु 
ताकत से चिपका रहता है। त्याग और तपस्या की सरल मूर्ति बापू के पास बेठा हुआ 
व्यक्ति एक क्षण के लिए भी उनकी महत्ता को झुला नहीं पाता हे--मानों बापू की साधनागिनि 
के स्फुलिज़्ञ-दूवाने की लाख चेश करने पर भी--अपनी उपष्णता पहुँचा ही 
जाते हैं--घनाब्छादित सूर्य की किरणों की तरह आवर्ण को फाड्कर फूट पड़ना ही 
चाहते हैं। राजेन्द्र बाबू में ऐसा कोई स्फुलिज्ञ हमें सेंकता नहीं है। बे सामान्य मानव के 
सरल प्रतीक हैं। इससे हमारे साथ्य भी है । 

तेज और ओज से द॒ृप्त जवाहरलालजी गरीबों की हित-कामना में गाँधी से भी ज्यादा 
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बड़ी विशेषता बताई जाती है। चुभनेवाली पेनी दृष्टि, सुह बंद कर देनेबवाली उन्की तीक्षण 
तक-पद्धति, उनकी बौद्धिक तीत्रता भी कुछ विलक्षण है । क्‍ का 

राजेन्द्र बाबू में इन तीब्रताओं का एकदम अभाव है। मानों वे किसी सुदृढ़ चट्टान 
पर खड़े हों, जहाँ शांति ओर संतोष का साम्राज्य है। इंश्वर ने उन्हें समुद्र की मर्यादा- 


: प्रियता, हिमालय की स्थिरता-गुरुता, चन्द्रमा की अम्नतमयी दीप्रि और गंगा की शाश्वत 


के 


पावनता को एकत्र मिश्रित करके बनाया हैू। 
के | जे 
आरती के थाल में क्‍ 

सुन्दरता, सुकुमारता और सुगन्ध के सदन सुमनों के क्षण-भंगुर जीवन की सार्थकता 
होती है देवता के चरणों में समर्पित हो जाने में | कदाचित्‌ इसीलिए माली को आते देख- 
कर कबीर की कलियाँ पुकार उठी थीं--“फूले-फूले चुन लिये, कालि हमारी बार ।?” 

प्राथना-पूर्ण हृदय की प्रेरणा से जब किसीकी भावना-प्रवण उगलियाँ, निर्मल 
कपास से नीरस बत्तियाँ बाँदकर--5न्हें लघु दीपक में सजाकर और स्नेहधारा से सिक्त कर 
तथा युग-युग से संचित अरमानों की लहलहाती लो से लगाकर--उन्हें प्रदीप्त कर देती हैं, 


और भावों के तुसुल आवेग से भरे करों द्वारा उस आभामय अचना-थाल को उठाकर, 


मुग्ध-नेत्रों से देखते और देवता के आवास को अदूभुत दीपि से उद्भासित करते हुए, जब 

कह ; ज जे ७... कर | . 
पुलकाकुल पुजारी आराध्यदेव के चरणों में नत-मध्तक हो जाता है, तब थाल का वह लघु 
प्रदीप क्‍या दशनार्थियों के लिए वंदनीय नहीं बन जाता ? मातृ-भूमि के चरणों में चढ़ा 


हुआ राजेन्द्र बाबू का जीवन-प्रदीप भी क्‍या उसी कोटि में नहीं आता है-क्‍या वह बेस 


ही वंदनीय नहीं हे ? इस सत्य को कौत अमान्य कर सकता है ? 
राजनीतिक धाराओं के घात-प्रतिघात में, उत्थानं-पतन में, आवत्त न-परिवत्त न में 
राजेन्द्र बाबू सदा दृढ्ब्नती और कृतसंकल्प बने रहे | किसी भी नवीन धारा का आकर्षण 
उनको अपनी ओर खींच न सका। वे देश-माता के निःस्प्रह पुजारी ही बने रह गये । 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान पाते रहने के कारण, और 
बिहार के विद्यार्थी-सस्मेलन में सजीवता ले आने के कारण, विद्यार्थी राजेन्द्र प्रसाद युवक- 
जगत्‌ में अपनी प्रसन्न रश्मियाँ फैलाने लग गये थे | छात्रावस्था से ही राजेन्द्र बाबू हमारे 


अमिमान का केन्द्र बन गये थे। फिर अपनी बढ़ती और चमकती हुईं वकालत पर लात 


मारकर महात्मा गाँधी के साथ चम्पारन के सत्याग्रह में कूद पड़े। उनके इस त्याग और 
साहस ने बिहार में एक विस्मयोत्पादक प्रकाश फैला दिया । उनमें केवल उच्च कोटि की 
बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, चरित्र-बल, मनोबल और आत्मबल के साथ देश की पुकार पर 
अपना सब कुछ निछावर कर देनेवाला अपूर्व साहस भी है। और, चम्पारन की सफलता 


तो उनको बिहार का स्सान्य नेता ही बना दिया । 


.._ तब आई गाँधीजी की-भारतव्यापी असहयोग को--आँघी | उस सभय जिस 
उत्साह, साहस ओर त्याग से राजेन्द्र बाबू ने बिहार के कोने-कोने में जागरण की ज्योति 





१९२ श्रौराजैन्द्र-अभिननदुभगन्ध 


जगाई और निर्भाकता की शंखध्वनि की, उसने उन्हें बिहार का नेता ही नहीं, “बिहार का 
गाँधी” भी बना दिया । क्‍ 

क्‍ तब आया १६३४ का भयंकर भूकम्प | बिहार की इस ग्रलयंकरी विपत्ति ने भारत के 
हृदय में पहली बार विराट संवेदना का स्पद्न जाग्मत किया--भारत की अचक्षुण्णु अखंड- 
नीयता के भाव उत्पन्न करके उत्त ग तरंग की नाई, उसे कैलाश से कन्याकुमारी तक बड़े 
आवेग के साथ फैला दिया। बंग-भंग और अखहयोग के समय भी जिस विराट एकता के 
अनुभव का प्रदर्शन न हो सका था, बिहार के भूकम्प ने उसे बड़ी मार्मिकता के साथ व्यक्त 
कर दिया। “समस्त भारत में फैले अस्पशयताजन्य पाप का घड़ा बिहार में जाकर ग्रायश्चित्त- 
स्वरूप फूटा हैः--महात्माजी के इस कथन पर जो क्षीण क्षोभ-रेखा कहीं-कहीं प्रकट हो 
रही थीं, उसकी कोई परवा न करके, राजेन्द्र बाबू की पुकार पर, सारा भारत तन-मन-धन 
से विहार की सूहायता के लिए दोड़ पड़ा। भूकम्प के समय अस्वस्थ राजेन्द्र बाबू ने जो 
महान्‌ सेवा-काय किया; उसके महत्त्व ने उन्हें 'देश-रत्त” की उपाधि से भूषित कर, प्रांत को 
सीमा से बाहर निकालकर, समस्त भारत की श्रद्धा का प्रशंसनीय पात्र बना दिया। फिर 
राष्ट्रपति के सिंहासन पर पहुँच जाने में तो कोई आश्चय ही नहीं था; क्योंकि एक अकिव्म्चन 
ओर पराधीन देश अपने सपूत की सेवा का जो सवश्रेष्ठ पुरस्कार दे सकता है, वही तो है 
राष्ट्रपति” का पद्‌। राष्ट्रपति के उस महान्‌ पद्‌ से देश की जो अल्ुपम सेवा राजेन्द्र बाबू 
ने की, इतिहास के पन्नों में वह स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी। राजेन्द्र बाबू ने राष्ट्र से ग्राप् 
उस महान पुरस्कार की.पाई-पाई पुनः राष्ट्र को चुकाकर अपने को उऋण ही नहीं कर लिया, 
प्रत्युत्‌ सारे देश को सदा के लिए कृतज्ञता के सूत्र में बाँध भी लिया । हु 


संबल और उसका स्रोत क्‍ 
राजेन्द्र बाबू के विचारों और विश्वासों का जहाज अवश्य ही महात्माजी के बंदरगाह 
से बँधा हुआ है। फिर भी उसके संचालन का संबल उनका अपना है और वह है लोक- 
जीवन-उ्यापिनी उनकी जीवन्त श्रद्धा । श्रद्धा की वे प्रतिमूर्ति हैं। सेवा की वे प्राणशक्ति हैं। 
सेवा की संजीवनी पिलाने में उनका व्यक्तित्व अमोधघ है। उनकी विचार-सरणि बिलकुल 
उनकी अपनी है। उनकी राजनीतिक चातुरी, उनकी ज्लानगरिमा; उनकी सधुर वाणी, 
उनकी भाषाशेली, सबका नित्य लक्षण सरलता ही है । यही स्वाभाविक सरलता 
उनकी विभूति है । जज की आ 
प्रकृति द्वारा प्राप्त अन्न-जल से इस शरीर के पालित-पोषित होने पर भी जिस तरह इसके 
स्वामी हमी हैं, विश्व में सवत्र व्याप्त वायु से ही बनी हुई साँसों में जिस तरह हमारे ही 
प्राण प्रतिध्चनित होते रहते हैं, उसी तरह गाँधीजी से सत्य एवं अहिंसा का प्रकाश पाकर 
भी राजेन्द्र प्रसाद ने उसे अपने व्यक्तित्व में घुलाकर अपना लिया है। प्राणतत्त्त एक हो. 
सकता है; परंतु शरीर, सौंदय, वाणी, कांति एवं भावभंगिमा--सब कुछ अपनी . मौलिक... 
हैं; जैसे पेड़ और उनके फूल, सोना और उसके आभूषण |. हा 
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भविष्य का संकेत 

जो आज नूतन हैं, वही कल पुरातन हो जाता है, और जो आज पुरातन है, वही कल 
नूतन हो जाता है। गाँधीवाद को आज पुरातन कहने का फैशन हममें बढ़ता जाता है। 
लेकिन वह भी तो “अहिंसा परमो धम:? की प्रतिमूर्ति ऋषियुग ओर बुद्धयुग का नवाव-तार- 
मात्र है। उसी भाँति नवयुग का संदेशवाहक आज का यह साम्यवाद भी तो आत्मोपस्थेन 
भूतानि? बाले अति ग्राचीन युग की ग्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होता है। मालूम होता है, 
अविराम गति से घूमता हुआ यह कालचक्र नवीन और आचीन से चिर्मेत्री नहीं निबाह 
सकता है। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि नवयुग दौड़ा चला आ रहा है, 
तो यह भी मानना होगा कि इस नये ओर पुराने के बीच राजेन्द्र बाबू एक सुस्थिर आलोक- 
स्तम्भ की भाँति खड़े हुए अपने व्यक्तित्व से पयाप्त प्रकाश बिखेर रहे हैं। पुरातन युग की 
समग्र आस्था उनके हृदय की अगाधता में आलोड़ित हो रही है, तो नवयुग की श्रद्धा-सुम- 
नांजलि भी उनके चरणों पर अर्पित हो रही है । ्््ि 

राजेन्द्र बाबू एक राजनीतिक नेता हैं, और राजनीति के तीत्रगतिमय भूले पर चढ़े 
हुए नेता का भाग्य बड़ा ही अस्थिर होता है । उसके उत्थान-पतन के चलचित्रों का दृश्य 
कभी-कभी बड़ा ही दयनीय हो उठता है | इसी युग में, देखते-ही-देखते, कितने ही ऐसे दृश्य 
लोक-लोचन के समक्ष आये ओर गये । परन्तु पचीस-तीस साल से भी अधिक की लम्बी 
अवधि में जिसकी प्रतिष्ठा घटने की अपेक्षा समस्त देश में उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है, 
उसको अपने भाग्य पर गबे करने का अधिकार क्‍यों न दिया जाय ? 


भकोरों की मिलमिलाहट में 


एक सामान्य सानव अपनी सानव-सुलभ शक्तियों का विकास करके कैसा शक्ति 
पुज, केसा स्पृहणीय, केसा श्रद्धापपद और केसा कमंठ हो सकता है--राजेन्द्र बाबू इसके 
उज्ज्वल उदाहरण हैं। वे सामान्‍य हैं, इसीसे वे महान्‌ हैं। उनके अन्तर और आचरण का 
भेद मिटा हुआ है, इसीसे वे पावन और पूज्य हैं। वे सामान्य हृदय के साथ सम्वेदनात्मक 
सम्बन्ध रख सकते हैं, इसीसे वे सहदय और समादरणीय हैं| वे सामान्यों की वेश-भूषा में 
रहते हैं--उन्‍्हीं की वाणी में बोलते हैं--उन्हीं की बातें सोचते हैं--उन्हीं के सुख-दुख की 
चिन्ता करते हैं, इसीसे वे सामान्य जनों के मान्य नेता बन सके हैं| युग के बीच चलनेवाली 
प्रलोमनों की आँधी जिसके पेर नहीं डिगा सकती,सत्य को छोड़कर जो अद्ध -सत्य की सीढ़ी _ 
पर पैर नहीं रखना चाहता, जिसको न धूल की दुनिया से नफरत रही और न महलों की 
ममता, उसकी ज्ञान-ज्योति मकोरों में मिलमिला सकती है, पर बुक नहीं सकती |... 
जो संपन्न कुल में उत्पन्न होता है, जो सुसंस्क्रत समाज में पलता है, जो उच्चात्युत्च 
शिक्षा की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ता जाता है, जो अपने निर्दिष्ट काय-क्षेत्र में सफलता 
. पाता चलता है, वह बहुधा बहुत जल्द असामान्य बन जाता है--उसकी गवानुभूति में अह 
का भाव घर कर लेता है--शीघ्र ही उसपर परम्परागत संस्कार एक निराली छाप बिठा 
देता है--उसके मन-बच न-करम में सम्पन्नता और भद्गता का दपे तथा बेभव की विंलासिता 
श्र मा कहे 
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आदि घूप-छाँह की तरह मिलमिलाती रहती है। राजेन्द्र बाबू के व्यक्तित्व-बक्ष से वे सारे 
पुराने पत्ते न जाने कब गिर पड़े। बिना प्रयत्न किये ही वे असामान्य योग्यता प्राप्त करके 
भी सामान्य ही बने रह गये हैं। फिर भी मानव के व्यक्तित्व के विकास में उसकी पारि- 
बारिक, सामाजिक और शारीरिक संस्थिति का बड़ा ही प्रबल हाथ रहता आया है। राजेन्द्र 


बाबू इसके अपवाद केसे हो सकते हैं? अगर वे संघर्ष में नहीं पड़ते तो आज अनेक 


संपन्नों की श्रेणी में पड़े रहकर वे भी युग के आक्रोश का भाजन ही बन पाते | 


संघर्ष ? हाँ, संघर्ष ही मानव के अंतर में सोई हुई शक्तियों को क्रियाशील बना 


सकता है। जैसे, राख से ढकी आग के कण बाहर से मोंका पाते ही चमक उठते हैं। विद्या- 
बुद्धि-परेण्य बंगालियों के बीच विद्याध्ययन के लिए जाते ही 'एक बिहारी विद्यार्थी! की 
संस्कार-जन्य बौद्धिक तीत्रता, संघर्ष की होड़ में पड़ते ही, प्रसन्न प्रभा से प्रदीप्र हो उठी । 
ओर, वकालत तो संघष की क्रीड़ा-भूमि ही कहो गई है। संघव की उस ललकार को भी 
राजेन्द्र बाबू ने सहंज मस्ती से सुना ओर द्रुत पद से वे उन्नति की मंजिलों को तय करने 
लग गये | लेकिन सच तो यह है कि अदालत के आँगन में खड़े होकर सच को भूठ 
और भ्ूठ को सच साबित करने के लिए ही राजेन्द्र बाबू पेदा नहीं हुए थे-सोमाग्य ! 
किन्तु राजनीति के मैदान में प्रतिस्पद्धों का साथ छूट गया, परिस्थितियों का संघर्ष 
पाले पड़ा। एक तो उनमें प्रतिद्वन्द्विता की प्रवृत्ति ही नहीं, दूसरे, उनमें जो मानवोचित 
गुणों का उत्कष है उसने उनको पहुँच से ऊपर उठाये रखा | त्याग-तप और सेवा-श्रद्धा के 


साथ विद्वत्ता-बुद्धिमत्ता का मणिकाग्नसंयोग उनको स्पद्धों के स्तर से काफी ऊँचा उठा 


ले गया | और, यथा-लाभ संतोष उनके सहज स्वभाव की एक नस भी है। किन्तु परिस्थितियों 
के प्रहचक्र में वे सदा भ्र्‌ व नक्षत्र ही रहे। चिरपरिवत्त नशील राजनीतिक परिष्थितियाँ भी 
उनमें ताक्तिविक परिवत्त न न ला सकी | 
. समृद्ध परिवार, सुखी कुठुम्बी, घर में प्यार की प्रतिमा राजा! एवं व्यवहार-कुशल बड़े 
भाई की स्नेहशीतल छच्नच्छाया--राजेन्द्र बाबू के व्यक्तित्व में निश्चिन्तता आ रही । वह 
सहज ही संतोषी बनाकर अद्शन के अलोभनों से उन्हें रोकती आई । इसीलिए युग के उम्र 
आंदोलनकारी नेताओं की महत्त्वाकांक्षाएं वे अपना न सके | उनकी जीवनधारा में प्रखरता 
न रहने पाई, प्रखस्ता को अतिभा ने स्वायत्त किया, जीवनधारा शान्त-गंभीर चल रही । 
और, उनका श्वास-रोग ! हाँ, उनके शरीर से छाया की तरह लगी रहनेवाली 
उनकी यह बीमारी भी उनके व्यक्तित्व के विकास में कम असर नहीं डालती आई है। 
दमे की बीमारी में बड़ी व्यथा होती है, चकनाचूर करनेवाली थकान होती है, साँसों की 


खींच-तान खतरे ह सीमा तक बढ़ जाती है, कभी-कभी जीवन के आगे गहरा अंधकार 


भी छा जाता है। फिर भी साधारणतया उसमें जान का खतरा नहीं रहता है। इसके दो 


परिणाम तो होते ही हैं । आदमी का शरीर कुछ शिथिल और कमजोर बन जाता है। 


परिश्रम के काम से वह सहज ही घबड़ा सकता है। दूसरा उलटा असर उसके मन पर होता 


है | जीने-सरने के इस निरंतर के संघष में पड़ा हुआ उसका मसानस-जगत््‌ बड़ा ही मजबूत बंत, पा रे | 
दृढ-प्रतिज्ञ, संवेदनशील और आगप्रही बन जाता है। वह सोच-सममकर जो कुछ पकड़ 
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लेता है, अपने अंतर से लगा लेता है, उसे भारी-से-भारी कशमकश में भी नहीं छोड़ता-- 
अंतिम घड़ी तक भी अपना हाथ ढीला नहीं करता । कमजोर शरीर में राजेन्द्र बाबू की 
अपूब मानसिक शक्ति इसकी साखी भर रही हे। गाँधीवाद के गढ़ में कई बार भूचाल के 
धक्के लगे हैं, कई कुन्दन कहलानेवाले सेनापति के पेर काँप उठे, कई तो वर्षों की तपस्या 
को अनुताप के आँसू से गीला बनाकर भाग खड़े हुए, कई इधर-उधर माँककर पतरेबाजी 
पर उतर आये ; पर॑तु राजेन्द्र बाबू अपने स्थान पर एक भाव से अडिग खड़े रह गये। यह 
शक्ति उनके हृदय ने उस बीमारी से ही पाई है 

किन्तु पारिवारिक निश्चिम्तता से निकला हुआ उनका आलत्य, संपन्नता के संस्कार 
से समुद्भूत रागात्मिका ब्ृत्ति की उनकी मंथरता, रोग-जनित अशक्तता के कारण प्रतिभा 
के प्रांगण में उड्लल-कूद्‌ करने की उनकी अक्षमता, संघर्ष के अभाव से उत्पन्न उनका लघु 
संतोष आदि उनके स्वाभाविक गुण और उन्हें क्रांतिकारी और तूफानी नहीं बनने दे रहे हैं । 

संघर्ष का प्र मी आपत्तियों का सोल्लास स्वागत करता है।, उसकी नेया कभी तरंगों 
पर उछलती है, कभी थपेड़ों से जजेर होकर सागर के तल में विलीन होने भी चल देती 
है। ऐसा क्रान्तिकारी नेता कदाचित्‌ ही कंचन का किरीट पहनता है, उसके लिए तो काँटों 
का ताज ही विधाता ने बना रखा है। युग-धर्म के विरुद्ध-दिशागामी ऐसे नेता का उसका 
. युग शायद ही साथ देता है। किन्तु राजेन्द्र बाबू को शायद ही इन खतरों में पड़ना पड़े । 

प्रचंड उल्कापात में प्रकाश की तीत्रता सराहनीय तो होती है ; पर नक्षत्रों के सुस्थिर 
प्रकाश के आगे उसकी क्षणभंगुरता किसे वाछुनीय होती  दुगन्ध के आगे सुगंध का मोल 
अवश्य बढ़ जाता है; पर क्या उससे निर्गन्‍्ध शुद्ध वायु की कीमत कभी घटी है ? रस- 
गुल्ला बेशक हमारी जीभ को तर कर देता है, लेकिन इससे क्या-- 

८४रूखा-सूखा खायके ठंढा पानी पीव। 
देखि बिरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव ॥” 

कबीर के इस' कथन का उपहास किया जा सकता है ? 

राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व अगर जन-जीवन का वही विशुद्ध प्राण-बायु मान लिया जाय, 
भूख के जागरण में रुचिकर वही रूखी-सूखी रोटी या ठृषातत के लिए शैत्न-शिखर से मरते 
हुए निफोर का वही शीतल-निर्मल्ल पेय कहा जाय, तो इसमें कु'ठा के लिए स्थान ही कहाँ 

हमारा युग अगर आज अपने गुण-धर्मो ' के सच्चे प्रतिनिधि का, अपने इमानदार 
और हमदर्द साथी का, अपने निसप्द सेवक का, अपनी नौका के कुशल कणंधार का, मौन 
अरमानों को मुखर करनेवाले अपने वक्ता और व्याख्याता का, युग के सपनों को सच 
बनाने के प्रयत्न से अपने अस्तित्व को भी मिटा देने पर उत्तारू एक रोगी शरीर का, कोटि 
कोटि कृतज्ष कंठों से, उल्लास-ऊम्मिल वाणी से, श्रद्धाससमन्वित सुमनांजलि से, अभिनंदन! 
करने चला है, तो उसका यह उन्नत स्वर विश्वव्यापी पवन के पंखों पर चढ़कर दिगूद्गत 
को गुजावा, उस “नर-रत्नः के लिए दीघे आयु और आरोग्य की आकांज्ञा करता, विस्मय- 
विमुग्ध वसुन्धरा के कण-कण से प्रतिध्वनित हो उ्ठे--राजेन्द्र बायू को जय :: - 
... सद्गांस, ३-१२-७३ | द 2 
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कवि-प्रतिभा असाधारण होती है। कविजनों की मनोरचना ही असामान्य विशिष्टता 
लिये हुए है । संक्षेप में, कवि अपमानव होते हैं । वे प्रेमी ओर पागल, शेक्सपीयर द्वारा, 
एक ही कोटि में रखे गये हैं। इस अलौकिकता के कारण काव्यप्रतिभा का साधन असंभव 
है | वह तो मिलती है, देवायत्त है ; पाई नहीं जाती ; या ज्यों लतीनी में कहेंगे--“पोएटा 
नैसिटर, नान फिट! ( कवि जन्मना होते हैं, गढ़े नहीं जाते ) | यह मत आज के विवेकशील 
युग में, जब प्रत्येक वस्तु वेज्ञानिक कसौटी पर तौली जाती है, कुछ समम में आने लायक 
विचार नहीं । 
जब यह कहा जाता है कि कवि अपमानव या पागल होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 
ये प्रश्न उठते हैं कि इस पागलपन का, या मतवालेपन का क्‍या अथ है? यह उन्माद 
जन्म से ही होता है या यह शिक्षाप्राप्त है ? या उन्‍्माद सचमुच होता है, या केवल ओढदा 
हुआ, माना हुआ है ? यदि यह जन्मजात गुण हो, तो फिर यह अनुवांशिक हैया नहीं? 
यदि है तो वह कवि-मन के अचेतन अंशों में विद्यमान रहता है या चेतन अंशों में 
'नीत्शे-- जैसे कलाकार-दार्शनिक का मत इस संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण है। “विल्ले जूर 
माख्ट” ( बलेच्छा ! ) नामक म्रंथ में से प्रष्ठ २१५८ ओर ८०६ पर के कुछ सूत्र यहाँ दे रहा हूँ-- 
“वे कल्लाकार, जिनमें कुछ दम होता है, बहुधा खूब स्वस्थ ( शरीर से भी बलवान ); 
उत्साहमय, ओजस्वी, सामथ्यवान व्यक्ति होते हैं । 
संगीत की निर्मिति एक प्रकार से प्रजनन के समान है। कलाकार का संयम एक 
प्रकार से शक्ति का मितव्यय है। सभी सजनशील कलाकारों में यौन क्लेज्य के साथ-साथ 











रचना-शक्ति भी भाठे पर आ जाती है; क्योंकि दुनिया में सबसे प्रमाथी तत्त्व तीन हैं--.._ 


यौन आकर्षण, व्यसन और करता । ये तत्त्व कलाकार में भी प्रचुरता से रहते हैं। 
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“सज्जन, समतोल बुद्धि का व्यक्ति, श्रान्त, सूखा, नीरस, किताबी कीड़ा कभी भी 
कलाकार नहीं बन सकता--वह कला की कीमत भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कलाकार 
दुनिया को कुछ देता? है, उस दाता को भिखारी मत बनाओ ; यानी उसे कुछ लेने पर 
मजबूर मत करो। 

“समस्त कला आशावादिनी होती है | कला में सौन्दय ओर सत्य का समन्वय लोग 
कैसे चाहते हैं ? सत्य हमेशा असुन्दर होता है। कला को नीति-नियमों से मत जकड़ो ।”” 

नीत्शे के इन सूत्रों से 'भातिसी' नामक विख्यात फरांसीसी चित्रकार के उन बचनों 
की याद हो आती हे--“जब कोइ चित्रकार चित्र पूरा करता है, तो बह एक नवजात शिशु के. 
समान होता है। उसे समझने के लिए थोड़ा समय चित्रकार को भी मिलना चाहिए। नीत्शे 
के 'कल्ाकार वेश्वानर या पुरुषोत्तम ( सुपरमेन ) होते हैं, उनकी सजनेच्छा बलेच्छा है 
इस वचन के विपरीत बनोडं-शा कहेंगे कि 'नारी शिकारिन है और कलाकार पुरुष उसका 
शिकार ; कल्लाकार सदा स्त्र॑ण, भावना-प्रधान, अत्यन्त कोमल हृदय का, अव्यावहारिक 
ओर किंचित्‌ मूल ( जैसे शा के नाटक “केंडिडा! का उपनायक कबि माच बेंक्स ) होता 
है हँ बेलोक-एलिस उलटे यह कहेगा कि स्त्रियों में सजनेच्छा केंद्रित होती है और वह 
गतिमान रहती है--अतः कलोपासना करनेवाली श्रेष्ठ महिलाओं की नामावली उंगलियों 
पर गिनी जाने योग्य है | फ्राइड का सत यदि इस संबंध में स्वीकार कर तो कवि या 
कलाकार न तो नीत्शे की भाँति अतिवीयवान बलिष्ठ पुरुष है और न बादल्ड-पेटर वा शा के , 
कथन के अनुसार स्त्रेण, नारी-प्राय है--बल्कि वह हे वृहदारण्यक के हिरण्यगर्भ की भाँति, 
हमों फ्रोडाइट” या अधनारीनटेश्वर | वह. स्त्री, पुरुष, शिशु, सब एक में हे। और, ऐसा 
होकर भी, वह उनसे कुछ अधिक हे। वह एक छुईमुई की भाँति 'सेन्सेटिव प्लैंटः 
है; ओर चट्टान की तरह धीर-गंभीर अनाहत है। वह “वज्रादपि कठोराणि मझदूनि 
कुसुमादपि! है 

फ्राइड के अनुसार कवि अथवा कलाकारों में दिखाई देनेवली इस बाह्य अपमानवता 
(एबनामैंलिटी ) के मूल में विरोध और निरोधजन्य प्रतिक्रियाएँ--या “अज्ञेयः का प्रिय 
शब्द्‌ कहें तो “वर्जनाएं?-. रहती हैं | फ्राइड ने उनमें प्रमुख तीन-चार ग्रक्रियाएँ' मानी हैं-- 
(१) स्थानांतरीकरण ( ,डिस्प् समेंट ), (२) श्वच्छंद मुक्ति ( लिबरेशन ), (३) इच्छा-पूर्ति 
( विश-फुलफिलमेंट ), (४) उत्तोज्न ( सब्लिमेशन )। ये सब क्रियाएं बहुत कुछ अंतरमंन, 
अवश्चेतन मन से संबंधित हैं। “स्वांत: सुखाय सूत्र में कितनी बड़ी इच्छापूर्ति और सक्षम 
अहं-पोषण निहित हे! “टोटेस एंड टैबू? नामक आदि-मानव के भय-जादू-टोने-संबंधी 
संशोधनात्मक ग्रन्थ में फ्राइंड ने कविता का और जादू का ग्रच्छन्न संबंध स्पष्ट किया है। 
आज की सारी कविता मूलतः जादू से निकली होनी चाहिए, यह माक्सवादी आलोचक 
जाजे टामसन का भी मत है। यदि हिन्दी की आधुनिक कविता के इतिहास के पुराने सूत्र 
खोजना हो तो वे “हिन्दी साहित्य की भूमिका” के लेखक के अनुसार गोरख-मछिन्द्र के... 
उन्हीं मंत्रों में मिलेंगे, जिनमें कविता अल्ला-जित्रा ( बीजगणित ) है? यह आडेन का वाक्य 
 साथक होता है। 











१९८ श्रीराजेन्द्र-भमिननन्‍्दनग्रन्थ 


इस प्रकार हम इस निष्कष पर आये कि कविमन अनन्य साधारण तो अवश्य होता ही । 
है ; परंतु वह देवायत् नहीं होता, परिस्थितिजन्य होता है । कवि के बाल्य तथा यौन जीवन; हू 
गृह के बातावरण तथा लोकोपेज्ञा आदि पर जितना अधिक ग्रकाश पड़ेगा, काठ्य की दिशा 
के अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी | कविता का मानवीय अबचेतन से गहरा संबंध है। 
कवि इस दृष्टि से एक प्रकार का जादूगर या कीमियागर है, जो 'नासतो विद्यते भावों नाभावो 
दिद्यते सतः को असंभव कर दिखाता है। वह असत््‌' में से 'सत्‌” की सृथष्टि करता है| 
जैसे, अमी-अभी जो निरा प्रत्तरखंड था उसमें शिल्पी का स्पशमात्र साकार अहल्या का 
निर्माण कर देता है; अभी-अभी जो नीरब निस्तत्घता थी उसमें गायक का आलापमात्र 
एक नई भावसष्टि खड़ी कर देता है; जो अनुभूति और असंवेद्य कल्पना थी, उसे कवि 
धतवनवोन्मेषशालिनी' सूर्तिमत्तां प्रदान करता है । 


हु 


कवि-मनं के तल-धर में ऐसे कई आँ घेरे कमरे होते हैं| बेसे तो प्रत्येक व्यक्ति के मन 
में भी वे होते ही हैं.। परंतु काव्य, व्यक्तित्व के विकीरण ( रिलेक्सेशन ) का, एक बहुत 
सहज साधन है। इस कारण से अचेतन की कई सनोलीलाए काव्य में सचेतन हो उठती 
हैं। उदाहरणार्थ उत्तान शृज्भार या संयोग-रति के क्षणों के चित्रण में झत्यु के संबंध में भय- 
विस्मय की यह स्मृति सभी भाषाओं के ओर सभी कालों के कवियों ने व्यक्त की है| कीट्स 
के लघु-जीवन में अपनी प्रिया के मिलन का, तथा “यूनानी अस्थिपात्र के ग्रति” कबिता 
लिखने का, वर्ष एक ही है। ब्लेक ओर क्रिश्चिना-रोजेटी-जैसी पवित्र रहस्यवादी कवि-कवयि- 
त्रियों में मी यौन-संकेत और प्रतीक खोजनेवाले मनोगाहन शास्त्री हैं ।* ब्राउनिंग के काव्य 
में उसकी वासनोत्कटता और धार्मिक वृत्ति एकरस बन सकी, ऐसा कई आलोचकों का मत 
है। मैथ्यू ऑर्नल्ड ने अपनी एक कविता को अंतिम दो पंक्तियों में इसकी मार्मिक मीमांसा 
की है--“अननन्‍त वासना ! अनन्त वेदना !! ( इटनंल पेशन ! इटर्नल पेन !! ) | ब्राउनिंग 
की 'लाइफ इन ए लब” और “लव इन ए लाइफ' कविताएँ इस दृष्टि से तौलनीय हैं, जहाँ 
वह कहता है-- रा 
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... १ इस संबंध में “पारिजात? में प्रकाशित 'मर्मी कवियों की विरह.ब्यंजना' लेख पठनीय है। 
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प्रोफेसर प्रभाकर साचवे १५९९ 


| मुझसे भागोगी ? प्रियतमे ! नहीं-नहीं | जब तक में में हूँ और तुम तुम | ज़ब तक 
हममें यह शोधक और शोधवस्तु का सम्बन्ध है तुम कहाँ जा सकती हो ! ] 

... समकालीन बृटिश राजकवि और एक प्रमुख शेलीकार जॉन मेसफील्ड की एक रचना 
में एक स्त्री का वर्णन यों मिलता है--“चाय बनाई गई ओर बे दोनों पीने बेठे | मेज के 
पास बैठी हुई वह गोर-पांडुर सोंद्य प्रतिमा ! ख्तियों में, हम समझते हैं, उससे अधिक मारण- 
मंत्र छिपा रहता है--बह मरण “चेरी'-फलों जैसे लाल बिम्बधरों में बेठा है ।” 

जापानी कवियोन नागुची ने ( जिनका हाल ही स्वगंवास हुआ ) अपने भारत- 


विषयक कविता-प्रंग्रह “दी गेंजेज कॉल्स मी! ( गंगा मुझे बुलाती है ) में एक क्री की लाल 


का. 


चूड़ियों के लिए ऐसी उद्म क्षा की योजना की है कि मानों उस स्त्री ने मेरे हृदय के खत को 

खल्ुलाए बनाकर पहन ली है । 

द कवि का यह मरणा-प्र म उदू -कविता में तो अत्यधिक है। “तुम्हीं जब मौत बन बैठे 

तब क्योंकर जिंदगी होगी ?” हक्षेप को छुरे ओर कटारियाँ ; प्र म करना यानी जिगर को 
 चाक कर देना? वर्गेरह उनके प्रिय कवि-संकेत है। देशबंध्ु.चित्तरजनदास के “तोमार ए प्र म॑ 
सखि, शानित कृपान--दिवा-निशि करिते छे हृदि रक्तपान, चंडी दास के “'मरिबो, मरिबो, 
अपने निश्चय मरिबो !! ओर रवींद्रनाथ के “'मरण रे, तुहँँ मम श्याम समान? या “'मरण जे 
दिन आसके तोमार दुआरे! की दीबो उहारे !! की परंपरा में ही है। मराठी शाहीर ( वीर- 
कवि ) प्रभाकर ने एक लावनी भी लिखी है--“होतां कधीं बियोग मग भ्ुरतो | दुःख ते सो 
सून सावरतो। दुजा भाव दूर करून सदोदित तव मरणीं मरतो ॥! पेशवाई के उत्तरकाल 
के इस कवि से लगाकर आधुनिक कवियों तक वही मरण-प्रे म-सारूप्य वर्णित है।' उदा- 
हरणारथ “गोविन्दाप्रज” या गडकरी कहते हें--'जीवाचे जगणें असेंच असते साक्षेप 
प्र सावरी” और चंद्रशेखर कहते है-- 


प्रमीं वा संग्रामी भग्नहदय जे हताश सरतात 
ते, जगतात तयाहनि तात ! महामान्य वीर ठरतात | 
और 'साधव ज्यूलियनः--“उस्ते महल्लोचनी? आँसू 
कपोली अन तुमया हांसू 
नको गे जिन्दगी नासू 
पा असे का इश्क ही बाजी | 
तथा तांबे--प्रीती जाइल पकूत तेथुन, . 
विषमय होइल जीवन त्याहुन, 
। मरण बरे कि तितरी ।* 
विधा: 


द आधुनिकतम कवि यथा गिरिजाकुमार माथुर या शिवमंगल सिंह सुमन” सें यह 
चलते प्र त, ममी, मरण-छाया आदि प्रतीकों की संयोजना सहजता से मिल जायगी, यद्यपि 


“हिन्दी कवियों के मरण-प्रेम' पर डा० रामविलास शर्मा का एक उत्तम लेख हंस! के 
 कविता-अ्रक? में प्रकाशित हुआ था। 
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२०० श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनभंन्ध 


वह छायाआदियों से बहुत कम है कि जहाँ--'मरण सुन्दर बन आया रो। शरण मेरे मन 


भाया री !! ( यशोघरा ) या “आओ सो जायें, मर जायें? ( बच्चन ) यह अधान स्व॒र था [१ 


३ 
कवि-ध्वभाव में कुछ आनुवंशिक विलक्षणता अचेतन में होती ही है, और परिस्थिति- 
कक रे कक के आह आप य्‌ के 
जन्य निरोध अथवा उत्त जन उसे और भी बढ़ावा देते हैं, ऐसा देखा गया है। विशेषत: 


महाकवियों की रचनाओं में यह मूल नि्ेर, इस प्रकार की सहायक नदियाँ सिल जाने से. 


अधिक वेगवान होता हुआ देखा गया है । टी० एस० एलियट ने अपने “पोएटिक इमेजरी? 


निबंध में कहा है--“बहुत कम कल्पनाचित्र केवल गंथाध्ययन या पुस्तकावलोकन से प्राप्त होते 


हैँ। कवि के बाल्यकाल से जितने संवेदनाज्षण जीवन में घटित होते हैं। उन संस्कारों का 
संपूर्ण परिपाक काव्य में व्यक्त होता है ।?* 

जब हम कवि-स्वभाव बनानेवाली परिस्थिति की चर्चा करते हें--ओर वही विचार- 
णीय भी है| आनुवंशिक कविस्त्व-युग के सम्बन्ध में अभी वंश वेज्ञानिकों में ऐकमत्य नहीं-- 
तब शब्द “परिस्थिति” बहुत अस्पष्टा थवाची जान पड़ता है | परिस्थिति कौन-सी ? आंतरिक 
या बाह्य ? वेयक्तिक कि सामाजिक ? आत्मनिष्ठ कि वस्तुनिष्ठ ? वस्तुत: कविमन की रचना 
में ये सभी बातें सूच्मत: काम करती रहती हैं ? 

बाह्य परिस्थितियों के संबंध में कहें तो 'बषोकाल के कारण बुद्धि में मांय आया है? 
ऐसा एक स्थल पर मराठी पंडित कवि मोरोपंत लिखते हैं | प्रतिभा प्रज्वलित करने के लिए 
स्काट और कालरिज और डी क्विन्सी को अफीम का अंटा चढ़ाना पड़ता था। रूसो जब 
धूप में बेठता तब उसे बहुत-से विचार आते | कोयले की अँगीठी जब जोर से जलती हो 


तभी मिल्टन की प्रतिभा भी बढ़ने लगती थी। शेली के भावसागर में ज्वार तब आता जब 


सामने समुद्र का दृश्य हो।शिलर नामक जमेन-कवि की मेज की दराज में जब पके सेब 
रखे जाते हैं ओर वे बासने लगते तब उसे बहुत काव्य-स्फूर्ति होती | बर्नाडे शाँ के संबंध में कहा 
जाता है कि जब मोटर घंटे में अध्सी मील की तेज गति से भागती है, तब्र उनके बिचार भी 
प्रधावित होते हैं। इस प्रकार की कई बातें लोकप्रचलित हैं ; जिनमें से कुछ सच भी 
हो सकती हैं और कुछ कपोलकल्पित भी। मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐसी बाह्य छिटपुट बातें 
भी कविमन के अतरंग में पर्याप्त आंदोलन अवश्य पेदा करती हैं। “साध्या ही विषयांत 
आशय कर्धी मोन बहू आढ्के? ( केशव सुत )--साधारण विषय में »ी कहीं बहुत बढ़ा 
आशय कवि पा सकता है--यह कव्युक्ति साथक है। शेक्सपीयर ने कहा है--... 

पएए७ 906७8 ७ए७ 770 4 #70७ शिारडए 7ए०शवद 

70079 ठ]8008 7077 ॥॥838 ए7 70 ७4४४, 4 0770 6७87४ (0 77889५'0, 





१ हिन्दी कविता में 'वेदनावाद्‌ की विधृत्तिः पर मैंने श्रीदीनानाथ व्यास के कविता-पंग्रह 


'अरमानों की चिता? की जो भूमिका लिखी हे, वह मननीय है। न 


२ पाइंट्स श्रॉफ विउ, ४० १३ | 
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मीएते, व5 संशवदांग्रवा070 90व88 007 द 

. ए॥७ [07008 ० ्रांगवठ प्रगदेंत०0ण्ए, [79 [209॥'8 [0७७ 
[प्र 787 0 894][788 व०वे दांपए88 [०0 4 ०7ए 70748 
3. 029] #वा>वा070 व70व4 3 79776, या 


[ आशय--कबिकल्पना त्रिखंड में भटकती हे। अदृश्य में दृश्य-निमोण कर कवि की 
लेखेनी उन्हें मत्त करती है। अगोचर और निराकार को. वह नामरूपात्मक बनाती है। ] 
. बड़ स्वथ को भी 'सामान्यातिसामान्य दृश्य में देवी आभास दिखाई देता है और 
दिखाई देती है एक स्वप्रवत्‌ सुन्दरता और चेतोहरता । हक 
| +**8ए67ए ट077०57 शत, 0 7786 00 88७॥॥ 


30478]]8ठ ३9 ठ&]69»/ठोी 57, ६786 तठा07#ए 3४0 (॥७68 
76877688 075 07687, 


. यह सूच्मनिरीक्षण-क्षमता, कल्पकता और धारणा, कबि-कौशल का प्रमुख गुण है। 
लोहे के स्पशे मात्र से उसे सोना बना देनेवाली यही वह क्रीमिया है। इसी कारण 
काव्य-विषय चाहे जो कुछ हो, काव्य की महत्ता विषय में न होकर उसके व्यक्तीकरण में 
निहित है। साहित्य में “क्या? कहा गया है, उसकी अपेक्षा वह “कैसे” कहा गया है, यह 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात होती है 
8 क्‍ 

कवि-ध्वभाव के निर्माण में इस प्रकार के बालसुलभ कोतूहल और जिज्ञासा-बृत्ति का 
बहुत बढ़ा हाथ रहता है। इस चिरंतन बाल्य अथवा निरंतर जिज्ञासा को मनोवेज्ञानिक 
केबल शैशव-प्रंथि ( इन्फेटाइल फिक्से शन ) कहकर चाहे हंसें ; परंतु सामांन्यत: संभी 
. कवि “बालपणाचा काल सुखाचा” ( बालकवि ), 'शिशु के अधरों पर की सहज-सरल 
सुसकानः (पन्‍त ) आदि जक्तियों में अपने खोये हुए शैशव को पुन: प्राप्त करना चाहते हैं । 
बहुधा उनके बाल-जीवन में उन्हें पर्याप्त प्र म घर या शाला के वातावरण में नहीं मिलता, 
फलत: वे व्याकरण और भूमिति के अध्ययनावकाश ( पीरियड्स ) छोड़कर प्रकृति की. 

















अनंत नीलिमा में समा जाने, उसके संग लीला-विहार करने; मुक्तपुरुष की भाँति जा पहुँचते 


 हैं। मराठी के प्रसिद्ध कवि तांबे कहते हैं--.प्रीति ना बसे कधीहिं उंच त्या गडावरी-रुचति 

तिला खालच्याच मोकलया निलया दरी | [ प्रीति उस ऊ चे किले पर नहीं बसती । उसे 
तो नीचे की खुली नीली घाटियाँ ही अधिक प्यारी हैं। ] उप ा 

.. यह बालसुलभ प्रकृति-प्रेम अंग्रेजी कवियों ने बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। 

कीदस ने अपनी प्रिया 'फैनी ब्राउन! के प्रति लिखे “ओड!' में-कहा है--..._ क्‍ 

| 68 जग 80णी ठाधवडरछ6 |. फ 

“मच 278 [ तुबृट9 | 9 दहडइठ! 
२६ क्‍ 








३०२ द भ्रीशेजेन्द्र-भेभिनरंदु नप्रेंन्ध 


_--[ मधुर विस्मय से अभिभूत में इकटक ताकता ही रहा, ताकता ही रहा | ] और द 


बाइरन ने ! ]0ए78 7० 7767 [76 [688, पा 'िंठांपा8 77078' ( में मनुष्य से कम 
प्यार नहीं करता, परंतु प्रकृति से अधिक प्रेम करता हूँ।) “क्रिश्चिना रोसेटी” नामक 
कवयित्री कहती है-अत्येक गुलाब ओस से स्नात प्रात्वला में कहता है, में सुन्दर हूँ-- 
परन्तु मेरी वह सारी सुन्दरता कहाँ जनमी--एक काँटे पर !! 


जैसे काँटे से फूल बैसे कवि-मन की उत्पत्ति भी विरोधजन्य और निरोधजन्य होती 
है। “मिट्टी का गहरा अंधकार” भेद कर “वह एक बीज, वह तुच्छ चीज” जब बाहर माँकने 
लगता है, तब उसे जैसे हवा और पानी मिलता रहता है; सूर्य-किरण और आओसबिंदु 
की क्रीड़ा शुरू हो जाती है-वेसे ही कवि के बालपन में भी कई महत्त्वपूणंं घटनाएं 
घटित होती हैं। मराठी के ईसाई कवि रे० तिलक आजीवन फूलों के प्रमी बने रहे, 
अथवा गडकरी की ग्रथम कविता में व्यक्त उनकी तिक्त व्यंग्य की चाह, अथवा बालकवि की 
आजीवन बालसुलभ सरलता, अथवा जीवन के अन्तिम दिनों में भी ग्रंमगीत लिखनेवाले 
वृद्ध रवि ठाकुर या तांबे अथवा 'शिशु' के बालगीत और कई ऐसे कवियों के बढ़ती हुई उम्र 
के साथ-साथ पुनः शिशुत्व की ओर क्रुकाव--यह सब बातें कबि के चिरंतन शैशव की, 
चिरंतन केशोय की साक्षीभूत प्रमाण हैं | विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो अपनी शैशव-स्मृतियाँ 
'जीवन-स्मृति? में ग्रथित की हैं | क्‍या ही अच्छा हो कि अन्य विख्यात कवि-जनों के बाल्य- 
काल के संबंध में या तो स्वयं कवियों के मुह से अ्रथवा उन्हीं के अन्य आत्मीय जनों से 
पयाप्त जानकारी हमें मिल सके कि हिन्दी में भी हम इस प्रकार कवि-स्वभाव-विकास का 
इतिहास आँक सके । द 

यही कारण है कि बड़े-बड़े कवि भी बालोचित भावनाओं में बहुत तन्मय हो जाया 
करते हैं| रवींद्रनाथ का (शिशुः--- 

आमि कानाई साष्टर-- 

आमि बोल्चे--च, छ, ज, के, ज॑ 

तिनि बोलेन--म्याऊँ म्याउ ! 
--कहता है ओर मेथिलीशरण गुप्त जैसे गंभीर कवि भी अपने नवीनतम काव्य अजित! 
'डी० एम० डेम” जेसे शाब्दिक परिहासों से मनोरंजन कर लेते हैं। बड़े-बड़े अंग्रेजी कवि 
भी अक्सर इस तरह की 'क्तौरिहेड” या “लिभरिक” जैसे टेसू के गीतों में रस लेते थे, 
जिसके प्रमाण हैं पोष के 'डंशिएड? जैसे बड़े व्यग्यकाव्य और राबर्ट ब्राउनिंग की, उमर 
खय्याम के अनुवादक एडवर्ड फिज्जेरल्ड पर, लिखी सख्त “'हजल” या वारेन हेस्टिंग के बक 
पर या चचिल के जानसन पर या राय कंम्पबेल के दक्षिण-अफ्रीकी औपन्यासिकों पर लिखे 


बहुत ही हास्योत्पादक दोहे या ट्विचरणक | स्वयं इड्डलेंड के राजाओं पर बे व्यंग्य करने में... ः 
नहीं चुकते । रोकेस्टर ने चाल्स द्वितीय पर और बायरन ने जार तृतीय पर ऐसी रचनाएँ 


की हैं। मराठी में 'विक्रमादित्याची उल्नयिनी! नामक एक काफी व्यंग्यमयी लंबी कविता 


वासुदेव शास्त्री खरे की है। जब एक बड़ा या सुजान आदमी बच्चे-जेसा अजान घने सो..। 
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वह सौकरात्य-रैली अवश्य व्यंग्यमयी हो जाती है। हिंदी में अभी उत्तम व्यंग्य-कविताओं 
का या बाल-भावना-चित्रण करनेवाली रचनाओं का अभाव-सा ही है। सूरदास की बाल- 
भावनाएं बस हैँ। मुझे यहाँ अंग्र जी के साम्यवादी कवि डब्ल्यू० एच० आडेन की उक्ति 
की याद आ रही है। द 
#7दावएत, 77ए +709570व ज़रतठा 8 806 70फ्र-+ 
(27086 छठ8 5 [ठरदए, 70ण 8]88 व 05! 
कविस्वभाव का और एक गुण--या अवगुण कहिए--है स्वप्नशील बृत्ति | आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि स्वप्नशीलता का खजनेच्छा से गहरा संबंध है। एफ० सी० 
प्रंस्कॉट के (दि पोएटिक माइन्ड” ग्रन्थ में हवेलाक एलिस के आधार से यह अच्छी तरह 
व्यक्त किया है कि स्वप्नों में और स्वप्नों द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रथक्‍करण ओर 
क्वचितूम्रसंग में विक्रतीकरण भी होता है। “माधव ज्यूलियन” ( मराठी कवि ) कहते 
जीवित स्हणजे स्वप्नांची माला? (स्वप्नरंजन ) और एडगर ऐलेन पो की ही अनुभूति 
को जैसे दुहराते हैं. 
ज] [एद्या ४७ 868 00 88677 
[8 0 4 काछवाीए णा70 3 0/9977 
हिन्दी में श्रीगुलाब राय ने अपने “साहित्य और अध्ययन? श्रन्थ में 'कविता और 
स्वप्न” पर एक अध्याय लिखा है। मेंने भी 'साहित्य-संदेश” के पहले अंक में एक लेख में 
बतलाया था कि कबीर के “* सोवत ही पतल्का पे में तो पिउ पाये! और “'पलकन की चिक 
डारिके पुतली पलंग बिछाय” ; रवींद्र के 'सेजे पाशे आशे बेशे तबु जागिनी, की घुम तोरे 
पेयो छिले हतभागिनी ? तथा महादेवी के 'स्वप्न में हँस पास आया”? और रामकुमार के 
कौन मेरे पास आया ? गीतों में एक सीधी स्वप्नाशा और स्वप्नमंग की कड़ी 
स्पष्ट ही है। 
... मोशिये दि क्यूरेल नाम का नाटककार निजी अनुभव देते हुए कहता है--मेरे नाटक 
के पात्र एक-से मेरे सामने हवा में नाचते रहते हैं; मुमपर वे हावी हो जाते हैं; वे चरित्र 
मानों मेरे तलस्पर्शी गूढातिगूढ़ व्यक्तित्व की खुलनेवाली तहें ही हों । गोइटे नामक विख्यात 
. जमन दाशेनिक कवि ने अपने आत्मचरित में और भी मजेदार बात लिखी है , जिसमें 
+फाउस्ट” की कल्पना उसे आरंभ में केसे सूमी, इसके बारे में वह लिखता है कि “एक बार. 
में कठपुतलियों का नाच देखने एक पुराने उपहार-गृह में गया था| बाद में वापस आते- 
समय वही नाच मेरे मन में एक-सा मंडरा रहा था, गु जित हो रहा था। मेने भी ज्वान- 
विज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा पर बहुत प्रयास किया था और उस अ्रकार के 
विज्ञान के मिथ्याशिमान के बारे सें मेरा पूर्ण विश्वास हो गया था | ज्ञीवन के अनेक प्रकार , 
के विविध रूप मेंने अनुभवे थे ओर अनुभव के अंत में में अधिकाधिक असंतुष्ट बनता 
गया था। ओर, इस प्रकार के विचार लेकर में घंटों एकान्त में इसी बात का विचार करता 
था। परंतु तबतक मेने लिखना शुरू नहीं किया थां। ” पा 
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काॉलौइल का एक सुग्रसिद्ध सूत्र है कि अतिभा अचेतन होती है? ( 8]] त७४ांपढ़ 
[8 घा00782078 ) | मराठी संतन्कवि ज्ञानेश्वर ने अपनी रहस्यवादी भाषा में इसीको 
“इ'द्रियेंबीण संवेदिजे ! (बिना इद्रिय की संबेदना करना ) कहा है। यही मानसिक 
प्रक्रिया, आत्मीपम्य-बुद्धि, पराजुभूति से तादात्म्य सभी श्रष्ठ कलाकारों और कवियों 
में पाया जाता है। इसे आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने “एम्पथी” अथवा “आइन फूहलुगः 
( आत्म-प्रक्षेपण) कहा है। दंडी ने उसे (समाधि? तथा अभिनवशुप्र ने 'तन्मयता” कहा है। 
बाल्जा ने अपने कथा-चरित्रों से तद्गरुपता का वर्णन और भी जोरदार शब्दों में दिया | 
हे--““उन श्रमी जनों का संवाद सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर भी उनके जैसे 
चीथड़े हैं; उनके ही समान थेगर लगे हुए फटे जूतों में मेरे पेर अटके हैं ; उनकी सब इच्छा- 
आकांक्षाएं मेरी आत्मा में प्रवेश कर गई और मानों मेरी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश पा 
गई । मेरी दशा किसी जागते समय सपना देखनेवाले जेसी हो गई |” 

आर० एल० मेगरोज ने 'माडन इग्लिश पोएट्री' नामक ग्र'थ में, छठे-सातवें अध्याय 
में, पू० १०७ से १३७ तक, “पोणएट्री आफ ड्रीम” ( स्वप्न की कविता ) की चर्चा की है। 
उसमें उसने रहस्यवादी ब्लेक जेसों के सावजनीन स्वप्न और ज्ञणिक भाव-स्वप्नों में अंतर 
करने की बात समझाई है। अपूण इच्छाओं की निरी स्वप्न-परिपूर्ति क्षणिक दिवा-स्वप्तों- 
सी होती है ; परंतु कुछ कवि-स्वप्न इस प्रकार सावकालिक और सावदेशीय महष्व लिये 
रहते हैं कि कई बार वे स्वप्न वास्तव के सष्टा सिद्ध होते हैं | काल युग ने “ए माडने मैन 
इन सच आफ ए सोल! प्रंथ में इस प्रकार के सब युगों में ओर सब स्थानों में मानव-समूहों 
के अवचेतन-साम्य के पीछे जो '?7७४७7/वां०70 फ्राएशांटप७' माना है, वह भी क्‍ 
विचारणीय है । अचेतन मन से निर्मित होनेवाली इन स्वप्न-लहरियों का कवि-मनसा के 
निर्माण में अवश्य बड़ा हाथ है। तभी कविता की एक पंक्ति में परिभाषा देते हुए किसी. 
जद के ने क्या ही बढ़िया उक्ति कही है--'कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तर्ज 
अदा है ।! 

कवियों स्वप्न-प्रवण क्‍यों बनते हैं, इसकी कारण-मीमांसा यहाँ अग्रासंगिक होगी ; 
क्योंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से इसके कशुकारण हो सकते हैं। प्रत्येक कवि के जीवन में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के कारण उसमें स्वप्नशीलता निर्मित कर सकते हैं। कहीं यह आतन्तुवंशिक 
दुगु ण॒ हो ; कहीं बचपन से गृह-संस्कार इस प्रकार के हों; कहीं मनोनुकूल परिस्थिति 
ओर वातावरण न मिला हो ; कहीं टोकनेवाले पालक-अध्यापक आदि हों ; कहीं प्र म-भंग 
यां प्र म-निराशों हो ; कहीं आर्थिक दुःस्थिति हो ; कहीं राजनीतिक दासता हो ओर कहाँ 
इन सबसे भिन्न केवल मित्र-प्रभाव ही हो--इस संबंध में कोई सामान्य नियम नहीं 
बंनाया जा सकता | द न 

इसी स्वप्न॑-प्रियता से जुड़ी हुई चीज है कवि की कल्पंनाशीलता। हमारी समा- 


लोचेनाओं में अक्सर “कल्पना? का बहुत असावधानी से उपयोग किया जाता है। सूंक: 


मौलिकंता आदि संब उससें निहित मानी जाती है। परंतु जब आइ० एं० रिचडे स की 
'फोलरिज आन इमेजिनेशन' जेसे ग्र्थ ओर उसके उत्तर में डी० जी० जेम्स के 'पोणट्री एड 
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स्केप्टिसिज्म! जैसे प्रंथ हम पढ़ते हैं तब कहना पड़ता है.कि बाहर, पश्चिम में, इस विषय 
का अधिक सूक्ष्म ओर मनोवेज्ञानिक अध्ययन किया गया है। “कविता और संदेहवाद” 
के दूसरे भाग में, अध्याय पाँच में '४४80797ए 07857१7685' की चचो है जो बहुत ही 
मार्मिक है। क्‍यों कविजन अपने-आपको निस्संग और एकाकी और अनिकेतन मानते हैं। 
बडेस्वर्थ की कल्पना-संबंधी मतावली की उसमें चचो है। हिन्दी में इसी प्रकार विभिन्न 
कवियों की कल्पना-शक्ति को लेकर ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है| यह कवि की कल्पना- 
शक्ति ही है जो उसे निरंतर नव-नव रचना के लिए प्रेरित करती रहती है। कल्पना 
से ही वह अपूर्ति की अनुभूति करता है। जैसे “रश्मि? की भूमिका में महादेवी का कथन है । 
यह अपूर्ति पूत्त भी होती है कल्पना ही से । यों, कबि कल्पना-पिंड है ; उसीमें बह जलता 
रहता है; उसीमें वह नव-जीवन निर्मित करता है। मेंने “तारसप्तक' में अपने बक्तव्य में इस 
बात का इशारा किया था कि केसे कल्पना और सूक एक ही चीज नहीं | अक्सर हिंदी में 
५७४ ( सूक ) को ही कल्पना मान लिया जाता हैं--रीतिकाल में यह सूक इतनी बारीकी 
में खो गई--कुछ उद्‌ की द्रबारी शायरी का भी असर था--कि उसने “उष:सूक्त! की-सी 
विराद्‌ कल्पना जैसे खो दी। रीतिकाल इसीलिए एक भी उत्तम महांकाव्य नहीं सिरज 
सका । वह खोई हुई विराटता पुन: प्रतिष्ठित करने का कुछ छायावाद ने प्रयत्न किया। 
यथा--“कामायमनी! ! परंतु फिर वह लुप्त हो गई। महाकाव्योचित कल्पना, वह भव्यता 
कैसी समाज-परिस्थितियों में से जागती है? क्‍या तदनुकूल परिस्थिति इस समय है 
क्योंकि इस कल्पनाशक्ति का हमारे अद्धंचेतन मन से सीधा संबंध है । ए० बी वाक्ें ड्रामा 
ए'ड लाइफ! में कहता है--'878 ॥78 गि08 98907798 ० वशवदांगवाएड 000089- 
(ठग्स व#०००व +$ए ॥#9 थी! 2 276 7780, 70689, 007826प्5 वा व] ? [00 
०ए 7० 74787 ७7678 प्रगोजवेवेश्ा #०ए 496 प्रव्णण७ कंय58 छा 8पफ- 
20782: 07688 ?' द द कई ह का 

. आतः इस दिशा में भी अभी हमारे कलालोचकों और सौन्दयशाख्रियों का बहुत-कुछ 
कार्य करना आवश्यक है । हक की अप 

“ कवि-स्वभाव का अंतिम प्रधान गुण लेता हँ--अबाध, विद्रोही, स्वतंत्र सौन्द्य-प्र म ! 
आदिम प्राकृतिक भावों की ओर कवियों का बारबार प्रत्यावतन इसी बात का प्रमाण है। 
समाज की उलमी हुई प्रगति के साथ-साथ हमारी कुछ नेसर्गिक और पं य॒ वृत्तियाँ कुचली 
जाती हैं | कवि उनके विरोध में अपना विद्रोह का शंख फू कते हैं। कवि मानों कहते हैं प्रक्ृत 
की ओर लौदो” ! नीतिज्न कहते हैं--'जो रूढ़ियाँ समाज में बद्धमुल हो गई हैं, उनमें की 
केबल जो उपादेय हों, रखो ; शेष चाहे नष्ट करो !” कवि कहते हँ--“जो रूढ़ियाँ सुन्दर हैं 
उन्हें बचाये रखो ; शेष चाहे नष्ट हो जायेँ।! नोबेल- पुरस्कार-विजेता लुई० जी० पिरिदेलो ने. 
एक स्थान पर कहा हे-..6 [788&7ए88 [76 00778 6 [6 [वां (06 हि आज 
20 [69 8००६४ ।०0 3०४/7०ए* ( कज्ञा उन जीवन-रूपों को सुरक्षित रखती हैं, जिन्हें 
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जीवन का गतिचक्र नष्ट करना चाहता है )। कवि की इस प्रकृति-पूजा और विद्रोही वृत्ति में 
सौन्दयशोध की यह उच्चाकांक्षा जाग्रत होती है। पंत के गीतिनाख्य “ज्यो त्स्ना? में वह है 

(निराला? के गीतिका में है, महादेवी की रचनाओं में हे 

सौन्दर्य और शिवाशिव की समस्या पुरानी है। गेटे का कथन है कि “सौन्दर्य 
अनिवचनीय है, अपरिभाषेय है| वह एक मँड़राती-सी, तेरती-सी, चमकीली छाया है, 
जिसकी रूपरेखा व्याख्या की पकड़ में नहीं आ सकती । सौन्दय का आदर्श है सारल्य 
और शांति । सुन्दर प्रकृति के गूढ़ नियमों की अभिव्यक्ति है, जो यदि यों व्यक्त न होते तो 
सदा के लिए अज्ञात रहते। जब एक रचना प्राकृतिक विकास की ऊँचाई पर पहुँच जाती 
है, तो सुन्दर बन जाती है | सौन्दय न छाया है न प्रकाश; वह द्वामा है, सत्य और 
सत्याभास के बीच की कड़ी ।” सौन्दय वस्तुगत भी है, भोक्तः में भी है। आ लिसन, जेफ्री 
आदि के अनुसार सौन्दय हमारी पूथ संवेदनाओं के पुनग्न त्यय से उत्पन्न भाव है। उनके 
अनुसार सौन्दय का सुखानुभूति से सीधा से सीधा संबंध है। क्रोचे-जेसे दाशनिक सौन्दर्य 
को रीतिगत मानते हैं, केवल अभिव्यंजना पर आश्रित भाव। यथा क्रोचे अपने ग्रथ 
'एस्थेटिक्स! में पू० १०२-३ पर कहते हें--'सौन्दयशासत्रविषयक प्रक्रिया और व्यवहार 
परस्पर भिन्न हैं; क्‍योंकि श्रभिव्यंजना ही सत्य है। बॉयगाटन नामक प्राचीन सोन्दर्य- 
शास्त्री ने कलाकारों को सलाह दी है कि उन्हें घोड़े पर दौड़ लगाकर, मयोदा से शराब 
पीकर ओर जो चरित्र से शुद्ध हों ऐसी सुन्दर नारियों की ओर देखकर ही स्फूर्ति प्राप्त करनी 
चाहिए । कला का यदि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से विचार करें तो कला उपयोग और नैतिकता 
दोनों के पंजे से छूट जाती है। अथाोत्‌ कला का मापदंड व्यावहारिक या नेतिक नहीं हो 
सकता |” इस सारी चर्चा का बहुत सुन्दर समवाय “मोनिस्ट” नामक दशेनशाश्रविषयक 
श्रौमासिक में “ऑॉरिस्टाटलियन सोसायटी? में पढ़े पी० लिझ्राँ के 0७8/77७00 790 श]९१०७ 
नामक प्रबंध से एक प्रदीष अवतरण देकर करता हूँ। चूँ कि अनुवाद असंभव है, उसे 
ज्यों-का-त्यों दे रहा हँ--]6 क्‍780 ट575टांशपरज्ञाए | [98 १७४१७॥४० 70७ 
॥6त98 8 [6 0067658 ॥7 + ० 8प्)]8० व्कवे 00]80., ० ॥8 ४70 फ्रछा' 08 
दरा0ज्रांणव गगावे पि8 'हाठजा, स्‍०8॥6८ा7० द्ाएज]०वेंव७ 48 8889797ए 8 
[एं7व5 ॥77"0प570. 

86००४ए, 98 36877660 ७ह5०छ+2७708 [38 रछ0ज्ञ8वेठ8० 79 जाट) 
[9/8 8 70 07/8887# ॥706 वांडा7णा०0०7 07 8७6>व"807 #८/ज्रछ&70 8 
5पं8ण वशते [98 97ए2व2टवां8, ॥ व8 वे! इपजं४छण ० वो 7>7लयांटदा०, गारे 
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- #6४४७॥० ७5००0 48 007ए०6 बाते इछॉ-20म्रांग्रा760, 7 8 
77076 ४ए 3 76[0086 ववे िवीए." द द 
..._ “सौन्दयीपासक काव्य में सत्यशोधन या सद्बोध की अपेक्षा आनंद को अधिक 
प्रधानता दी जाती है। सौन्द्र्यश्रतीती से एक प्रकार का अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। 
ऐसा आनंद कविता द्वारा प्राप्त करा देते समय वस्तुत: सत्य का संक्रमण या अपलाप नहीं 
करना पड़ता, और न तो असदुबोध ही करना होता है; क्‍योंकि ऐसी दशा में सात्विक 
आनंद ही निर्मित न होगा। बाह्यत: असत्य लगनेवाली बातें कला में कही जाय तो चल 
सकती हैं; परतु तक्त्वत: अनैतिक बातें रसिक को कभी भी सुन्दर नहीं लगेंगी, न रुचेंगी ।”? 
(स्व० वामन मल्हार जोशी--मराठी के एक विचारक--साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्षीय 
भाषण से ) द का ः 
“संसार की नीति का छिन्नविच्छिन्न रूप एक ही संपूर्ण, समग्र नीति से केसे उत्पन्न 
हुआ है, यह कलाकार प्रतीकों द्वारा सुझताता है'' 'अमूत्त कल्पनामय जगत में से अत्यक्ष 
जगत्‌ की मूत्त वस्तु केसे प्रकट हुईं, यह रहस्य उस कलाकार की ग्रतिसृष्टि में अनजाने 
ध्वनित होता रहता है'* 'वास्‍्तव के सूक्ष्म निष्काम निरीक्षण से जो भावनाएं, .जो विचार- 
तरंग कलाकार के मन में उद्भूत होती हैं, वे सब उसकी प्तिसृष्टि में प्रकट होते रहते हैं *' 
ओर जो कला वास्तव की दुर्भेद्य प्रचंड दीवार तक जाकर रुक जाती है ओर उसे भेद्‌ नहीं 
सकती, एकरस सक्त्व तक पहुँचने का जिसमें बल नहीं होता, वह हीन कला है।” 
. ( स्व० भास्कर रामचंद्र तांबे--मराठी के विख्यात कबि--“कला आणि नीति? भाषण में ). 
. इस प्रकार सुंदर और सत्य-शिव के संबंधों को लेकर कला-सर्माक्षकों में काफी 
वाद-विवाद हुआ है । निष्कर्ष यद्यपि एक नहीं निकला है, फिर भी कवि-स्वभाव के सोन्द्य- 
प्रेम के अंश के अनेक रूप हैं; कभी वह चित्रोपम से आकृष्ट होता है, कभी वह भव्यता की 
ओर आक्ृष्ट होता है । [॥007७४५०७ और 5008799 उसी सौन्दर्य के भिन्न रूप मात्र हैं । 
सबके मूल में आकर्षण एक-सा है।..ः द 
यह सौन्दयोंसक्ति भी स्वकरेंद्रित तथा स्वकेंद्रित ऐसी दोनों गतियों से चलती रहती 
है, जिसका नक्शा आसी ने अपनी शेर में दिया था--.. 
के लक 2 इश्क कहता है, श्रालम से जुदा हो जाओ, 
हुस्न कहता है, जहाँ जाओ्रो, नया श्रालम है ! 
 मिल्टन ने “पैराडाइज लास्ट” नामक महाकाव्य]का चालीस बार अलग-अलग तरह 
से आरंभ किया । 'ओड दु द वेस्ट विंड' नामक कविता शेली ने आरनों नदी के किनारे की एक 
वृक्षराजि में, सूयोस्‍्त के समय, जब मेघगजन और तडित्तजेन चल रहा था तब--लिखो । 
कीद्स ने “ओड दु द नाइटिंगेल' सबेरे के कलेवे के बाद घास पर आराम-कुर्सी डालकर लिम 
वृक्ष के नीचे दो घंटे बैठकर लिखी| कालाइल जिस विभूति (हीरो ) पर लिखता उसका 
छायाचित्र सामने रखे बिना उसे लिखते की स्फूर्ति ही नहीं होती | हालकेन शाम को अकेले 








२०८ श्रीराजैख-भ मिनन्दुनगँन्धे 


चरागाह में घूमते हुए घटनाओं की शब्लला मन में जोड़ते चला जाता । रोम्याँ रोलाँ रास्ते 
से जाते हुए जो नई कल्पनाएं सूकृती--अपनी हेट ( टोप ) के किनारों पर पेंसिल से लिख 
लेता। स्टिवेस्सन कोई भी निबंध "77908 !ं7768 776 !7868860व 7 408 परिा308 
०6 776 ४४70०' हुए बिना नहीं लिखता | ( प्रो० बनसाली क्वीच्या अंतरंगांत )। 

राबर जी, बकलमन्‌ ने 'सेंटरडे रिव्यू आफ लिटरेचर” में साहित्यिकों की और भी 
आदतें दी हैं--शेज्ञी कवि को काव्यरचना के समय चाय ओर लेमन पीना पड़ता था | 
सेम्युअल जानसन और विल्यम हँजलिट चाय के कई कप पीते जाते, तब लिखते । बालजक 
कई कप काफी पीता, तत्र कहीं उसकी प्रतिभा गर्म होती | संयम-युग का टेनिसन भी शाम 
को थोड़ी-सी पोट नामक शराब पीता और उसकी काव्य-कल्पनाएं तमाखू के धूत्र- 
वलयों में से आकार प्रहण करतीं। स्काट के जीवनीकार जान गिबन लाकहाट का तो 
सिगरेट और लिखने के बारे में नीचे लिखा कोष्टक था : आठ पाइप्स ८ १ ओंस तमाखू ; 
७ ओंस तमाखू > १ सप्ताह ; २ सप्ताह ७ १ अध्याय ; २० अध्याय # एक उपन्यास । ब्राउनिंग 
बहुत कम पीता और सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीता था। शाकाहारी शेल्ी कवि गम 
भुने आलुओं को मक्खन लगाकर खाता, तब उसे बहुत जोर से काव्य-स्फूर्ति होती | उलटे 
हब॑ट स्पेन्सर का अनुभव यह था कि वह जब प्रयोग के लिए शाकाहार करता, तब उसके 
अध्याय बिल्कुल बे-असर लिखे जाते। वे उसे पुन: लिखना पड़ते | मिल्ट्रन कई रात तक 
उन्निद्र पड़ा रहता और उसे एक पंक्ति भी नहीं सूझती । उलटे जब उसकी प्रतिभा असन्न 
होती, वह ३०-४० पंक्षियाँ एकदस लिख डालता । और, उन्हें लिखने के लिए---वह स्वयं 
अंधा था इसलिए--अपनी बेटी को बुलाता । गेटे कभी रात में नहीं लिखता था ; सब कुछ 
दोपहर में। बनियन, रेले, विलॉन, वाइल्ड, ओ० हेनरी को कारागृह की चहारदीवारी में 
स्फूर्ति प्राप्त हुई । यूजीन ओ० नील को नाव्य-लेखन की पहली रफूर्ति अस्पताल में हुई | अति 
भावुक पलाबेयर, प्रूस्त, कालोइल को ऐसी अभ्यासिकाएं ( अध्ययन-कक्ष ) लगती जिनमें 
जरा भी आवाज न हो । यूगो और हादान के लिखने की ऊँची मेज देखकर जान पड़ता है 
कि ये शायद खड़े-खड़े लिखा करते हों | झा की 

काश हमारे यहाँ के महाकविं, लेखक, कलाकारों की छोटी-छोटी बातें कोइ लिख 
रखता ! परन्तु अभी तो कई कवियों की जीवनियाँ तक उपलब्ध नहीं, वहाँ ये बातें तो दूर 


को हैं। कालिदास और तुलसीदास का पूरा जीवन ही कहाँ मिल पाया है! क्‍या आगे 


आनेवाली पीढ़ियाँ वतमान लेखकों के संबंध में इसी प्रकार अधेरे में रहेंगी ? यद्‌ ये दीखने 
में छोटी-छोटी, परन्तु महत्त्व में बड़ी बातें मिल जायें तो कवि-स्वभाव के क्‍ विश्लेषण मे कौर 

भी अधिक मदद मिले । या दे 

द हा ६६ फ्री गंज, उउ्जेन, २१--१२--४७ |]... 











देशरत्न का परिवार ( दिसम्बर, १६४१ का चित्र ) 


)--श्रीमती विद्यावती देवी ( श्रीमत्युक्यप्रसाद की स्व० पत्नी ), श्रीमती चन्द्रसुखी देवी ( श्रीजनादनप्रसाद की पत्नी 
श्रीमती नवाबभरी देवी ( बा० महेन्द्रप्रसाद की स्व० पत्नी ), श्रीमती राजवंशी देवी ( देशरत्न की धर्मपत्नी, गोद में श्री मृत्युजयेंजी का पुत्र 





चि० अरुणोदयप्रकाश ), श्रीमती रमा देवी ( बाबू महेन्द्र प्रसाद की पुत्री ) ; बीच में बेठे - देशरत्न के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री मृत्युज्ञय श्रप्षाद्‌ 
गोद में उन्हीं की पुत्री चिं० तारा ) ; बेडे हुए बच्च ( बायें )--चि० किरण (रू० जी कौ पुत्री ), चि० सरोजकमारी ओर शारदा 
( ज० जी को पृत्रियाँ ); ( दायें )--जचि० निर्मला ओर विमला (श्रीधनज्ञयजी की पुत्रियाँ ), थि ० शशि ( श्रौसत्युज्ञयजी की कन्या ) | 


श, 
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ज्कत#ील 


कस ( शा! ह बाद ), सितम्बर १९४२ ] हे मम मा हक मच द के ह के के 


श्रीरामबचन दिवेदी अरविन्द! सादिव्यालंकार 
देश पर गिरी दमन को गाज ! 
संजाऊँ केसे स्वागत-साज ! 
कैसे हाय करूँ स्वागत का आज सफल उपचार 
केसे तिलक करूँ, रोली भी मिलना है दुश्वार ! 
धूप - दीप - नेवेद्य कहाँ से लाऊ दे भगवान | 
फूल कहाँ है मेट जिससे माला का अरमान ! 
नहीं मिलता है कुछ भी आण 
सजाऊँ कैसे स्वागत - साज १ ॥१॥ 
विविध ललित पुष्पों से मंडित मेरा यह उद्यान-- 
छिन्न-भिन्न हो गया, कहाँ हे कोकिल का कलगान ! 
हरा-भरा यह बाग मनोहर बना उदास उजाड़ । 
पत्र-पुष्षप झड़ गये, यहाँ बस रहा भाड़ - भंखाड़ ! 
दमन की आधी चलती श्राज ! 
सजाऊ केसे स्वागत - साज ! ॥२॥ 


-नयन-नीर ही आज कर रहे 'पर-पलारन!'-काम 


हृदय बना मंदिर, आ बेठो इसमें मेरे राम! हे 
श्रम-कंण उज्ज्वल फूल बनेंगे, ऐक्य बनेगा सतत... 
मन-माली माला गूँथेगा, श्रद्धा होगी पूत! 
रहे यों. भी प्राणों की लाज ! या. 
सजाऊँ केसे स्वागत -साज ! शा 
नयनों में भी नीर नहीं, हो गया शुष्क भंदार ! 
त्रस्त व्यस्त है देश चतुर्दिक फेला अत्याचार ! 
प्राण जाण पाते हैं धरकर ध्यान तुम्हारा हाय... 
घर में ही जयचन्द विभीषण | जनता है निश्षाय |... 
बना है घोर अशान्त समाज [| .+* ४: 
सजाऊ केसे स्वागत -साज|॥४॥ ५. 
समभ गये होगे प्रभुवर ! मैं दीन द्वीन हूँ श्राज! 


हट रहे जनता-विहंग पर पल-पंल गोरे बाज! गा 


हुई लेखनी बन्द देश की वाणी भी निर्ोष ! 


केवल भक्ति-भाव पर ही श्रत कर लो तुम सन्‍्तोष |... 


विपद-वारि, तुम्हीं जद्दाज ! हे 
सजाऊ कैसे स्वागत-साथ! |४॥ 


































































_ देशरतन'-संस्मरण 
_ श्रीरघुनाथप्रसाद सिंह, मुख्तार 


देशपूज्य राजेन्द्र बाबू के ज्येष्ठ आता श्रीमान्‌ बाबू महेन्द्रप्सादजी, डुमराँव-राज- 
हाइ-स्कूल में, अध्यापक थे । उस समय में उस स्कूल का एक छात्र और वादविवाद-समिति 
( 4००३४४० ००० ) का मंत्री था। मास्टर साहब की कृपा मुझपर विशेष रहती थी। 
में भी उनकी सेवा में लगा रहता था । राजेन्द्र बाबू बी० ए० की परीक्षा देकर उनसे मिलने 
डुमराँव आये थे। आपका प्रथम दर्शन वहीँ हुआ। कुछ दिनों के बाद मेंने आपसे पूण 
परिचय प्राप्त कर लिया ; साथ-साथ धूमना-फिरना ओर खाना-पीना भी जारी हो गया । 

आपकी भेष-भूषा, रहन-सहन, बात-चीत साधारण से भी साधारण थी। आडम्बर 
का कहीं भी लेशमात्र नहीं। बाहरी आकार-प्रकार से आपकी असाधारण योग्यता और 
विद्या-बुद्धि का पता चलना कठिन था । आपके नेत्रोंद्दारा अन्तर-विकास की मकलक दीख 
पड़ती थी। खिन्न काया, दुबल गढ़न, अस्थि-पंजर के अतिरिक्त शरीर में मांस का 
पूर्ण अभाव ! व्यवहार और बोल-चाल अति सुकोमल एवं सुसभ्य | फिर भी कोई विशेष 
आकषण-शक्ति प्रतीत होती थी । 

कुछ दिनों के बाद उक्त समिति का वार्षिक उत्सव हुआ। मेंने उत्सव का हाल 
श्री महारानी साहबा के कानों तक पहुँचाया | कुल खच राज से मिलने का हुक्म हुआ | उस 
समय बाबू शिवसरन लाल डुमराँव-राज के मैनेजर थे। उनसे भी मैंने इस उत्सव की चचा 
की और महारानी साहबा की स्वीकृति का संवाद भी दिया। उन्होंने भी सहर्ष योग-दान 
करने का वचन दिया। बाहर से दो-तीन व्याख्यानदाताओं को आमंत्रित करने का निश्चय 
हुआ । राजेन्द्र बाबू को भी निमंत्रण दिया गया। महारानी साहवा ने शाहाबाद के कलक्टर 
को भी निमंत्रित करने का आदेश दिया | जल्सा बड़े समारोह के साथ हुआ | कलक्टर 
साहब ने सभापति का आसन ग्रहण किया । राजेन्द्र बाबू का व्याख्यान बहुत ही सारगमित 

एवं ओजर्वी हुआ। सब लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा को । यह राजेन्द्र बाबू से द्वितीय _ 

समागम का सुअवसर था। ही रे 2 क्‍ 
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श्रीरघुनामेत्रसाद सिंह २११ 


तो कक हे ता कप ॥ ( ७ कि 
... छात्रों में नई प्रगति लाने की भावना से सन्‌ १६०६ इ० में राजेन्द्र बाबू ने बिहारी- 
छात्र-सम्मेलन ( 36957 जिपवे०्शा)8 (०गरलि/87०8 ) का संगठन किया । इसकी थम 
आप बिका ९: । ज 8५ ४३/ ऋ. बिका 
बैठक पटना-कालेज में हुई थी। उस अवसर पर में भी वहां गया था। गए न्‍्द बाबू में 


संगठन-शक्ति कितनी थी ओर वे कितने लोकप्रिय थे, इसका ज्वलन्त श्रमाण वह सम्मेलन 


था। बिहार के वयोवृद्ध, भौढ़ तथा नवयुवक लोगों को इस सम्मेलन ने एक सूत्र में बाँधकर 


सबके अन्दर अ्रातृ-स्नेह, सहयोग तथा एकता का भाव जगा द्यिा | गा 


राजेन्द्र बाबू के उद्योग से कलकत्ता भें एक “विहारी-कलब' स्थापित हुआ था, जिसमें 
वहाँ रहनेवाले बिहार के सभी लोग, विशेषत: छात्र, सम्मिलित थे । जो बिहारी लोग बाहर 
से वहाँ जाते थे उनकी यथासाध्य सहायता क्लब के द्वारा होती थी। में भौ एक बार 
कलकत्ता-यात्रा में श्रीयशोदानन्दन अखौरीजी के यहाँ “भारतमित्र'आफिस में ठहरा- था। 
बिहारी-क्लब में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला था। सन्ध्या समय सब लोग वहाँ 
एकत्र होते और पारस्परिक बन्धुत्व की वृद्धि करते थे। उस दूर देश में स्वजनों से. मिलने 
पर मन में एक प्रकार के बल का संचार हो जाता था ओर पारस्परिक मेलजोल से परदेश 
का भास मिट जाता था। ््ः द 

: मैं आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा का सदस्य तथा कार्यकत्तो था। उन दिनों सभा 

से “नागरी-हितैषिणी पत्रिका? त्री मासिक निकला करती थी। सभा ने “साहित्य-पत्रिका? के 
नाम से एक मासिक पत्र नवीन आकार-प्रकार में निकाला | में कलकत्ता गया था । वहाँ 
राजेन्द्र बाबू से लेख के लिए आग्रह किया। उन्होंने कृपा कर लेख दिया भी, जो 
वसाहित्य-पत्रिका! के प्रथम दो अंकों में मरकाशित इझा था। 2 आम आत मे कक 

राजेन्द्र बाबू कलकत्ता-हाइकोट में वकालत करते थे। सन्‌ १६१४ में एक राज-विद्रोह 
का मुकदमा, जो ्टेम्पुल-मडेर-केस” के न्ञाम से विख्यात था, आरा में चल रहा था। 
सरकार की ओर से मिस्टर पी० सी० सानुक बारिस्टर थे। रायबहादुर ज्वालाप्रसाद उस 
समय आरा में सरकारी वकील थे। वे भी काम करते थे | मुद्दालह की ओर से पटनावाले 
मिस्टर युसुफ बारिस्टर थे। में भी काम करता था। जतर दौतए सपुद हुआ, जज साहब से 
हमलोगों की कुछ अनबन हो गई । मुकदमा ट्रांसफर करने के लिए द्खोस्त की गई । मुमे 
कलकत्ता में राजेन्द्र बाबू की सहायता लेनी पड़ी । उन्होंने बिना फीस के सारा काम किया। 


मुद्दालद शोलापुर तथा मिजापुए के रहनेवाले थे। उनसे किसी तरह का सम्बन्ध न होते हुए 


भी राजेन्द्र बाबू ने जो सोजन्य तथा भाइव्राए दिखाया वह सराहनीय है । 


मुकदमा ट्रांसफर नहीं हुआ | अन्त में एक मुद्दालह को फाँसी की सजा हुई, दूसरे 
को दस वर्षों के लिए काला-पानी । अपील में राजेन्द्र बाबू ने अदूद परिश्रम किया । इतना 

'ही नहीं, उन्हीं के उद्योग से कलकत्ता-हाइकोट के प्राय: सभी वकीलों की सहानुभूति हमलोगों 
की ओर थी। श्रीदाशरथी सान्‍्याल हाइकोट के सुश्नसिद्ध तथा सीनियर वकील थे। वृद्ध 
होने पर भी; उन्होंने राजेन्द्र बाबू के प्रभाव से उस अपील में बहस कर देने का वचन 
दिया । चार-पाँच जूनियर वकील भी राजेन्द्र बाबू के साथ काम करने लगे । दाशरथी बाबू 
- ने इकीस दिनों तक मुकदसे में बहस की। द्न-रात लगभग तीन मास तक वकीलों को 
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कठिन परिश्रम करना पड़ा । मुद्दालद्ों की तरफ से कुछ रुपयों का अबन्ध हुआ, किन्तु परि- 


अ्रम के . हिसाब से वह नहीं के बराबर ही था । राजेन्द्र बाबू के कारण किसी ने कभी रुपये 
के लिए जबान तक न हिलाई | अन्त को अपील डिसमिस हो गई और सजा बहाल रही। 
तब राजेन्द्र बाबू तथा दाशरथी बाबू के उद्योग से कलकत्ता में चन्दा उठाकर प्रीवी-कॉसिल 
. में अपील की गई। ्ि द 

इसी सिलसिले में मुझे करीब तीन मास तक उनके साथ रहने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ। मेंने उनको बहुत निकट से देखा। मेरी दृष्टि में, उनकी उदारता, देश-भक्ति और 
सज्जनता की जितनी भी सराहना की जाय, थोड़ी ही है | कपट-व्यवहार तो उनको छू तक 
नहीं गया है। उन्होंने रुपये का अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं समम्का । कत्त व्य, केवल 
कत्त व्य-परायणता ही उनके जीवन का सर्वस्व है । | 

मैं जब तक रहा, वे मुझे अपना छोटा भाई-जैसा मानते थे। उनका सौहादं-सदूगुण 
देखकर मुझे यही लालसा होती कि मुझे भी उसका कुछ अंश प्राप्त हो जाता तो जीवन 
'सार्थक होता । उनमें कितनी शक्ति भरी पड़ी है, इसका अन्दाजा लगाना बड़ा कठिन है। 
भगवान अपनी विभूतियों से जिसको परिपूर्ण करते हैं उसका ढंग ही निराला होता है। मैंने 
उनको उदास होते या घबराते कभी न देखा। नम्नता तो उनकी खुश-खरीद है। अपने 
सांथयों-स्वजनों के साथ खुलकर हँसना-बोलना, आप भी प्रसन्न रहना तथा दूसरों को भी 
असन्न रखन्ना, यह उनका सहज स्वभाव है । क्‍ 
..... एक द्निआञातःकाल राजेन्द्र बाबू के साथ में कल्षकत्ता के विस्तीण लॉन में टहलने 
गया। मेरे माथे पर टोपी न थी। जब कुछ दूर हमलोग निकल गये तब राजेन्द्र बाबू ने 
कहा कि बिना टोपी के कलकत्ता में हम बविहारियों का बाहर निकलना अच्छा नहीं; 
क्योंकि बिहारी की यहीं खास पहचान है, कदाचित्‌ बाबू रघुनाथ सिंह वकील ( धनुपरा- 
आरा-निवासी ) से साज्ञातकार हुआ तो ओर भी आफत आ। पहुँचेगी। ज्योंद्ी हम लोग 
दूस-बीस कदम आगे बढ़े, बाबू रघुनाथ सिंह तथा रायबहादुर ज्वालाग्रसाद टहलते नजर 
आये | अब कया था, मेरा तो खून सूख-सा गया । बाबू साहब व्यंग्य तथा नरम-गरम सुनाने 
ही लगे। मैंने इनसे विनीत भाव से क्षमा माँगी । राजेन्द्र बाबू ने भी मेरी ओर से वेसा ही 
किया । ऐसी है इनकी सहृदयता। द 

... मुकदमे से एक दिन फु धत पाकर स्टार-थिएटर भी देखने हमलोग गये। बंग-रंगमंच- 
सम्राट श्रीअमृत लाल बोस का उस दिन दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वही उनके 
. जीवन का अन्तिम विवस था जो रंगमंच पर पधारेथे। इसलिए बहुधा लोग उनके 
दशेनाथ ही गये थे... कि, 


...._ राजेन्द्र बाबू के एक साथी बाबू वेद्रनाथतारायण सिंह थे, जो उनके साथ ही 


. भवानीपुर ( कलकत्ता ) में रद्द करते थे। दोनों सुजन एम० एल० की परीक्षा के लिए 
तैयारियाँ कर रहे थे। वेद्यनाथ बाबू को दिन-रात एक कमरे में बेठकर सिवा पढ़ने के और 
कोंइ काम न था। किन्तु रालेन्द्र बाबू को कचहरी के कास करना, हित-मित्रों से बात्तों- 


लॉप करना, टहलना-घूमना भी था। सब कामों से फुसत पाकर वे एक-दो घण्टे बेचनाथ 


व किटा22१८ेक< सनकी वात ८ १2 ५ -....2०३:७४५ _- 
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बाबू के साथ बैठकर उनसे कानून तथा परीक्षा के सम्बन्ध में बातें कर लेते, किताबें उलद- 
पत्ट लेते। यही था उनका अध्ययन, फिर भी वे अपनी अपरिमित विद्या-बुद्धि का परिचय 
देते। एम० एल० की परीक्षा में सबा्ॉथम हुएए.....्र्रजखज़खखख-ः सका 
...._ कुछ ही काल के अनन्तर पटनां-हाइकोर्द का निर्माण हुआ। राजेन्द्र बाबू कलकत्ता से 
पटना आ गये | अब क्या था, प्रायः श्रति शनिवार की सन्ध्या की गाड़ी से में पटना चला 


ज्ञाता और उनके साथ रहा करता । उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं से 


मेरा भी सम्बन्ध था। में विहार-प्रान्तीय कान्फरेंस तथा काँग्रेस में बराबर उनके साथ 
दि ह ५ ह््णर चर ों में बडी * ः न ॥ 
जाया करता था । प्राय: उनके सभी उद्योगों में अब में सहकसी-सा बन गया। 
.... >८ अं हर >( 

| | (5 58 | 

महात्मा गान्धीजी की इतिहासअखिद्ध चम्पारनन्यात्रा आरभ्म हुई। एक सन्वया को 

आर - पे कर रो ० आप ह 

राजेन्द्र बाबू , ( स्वर्गीय ) परमेश्वरलाल नन्‍्दकोलियर तथा में, तीनों बे ठे बातें कर रहे थे। 

इसी बीच राजेन्द्र बाबू के नाम महात्माजी का एक तार पहुँचा। उससे विद्त हुआ कि 

महात्माजी के मोतीहारी पहुँचते ही उनपर दफा १४४ ( फौजदारी ) की नोटिस तामील हुई 


_ है। उनका समोतीहाये के अन्दर जाना मना हो गया। महात्माजी ने उस हुक्‍्स को नहीं 


माना | उनपर कानून तोड़ने का सुकदमा चलाने के लिए दिन नियत कर दिया गया। 
राजेन्द्र बाबू को महात्माजी ने मोतीहारी बुलाया था। हमलोग तार पढ़कर शंकित हो गये 5 । 
सरकार के हुक्म का उल्लंघन करना तो कभी किसी ने उसके पहले सुना भी न था। घरों 
उस विषय पर तक-वितक होता रहा | आधी रात के लगभग: स्टीमर गंगा-पार जाता था । 
राजेन्द्र बाबू चम्पारन चले गये। राजेन्द्र बाबू के पूर्णत: राजनीतिक क्षेत्र में उतरने तथा 
त्याग के कुण्ड में आहुति देने का श्रीगणेश यहीं से हुआ | द 


आरा में चम्पार्न के लिए कुछ चन्दा उगाहा गया। नागरीप्रचारिणी सभा के 
कार्यकत्तो शुकदेव सिंह और शिवशंकरअसाद गुप्त तथा नामी हिन्दी-लेखक श्रीपारसनाथ 


कह 


जिपाठी मेरे साथ मोतौहारी चले। वहाँ के कार्य्यकत्तोओं के साथ मैंने भी कुछ दिनों तक 
काम किया | पीड़ितों के बयान मैं लिखा करता | श्रायः एक मास तक वहाँ ठहरा।_ 


े 


बिहार के सभी अमग्रगएंय सज्जन उस केम्प में उपस्थित थे। वहाँ की शिक्षा, रहन- 


सहन, खान-पान एकदम निराला था। नौकर-रसोइया का वहाँ गुजर न था | अपना कुल _ 


काम आप करना था । जाति-पाँति का कोई विचार नहीं; सब एकाकार, एक अआतृभाव, एक 


समाज । सबकी रसोई एक जगह बनती । काथ्यकर्ताओं में से ही किसीको खाना बनाना 


पड़ता । वहाँ माड _बुहारू तक आप ही करना होता था। सायबान से दस फुट के अन्दर 
सहन में कोई कुल्ला नहीं फेंक सकता था या पानी नहीं गिरा सकता था। जब महात्माजी 


नहीं रहते, तब तो लुक-छिपकर बाबू लोगों के नौकर-रसोइया आकर सब कास-काज कर 


देते ; पर जब महात्माजी के आने का समाचार मिल जांता तब नौकर-चाकर नौ-दो-ग्यारह 


हो जाते। यहाँ तक कि नर्म-नरम तोशक-तकिया भी इधर-डघर हटा दियाजाताथा। 
.... शजेन्द्र बाबू पर महात्माजी का अटल विश्वास हो गया। अपनी तन्मयतापूण लोक- 


सेवा और पराये दुःख के साथ तदाकार हो जाने की सहज मनोवृत्ति द्वारा मंहात्माजी के 
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चित्त को उन्होंने अपनी ओर एकदम आकर्षित कर लिया। राजेन्द्र बाबू का निष्कपट 
व्यवहार, उच्च आदशे, उन्नत विचार तथा ओदचित्य के पालन की अगाढ़ लगन देखकर ही 
म्रहात्माजी कहा करते थे --] 898 (प]] 7 8 39947, 58 .08006 0878 [4६७ 
]७88 290०७” ( मेरा बिहार पर अटल विश्वास है, क्योंकि यहाँ के लोग मसालों का कम 
प्रयोग करते हैं ) अर्थात्‌ बिहार-प्रान्त के लोगों में आडम्बर का पूर्णरूप से अभाव है ; उनके 
स्वभाव और विचार-व्यवहार में नमक-मिर्च की मिलावट नहीं है। क्‍ 

)८ हा >८ हे २८ 

सन्‌ १६९७ में, बकरीद्‌ के समय, पीरो ( शाहाबाद ) में, बलवा हो गया; जो प्रचण्ड 
बेग से चायें ओर फैल गया । विदिंत होने लगा, मानों १८५७ का गदर पुनः आरम्भ इुआ | 
उपद्रव रोकने का प्रयास हो रहा था। में भी यथासाध्ष्य प्राशपण से दंगा रोकने तथा शान्ति 
स्थापित करने के काम में लगा हुआ था । राजेन्द्र बाबू की पूरी सहायता थी। 

उसी समय ऑल-इण्डिया-काँग्रेस-कमिंटी की बैठक एलाहाबाद में थी। में और 
बाबू श्रजनन्दन सहायजी वकौल ( 'सौन्दर्योपापधक' और “लालचीन” के नामी लेखक 
तजवल्लभ” जी ) एलाहाबाद पहुँचे । राजेन्द्र बाबू तथा भारत के सभी नेता वहाँ एकत्र थे। 
महामना मालवीयजी के बँगले पर महात्मा गाँवी और लोकमान्य तिलक ठहरे थे | बहुत-से 
लोग पटना के 'सिनहा साहब” के साथ, उनकी विस्तीर्ण कोठी में, ठहरे थे । हमलोग-- 
राजेन्द्र बाबू, रायबहादुर पूर्णन्दुनारयण सिंह और रायबहादुर द्वारकानाथ--जाजे-दाउन 
में, रायबहादुर हरिहर प्रसाद सिंह ( हरीजी ) की कोठी में, उतरे थे । 

बलवे का पूरा विवरण नेताओं को सुनाया गया। इसपर प्ण रूप से विचार हुआ। 
सबकी राय से रायबहादुर पूर्णेन्दुनारायण सिंह ने ओल्द्म ( (0))9997 ) साहब कमिश्नर 
को नेताओं का विचार तार द्वारा सूचित किया | सब नेताओं ने महात्माजी को यह काम 
सौंपा । राजेन्द्र बाबू ने महात्माजी से उचित सहायता का वचन ले लिया। 

चम्पारन से महात्माजी पटना आये। राजेन्द्र बाबू के बंगले में ठहरे। में भी वहीं था । 
महात्माजी ने दंगे के मुकदमों का पूरा हाल सुना । उस साल काँश्रेंस की बेठक कलकत्ता में 
थी। निश्चित हुआ कि बिहार के कुल प्रतिनिधि पटना से महात्माजी के साथ कलकत्ता- 
कॉँभेस के लिए प्रस्थान करें | सभी लोग राजेन्द्र बाबू के यहाँ एकत्र हुए। एक डब्त्रा रिजिब 
हुआ । महात्माजी के साथ एक सौ चार प्रतिनिधि गये। आ। रा-निवासी श्रीअवधविद्ा रीशरण 
और श्रीतरजनंदन सहाय वकील भी चले। मैं भी उस जमात में था। दंगे के बारे में निर्णय 
करने-कराने का सारा भार राजेन्द्र बाबू पर रहा। उन्होंने महात्माजी का विचार बतलाया। 
काँग्रेस-मग्य से मद्ात्माजी यह प्रस्ताव पास कराना चाहते थे कि शाह।बाद के हिन्दुओं के 


_ निन्‍दनीय कार्य्य पर घृणा प्रकट की जाती है। महात्माजी का यह भी विचार था कि प्रस्ताव 


हो जाने के बाद मुहम्मदअली साहब की पूजनीया माता को आरा में ले चलकर मेल-मिलाप 
करा देंगे और कुल मुकदमे उठा लेने का प्रयत्न किया जायगा। रा 


श्रीयुत सी० आर० दास तथा सिनहा साहब का विचार इसके विरुद्ध था । हमलोग 


भी हिन्दुओं के लिए इसे प्राणघातक सममते थे। अन्त में प्रस्ताव रोक दिया गया। 








24 55553 
की आकर कम किन 
नं 


. श्रीरंधुनाथप्रसाद सिंह | ढ ५ 


मंहात्माजी ने इस विषय से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। किन्तु राजेन्द्र बाबू इस अयनल्न में 
लगे ही रहे। अन्त में उन्हीं के परिश्रम का परिणाम था कि एक-दो साल में लगभग 
पन्द्रह सौ कैदी जेल से मुक्त कर दिये गये । द 
८ हक हे व कु अत |. 3८ 
. कलकत्ता में एक दिन राजेन्द्र बाबू तथा हमलोंग महात्माजी के निकट* बैठकर बातें 
कर रहे थे। उसी समय सीलोन-दवीप के दो व्यक्ति महात्माजी से मिलने आये | महात्माजी 
मे उनलोगों से हिन्दी में बातें करना चाहा ; किन्तु वे उनकी बातें समझ न सके । 


महात्माजी ने कहा--“59व%ी  ४०ए०७० 2०64६ [0 ए०० 70 एम्वी80 ?" क्‍ 


( क्‍या मुझे आप लोगों से अंगरेजी ही में बातें करनी पड़ेगी ! ) 
सीलोनी युवकों ने कहा--४०68 57 (जी हाँ ) 
_ महात्माजी-न[ एठप ००776 वढठा। ॥0 ४776, 765 ए85४, 896] 70 
2000७786 जरा ए०प 7 शिएव्ी80, * ७86० ए०प्र 70 [6877 70 9०४ पाए 


प्राशक 5ए (9% संएा8, | गाए शंगव 7वां [08 9700864794598 रण 76 ए०7द्रा/888. 


त॒० 2097008 77 मगींगवी उतर पिप8 07 8086 7 ह4ए8 0 88ए७/ 777 ०0028: 


(०४ शा ॥ ( यदि आगामी वर्ष आपका आगमन होवे तो आप लोगों से अंगरेजी 


में कदापि बातें नहीं करूँगा।मैं आशा करता हूँ, उस समय तक हिन्दी का ज्ञान आप 
लोग कुछ प्राप्त कर लेंगे । मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि काँग्रेस: की कारय्यवाहियाँ भविष्य में 
हिन्दी में हुआ करें, नहीं तो मुझे उससे नाता तोड़ देना होगा । ). .. हक 

. सीलोनी--09ए 80०ण० ज्र6 78१व लांगवीं | ॥ जा) 96 ०६ 70 प88 (० 
पड 7 (७ए७०४ ? ५७ ००77 00 09प४888 [9878 | 77700)887--+ हम हिन्दी 


क्योंकर पढें, सीलोन में तो इसका कोई प्रयोजन नहीं पड़ता | हमलोग तो अपना काम 


अँगरेजी द्वारा चलाते हैं ।) हु 

. महात्माजी ने, कुछ अधिक गम्भीर होकर, कहा--“५979ए ७960706 785वे 
न #७ण ? 9 ०06४ ॥0 #ंपवेए छि709 49 0पंदां7्र०, ४77 96006 7640 
5ल्‍्तीञठ बगवे 5578 ? [8 ०वेक्ष' 0 ऑपवेए ल०ए हुकका बाते उवग्रन्‍्ट्ापीं 
5ल्लजपा88 0. 0ांत्रांगवी, ए एणएपए 74ए89 700० (0० #पवेए माग्रवीं कि गाए 
तप्७७ 288500, एणपए #5ए6 0 दे? 8०, 0 ०पक [0 कछठते 'पोझ 03888 


पिता एव74 47 ०र्णव्रांगवे, 7॥78 0ग्रौए 00०६8 ७४०ए%ं ल्‍0 06 पणरी ० 


#परवताए, पीठ सीर6 रण जागंएा 2877० 956 लिप्ावे क। बार प्रॉक्वांपा8 


४ [96 एणाव, छि680868 ए०प 94ए8 0 श्रप५ पशती [0 ००४76 ग 3 पप्र6 
ज।त [0त957 [70परद785 ठ0व0 व8]णं7ठ078, 98 (०ए७का 8 5 एवगा्‌ ठापे 


४97०8] ० 747. ( लोग हिन्नू क्यों पढ़ते हैं, जिससे भूल बाइबल का भाव ज्ञात हो सके। 


लोग अरबी या संस्कृत क्‍यों अध्ययन करते हैं, जिसमें छुरानशरीफ तथा हिन्दू-शाख्रों का. 
मूल भाव ज्ञात हो सके । यदि तुम्हें किसी दूसरे कारण से हिन्दी न पढ़नी - हो तो तुलसी- 
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दास की मूल रामायण पढ़ने के लिए तो सीखना ही चाहिए। यह एक हो ग्रन्थ मानव- 
जाति के उत्थान के लिए यथेष्ट है, जिसकी तुलना संसार के किसी साहित्य में नहीं मित्र 
सकती | तुमको तो हिन्दी इसलिए सीखना है कि तुम भारतीय विचारों तथा आकांक्षाओं 
को जान सको, क्योंकि सीलोन भारत का ही अंश या अंगमाजत्र है। ) 
.... सीलोनी --श्र#७४७७ [0 #एवे ठप 4 7009 ० माणवदीः 2775०5७॥४७ ?( हिन्दी 
की वर्णामाला-पोथी हमें कहाँ ग्राप्त होगी ? ) 
 महात्माजी--!] (679 ठांए8 ए०प ०0706, 7/ ए०प 76, ( में दे सकता हूँ, 
यदि तुम चाहो ।) सा द 
महात्माजी ने वर्शमाला की एक पोथी उन्तको देकर शुभ आशीवोद के साथ विदा 
किया | हमलोग महात्माजी का विचार सुनकर मुग्ध रह गये । 
..... ४९ >९ ९ 4 
सन्‌ १६२१ ई० में असहयोग का दौरा शुरू हुआ। राजेन्द्र बाबू तो पहले ही से 
महात्माजी के एक अंग बन चुके थे। अपनी वकालत को लात मारकर असहयोग के प्रवाह 
में कूद ही गये । कितना बड़ा धक्का उनके परिवार को लगा, अन्दाजा करना बड़ा कठिन है । 
उनके सगे-स्नेहियों को उनका शोचनीय स्वास्थ्य देख बड़ी शंका और चिन्ता थी। एक 
बार मेंने उनसे पूछा--“सफर में अब केसे चलता है ? बाजार की चीजें तो अवश्य खानी 
पड़ती होंगी !” उन्होंने उत्तर दिया--“अब तो लाल मिचा भी खा लेता हूँ । मेरे लिए अब 
बह भी अनिष्टकर नहीं है |”? क्‍ 
.. बहुत-झसे लोगों की तो यह धारणा है कि असहयोग-बल से राजेन्द्र बाबू की आयु 
में वृद्धि हो गई है और उनका स्वास्थ्य भी पहले की अपेज्ञा अच्छा हो गया है। सचमुच 
आत्म-समपण तथा बलिदान से राजेन्द्र बाबू ने बिहार का सुख उज्ज्वल ओर संसार के 
सम्मुख उसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीबित कर दिया है । 
... बिहास-आन्तीय राजनीतिक सम्मेज्ञन की बेठक आरा में होने को थी। उस समय 
असहयोग की लहर चारों ओर उमड़ रही थी | असहयोगी दल के लोग नागरिकों से भी 
असहयोग कर बेठे थे । समय निकट आ पहुँचा, पर कोई तैयारी नहीं ! मुझे जहाँ तक 
स्मरण है, दूसरी अक्तूबर ( १६२१ ) से कान्फरेंस थी | उसके दो-तीन दिन पहले राजेन्द्र 


बाबू आरा पहुँचे | यहाँ की स्थिति देखकर वे बहुत खिन्न हुए। उन्होंने शहर के रइस चौधरी... 

_करामत हुसेन साहब के यहाँ सबको इकट्ठा किया | हमलोग भी वहाँ बुलाये गये । एक... 
कमिटी बनी | चौधरी साहब मंत्री चुने गये । आरा के लोगों ने सम्मेलन का भार ले लिया।.... 

सम्मेलन की बैठक “बड़ी मठिया? के मैदान में हुईं | सम्मेलन की सफलता राजेन्द्र बाबू की... 


_ काय्य-कुशलता तथा हृढ़ता पर ही अवलम्बित रही । ०5 अल 2 5 
.... असहयोग ही के समय में आरा में बमो-प्रान्तवाला सुकद्मा खुला। राजेन्द्र बाबू 


_ शयबहादुर हक न सिंह के वकील थे | पंडित मोतीलाल नेहरू भी थे | डुमराँव के... 
महाराज की ओर से सी० आर० दास थे। महात्मा गाँधी तक सिफारिश पहुँचाई गई। 








| 
| 
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0० पटल २ कर कि 
राजेन्द्र बाबू के बिना काम चलना कठिन था | अन्त को यह बात तय पाई कि केवल बर्मा 


के मुकदमे तक बे अपनी वकालत चालू रखें। ऐसा ही हुआ। उस मुकदमे में भी मुझे 


उनके साथ रहने तथा काम करने का अवसर मिला | 

हिन्दी के उत्थान तथा प्रसार में राजेन्द्र बाबू का योग कुछ कम नहीं है | प्रान्तीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वे सभापति भी 
दो चुके: हैं। हिन्दी का प्रेम भी तो देश-सेवा के अन्तर्गत ही है। भारतवर्ष की सावजनिक 
एवं व्यावहारिक भाषा हिन्दी ही हो सकती है, यह उनका अटल विश्वास है। वे बहुत ही 
सुगम भाषा बोलते और लिखते हैं । 

_ राजेन्द्र बाबू को विधाता ने योग्यता के अनुसार ही शील-स्वभाव भी दिया है। मेंने 
उनमें क्रोध का लेशमात्र भी नहीं पाया है। कोई उत्तका अनिष्ठ भी कर बैठे, पर वे अपनी 
सहनशीलता से उसका जी कदापि नहीं दुखा सकते । वकालत के पेशे में रुपये के लोभ तथा 
सरगर्मी ने तो उनको कभी सताया ही नहीं | सदा शान्त रहना, घोर विपत्ति में भी मस्तिष्क 
शीतल रखना, कठिन परिश्रम से किसी दशा में मुख न मोड़ना तथा अपने कत्त ठ्य पर 
सदा आरूद रहना उनका सहज स्वभाव है। अपने स्वजन-स्नेहियों से मधुर व्यवहार तथा 
बालकों से भी हास-विल्ास उनकी देवी शक्तियों का परिचय देता है। ज्ञात होता है, देव- 
कोटि से भटक कर वे इस प्र॒थ्वीतल पर आ गये हैं । आज 
परमात्मा से यही:विनीत प्रार्थना है कि राजेन्द्र बाबू युग-युग जीवें कि भारतवर्ष का 


... मस्तक उन्नत रहे--भारत-माता की गोद भरी-पूरी रहे । 


बाबू बाजार, भरा, ३१-१-४२ | 


अमर सृष्टि 
भ्रीसरेशचन्द्र मिश्र शचीश' 
 पूर्ण-सुधाकर राष्ट्रगगन के, भारत-मा के लाल ! 
श्रो बिहार के प्राण, सरस-'सारन”-सर-सोम्य-मराल ! कि 
 धजीरादेई! - पुरी तुम्हें पा हुई विश्व में धन्य |! . 
.. करके सुष्टि तुम्हारी विधि ने पाया सौख्य श्रनन्य ! 
राणा का थीरत्व,. शिवा का तेज, पराक्रम-भीम। 
 टाल्सटाय की पावन महिमा, शंकर-शान-गश्रसीम ॥ 
_ शान्ति बुद्ध की, क्षमा यीशु की, विक्रम का. उपकार | 
.. उपादान लेकर खंष्टा ने किया तुम्हें साकार॥ 
: अमर-बाइ्मय-स्ाहित्य-सदन, मननपुर (मर गेर); ४-. ०-४३ | 
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श्रीव्जरत्नदासजी, बी? ए०; एल०-एक्क० बी०; ऐडवोकेट, काशी 





पंडित रामकऋृष्ण कवि ने पहले-पहल भोजराज-कत शूद्भार-प्रकाश' से दो उद्धरण 

देकर एक अभप्रांप्त नाठक 'देवीचन्द्रगुप्म” का पता साहित्य-जगत्‌ को दिया था। इसके 
अनन्तर श्री ए० रघ्नस्‍्वामी सरस्वती ने “इसिडियन ऐग्टिके री! ( जुलाई १६२३ ३०) में 
/“ह्षचरित” से एक उद्धरण तथा शझ्कए की उसकी टीका देकर पहले के उद्धरणों की 
ऐेतिहासिकता का समर्थन किया ओर दो अन्य उद्धरण ज्ञार-प्रकाश! से दिये । इसके 
अनन्तर उसी वर्ष के 'जनल एशियाटिक' के अक्टूबर-द्सिम्बर के अझ्ल में मिस्‍्टर सिलवाँ 
लेवी ने रामचन्द्र तथा गुणचन्द्रकत 'ताथ्य-दर्पण” से, जिसकी हस्तलिखित प्रति उन्हें जैन 
साधु श्रीविजयधर्म सूरि से प्राप्त हुई थी, उद्धर्ण दिये। इसके अनन्तर डाक्टर अल्तेकर 
ने 'जनल बिहार-उड़ी सा-रिसच-सोसा इटी ? (भाग १७, जून १६२८, ४8 २२३-४३ ) में 
पहले के प्राप्त सभी उद्धरणों को लेकर इन कुल साधनों पर विस्तार से विवेचन किया है। 
इसी अझ्ु में बाबू राखालदास बैनर्जी का भाषण भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने 
मगध के अन्तिम सम्राटों का इतिहास दिया है। डॉक्टर अल्तेकर ने सन्‌ १६२६ में उसी 
पंत्रिका ( भाग १४, एृछ १३४--४१ ) में एक लेख और इसी विषय पर दिया है। इसमें 
एक शोक 'संजान सेट” से लिया गया है, जो अमोघवर्ष का सन्‌ ८७३ ई० का है और एक 
'काव्यमीमाँसा? से लिया है, जिसे “नागरी-अचारिणी पत्रिका में पंडित चन्द्रधरशमा गुलेरी 
पहले प्रकाशित करा चुके थे। इसके सिवा “सजमलुत्तवारीख' से “राबज्न तथा वर्कमोरिस” 
. का इतिवृत्त भी उद्धृत किया हूँ, जो इलिअट-डाउसन-कृत “हिंस्ट्री आफ इ'डिया एज टोल्ड 
- बाइ इंट्स ओन हिस्टोरियन्स! के प्रथम भाग में ( प्रष्ठ ११०--११२ पर ) दिया हुआ है। 


. उसी जनेल के अठारहवें भाग ( ए४ १७-३६ ) में डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल को 
..._ एक लेख इसी विषय पर प्रकाशित हुआ है । नवीं गुजराती-साहित्य-परिषद्‌ में पंडित के८ 2 
... ह० ध्रुव ने “समुद्रगुप्तनो ऋमग्राप्त उत्तराधिकारी? शीषक लेख पढ़ा था, ज्ञिसमें उक्त साधनों... 


5 3 हों पर विचार किया गया है। “इण्डियन एसिटिक री! ( नवम्बर १६३३) में प्रोफेसर बी० 








- श्रीत्रमरतदासभी २१९ 


वी० मीराशी और “जनल आफ इशण्टडियन हिस्ट्री! (भाग १७, सन्‌ १६३४ ) में पंडित 
दशरथ शर्मा ने भी इसपर विचार किया है। 'मालवीय-स्मारक ग्रंथ! में डाक्टर डी० आर० 
भाग्डारकर ने ( पृष्ठ १८६-२११ पर ) इन सबका सार दे दिया है। “इस्डियन हिंस्टोरिकल _ 
कारट्टली! ( भाग १०, नम्बर १, ए० ४८-४३ ) में ग्रोफेसर मीराशी का एक नोट ०“चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य और गोविन्द चतुर्थ” छपा है, जिसमें राष्ट्रकूट गोविन्द के साँगली और खंभात 
के लेखों से छोक उद्ध त किये गये हैं । 'जनंल आफ दि बनारस-हिन्दू-युनिवर्सिटी! ( भाग 
४, सन्‌ १६३७, प्रू० २३-४४ ) में डॉक्टर राघव ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये 
हैँ, ओर उसीमें ( पृष्ठ ३०७ पर ) “'नाटक-लक्षण-रत्नकोष? से, उल्लेख के उदाहरण से, दो 
उद्धरण दिये है, जो इसी नाटक के पाँचवें अछु के है। 

इस प्रकार अब तक जिन विद्वानों ने “देवीचन्द्रगुप्त नाटक पर तथा उसमें वर्शित 
ऐतिहासिक घटना पर विचार किया है, उन सबका समयालुक्रम से विवरण देकर अब वे 
उद्धरण अनुवाद-सहित यहाँ दे दिये जाते हैं, जिसके अनन्तर उन सब पर विचार किया 
. ज्ञायंगां | (१) देवीचन्द्रगुप्तम्‌ नाटक से जो उद्धरण अब तक प्राप्त हुए हैं, उनमें एक भी प्रथम 


(१) हे *. ग्रथ त्रिगतम्‌ 
त्रिगतं शब्दसाम्येन .मिन्नष्यार्थस्य योजनम्‌। मिन्नस्य प्रस्तुतादत्यस्थ | त्रिगतमनेकाथंगतम्‌ 
_त्रिशब्दस्थानेकाअंत्वात्‌ तेन द यथमपि | यथा देवीचरद्वगु्त द्वितीयेडछू प्रकृतीनामाश्वासनाय शकस्य 


. प्रवदेवी सम्प्रदाने अभ्युपगते राज्ञा रामगुस्तेन अरिवधार्भयियासु-प्रतिपन्नप्रवदेवी नेपथ्य; कुमार 


 चद्धरुप्तों विज्ञापयन्नुच्यते | यभा--नाथ्यद्ूषण, ४० १४१-२ । 
प्रतिष्ठोतिष्ठ-न खल्वहं त्वां परित्यक्त मुत्सदे-..-- 
प्रत्यग्रयोवनविभूषणमज्ञमेतदू 
 रूपश्रियं च तव योवनयोेग्यरूपम्‌ 
सक्ति व मय्यनुपमामनुरुध्यमानों 
ली |  देवीं त्यजामि बलवांस्वयि मेडनुराग/ ॥ 
अमन्यस्नीशडकया ध्रवदेवी--यदि भत्ति अवेक्वसि तदो मंद्भाइणि परिश्चवयसि | 
राजा--अपि च;--त्यजामि देवीं तृशवत्वदन्तरे | क्‍ 
श्र वदेबी--अहं पि जीविदं परिश्वयन्ती श्रजउत्त पठम१२॑य्येव परिच्चयिस्सम्‌ | 
.. राजा--लत्वया विना राज्यमिदं हि निष्फलम्‌ | दा 
ध्र बदेवी--ममापि सम्पदं निष्फलो जीवलोओ सुहपरिच्चयणीओ भविस्सदि | 
.. राजा--उढेति देवीं प्रति मे दवालुता।...... 
. श्र वदेवी--इये अ्रजउत्त ! ईदिसी दयालुदा । ज॑ अणवरद्धों जणों अ्रणुगदों एवं परिचईयदि | 
राजा--त्वयि स्थितं स्नेदनिबन्धनं मन? |. द के के 
.. प्र बदेवी--अदोय्येव मन्दभागा परिचइयामि | 
'. राजा-्वय्युपारोपितप्रेम्शा त्वद्थ बंशसा सह। 
द परित्यक्ता मयादेवी जनोडयं जन एवं मे ॥ 


३२० श्रीराजैन्द्रल्ष सिनल्द्न ग्रन्थ 


अह्ड का नहीं है। द्वितीय अंक से एक लम्बा उद्धरण त्रिगत के उदाहरण में “नाख्यद्पण! 
में ( ० १४९--२ पर ) दिया गया है। ज़िंगत का अर्थ नाव्यदपणकार ने इस प्रकार किया 
है कि शब्द-साम्य से उपस्थित से भिन्न पात्र को मानकर दूसरे अथ की योजना करना 
(त्रिगत” है| पर “त्रि! का अर्थ तीन है और उसका ठीक भाव न बेठने पर लिख दिया है 
कि *त्रि! शब्द से अनेक अर्थ मानकर यहाँ दो अथ काफी मानना समीचीन है । पर यह 
विवेचन ठीक नहीं है। “त्रिगत में शब्द-साम्य से दो अथ लेने की आवश्यकता ही कहाँ 
है और यह इसी उदाहरण से स्पष्ट है। जिगत से तात्पय यही है कि एक पात्र दूसरे से 
कुछ कहता है और तीसरा उसे अन्य कोई सममकर उन बातों को शब्द-साम्य से उसी 
पर घदा लेता है। स्वगत के समान, जिसमें अक्रेले अपने-आपका भाव है, त्रिगत में तीन 
की उपस्थिति का भाव है और एक ( रामगुप्त ) से दूसरे ( चन्द्रगुप्त) को कहा गया वचन 
तीसरी ( भवदेवी ) उसे और कोई समभकर उसी पर घटा लेती है; पर उन दोनों के 
सामने उपस्थित नहीं है। “प्रकृति” के अनेक अथ हैं, पर राजनीति में इसका अर्थ राज्य का 
सप्ताज़् है--जैसे राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुग तथा सेना | कभी-कभी प्रजावर्ग की 
संस्थाएँ आठवाँ अंग मानी गई हैं। इसीलिए इस उद्धरण में बहुबचन अकृतीनाम! का 
प्रयोग है। अथे--- 

_ “प्रकृतियों को सान्त्वना देने के लिए शक को भुवदेवी को देने को तैयार राजा 
रामगुप्त से शत्रुवध के लिए इच्छुक भुवदेवी के छद॒म में तैयार कुमार चन्द्रगुप्त इस प्रकार 
केहा गया कि-- 

राज़ा--उठो, उठो | तुम्हें त्याग करने में हम अशक्त हैं। 
 नवर्याॉवन से श्रंग तुम्दारा खूब खिला है। 

उस योवन के योग्य रूप भी भले सजा है। 

भक्ति तुम्हारी अनुपम है अनुराग हमारा। 

प्रबल, न॑ छोड़े तुम्हें, देवि को दिया निकाला | 
प्रुवदेवी--( अन्य ख्री की शद्बा से ) यदि आप भक्ति को ही चाहते हैं, तो मुझ 

मंदभागिनी का त्याग न कीजिए । 

राजा--ओऔर भी । देवी को तुम्हारे लिए तृण के समान छोड़ देते हैं । 
प्रुवदेवी--मुझे जीवित ही आयपुत्र त्याग दें, इससे पहले में आशणत्याग कर दूँगी। 


प्र्‌ बदेवी--हंजे | इयं सा श्रजउत्तस्स करुणदा | 
सूत्रधारी--देवि | पणइति चन्द्रमएढलाउ ( वि ) चूडुलीशो किमेत्य करिय्यदि | 
..._ राजा--देवीवियोगदुःखार्ता स्वमस्मान्‌ रमयिध्यसि | 
 म्ुवदेवी--वियोगदुक्ख पिदे अकरुणास्स अत्थिय्येव | 
राजा--लवदद:खस्यापनेतु' सा श्तांशेनापि न छमा | इति। क्‍ # 
.. एतत्लीवेषधारि चन्द्रगुम्नोधनाभममिद्ठितमपि विशेषणसाम्येन (प्रूव ) देव्या ज्रीविषयं 
प्रतिपन्नम्‌ इति भिम्नार्थयोत्रम | 0 कप क्‍ 



























भीमनरलदासभी 


राजा--तुम्हारे बिना यह राज्य निष्फल है । 

ध्रवदेवी- मेरे लिए संसार ही निष्फल होकर त्याज्य हो गया हे । 

राजा--देवी के ग्रति मेरी दयालुता दृढ़ है । 

. ध्रवदेवी-आयपुत्र, कया यही दयालुता है जो अनपराधी अनुगत जन को इस 

प्रकार छोड़ रहे हैं. ? 

राजा- तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें मन बँधा हुआ है। 

भ्रवदेवी-इसी कारण इस मन्दभागिनी को छोड़ रहे है ! 

राजा--तुम्हारे प्रम के कारण यश के साथ देवी को त्याग देते है । मेरे लिए यही 
लोक-लोक है। 

भ्रवदेवी--( सूत्रधारिणी से ) अरे, क्या यही आयपुत्र की दयालुता है ? 

सूत्रधारिणी--देवि, चन्द्रमएडल से बिजली गिरे, तो क्या कहा जाय । 

राजा--देवी के वियोग से दुःखी मुझको तुम प्रसन्‍न करना | 

भ्रवदेवी--तुम निठुर को भी वियोग-दुःख होगा ? 

राजा--पर तुम्हारे वियोग के दुःख का शतांश भी वह दुःख नहीं है । 

ख्रीवेषधारो चंद्रगुप्त के बोध के लिए कही हुई बातों को विशेषण-साम्य से भ्रवदेवी 
अन्य-ख्री-संबंधी समझकर दूसरा अर्थ लगाती है 

(२) “देवीचंद्रगुप्रम” के द्वितीय अंक ही का एक ओर उद्धरण “नाव्यद्पण” (पृष्ठ ७१) 
में आति के उदाहरण में दिया गया है, जो पहले उद्धरण का एक अंश-मात्र है। राजा ने 
चन्द्रगुप्त से कहा कि तुम्हारे वियोग के दुःख का शतांश भी बह दुःख नहीं है। भवदेवी ने 
सूत्रधारी से कहा कि अरे, यद्दी आयपुत्र की करुणता है ? 

सूत्रधारी -देवि, चन्द्रमण्डल से यदि बिजली गिरे, तो कया किया जाय | 

राजा-तुम्हारे श्रम के कारण यश के साथ देवी को त्याग देते हैं। मेरे लिए यही 
लोक-लोक है | 
....  भ्रवदेवी--मुझे जीवित ही त्याग दें, इससे पहले में प्राण-त्याग कर दूँगीं।” 





(२ ) आति; खेदो व्यतनमिष्ठादियोेधः | यथा देवीचन्द्रगुत्त राजा चन्द्रगुतमाह .“त्वद्ख- 
स्थापनेतु' सा शतांशेनापि न क्षमा | 
थ्र बदेवी सूत्रघा रीमाह -«- 

. इंजे इयं सा ईदिसी अच्जउत्तत्स करुणापराहीणदा। 
सूत्रधारी--देवी पढन्ति चन्द्रमएडलाउ वि चुआलिद कि एनु करिन्‍्ह | 
राजा-व्वय्युपारोपित प्रेम्णा त्वदर्थ यशसा सह। 

परित्यक्ता मया देवी जातोडयं जन एवं मे ॥ 
थ्र वदेवौ--अहंँ पि जीविदं परिश्वयन्ती पर्टमपरंय्येव तुम १रिश्वयिष्स | 
अन्न ज्लीवेषनिनह् ते चन्द्रशुत्त प्रियवचने स््रीप्रत्ययादूध बदेव्या गुस्मनुसन्तापरूपस्य व्यसनश्य 
सम्प्रा ति। । द 
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यहाँ खीवेषधारी चन्द्रगुप्त से कहे हुए प्रिय बचनों से भुवदेवी को अत्यंत दुःख होने से 
व्यसन हुआ | 5 
(३ ) 'नाख्यदर्पणः में ( ४० ८४ तथा ११८ पर ) दो उद्धरण दिये गये हैं, जिनमें 
प्रंथम के विषय में लिखा गया है कि चतुर्थ अड्ठु का है; पर द्वितीय के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है। अधिक सम्भावना है कि यह भी उसी अंक का और उसके पहले का है। नाख्य- 
शास्त्र पर अमभिनवशुप्त-कत “अभिनव मारती“टीका में भी यह उद्धृत है, जहाँ प्रकरण-मभेद 
का विवेचन है और विनय-रहित वेश्या-नायिका का उल्लेख है। माधवसेना गण्िणिका कुमार 
चन्द्रगुप्त को देखकर स्वतः मोहित हो जाती है और उसके शरीर पर आलनन्दाश्र्‌,, पुलक, 
स्वेद आदि स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगते हैँ। तब चन्द्रगुप्त कहता हे क्‍ 2 
द . नील कमल की कांतियुक्त नेत्रों में तेरे के 
किसने हैं ला दिये अ्रश्नु आनंदपूर्ण ये! 
पुलक स्वेद प्रत्येक अंग में आये केसे 
कैते हुए प्रफुल्ल तुम्हारे भरे नि तंत्र ये। 
बरानने, कुछ तो कहो, क्यों उच्छुतरासित हो रही क्‍ 
कटियग्रन्थि तुम्दारे वस्त्र की बिना स्पश ही किसीके ! क्‍ 
(४) यह सुनकर स्यात्‌ माधवसेना चुप बैठी रही, कुछ उत्तर नहीं दिया, तब 
चन्द्रगुप्त उससे रति की प्रार्थना करता है । 
हि चन्द्रगुप्त--प्रिये माधवसेना, तुम इस प्रकार मुझे बाँधने की आज्ञा दो। 
'किन्नरि-सी कलभाषिणों, झजलता का पाश डालो गले | 
.. हाओों को कुच-बंधु हार तेरा बॉधे बलातू और भी॥ 
. बैरों को जघनस्थली - प्रणयिनी बचे तेरी मेखला। 
मेरा मन तो बँध चुका पूर्व ही तेरे गुर्णों से प्रिये ! 


यह रति की प्रार्थना हुई । 





(३) तथा च॒ वेश्यायां नायिकायां विनयरहितमपि चेष्टितं निब्ध्यते ! यथा विशाखदत्तकृते....... 
_ देवीचन्द्रगुप्ते माघवसेनां समुद्दिश्य कुमार चन्द्रगुसस्यो क्तिः | हक 
द आनन्दाश्रू, सितेतरोत्तलरुचों आबध्नता नेत्रयो: 
प्रत्यज्ञंघु बरानने पुलकिषु स्वेदं समातन्वता । 
कुर्वाणेन  नितस्वयोरुपचर्य सम्पूर्ण योसप्यसों। 
8 केनाप्यस्पृशता5प्यघोनिवसन गन्थिस्तवोच्छुवासितः | इति क्‍ 
. (४ ) भावानां साध्यफलोचितानां रतिहर्षोत्सवादीनां। याचन प्रार्थंना। यथा देवीचन्द्रगुस्त 


$ 





बहस्शकेनक ० जी व जि 
 अन्द्रगुसत-विये ( प्रिये ) माघवसेने ! त्वमिदानी में बन्वमाज्पव | 
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(४ ) नाव्यद्पण के पृष्ठ १६३-४ पर एक ही स्थान में पाँचवें अछ्ू से भी दो उद्धरण 
दिये गये हैं, जिनमें एक आरंभ का और एक अन्त का है। ध्रवा के उदाहरण में आरभ का 
: अंश है | अन्य के व्याज से पात्र के प्रवेश का प्रयोजन बतलाना आवेशिकी भुवा! कहलाती 

है। चन्द्रोदय का वर्णन कर कुमार चन्द्रगुप्त के प्रवेश की सूचना दी जाती है-- 


सेत किरणों के समूह से शब्रुरूपी अन्धकार-समूह को नष्ट किया है ओर जिस चन्द्र 


.. ने ग्रहों को बाँधा है, वह अपने प्रभाव से आकाश में शोभायमान है। 


यहाँ अपने अपाय की शंका से बने हुए उन्‍्सत्त कुमार चन्द्रगुप्त का चन्द्रोदय-चणन 
से प्रवेश दिखलाथा है । 


. (६) इसी प्रकार अन्त का अंश “नेष्क्रासिकी भ्ुवाः है अथात्‌ अन्य के व्याज से 
पात्र के निष्क्रमण की सूचना दी जाती है। यह अंक के बीच या अन्त में किसी निमित्त से 
पात्र के बाहर जाने की सूचना देता है। “कामविकार से अनेक श्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्यों 
को छिपाकर शत्रुओं के भय से त्रर्त मन से छुब्घ होकर बाहर जाता है। 


यह शबत्रु-भय से अपने को कामविकार के आवरण में गोपनीय कर राजकुल में जाने 
को उन्‍्मत्त चन्द्रगुप्त के निष्क्रमण की सूचना देता है । 





कण्ठे किन्षरकश्ठि | बाहुलतिकापाशः समासच्ज्यताम्‌ | 

हारस्ते स्तनबवान्धयों मम बलादूबध्नातु पाणिद्दयम्‌ ॥ 

पादी स्वजघनस्थलप्रणयिनी सनन्‍्दानयेन्मेखला | हु 
पूर्व त्वदूगुणवद्धमेव छृदयं बन्ध॑ पुनर्नाहति ॥ 


+/  अ्रत्न रतेप्राथना। पा दा 

अप ( बुनहओठ :7: यथा देवीचन्द्रगुप्ते पशञ्यमेडडके । 

हे एसो सियकरवित्थरपणासियासेसवेरितिमिरोहे | 

ः ता नियविदद (६ि)वरे (से ) ण चन्दो गयणं गहलंघिउं विभ्व॒ह | 

.... इय॑ स्वापायशडिकनः कृतकोन्मत्तस्य कुमार चंन्द्रगुप्तस्य चन्द्रोदयवरणनेन प्रवेशप्रतिपादिकेति | 

.. अह्वन्ते अक्लमध्ये वा सन्निमित्त रज्जात्पात्रस्य बहिर्निस्सरणं निष्कमः। तत्योजनाइनुंशक्तिका- 

देराकृति गण॒त्वादि कश्युभयपदबृद्धों नेष्कामिकी | यथा देवीचन्द्रगुत पश्ममाड़ान्ते | रा 
बहुविहकजविसेसं श्रश्गूढं निश्दवेइ मयणादो। 
निक्खलइ' खुद्धचित्तड सताहुतं मशोरिउ॒णो । 





इयमुन्मतत्य चन्द्रगुप्श्थ मदनविकारगोप॑नपरस्य मनाक शघुभीतस्‍्य राजकुलंगममाथ 


हा निष्फमसूचिकेति | 





३२४ श्रीराजेन्द्र-अभि ननंदुनभेन्थे 


(७ ) सातवाँ उद्धरण “नाव्यदूपण” के प्रष्ठ ८५--६ पर दिया गया है, जिसमें 
चन्द्रगुप्त भवदेवी को देखकर उसके हृदयस्थ भाव का पता लगाता है। दूसरे के अभिप्नाय 
को क्रमशः सममते हुए उसका निणेय करता “क्रम” कहलाता हैं। इसी के उदाहरण में 
भ्रवदेवी को देखकर चन्द्रगुप्त स्वगत कहता है-- 

चन्द्रगुप्त--( भ्रवदेवी को देखकर स्वगत ) यही वह देवी बेठी हुई है जो-- 

रम्या थी पर शोक से अब हुई केसी श्ररम्या दशा | 
जते हो शशि ग्रस्त राहु-मुख से तत्काल बाहर हुआ ॥ 
क्वीवों फे उपयुक्त देख पति के चारित्य को नेत्र से। 
लब्जा, कोप, विषाद, भीति सबने घर-सा बना है लिया ।॥ 

यहाँ ध्रवदेवी के अभिप्राय चन्द्रगुप्त द्वारा निश्चित किये गये। यह उद्धरण रामगुप्त 
द्वारा ध्रवदेवी को शक कों दे देने का निश्चय करने के उपरान्त का है, अतः यह 
नाटक के प्रथम या द्वितीय अड्भु का हो सकता है। इस प्रकार “नाथ्यद्पंण” के सात उद्धरणों 
का विवरण हो चुका । इन उद्धरणों में से तीसरा “अमिनवभारती” में भी उद्धृत है, पर 
उसमें भूल से “वसनन्‍्तसेनामुद्दिश्य माधवस्य उक्ति:' लिखा गया है। वसनन्‍्तसेना “मृच्छुकटिक 
की नायिका है और माधव “मालतीमाधव” का नायक है। भोज-कृत “शद्भार-प्रकाशः में 
ददेवीचन्द्रगुप्त' नाटक के चार उद्ध रण संगृहीत हैं, जो अब दिये जाते हैं 

(८) पहले तीन संध्यंतरों--साहस, माया तथा ओज--के उदाहरण में दिये गये हैं। 
साहस, यथा ( देवी ) चंद्रगुप्त में--स्त्री के वेष में छिपकर चन्द्रगुप्त शत्र के स्कंघावार श्रलि: 
पुर में शकपति के वध के लिए गया। यह प्रयोगदर्शित है और शकपति के मारे जाने के 
वृत्त को सूचित करता है । 

(६ ) माया, यथा देवीचंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त का बनावटी उनन्‍माद है। यह माया 


मानवीय हे 


(७ ) भावस्य परणमिप्रायस्याथवा भाव्यमानस्थाथस्योहप्रतिभाइडद्विशान्रिणयों यथावस्थित 
रूपनिश्चयः क्रम:। बुद्धिस्तत्र क्रमते न प्रतिहन्यत इत्यर्थ:। यथा देवीचद्द्रगुप्ते--चरद्वगुप्तः ( भ्‌ वर्देवीं 
हष्टवा स्वगतमाह )--४इयमपि ( सा ) देवी तिष्ठति | यैषा-- 

रम्यां चारतिकारिणों व कसणां शोकेन नौतादशाम्‌ | 

'. तत्कालोपगतेन राहुशिरसा गुप्तेब चान्द्रीकल्ा ॥ 
.... पत्यु: क्लीवजनोचितेन चरितेनानेन पुसः संतो। 

लफक्ष्णाकोपविषादभीत्यरतिभि: क्षेत्रीकृता ताम्यति ॥ 

अश्र प्र वदेव्यमिंप्रायस्थ चंन्द्रगुप्तेता निश्चय: | द 

(८ ) साइएं यथा ( देवी ) चन्द्रगुप्ते--स्त्रीवेषनिह नुतः चन्द्रगुत्त. शत्रो; स्कन्धावारं अ्रलि- 
पुर गतिवति ( शकपति ) बधोय अ्रगमत्‌ इति प्रयोग दशितः; शकपतिमघातयदिति च बृत्त 
 सचितम । द 
(६ ) माया यंथों देबोचन्द्रगुप्ते---चन्द्रगुप्तस्थ कृतकोनन्‍्माद:। इति इय॑ं मानुंधी माया |”, 
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१०) ओज यथा देवीचंद्रगुप्त में--विदूषक शकपति के शिविर में जाने को उद्यत 
नायक से कहता है--हे, कया तुम इस प्रकार बहुत-से अमात्यों (अमित्रों ) के बीच अकेले 
विचरण करोगे ! 

नायक--बस मूख, सत्त्व को छोड़कर क्या संख्या का अधिक मान होता है! दृढ़ 
पीठ तथा भारी शरीर और विक्रम तथा शक्ति से अद्भुत दाँतवाले हाथियों को देखकर 
अकेला अपने अयाल को फेलाये हुए केसरी, जिसके गंध को पाकर मृगगण भयभीत हो 
भाग जाते हैं, पवत की गुहा से प्रसन्नता से ( बिना भीत हुए ) बाहर निकल आता है । 
वीर पुरुष के लिए संख्या क्या है ! 

इसमें ओज दिखलाया है । यह उद्धरण दूसरे अंक का ज्ञात होता है; क्योंकि इसीमें 
चंद्रगुप्त के शकपति को मारने जाने के निमश्चय का वन है ओर उसके बाद स्त्री का रूप 
धारण कर जाने को भी तेयार हो गया है। प्रथम उद्धरण से भी पहले का यह होगा 

यॉंकि उस समय तक इसने छुद्मयवेश धारण नहीं किया था । 
(११) पताकास्थान के उदाहरण में एक लम्बा उद्धरण दिया गया है । 


(१०) श्रोजो यथा देवीचन्द्रगुप्त --विदूषक/ शकपते। शिविरममिप्रस्थितं नायकमाह 'भो 
कहदारणि तुम सग्ुबहुआरणं अ्रमय्याणं मज्के एआई सश्बरिस्सति | ( भोः कभ्रमिदानी त्व॑ सुबहुनां . 
.. आमात्यानां मध्ये एकाकी सद्चरिष्यस !) ा 
.. नायक:--अ्रहं ( अ्रलं ) मूखे, सत्वमुत्सूज्य संख्यायं बहुमनो भवत: 
पश्य सद्द शान्‌ पृथुवष्म॑विक्रमबलानू दृष्ट वादुभुतान्‌ दन्तिन: || 
हासस्येव ( हासस्मेर ) गुद्मुखादमिपुख निष्क्रामतः पर्वतान्‌ ( तातू ) 
एकस्यापि विधूतकेसरजटामारस्य भीता; मृगा।। 
गन्धादेव दरेद्र वन्ति बहवों वीरस्‍्य कि संख्यया ॥ कु 
(११) के पतिना ( शकपंतिना ) पर कृच्छे आपतितं रामशुत्त स्कन्‍्धावारं अनुजिषृत्नु; उपायान्त 
रागोचरे प्रतीकारे निशिवेताल-साधनमध्यवस्यन कुमार चन्द्रगुप्तः श्राजेयेण विदूषकेन उक्त (उक्त:)। 
विदृषक--भो सक दाणि भवदा इमाए वेलाए भाश्ठागरिश्राणं स आसादो पंदादो पद विगतु | 
(भों शक्यमिदानीं भक्ता अस्यां वेलायां भाण्ठागारिकाणं सकाशातू पदात्‌ पदमपि गल्तुम १) 
नायक--( स्वगतम्‌ ) अ्रत्न उपाय; चिन्तनीय: |... 5 
0 ( प्रविश्य पटलकइस्ता चेटी ) जा 
द चेटी--जश्रदु जञ्रदु कुमार | कुमार कहिं अज्जुआ (अश्रा)'*'अब्जु खु अष्जुग्ा केशापि 
कारणेण अहं विमना कुमार पेक्खामित्ति भणुंती राग्रउ लादो खिकन्ता । इमं च से देवीए श्र्‌ वदेवीएं.. 
ससरीर परिमृत्त वसाहण््न॑ पसादीकह गाहअ कुमारश्स समीपे अच्जुग्र ““मष्णा आगरदत्यि श्रवत्त 


अस्वोमि, इमं जावश्रज्जुअं अ्रष्णेंसामि | ३ 
द ( निष्कान्ता ) 


.. २६ 





विवषक->आरा दासीएं घीरे कितव अहं भांडागरिओ्रों गऋ वेच्छि'''इति यवनिकान्तरितः ता. की पार 





श्श्दे.... श्रीशजेन्द्र-भ भिननदुनग्रेन्थे 


शकपति द्वारा परम कष्ठ में पड़े हुए रामगुप्त के स्कंधावार में चन्द्रगुप्त अत्यंत इच्छुक 
होकर तथा प्रतीकार का अन्य उपाय न देखकर रात्रि में वेताल-साधना करने का जब 
निश्चय कर चुका था, उस समय विदूबक आजच्रेय ने कहा । 
विदूषक--क्या, ऐसे समय में आप इस प्रकार भांडागारिक के पास से एक पद आगे 
जा सकेंगे ? 
नायक--( स्व॒गत ) उपाय सोचना पड़ेगा। 
_[ पटलक हाथ में लिये चेटी का अवेश ] 
चेटी--कुमार की जय हो | कुमार, अज्जुका कहाँ है ?* “अभी अज्जुका किसी कारण 
से 'में घबरा रही हूँ, कुमार को देखूं गीः कहती हुई राजकुल से निकल गई है। उसी देवी के 
लिए ध्रुवदेवी द्वारा प्रदूत अपने शरीर का उतारा हुआ वदस्र तथा आभरण लिये हुए कुमार 
के समीप अज्जुका ( के होने ) का विचार कर आई हूँ, ( पर वह यहाँ नहीं है अत: इन्हें 
इसी विदूषक के पास रखकर ) अज्जुका को खोजने जाती हूँ । द 
| चेटी का जाना | 
विदूषक--अरे दासी की पुत्री, क्‍या में तेरा भांडागारिक हूँ, जा भाग | 
इसमें यवनिका के भीतर खस्री-वेश बनाकर जाता है। छुटकारे का दूसरा उपाय 
सोचते हुए स्री-वेश को साधन बनाना निश्चित किया। सामान्य लक्षण के अंतर्गत उसका 
भेद यह चेटी द्वारा प्रयुक्त पताकास्थान हुआ ! 
यद्यपि यह उद्धरण किस अंक का है, यह नहीं दिया हुआ है ; तथापि यह प्रथम अंक 
का अंतिम भाग ज्ञात होता है; क्योंकि इसी ख््री-वेश में चन्द्रगुप्त दूसरे अंक के आरम्म में 
रामगुप्त के सामने जाकर शकपति के नाश का उपाय बतलाता है। इस उद्धरण में बीच- 
बीच में कई स्थलों के अंश छूटे हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अनुमान लंड्ाना व्यथ है; 
केवल तात्पय समझ लेना ही अल॑ हे । 
.... (१२) 'नाटकलक्षणरत्र-कोष' नामक ग्रंथ में, जो सागरनंदिनकृत है, 
देवीचन्द्रगुप्म से दो उद्धरण लिये गये हैं, जो अन्यनत्न अब तक नहीं श्राप्र 
सत्रीवेषं ,कृत्वा निष्कान्त; | तदेवमन्यभथा मिगमनोप|ये चिन्त्यमाने स्रीवेषसाधनधुपगतमिति सामान्य 
लक्षण।नुगमात्‌ तदभेद्‌ः चेटीजनप्रयुक्तमेक॑ पताकाध्थानकमिति | 
“जयतु जयतु कुमारः। कुमार, कुत्र श्रच्जुका--अद्य खत्तु अब्जुका केनापि कारणेन अह 
बिमना कुमार प्रेश्षे! इति मणन्ती राजकुलात्‌ निष्कान्ता | इयं च तस्या: देव्या: श्र वदेव्या: स्वशरीर- 
परिमुक्त वल्रा भरण क॑ प्रसादीकृतं गहीत्वा, कुमारस्थ समीपे अष्जुर्का: ** द 
. यावदर झं श्रन्वेषयामि” ( निष्क्रान्ता ) 
(१२) उल्लेख: कतंव्योपद्शनम्‌--यथा उन्मच चं॑द्धगुप्ते-- 
. लोको लोचननन्दनस्य रतये चन्द्रोदये सोत्सुक: । 
.. अन्र कृतकोन्मादं चन्द्रगुप्तः परित्यज्य कर्तव्यमाइ-.. 
... 'भवस्यनेन जयंशब्देन राजकुलगमन साधयामि |? इति 
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हुए थे। ये दोनों पाँचवें अंक के ज्ञात होते हैं, जिसका नाम ही “उन्मत्त चन्द्रगुप्त' रखा 
गया था। डेट. द 
 काय का निर्देश करना उल्लेख है। जैसे उनमत्त चन्द्रगुप्त में 'नेत्रों को आनन्द 
देनेवाले की प्रीति से चन्द्रोदय के उत्सुक लोग” कहा गया है। क्‍ क्‍ 
यहाँ चन्द्रगुप्, बनावटी उन्‍्माद को छोड़कर, अपना कतंव्य बतलाता है। 
आपके जय शब्द के साथ राजकुल में जाने का काय पूरा करू गा।? 
उपयुक्त कुल उद्धरणों का मिलान कर लेने पर निश्चित होता है कि उस नाटक की 
कथा-वस्तु इस प्रकार रही होगी । इस नाटक का आरम्भ अुद्राराक्षस” के समान ही युद्ध के 
अन्त से होता है। किसी शकपति द्वारा रामगुप्त परास्त होकर इस प्रकार घिर गया है कि 
उसका तथा उसके परिकर का छुटकारा शत्रु के अस्तावित शर्तों के मान लेने पर ही निर्भर 
है। प्रथम अंक में यही स्थिति थी। जब शत्रु ने यह ग्रश्ताव किया कि रामगुप्त यदि 
ध्रुवदेवी को उसे दे दे ओर अपने सरदारों की ञ्लियों को उसके सरदारों के लिए दे, तब 
वह घेरा उठाकर चला जायगा। रामशुप्त ने अपने मंत्रियों से राय कर भर बदेवी आदि 
स्त्रियों को देना निश्चित किया, जिसे सुनकर ध्र्‌ बदेवी अत्यन्त दुःखो हो गई।' इसी 
अवस्था में उसे देखकर चन्द्रगुप्त एकाकी उसके छुटकारे का उपाय सोचता है ओर पहले 
बेताल-साधना से उसे उड़ाने का विचार करता है; परन्तु विदूषक के इस कथन पर कि 
“वह रात्रि के समय क्या शजत्रु-शिविर के बाहर जा सकेगा”, यह विचार ढीला हो जाता 
है । इसी समय माधव-सेना की दासी आती है और माधव-सेना के चले जाने का समाचार 
कहकर तथा भ बदेवी के वस्त्राभूषण को वहीं रखकर उसे खोजने के लिए वह चली जाती 
है। इन वस्त्रामूषणों को देखकर चन्द्रगुप्त के मन में नया विचार उत्पन्न होता है और 
भर वदेवी का छक्म घारणकर शत्रु को मारने का निश्चय करता है।* इस प्रकार अकेले 
शत्रु-शिविर में जाने को उद्यत चन्द्रगुप्त से विदूषक कहता है कि अकेले कया करोगे,” तो 
वह एकाचारी सिंह का उदाहरण देकर अपना साहस तथा निश्चय प्रकट करता है ।$ दूसरे 
अंक के आरम्भ में वह ध्र्‌ वदेवी का रूप धारणकर रामगुप्त के पास आता है और अपना 
विचार उससे कहता है | यह सुनकर जिस समय वह अपना माठ्स्नेह प्रकट करता है, 
उसी समय प्र वदेवी आकर नेपथ्य से उसकी बात सुनती है और अन्य स्त्री की शंका 
करती है ।४ इसके अनन्तर अन्य कथनोपकथन के बाद चन्द्रगुप्न शकपति को मारने के 
. लिए, जाता है।" वाह्य साधन से यह भी ज्ञात होता है कि विवूषक के कथन पर “खीवेशजन- 
परिवृत्त न! चन्द्रगुप्त शत्रु के शिविर में गया था | वृतीय अंक का एक भी उद्धरण नहीं मिला 
है, जिससे उसकी कथा का अन्दाज किया ज्ञाय; पर चौथे अंक के दो उद्धरण मिले हैं 
जिनमें नायक्र तथा माधव-सेना गशिका के पारस्परिक मोह का स्पष्टीकरण होता है ६ 


ससे ऐसा ज्ञात होता है कि तृतीय अंक के आरम्म में शकपति के नाश की सूचना 
डू सा ज्ञात होता है तृताय अक रे आरभ्स वे शाकपाह के सादा का सुचन 


मिलती है; क्योंकि प्राचीन नाद्यकला के नियमों के अजुसार युद्ध, रक्ततात आदि रंगस्थल 
. ९, उद्धरण ७ देखिए... २. उद्धरण शश देखिए... ३. उद्धरण १० देखिए. 
४, उद्धरण १ देखिए. ४, उद्धरण ४ देखिए ६, उद्धरण ३, ४ देखिए 








२२८ भ्रीराजेन्द्र-अमिनन्दनगन्ध 


पर दिखलाना वज्य है| इसके अनन्तर इस सफल साहसिक कार्य से चन्द्रगुप्त का भर बदेवी 
प्रजाजन आदि का अधिक प्रिय होना, रामगुप्त का उसे अपना सफल पग्रतिद्वन्द्दी मानकर 
उससे शंकित होकर तथा मंत्रिवग की सम्मति से उसे दूर करने का विचार करना आदि 
वणन होगा । चतुथ अंक में चन्द्रशुप्त इन बातों की सूचना पाकर पहले “मदन-विकार” से 
अपनी आकांक्षा को गोपनीय रखने तथा अपने भाई द्वारा अपनी हत्या की आशंका से 
रक्षा पाने का उपाय सोचता है और उसी में दत्तचित्त होता है। माधव-सेना राजकुत्न में. 
जाती-आती है और भर वदेबी की प्रिय सखी भी है, इसलिए परिचय पहले ही से होने से 
: उसी से भ्रम आरम्म करता है और वह भी ऐसे वीर राजबंशोद्मूत प्रेमी को पाकर 
आकर्षित हो जाती है ।१ इसके द्वारा वह ध्रवदेवी से सहायता प्राप्त करता या सम्बन्ध 
स्थापित रखता है। पाँचवें अंक का, आरम्भ तथा अंत का, उद्धरण दिया हुआ है। इसमें 
चन्द्रोदय के बहाने इस अंक का आभास दिया गया है। अन्धकार-रूपी एक शत्रु ( शक ) 
नष्ट हो गया है, पर दूसरे ग्रहरूपी शत्रु ( रामगुप्त ) का निवारण करना अभीष्ट है। इसलिए 
सदन-विकार-संयुक्त उन्मतत बना हुआ नायक इसमें उपाय सोचता तथा करता है और 
अन्त में बेसा ही बना हुआ वह राजकुल में अपना कार्य पूरा करने जाता है।* इसके 
अनन्तर के किसी अंक के कोई उद्धरण नहीं प्राप्त हुए हैं; पर कथा की चाल से यही ज्ञात 
होता है कि इसके अनन्तर रामगुप्त मारा गया होगा और चन्द्रगुप्त की राजगद्दी हुई होगी । 
इसी बीच या बाद में ध्र्‌ बदेवी का चन्द्रगुप्त से विवाह हुआ होगा और समग्र राजपरिषद्‌ 
ने इसको पट्ट-महादेवी स्वीकार कर लिया होगा । 

प्रकरण में नाटक के समान दश अंक होने चाहिए, पर बाद में यह नियम नहीं 
रह गया । विशाखदत्त के भमुद्राराक्षस” नाटक में सात ही अंक हैं; अतः उन्हीं के रचित 
प्रकरण में सात अंक ही रहे हों, तो आश्चय की बात कया है, और यही अधिकतर 
संभव है। दो अंक में बची हुई घटना सहज ही में आ सकती है 


वाद्य साधन 


महाकवि वाणभट्ट ने स्वरचित हथषचरित” के छुठे उच्छुवास में लिखा है. कि 
“अरिपुरे च परकलत्रकामुर्क कामिनीवेशगुप्त: चन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयत्‌ ।”” इसपर 
शंकर की टीका इस प्रकार है--“शकानाम्‌ आचार्य; शकपति: चन्द्रगुप्तश्नाटजायां ध्र बदेवीं 
प्राथंयमान: चन्द्रगुप्ते न धर वर्देवीवेषधारिणी स्त्रीवेषजनपरिवृत्तेन रहसि व्यापादित:।”? 

इन उद्धरणों का अथ क्रमश: यों हुआ--“शबत्रुपुरी में परस्त्री-लोभी शकराज को 
. ख्री-वेश धारणकर चन्द्रगुप्त ने मार डाला ।” और “शकों के आचाय शकपति के चन्द्रगुप् 
. के भाई की स्त्री भ्रवदेवी को माँगने पर चन्द्रगुप्त ने भर बदेवी का वेश धारणकर तथा ख््री 
रूपधारी मनुष्यों सहित जाकर धोखे से उसे मार डाला |”? 

वाणभद्वठ का समय छठी शताब्दी है और जिस घटना की ओर उक्त उद्धरण संक्रेत 


8 _ करता है, उसके दो शताब्दी बाद वह लिखा गया है।इस घटना की सूचना देनेवाला 


१ उद्धरण ३, ४ देखिए दम २, उद्धरण ५, ६, १२ देखिए 
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ह उद्धरण प्रायः प्राचीन तम है। इस घटना का स्थल इसमें “अरिपुर! दिया हुआ है, 
जिसका साधारणत: “शत्रुपुरी”ः अथ लिया ज्ञा सकता हैं या स्थल्-विशेष का। व गार- 
प्रकाश” के एक उद्धरण में यही बात दूसरे शब्दों में पाँच शताब्दी बाद दुहुराई गई है-- 
“ल्लीवेषनिह्ठ त: चन्द्रगुप्तः शत्रो: स्कन्धावार'ं अलिपुर शक्रपतिवधाय आगमत्‌ू।” यहाँ 
शत्रु का शिविर “अलिपुर' में लिखा गया है। यदि इसे “अरिपुर! का शुद्ध पाठ मानें 
तो “शत्रु के शिविर शजुपुरी में” अथ होगा, जो साथक नहीं ज्ञात होता, इसलिए अलिपुर- 
स्थान-विशेज ही अर्थ लेना समीचीन होग।। अलिपुर' कहाँ हे, इसका अभी तंक पता 
भी नहीं है और इतने शताब्दियों के बाद अब भी वही नाम ऐसे साधारण स्थान का 
होगा, इसकी भी सम्मावना नहीं है। हाँ, इस उद्धरण तथा उसकी टीका से यह निशचय 
ज्ञात होता है कि चन्द्रगप्त ने कसी शकपति को मारकर अपनी भावज धर वदेवी की रक्षा 
की, जिसे उस ( शकराज ) ने माँगा था | यह काय छुद्मवेश धारण कर हुआ था, जिससे 
यह भी निश्चय होता है कि उस समय शकपति इतना प्रबल था ओर उससे इत लोगों: 
को इस प्रकार से अपने वश में कर रखा था कि वह इस धर वदेवी को माँगने का साहस 
कर सका तथा ये लोग इतने परवश थे कि धोखे के सिवा किसी प्रकार अपने सम्मान 
की रक्ता न कर सकते थे । द 
राजशेखर का समय दसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध, है और इसने अपने प्रन्थ “काव्य- 
मीमांसा” के नवम अध्याय में वस्तु-स्वरूप-विचार में मुक़क के भेद 'कथोत्थ” के उदाहरण- 
स्वरूप निम्नलिखित श्लोक दिया है, जिसे कहाँ से लिया है या किसकी यह रचना है, 
इसका उल्लेख नहीं किया है। श्लोक इस प्रकार है-- 
दत्वा रुद्धगति; खसाधिपतये देवीं धर वस्वामिनीम । 
 यस्मात्‌ खण्डितसाहइतो निवबृते श्रीशमंशुत्तो ठप: || 
तस्मिन्नेव हिमालये गुस्गुद्दाकोणाक्यणित्‌ किन्नरे | 
क्‍ गीयंते तव कार्तिकेय नगरख्नौ्णा गणेः कीस यः ॥ 
इस श्लोक को पहले-पहल (स्वर्गीय ) परिडत चन्द्रधर शर्मा गुल्लेरी ने “नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका? ( भाग १, अंक २, प्रष्ठ २३४-५ ) में प्रकाशित कराकर इसमें वशिंत 
ऐतिहासिक घटना की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था। इस श्लोक का भावाध 
इस प्रकार है--- 





. गुघवंश की राजधानी आरम्म में पाटलिपुज! ही में थी, पर समुद्रगुप्त के समय सम्राज्य- 
विस्तार के कारण वह उसके कैन्द्र-रूप में नहीं रह गई थी | समुद्रगुप्त विशेषकर अयोध्या में रहता 
भा, जो राजधानी न होते हुए भी प्रधान नगरी हो गई थी। पश्चिमी प्रान्तों के शासन के लिए 
ऐरण प्रधान नगर बनाया गया था, जहाँ समुद्रगुप्त ने एक विष्ु-मंदिर का निर्माण कराया था। 
ऐरण, पाथरी के दक्षिण, बेतवां-नदी के किनारे हैं, जिसके पास रत्नगढ़ है। इससे उत्तर-पूव 
हटकर, ओरछा-राज्य के उत्तर, इमीरपुर-जिले में, एक स्थान अलिपुर है।यह सौराष्ट्र से उक्त 
राजधानियों के जाने के मार्ग में पढ़ता है |--शेखक्‌ कि > 
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“जिस हिमालय में गति रुक जाने के कारण, चारों ओर से घिर जाने के कारण, 
भ्र वस्वामिनी देवी को खसाधिपति को देकर तथा साहस छोड़कर श्रीशमंगुप्त राजा लौट 
गया था, उसी की किन्नरों द्वारा गुंजित भारी गुफाओं के गढ़ढों में, हे कार्तिकेय, तुम्हारी 
कीर्ति को नागर छवियाँ गाती हैं ।” द 
क्‍ इस जहछोक से कोई कवि अपने आश्रयदाता की चाटुकारी करते हुए उसे प्रसन्न कर 
रहा है। इस झोक में शर्मंगुप्त का दूसरा पाठ सेनगुप्त मिलता है, पर अधिकतर संभावना 
है कि लेखक के प्रमाद से “राम” का 'शमः” हो गया है और उसी प्रकार “शकाधिपति' 
स्थान पर “खसाधिपति'! लिख गया है। “हषचरित” के उद्धरण का यह ज्लोक समथन ही 

रता है। यह ज्छोक किसी कार्तिकेय ( कुमार ) को संबोधन कर कहा गया ज्ञात होता है, 
पर कुमार से चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त का अर्थ लेना उचित ज्ञात नहीं होता है। कोई भी 
कवि इतना भोंडो न होगा कि वह पिता के भाई की बुराई कर भ्रातुष्पुत्र को प्रसन्न करने का 
प्रयास करे । इसमें दी हुई घटना सच्ची है, नहीं तो वह कथोत्थम्रुकक के उदाहरण में न दी 
जाती | इससे इतना अधिक ज्ञात होता है कि घटना का स्थल कहीं हिमालय पवत में या 
उसकी तराई में रहा है। साथ ही 'दत्वा? शब्द से भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। “हषचरित! 
के उद्धरण से स्पष्ट है कि भर बदेवी दी नहीं गई, ग्रत्युत्‌ माँगनेवाला ही नष्ट कर दिया गया, 
ओर इससे ज्ञात होता है कि वह दे दी गई। “काव्यमीमांसा” का प्रकाशन एक ही दो 
प्रतियों के आधार पर हुआ है, इससे इस ज्छोक के पाठ पर पूरा विश्वास करना उचित नहीं 
है। इतना अवश्य है कि उक्त घटना को यह सत्य बतला रहा है। तब भी कार्तिकेय से 
कुमारगुप्त तथा 'द॒त्वा? पाठ ठीक मानकर चलें, तो एक प्रकार से अथ बेठ जाता है। शोक 
की प्रथम दो पंक्तियाँ केवल रामगुप्त की कुकृति का वर्णन कर चुप हो जाती हैं, और रामगुप्त 
मे तो अपनी ओर से भर बदेवी को दे ही दिया था ; इसलिए केवल रामगुप्त की कृति तक 
विचार करते हुए “दत्वा? शब्द अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, पर इस <दत्वा? को शुद्ध करते 
ही चंद्रगुप्त की कुकति का--अथात्‌ धोखे से शत्रु को मारने का ओर भाई की स्त्री तथा राज्य 
के अपहरण करने का--उल्लेख आवश्यक हो जाता है ओर कवि इस विषय पर एकदम 
मोन रहता है। तात्पय यह हुआ कि वह रामगुप्त की कादरता दिखलाता है, पर चन्द्रगुप्त 
की अपकीर्ति नहीं सुनाता | यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वह उन्हें जानता न रहा 
हो ओर इसलिए उसने न कहा हो। तब ऐसा करने का यही कारण ज्ञात होता है कि वह 
जिसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है बह एक की अपकीर्ति सहन ही नहीं कर सकता, 
प्रत्युत प्रसन्नता से सुत भी सकता है, पर दूसरे की नहीं सुन सकता | ऐसी अवस्था में 
'कार्तिकेय!ः से 'कुमारगुप्तर ही का अथ लेना अधिक युक्ति-संगत होगा ; क्योंकि वह अपने 
पिता ( चन्द्रगुप्त ) ही द्वारा मारे गये अपने क्लीव पितृठ्य / रामगुप्त * की कुकीर्ति प्रसन्नता 
से सुन सकता था, जिस कथन से उसके पिता की कीर्ति का कुछ अंश में माजन हो जाता 
था ; पर अवश्य ही वह अपने पिता की अपकीर्ति का कथन नहीं सह सकता था ; क्‍योंकि 
वह पुत्र होते हुए उन्हीं ऋतियों के कारण युवराज तथा सम्राद हो सका था । 

“कारतिकेयनगरखीणां? को एक साथ पढ़ने पर “कार्तिकेय” नगर कोई स्थात्र-विशेष 
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मीमांसा) के दशम अध्याय में लिखता हे--- 
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होना चाहिए, जिसका ठीक पता नहीं है, और तब उसके बारे में अनुमान लड़ाये जा सकते 
हैं। तीसरी पंक्ति में किन्नरों के बाजे का उल्लेख है, इससे कार्तिकेय नगर शिवपुत्र स्कंद 
कुमार की राजधानी भी मानी जा सकती है। तात्पय होगा कि देवांगनाए गान करती है। 
राजशेखर के तीन आश्रयदाताओं का पता चलता है ; पर उनसे कातिकेय का जोड़ मिलाना 
अनुचित है; क्‍योंकि यह ज्छोक राजशेखर-कृत नहीं है। राजशेखर उसी ग्रन्थ (काव्य- 


श्र यते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा---- 
इश् कालिदास मेण्ठावचामर सूर भारवय: 
हरिश्वन्द्र चन्द्रगुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥ 


इसमें जिस चंद्रगुप्त का उल्लेख है, वह गुप्त-सम्राट ही है ओर हरिश्वन्द्र चरक-टीका- 
कार, काव्यकार तथा चंद्रगुप्त का सहपाठी और राजवेद्य है। इन हरिश्रन्द्र की तीन 
रचनाओं का पता चला 


( १) स्व॒रनाद्संहिता--वाग्भट्ट के अष्टांग-संग्रह की इन्दु-कत टीका सें लिंखा है... 


स्वस्नादसंदहिताया: प्रति संल्कारोइपि कृते। 
या च स्व॒सनादसंहिता भद्दारहरिचन्द्रकृता श्र यते | 


(२) गद्यवन्धकाव्य--“हर्षचरित” में बाण ने लिखा है-- 


पदबन्धोज्ज्वलोहरी कृतवण क्रमस्थितिः 
भट्टारहरिचन्द्रस्थ गद्यतनन्धो,. बपायते॥ 


(३ ) चरक-टीका--इसकी टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा है. | 
हरिचन्द्रकृतां व्याख्यां बिना चरकसम्मतम्‌। 
यस्तनोत्युकृतप्रश। पातुमीहति सोडम्बुधिम ॥ 


भट्टा र-हरिचन्द्र-बंशज:ः कवि महेश्वर. अपने “विश्वप्रकाश-कोष” के आरंभ में 
लिखता है-- 
श्रीसाइसाइनपतेरनवच वेद्य विद्यातडज्ञ पदमद्यमेत्र॒ विश्रत्‌ । 
यश्वन्द्रचारुचरितो इरिच-्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्ममलश्कार ॥ 


यह चरक-टीका आज भी अपूर्ण रूप में प्राप्त है। इसी हरिचंद्र का एक होक 
(सदुक्तिक्शो रत! (प्रवाह ३, ५४-४७) में इसी के नाम से संग्रहीत है तथा अबंध-चिन्तामणिए/ 
में भी विक्रमांक-प्रबंध तथा भोज-भीम-प्रबंध में दो स्थानों पर उद्धृत है। अन्तिम स्थल पर 
लिखा है कि यह ऋलोक श्रीविक्रमाक की धरम-वहिका पर लिखा गया था । 
वक्‍त्रे साक्षात्सरस्वत्यधघिंचसति सदा शोंण एवाधरस्ते 
बाहु। काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुदन्षिणस्‍्ते समुद्र: || 
वाहिन्य; पाश्व॑मेता: क्षण मपि भवती नेव मुश्वन्ति राजन 
स्वच्छेडतो मानसेडस्मिन्नवतरित कथ तोयलेशामिलाषः || 








२६२ श्रीराजैस्हू-भ भिनन्‍्दनगैन्थ 


यह चम्द्रगुप्त की विहता भी प्रकट करता है। राजशेखर ने कहा हे के 
... शूर; शास्रविषेर्शाता साइसाइृ॥ स भूपतिः । 
सेब्य॑ सकल लोकस्य विद्धे गन्धमादनम्‌ | 
इस “गंधमादुन! पथ के सिवा इसका रचा 'संसाराबत-कोष” भी सुना जाता है। 
तात्पथ यह कि हरिचंद्र तथा चंद्रगुप्त दोनों ही विद्वान तथा श्रथकार थे और चंद्रगुप्त ही 
विक्रमाक तथा साहसांक है। प्रसिद्ध कोषकार क्षीर स्वामी ने लिखा है-- 
विक्रमा दित्यः साइसाडु$ शकान्तकः 
इसी चरक-संहिता पर, विक्रमीय बारहवीं शताब्दी के पूरवार्द्ध में चक्रपाणिदत की 
लिखी हुई आयुर्वेद-दीपिका-टीका प्राप्त हुई है और प्रकाशित भी हो चुकी है। इसी ने 
सुश्र्‌त पर भालुमती-दीका सं० १११७ वि० में लिखी है। उक्त आयुर्वेद-दीपिका में विमान- 
स्थान के चौथे अध्याय के दसवें सूत्र की “उपधिमनुबन्धेनः की टीका करते हुए चक्रपाणिदृत्त 
लिखता है--'उपेत्यधीयते इति ८ उपधिश्छद्य इत्यथ: । असुबन्धेनेत्युत्तरकालीन फलेन, उत्तर 
काल हि अआजन्रादिवधधिेन फलेन ज्ञायते--यदयमुन्मत्तश्छुद्मग्रवारी चन्द्रगुप्त इति।' इसमें 
चंद्रगुप्त के भाई के वध के लिए कृतक उन्मत्त का छु् धारण करने का उल्लेख है, जो 'िवी- 
चंद्रगुप्म!” नाटक के अनुसार ही है और यह सुदृढ़ ऐतिहासिक आधार पर ही लिखा गया 
है; क्योंकि वैद्यक प्रथ में रोगादि के विवरण में काल्पनिक घटना का उल्लेख नहीं किया जा 
सकता । अवश्य ही उस समय यह घटना विशेष रूप से लोक-साधारण को ज्ञात थी और 
चक्रदत्त ने अपने पूर्ववर्ता टीकाकारों के उल्लेख से-जिनमें चन्द्रगुप्त का सहपाठी हरिचन्द्र 
भी था, जिसका समग्र ग्रन्थ अब अप्राप्त है--यह घटना ली है। किसी और चन्द्रगुप्त के 
बिषय में ऐसी घटना घटने का इतिहास में पता भी नहीं है। 
द दक्षिण के राष्ट्रकूट-वंश के महाराज अमोघवर्ष (प्रथम ) के संजान-ताम्रलेख में 
_ एक श्लोक है, जिसमें इस घटना का उल्लेख है । यह लेख शक सं० ७६५, वि० सं० ६३०) 
का है। ( एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द १८, एप २४८ ) श्लोक इस प्रकार है--.. 
इत्वा आातरमेव. राज्यमहरद वीज्व दीनस्तभा 
लक्ष' कोटिमलेखयन्‌ किल कलौ दाता स शुप्तान्वय; । 
येनात्याजितनुघ्वराज्यमसकद्वाह्मा थक: का कथा 
होस्तस्योन्नति राष्ट्रकूटतिलको. दातेतिः कीर्ल्यामपि । 








भावार्थ--गुप्तनामधारी भाई को मारकर; राज्य और देवी का हरण कर तथा 5 आओ 


लाख को करोड़ का दान लिखाकर, कलि में दाता बना था| उसकी कीति, हे राष्ट्रकूट- 
की ० + ५ न ह ह 

तिलक, आपके दान की कीर्ति के आगे लज्जित हो रही है; क्योंकि मौतिक अथे की कौन 

कहे, आपने अपना शरीर तथा राज्य ही त्याग दिया है। द हे 


...... यह भी भाव निकलता है कि जब बैसा मनुष्य दाता कहलाता है तब, हे राष्ट्रकुल- 
.... तिलक, आपको दावा कहने से आपकी कीर्ति लज्जित होती है। दीन: के स्थान पर 
...._'दीनां? पाठ अधिक उपयुक्त ज्ञात होता है और वह देवी का विशेषण हो जाता है।.. 








श्रीत्रजरल्ंदास नी क्‍ द ३३३ 


.. अमोषबर्ष ( प्रथम ) ने प्रायः साठ वर्ष राज्य कर, तथा अपनी शक्ति से राज्य का 
विस्तार कर, वाधक्य के कारण, उसे अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया 
था, अत: इसकी दातव्यता उस पुरुष से बढ़कर थी, जिसने दूसरे का अपहरण कर उसी 
में से कुछ धन दान कर दिया था। इस श्लोक से चन्द्रगुप्त के भाई को मारने तथा भर वदेबी 
ओर राज्य के हरण करने की घटना का समथन होता है। इसमें व्यत्तिरेक-अलंकार है 
ओर एक की कीर्ति का अपक्ष द्खिलाकर दूसरे की कीर्ति का उत्क्ष स्पष्ट किया गया है।. 


... पूर्वोक्त राष्ट्रकूट-बंश में अमोधवर्ष ( प्रथम ) का चोथा उत्तराधिकारी गोविन्द्राज 
( चतुर्थ ) हुआ है, जिसका एक ताम्रपत्र साँगली से मिला है। यह शक-सं० ८५४५ ( बि० 
सं० ६६० ) का है। इसमें एक एलोक दिया है, जो इस' प्रकार है-. द 


 सामथ्यें सति निन्दिताप्रविद्िता नैवाग्नजे क्ररता 
बन्धुत्नीगमनादिभि: कुचरितेरावर्नितं ना यश;। 
शौचाशोचपराड्मुखं॑ न च भिया पैशाचमज्जीकृत॑ 
त्यागेनासमसाइसेश्वश्वुवने_ यः साइसाडः कोडमबत्‌ ॥ 


भावाथं--सामर्थ्य होते भी जिसने निन्‍्दनीय मार्ग नहीं म्रहण किया और न बड़े 
भाई के साथ क्र.रता की । बंधु की श्ली के साथ समागम आदि कुकर्म करके जिसने यश 
_ को गंदा नहीं किया है ओर भय के कारण शौचाशौच का विचार छोड़कर जिसने पिशाच- 
वृत्ति स्वीकार नहीं को थी, उस ( गोविन्द्राज ) ने केवल अपने त्याग तथा असम साहस 
से संसार में 'साहसाडू? की पदवी प्राप्त की थी | 


...._ कवि का तात्पय चही है कि प्रथम प्रसिद्ध साहसाझू ने बहुत-से कुकर्म किये थे, 
पर यह साहसाइू केवल अपने गुण से बेसा कहलाया । इस शोक से अमग्नज को मारकर 
उसकी ख््री के हरण करने के साथ-साथ “देवी-चन्द्रगुप्रः नाटक के उन उद्धरणों का भी 
संमथन होता है, जिनमें चंद्रगुप्त ने पागल बनकर परख्रीलोलुपता, शौच-अशौच में अविचार 
आदि का स्वांग बनाया था। हो सकता है कि इन शछोकों के रचयिताओं ने “देवीचंद्रगुप्तम 
नादक को देखकर ही इन्हें बनाया हो, पर अधिकतर यही संभावना है कि यह वर्णन 


. इतिहास है के दृढ़ आधार पर है; क्योंकि इस प्रकार प्रसिद्ध महाराजाओं की कीर्ति का. 


उत्कष-वर्णन करते हुए कोई भी कवि किसी नाटक या कथा-कहानी में वर्णित कपोल-कल्पित 
विवरण लेने का साहस न करेगा। हम ला औ 

* अब एक अन्य साधन का विवरण दिया जाता है, जो भारत के बाहर लिखा गयां 
था ओर जिसका आधार कोई प्राचीन संस्कृत या प्राकृत अ्न्थ था | यद्यपि वह पूरा प्रन्थ 
आप्त नहीं है, तथापि जो अंश मिल सका है, उसमें द्वीचंद्रशुपम” नाटक में वर्णित 
ऐतिहासिक घटना का पूरा वर्णन आ गया है और वह यह भी सूचित करता है. कि विवरण 
किसी इतिहास-प्रन्थ से लिया गया है, नाव्य-प्रन्थ से नहीं। उक्त विवरण के पहले 
..._ महाभारत-काल से इसमें घटनाएँ वर्णित हैं और अधिकतर सिन्धु देश से -संबंध रखती 

हो ये क्‍ सा 




























.._ शीशे का प्याला भेजा था। 'शाहनामा? में इसका नाम “केद हिन्दू दिया है। .'कफंदः के 





कक श्रीराजैन्द्र-भमिनन्दनमंन्धे 


हैं। यह लुप्त प्राचीन अन्थ अवश्य ही सिनध का इतिहास रहा होगा और चंद्रगुप्त-भ्‌ वदेवी- 
विषयक घटना का उल्लेख इसी कारण हुआ है कि यहीं का शक-राजा, चंद्रगुप्त द्वारा, मारो 
गया था और उसका राज्य भी अन्त में ले लिया गया था। द द 


मजमलुत्तवारीख” का कुछ अंश इलिअट डाउसन की पुस्तक ६हिस्ट्रो आव इ डिया 
ऐज टोल्ड बाइ इदस ओन हिस्टोरिअन्स” ( भाग १, ए० १००-११२ ) में दिया गया है। 
इस अंश के विषय में 'मजमलुत अर्थ का लेखक लिखता है कि उसने पहले की लिखी 
एक पुस्तक में इस प्रकार लिखा देखा है--“मैंने हिन्दुओं की एक प्राचीन पुस्तक देखो है. 
जिसे जामी के पुत्र शुआयब के पुत्र अबूसालिह ने हिन्दुआनी भाषा से अरबी में अनुवाद 
किया था। यह ग्रन्थ अरबी से फारसी में सन्‌ ४९७ हि० ( १०२६ ३० ) में अबुलहसन- 
अली-बिन-मुहम्मद-अलजीली द्वारा अनुवादित हुआ था, जो जुज्ञोन के एक पुस्तकालय 
का अध्यक्ष एक सरदार की ओर से था। जो प्रति मैंने देखी थी वह लेखक के हाथ की 
लिखी थी तथा उपयु क्त तारीख उसपर दी हुई थी ।” इससे अरबी से फारसी-अनुवाद का 
समय सं० १०८३ निम्वित ज्ञात होता है; पर हिन्दुआनी भाषा (संस्कृत था ग्राकृत ) से 
अरबी-अनुवाद का समंय, जो इससे अवश्य हो पहले रहा होगा, ज्ञात नहीं हो सका । 
कुछ विद्वानों ने अंदाज लगाया है कि यह इसवी सन्‌ की आरंभिक शताब्दियाँ रही होंगी। 
'मुजमलुत्तवारीख” का लिखना--उसका लेखक लिखता है--सं० ११८३ ( ४२० हि०) में 
आरंभ हो गया था । उक्त उद्धरण के कुछ अंश का नीचे अनुवाद दिया जाता है तथा 
बाकी का सारांश । द गज । 


५राजा घृतराष्ट्र की पुत्री हुशशला तथा जयद्रथ के पुत्र सिन्धुरथ का वंशज “हाल! 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । इसके राज्य के बने वस्र पर इसके चरणचिह्न बने रहते थे, जिसे कश्मीर 
की रानी को पहने हुए देखकर बहाँ ( कश्मीर ) का राजा ऋद्ध हुआ। उसने “हाल! पर 
चढ़ाई की, पर उसने ब्राह्मणों की सम्मति से मिट्टी का बड़ा हाथी बनवाकर युद्धस्थल मे 
आगे रख दिया। जब कश्मीर-नरेश का सेनापति धावा कर उसके पास पहुँचा तब उसमें 
से आग निकली और बहुत-से शत्रु जल गये | तब इसने संधि कर ली और मोम के बने पुतले 
की टाँग काटकर नदी से लौट गया।? | 
यह नदी सिन्धु ही हो सकती है, जो कश्मीर से सिन्धु देश तक गई है। सिन्ध का 
राज्य “हाल? के वंशजों के हाथ में कई पीढ़ियों तक रहने के बाद कफंद के अधिकार में चला 
गया, जिसे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था और जो हिन्दू न था। यह सिंकन्दर का सम- 
खामयिक था, जिससे संधि कर इसने अपनो पुत्री, एक योग्य वेद्य, एक दार्शनिक और एक 
. भाई का नाम “सामिद! था, जिसे फारस के राजा “बहमन' के विरुद्ध भेजा था । इसने 
हिन्दुस्तान के राजा “हाल? से सहायता ली और इरानियों को भगा दिया। कई वष बाद ये 


. लौट अण्ये। इसी के अनंतर सिकंदर हिन्दुस्तान आया। 


.. .. .. कद की स॒त्यु के बाद उसका पुत्र “अयंद” गद्दी पर बैठा । इसका पुत्र 'रासल! थां, 
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ज़िसें किसी विद्रोही ने भगा दिया | इसने दक्षिण जाकर एक राज्य स्थापित किया । इसी के 
पुत्र 'रावल! तथा “बकमारिस' थे | रासल की मृत्यु के बाद रावल गद्दी पर बेठा । एक राजा 
की पुत्री अत्यंत बुद्धिमती थी और उसके संबंध में कहा जाता था कि जो इससे विवाह करेगा, 
वह चारों दिशाओं का सम्राद होगा | सभी राजे उससे विवाह करना चाहते थे, पर वह 
बकमारिस पर रीक गई; क्‍योंकि यह बहुत सुन्दर तथा बुद्धिमान था। जब वह उसे अपने 
घर लिवा लाया, तब रावल ने कहा कि जिस प्रकार उसपर तुम मोहित हुए उसी प्रकार हम 
भी हो गये हैं। इसके बाद्‌-राबल ने उस' राजपुत्री को सखियों सहित ले लिया । बकमारिस 
ने सोचा, “राजकन्या ने हमारी योग्यता पर रीमकर ही हमें वरण किया था, इसलिए विद्या- 
ध्ययन ही सर्वोपरि है? । बह स्वाध्याय में दत्तचित्त हो गया । कुछ समय में वह इतना योग्य 
हो गया कि उसके समान दूसरा कोइ नहीं रह गया। 

जब उस विद्रोही ने, जिसने इन दोंनों के पिता रासल को राज्य से भगा दिया था॥ 
यह वृत्तांत सुना तब उसने कहा कि जो ऐसा काय करते हैं वे क्या ऐसा प्रभुत्व रख सकते हैं। 
बस, उसने ससेन्‍्य चढ़ाई की ओर रावल को भगा दिया । रावल अपने भाइयों तथा सरदारों 
के साथ दुगे में जा बैठा जो पहाड़ पर था। शत्र ने पबेत पर अधिकार कर दुग घेर लिया 
ओर उसे लेने ही को था कि रावल ने संधि की आथना की । शत्रु ने कहा--““उस राजकन्या 
को भेज दो और तुम्हारा हरएक सरदार भी अपनी पुत्रियों को भेजे, जिन्हें में अपने सरदारों 
को दूगा और तब चला जाऊँगा।”? क्‍ 


रावल दुखी हुआ और अपने अंधे मंत्री से राय की । उसने स्त्रियों को देने की सम्मति 
दी | इसी समय बकमारिस आया और सब हाल पूछकर बोला कि में राजा के लिए जान 
देने को तैयार हूँ, में राजकन्या बनूँगा और सरदारों के पुत्र बनेंगे उनकी पुत्रियाँ; हर-एक 
एक-एक छुरा तथा तुरही छिपाकर ले लें; जब शत्रु मुझे राजकन्या मानकर अपने पास 
रखेगा और दूसरों को सरदारों में बाँठ देगा, तब वह जब मुझे एकांत में ले जायगा, उसे 
मारकर तुरही बजाऊगा, जिससे काम पूरा हुआ सममकर अन्य युवक भी सरदारों को मार 
डालेंगे; आप लोग भी तुरंत आक्रमण कर शत्रु को नष्ट कर डालिएगा । 


रावल ने यही किया ओर शत्रु मार डाले गये। मंत्री ने रावबल को बकमारिस की 
ओर से सर्शक कर दिया, जिससे उसने पागल हो जाने का स्वांग रचा । क्‍ 


एक. दिन बकमारिस नगर में नंगे पेर घूम रहा था ओर फाटक पर रुकावट न पा 
महल में चला गया,-जहाँ रावल राजकन्या के साथ बेठा इंख चूस रहा था। रावल ने इसे 
भीखमंगा सममझकर--कि फाटक पर किसी के न रहने से यह भीतर चला आया हे--एक 
टुकड़ा इंख का चूसने को दे दिया। यह वहीं बैठकर एक सीपी से इख को छीलने का प्रयत्न 
करने लगा । रावल ने यह देखकर राजकन्या से उसे एक छरी देने को कहा | उसने वेसा ही 
किया | बकमारिस अवसर देख रहा था, जिसे पाते ही बह राबल पर चढू बेठा और उसे 








मार डाला | इसके अनंतर सिंहासन पर से टाँग पकड़कर उसे खींच लिया। मंत्री तथा प्रजा... क्‍ द क्‍ 
को बुलाकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया और रावल का संस्कार -कर राजकन्या -से विवाह... 
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कर लिया | उसने “सफर? नामक मंत्री को राज-काज करने के लिए कहा, पर उसने अस्वीकार 
कर दिया और स्वयं जल जाने की इच्छा प्रकट की । बकमारिस ने इससे राजनीति पर एक 
पुस्तक लिखने को कहा, जिसे इसने पूरा कर “आदाबुलूमुल्क' नाम रखा। इसके बाद वह 
जल मर । बकमारिस की शक्ति बढ़ी और समग्र भारत ने उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली 

यह उद्धरण यहीं समाप्त हो जाता है| इसमें कफंद, अयंद, रासल, रावल, बकमारिस 
तथा सफर--ये छः नाम हैं और कफंद को सिकन्दर का समकालीन कहा गया है। पर 
सिकन्दर की भारत की चढ़ाई के विवरण में सिन्ध देश के किसी कफंद या इससे मिलते- 
जुलते नाम का पता नहीं चलता। रावल रामगुप्त का तथा बकमारिस विक्रमादित्य का 
भ्रष्ट रूप हो सकता है; पर अयंद तथा रासल किस प्रकार चंद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त का रूप 
धारण कर सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता | 


अबूसालिह ने अंधे मंत्री सफर का उल्लेख किया है, जिसने ध्र्‌वदेवी तथा अन्य 
लड़कियों को दे देने की सम्मति दी थी, रामगुप्त को विक्रमादित्य के विरुद्ध उभाड़ा था 
तथा रामगुप्त के मारे जाने पर अपना प्राण दे दिया था। इसी की रचना “आदाबुलूमुल्क' 
थी, जो राजनीति का ग्रन्थ था। डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल अपनी अँगरेजी पुस्तक 
हिन्दू-राजतन्त्र” ( भा० १, प्रष्ठ २१४ ) में लिखते हैं कि 'कामंदकीय नीति” गुप्त-काल ही 
में लिखी गई थी और उन्होंने एक श्लोक भी दिया है-- 

यस्य प्रभावादुभुवनं शाश्वेत पश्चि तिष्ठति | 
देवः स जयति श्रीमान्‌ दण्डघारो महीपति: ॥ 

इसमें देव” शब्द चन्द्रगुप्त के लिए आया है, ऐसा उनका कथन है; पर यह 
निश्चित नहीं माना जा सकता। “आजहार न चन्द्राय चन्द्रगुप्तस्थ सेदिनीम! में चन्द्रगुप्त 
ओर कोटिल्य का नाम आया है, पर जायसवालजी कहते हैं. कि ग्रन्थकत्तों ग्राय: इसी 
प्रकार उल्लेख कर पुराने नामों को दुहरा देते हैं। परि० २४ श्लोक ७१ इस प्रकार है--- 

सुनियतमुपहन्यात्‌ कूटयुदू न शत्रु न्‌। 
नहि तिरयति धर्म छुझना शत्र घातः॥ 

यहाँ चंद्रगुप्त का पक्ष लेकर छद्मवेश में शत्रु को मार डालना नीतियुक्त बतलाया गया 
है। जायसवालजी विना समीचीन कारण दिये ही 'का्मंदक” को शिखर ( सफर ) स्वामिन्‌ 
का वंश-परंपरा का अल्ल बतलाते हैं। एक अरब लेखक खिजाजी-इब्न-अबी-उसेबिया 
अपने एक गन्थ में, जो ७४३ हिं० में समाप्त हुआ था, लिखता है कि संभल ने सिक्‍कर की 
पुस्तक पर व्याख्या की है। जायसवालजी इस संमल से शंकराय का मेल मिलाते हैं 
जिसने कामंदक पर आरम्भ में व्याख्या की थी। 


शिखर-स्वामी अयोध्या के निवासी थे। कुमारगुप्त के समय का, “'करमडाण्डे! 
 ( फैजाबाद जिला ) से, एक शिवलिंग मिला है, जिसपर गुप्त-संवत्‌ ११७ (वि० सं० ४६३) 
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का लेख है। इसमें मंत्री प्रथ्वीसेन का उल्लेख है, जो उस समय महाबलाधिकृत था। 
इसका पिता शिखर-स्वामी चंद्रगुप्त ( ठ्ितीय ) के समय मंत्री तथा कुमारामात्य था। 
उदयगिरि के एक लेख से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वीरसेन वंश-परंपरा से गुप्रों का मंत्री 
और सांधिविग्रहिक तथा विजय-यात्रा का साथी था। यह वीरसेन पाटलिपुत्र का निवासी 
था और इसका उपनाम 'शाबः था । जे कक कु क्‍ 
आओ . घटना की सत्यता कर सा 
जिन लक्षणप्रन्थों में 'देवीचंद्रगुप्र नाटक के उद्धरण दिये गये हैं. उनमें “नाट्यदर्पण? 
प्रमुख है; क्योंकि इसमें उक्त नादक से सात उदाहरण लिये गये हैं । इसके रचयिता रामचन्द्र 
तथा गुणचंद्र दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे और इन्हीं लोगों ने स्वयं उसपर टीका भी लिखी है। 
इन लोगों का समय सं० ११००-११७० के लगभग है। इसमें “*देवीचंद्रगुप्त' के सिवा विशाख- 
देवकृत भमुद्राराक्षस” से भी पाँच उद्धरण लिये गये हैं ; पर उनके साथ अंक या रचयिता का 
नाम नहीं दिया गया है। यह ग्रन्थ गायकवाड़-ओरिए'टल-सीरीज (बरोदा) में, गजानन 
कुशाह श्रीगोंडेकर एम० ए० ओर लालचंद्र भगवानदास गांधी द्वारा संपादित होकर, 
प्रकाशित हुआ है। इसमें कुल तिरसठ (६३) नाटकों तथा काव्यों से उद्धरण लिये गये 
हैं। इसके बाद भोजकृत “शड्गार-प्रकाश” का नम्बर आता है, जिसमें चार उद्धरण : बक्त 
नाटक के मिले हैं। यह्‌ प्रन्थ मद्रास-गवर्मण्ट-ओरिए' टल-मैनुस्क्रिप्टस-लाइबेेरी में मिला. हे, 
जिसके बारहवें परिच्छेद में नाट्यकला का वर्णन है और अनेक नाटकों से उदाहरण 
संग्रहीत हुए हैं, जिनमें कितने अब अप्राप्त हें। भोजराज का समय ग्यारहवीं शताब्दी 
विक्रमीय का मध्य, निश्चित रूप से, माना जाता है। भरत मुनि के नादय-शास्त्र पर 
अभिनवशुप्त ने एक टीका लिखी है और उसका नाम “अभिनवभारती! रखा है। इस टीका 
का उल्लेख राघवभट्ट ने 'शाकुन्तल” पर लिखी अपनी टीका में किया है। इसकी एक हस्त- 
लिखित प्रति मद्रास की गवर्भेग्ट-ओरिए टल-मैनुस्क्रिप्टस-लाइजेरी में मिली हे, जिसके 
अठारहवें परिच्छेद में प्रष्ठ ४६६ पर संख्या ३ का उद्धरण दिया हुआ है। 'नाटकलक्षण-रत्न- 
कोष! के रचयिता सागरनंदिन्‌ थे, जिन्होंने भी “देवीचंद्रगुप्तम” से उल्लेख का एक उदाहरण 
उद्धृत किया है। यह ग्रन्थ माइलस-डिलौ द्वारा संपादित होकर सच्‌ १६३७ ईं० में लंदन से 
प्रकाशित हुआ । इस प्रकार अबतक जक्त चार ग्रन्थों से “देवीचंद्रगुप्रम! नाटक के उद्धरण प्राप्त 
हुए हैं और इनके लेखकों ने नाटक को देखकर ही उससे उद्धरण लिये होंगे। यह कहना कि 
इन लोगों ने कल्पित नाम बनाकर कृत्रिम उद्धरण दे दिये हें, _ मूर्खतामात्र हों सकता है। 
इन जद्धरणों से जिस ऐतिहासिक घटना का पता लगता है, वह सत्य है या असत्य, 
यह निर्विवाद नहीं है।इस घंटना पर अन्य साधनों से भी प्रकाश पड़ता है और अब उन 
साधनों का विवरण भी दे दिया जाता है| इनमें सवप्रथम वाणभट्टकृत 'हषचरित” है, जो 
सम्राद हर्षबद्ध न के समय में ही लिखा गया था । यह ग्रन्थ उक्त घटना के दो ही शताब्दी 
बाद लिखा गया था और लेखक राजद्रबार का एक विद्वान्‌ था। इंन्होंने इस घटना के 
उल्लेख के सिवा अन्य जिन ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखा है, सब इतिहास से ठीक उतरे _ 
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हैं। शंकराय्य की टीका का समय निश्चित नहीं है, पर उनकी टिप्पणी को एकदम निराधार 
मान लेना उनके ऐसे विद्वान के साथ अन्याय करना है | राजशेखर ने चार नाटक और एक 
लक्षण-प्रन्थ ( काव्यमीमांसा ) लिखा है ओर इनका समय दसवीं विक्रमीय शताब्दी का 
उत्तराद्ध' है। उक्त घटना-विषयक जो श्लोक इसमें उद्धत है, वह इनके किसी पूर्ववर्ती कवि 
की रचना होने से इस काल के पहले का ही हो सकता है । सं० ६३० के संजान-ताम्रलेख 
में भी एक श्लोक इसी घटना के आधार से अ्रमोघवष की कीर्ति का उत्कषे दिखलाता है। 
इसके साठ वर्ष बाद के साँगली के ताम्रलेख में भी इस घटना का उल्लेख एक श्लोक में 
किया गया है। इनके सिवा, ग्यारहवीं शताब्दी में, अरबी-भाषा से फारसी में अनूदित एक 
इतिहास-प्रन्थ में इस घटना का पूरा विवरण दिया गया है; जो स्वतः प्राचीनतर काल में... 
संस्कृत या प्राकृत भाषा से अनुवादित हुआ है ओर यह संस्कृत या प्राकृत अन्थ उससे बहुत 
प्राचीन तथा प्रसिद्ध रद्दा होगा, जिससे वह इतने दूर-देश जाकर अनुवादित हो सका। 
उक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राय: ग्यारहवीं शताब्दी तक इस घटना 
का उल्लेख बराबर होता रहा है। इसके बाद भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 
ग्रन्थ-रचना ही की कमी हो गई। इस कारण इसका विशेष विवरण अन्यत्र न मिलना 
विशेष आश्रर्यजनक नहीं है | परन्तु जितने विभिन्न प्रकार से प्राप्त साधनों में इसका उल्लेख 
मिला है, उससे इसका तथ्यपूण तथा सत्य होना ही निश्चित होता है । इन सबको अकारण 
कृत्रिम तथा काल्पनिक मान लेना अनुचित है । 
... ज्ञो ऐतिहासिक साधन प्राप्त हैं ओर जिनके आधार पर अबतक चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) 
का पामाणिक इतिहास लिखा गया है, उनमें से कोई भी उक्त घटना का विरोधी नहीं है। 
यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि समुद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र चंद्रगुप्त-द्वितीय नहीं था, अत्युत 
सबयें योग्यतम होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था । चंद्रगुप्त-द्वितीय की 
एक पत्नी का नाम भ्रुवस्वामिनी था, जिससे गोविन्दगुप्त पुत्र हुए थे । इस प्रकार, सब बातों 
पर विचार करने से, ज्ञात दोता है कि यह घटना सत्य तथा ऐतिहासिक है। 


अभिनन्दन 
आ्रीमदनमोहन गुप्त 'मदन', विशारद, खाहित्यभूषण 
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शष्टभाषा की समस्या 


डॉक्टर धर्मेन्द्र ऋह्मचारी शाखी, एम० ए०, पी-एच० डी०, ए० सी० पी०, ए० आइ० ६०, 
पुफ० आर० ए० एस० ; हिन्दी-विभागाध्यक्ष, पटना-कालेज 


जब से अपभश्र'श के धूमिल ज्षितिज से 'देसिल बअना” का बालारुण सूय उद्त होने 
लगा, अर्थात्‌ आठवीं-नवीं शताब्दी से ही, खड़ी बोली का कौन-सा रूप साहित्य तथा 
जनता के लिए स्वीकृत हो--यह एक समस्‍या रही है। हेमचंद्र के 'शब्दालुशासन' में ही 
खड़ी बोली की माँकी मिलती है, किन्तु उस समय उसपर अपभ्र॒श का मोना आवरण 
पड़ा हुआ था। तब से आजतक हम उसके आकार-प्रकार के संबंध में विचार-विमश 
करते चले आये हैं, और आज भी वह, बंद नहीं है । 

सामान्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की समस्या पर दूरदर्शिता और व्यावहारिकता 
की दृष्टि से सर्वप्रथम विचारक हुआ है--खुसरू । वही हमारी राष्ट्रभाषा का पिता है- दुःख 
है कि आज हम उसको उतना महत्त्व नहीं देते जितना उचित है। इतना ही नहीं, हममें से 
बहुत कम लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि जिस हिन्दी” को हम राष्ट्रभाषा के पुनीत 
पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका नामकरण-संस्कार भी खुसरू ही ने किया। और, खुसरू 
मुसलमान था, हिन्दू नहीं । द द क्‍ 

फिर भी हिन्दू-सुसलमान की जटिल समस्या उसे उसी प्रकार सत्ता रही थी जिस 
प्रकार आज नेहरू, राजेन्द्र और आजाद को । खुसरू के सामने यह प्रश्न नहीं था कि वह 
भारत की भाषा को अपनावे या फारंस या अरब से उस समय की प्रचलित भाषा को उधार 


ले। बिलकुल विदेशीय भाषा को भारत के गले उतारना असंभव था। जिस देश में खुसरू 


बसा था, भाषा तो उस देश की होगी ही; और चूँकि आगरा-सेरठ-दिल्ली ही आरंभ से 


हे 


मुसलमानी शासकों के केन्द्र-स्थान रहे हैं, अतः वहाँ की प्रचलित खड़ी बोली ही अपनाई 


जायगी--इसमें संदेह महीं। पर उस खड़ी बोली का शब्द-कलेवर केसा हो, यह विचाराधीन 


_था। अब तक जिस भाषा का प्रयोग प्रचलित खड़ी बोली अथवा ब्रजभाषा के रूप में हो रहा... 
था, वह शासक-बर्ग, मुसलमान जनता और मुसलमान कवियों को मान्य नहीं था, इसका 













भ्रन्थ ८2.० 
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 औराजेन्द्रअभिनन 
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डॉ० धमन्‍त्र बरह्मचारो शासत्री द ३४१ 


कारण था उसकी नितान्‍त संस्क्रतमयता। अतः आवश्यकता थी एक ऐसी भाषा की जो 
संस्कृत तथा अरबी-फारसी दोनों मानसरोवरों से मोती चुने । उस समय खड़ी बोली को 
क्या कहते थे, यह स्पष्ट नहीं ; पर इतना स्पष्ट है कि ब्रज और खड़ी बोली दोनों को संस्कृत 
अथवा अपभ्रंश की तुलना में 'भाषा! ( भाखा ), देशी भाषा, “सनिति” आदि कहते थे । 


क्‍ खुसरू ने इसी 'भाषा? का संस्कार करना चाहा ; किन्तु जनता कुछ ऐसी परंपरापूजक 
होती है कि वह न तो संस्कार चाहती है, न नाम में परिवत् न | अतः खुसरू को परम्परागत 
नामों को त्याग कर अपनी कल्पना की भाषा को दूसरा नाम देना पड़ा | संभवत: यह नाम 
पहले से प्रचलित था, किन्तु इसे गौरवान्वित और प्रतिष्ठापित किया खुसरू ने। यह नाम 
था 'हिन्दु३ई! “हिन्द्वी” अथवा “हिन्दी! और मतलब था हिन्दुओं, अथवा यों कहिए, 
हिन्दवासियों की भाषा | शासक-शासित, हिन्दू-मुसलमान, दोनों को, एक दूसरे के आकर. 
साहित्य की भाषाओं--फा रसी-अरबी ओर संस्कृंत--से परिचित कराने के उद्द श्य से उसने 
अपना अभूतपूव 'खालिकबारी” नांसक कोष लिखा, जिसमें एक ही पंक्ति में फारसी-अरबी 
के शब्द और उनके हिन्दी ( संस्कृत अथवा तद्भव ) पर्याय दिये गये | एक उद्ाहरण-- 


मुश्क कांफूरस्त कस्तूरी कपूर | 
हिन्दवी आ्रानन्द शादी वो सुरूर ॥ 


हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ हिन्दी का वही रूप खुसरू को इष्ठ था ज्ञो कालक्रम 
से उदू कहलाया । उदू नाम तो भाषा के क्षेत्र में प्रयुक्त ही नहीं हुआ था । 
..._ अस्तु, दूसरा मनोरंजक, किन्तु महत्त्वपूणं, काय जो भाषा की समस्या को सुलमाने 
में खुसरू ने किया, वह है ऐसे पद्मयों की रचना जिसमें एक आधा तो फारसी या अरबी का 
हो ओर दूसरा आधा हिन्दी का | उदाहरण-- ड़ 
शबाने हिज्ाँ दराज चूं जुल्फ - 
व रोजे वस्लत घूँ उम्र कोतह। 
सखी, पिया को जो में न देखू' 
। . तो कैसे काह्ू अ्धेरी रतियाँ॥ 
क्‍ उद्दे श्य यह था कि जो लोंग पहली दो पंक्तियों को सममते हों उनमें पिछली दो के 
 सममने की व्याकुलता बढ़े, और जो पिछली दो समझें उन्हें पहली दो का भाव हृदयंगत 
करने की उत्सुकता उत्पन्न हो ; और फलत: हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्परूअम, 
विचार-विनिमय और भाव-तादात्म्य की क्षमता बढ़े। खुसरू के इस प्रयोग के पश्चात्‌ राष्ट्र: 


. भाषा के दो रूप निखरने लगे--भाषा? और “हिन्दी? 2 
.. अ्रमी कहा गया है कि उस समय “उदू ? नाम की कोई भाषा नहीं. थी “डदू ! का 


..  अथ शिविर या सैन्यागार था, जैसा कि निम्नलिखित पद्च में-- 


पर खोले हुए कहते थे शाहीने - तराजू | 
पल्ले हों बराबर कि ये आदिल का हैं उदू ॥ 
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आगे चलकर वह हिन्दी--जो उदू या राजकीय शिविरों, सेन्यागारों और बाजारों 
में बोली जाती थी--“उठु ई हिन्दी” कहलाई ; और इसी को संक्षिप्त करके लोग “उदू ” कहने 
लगे | विशेषण प्रधान हो गया और विशेष्य लापता ! तात्पय यह कि हिन्दी और उदू 
मूलतः: एक ही भाषा थीं, और अब भी एक ही हैं। ये दोनों खड़ी बोली की दो शैलियाँ 
हैं। “में खाता हूँ” में जाता हूँ? 'में चलता हूँ?--आदि ६६ प्रतिशत सामान्य जीवन से संबद्ध 
सरल वाक्य हिन्दी और उदू' दोनों में समान हैं । कठिनाई तो वहाँ आती है जहाँ हम उसकी 
रीदू पर या तो पंडिताऊपन का पग्गड़ लादते हैं या उदू -ए-मुअल्ला का गटर । हमें स्मरण 
रहना चाहिए कि भाषा में भिन्नता का आधार है वाक्य-विन्यास ओर क्रियापदों का रूप, न 
कि शब्दों का चुनाव। कुछ लेखक तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो संस्क्रत के शब्दों को 
उतना ही चाहते है जितना फारसी के ; ओर अवसर-अवसर पर अपनी रुचि के अनुसार 
उनका बड़ा ही प्रभावपूर्ण प्रयोग करते हैं। अतः प्रत्येक समझदार व्यक्ति को यह श्रान्त 
धारणा अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि उदूं और हिन्दी-ये दो विभिन्न प्रकृति 
की ओर परस्पर-विजातीय भाषाएं हैं | क्‍ 
भावनाओं के आधार पर भी ये प्रथक्‌ भाषाएं नहीं मानी जा सकतीं और न छन्दों 

के आधार पर। भाषा विचारों का माध्यम है--सेवक है, न कि शासक । आप संस्कृत में 
भी इईसा-मुहस्मद-संबंधी काव्य लिख सकते हैं और फारसी में भी राम और ऋृष्ण के 
गीत गा सकते हैं । द क्‍ 

आप प्रश्न कर सफते हैं--“तो फिर हिन्दी और उदू में विरोध केसे हो गया ?! इसके 
उत्तर में में आपसे पूछ गा--'हिन्दू और मुसलमान सदियों से एक ही देश में रहते हुए, 
खाते-पीते और जीते-मरते हुए भी एक दूसरे को भिन्न क्‍यों सममते थे या हैं ?? वस्तुतः 
दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है--मूखेता ! घमान्‍्धता ! संकीण सास्प्रदायिकता ! भाषा का 
संबंध जलवायु, राजनीति, सामाजिक संपक आदि अनेक तत्त्वों से हे, परन्तु धम अथवा 
की से नहीं; वनों बंगाल के मुसलमान बंगला नहीं बोलते और न पंजाब के 

न्दूउदू | 

हु के अतिरिक्त कोई भी भाषा राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के तकाजे को 
टाल नहीं सकती ओर बसी दशा में विदेशी शब्दों से मुंह भी नहीं मोड़ सकती। हिन्दी 
ही में फारसी-अरबी तो अलग, अंगरेजी, डच, पोतु गीज आदि भाषाओं के शब्दों की कमी 
नहीं है । धार्मिक क्षेत्र में संकीण होते हुए भी भाषा के क्षेत्र में उदारता का गुण “भूषण” से 
सीखिए। यही नहीं कि उन्होंने सेकड़ों फारसी-अरबी के शब्दों को प्रश्रय दिया है और 
पचाया है, अपितु अन्तजातीय प्रन्थिबन्धन भी किया है। हु 
: » दो पंक्तियाँ लीजिए-- द 

..“दौन्हों कुन्वाब विलीपति को श्ररु कीम्हों बजीरन को मुह कारोः 
द हु अथवा न 
_ 'मिलतहदि कुरुत चकता को निरखि कीनहों! 
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यहाँ “जवाब” और “रुख” ,जेसे विदेशी भाषा के शब्दों के साथ संसक्रत के उपसर्ग 
'कु' का योग आधुनिकों को' ऐसा ही जँचेगा मानों “बदबू”? नहीं कहकर “बद्गन्ध”ः और 
“ुगन्ध! नहीं कहकर <“दुबू? कहा जाय ; किन्तु जँचना और न जँचना अलग, इतिहास 
की धारा किसी के रोके रुक नहीं सकती | 


भूषण के उत्तरवर्त्ती युग में, अथोत्‌ १६वीं सदी के उत्तराह्ध में, राष्ट्रभाषा अथवा 


सामान्य भाषा के प्रश्न को लेकर आगे बढ़नेवालों में अग्रणी है राजा शिवप्रसाद सितारे 
हिन्द । वे शब्दचयन के क्षेत्र में समन्‍वयवादी थे और “आमफहम' तथों 'खासपसंद” शैली 
के प्रचारक थे। “बस, यह बात पक्की ठहरी कि हमारी बोली में संसक्त॥ और अरबी-फारसी 
के चाहे सही चाहे गलत बहुत-से शब्द मिलते हैं ओर उनसे अब छुटकारा भी नहीं हो 
सकता, बल्कि वे हमारी बोली के एक अंग बन गये हैं। इसके विपरीत राजा लक्ष्मण सिंह 
बहुत कुछ विशुद्धतावादी थे। उनके मत में हिन्दी और उद्‌ दो बोली न्यारी-न्यारी हैं । 


हिन्दी का व्यवस्थित रूप निधोरित हुआ भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की बहुल और बहुमुखी 
रचनाओं में । हिन्दी और उद्‌ एक दूसरे से पूर्णतया अलग हो गई' और हिन्दी का जो 
रूप नये सिरे से गढ़ा जाने लगा उसमें हमने संस्कृत के तत्सम शब्दों का सहारा लेना शुरू 
किया । तब से आज तक ये दोनों भाषाएं दिन-अतिद्न एक दूसरे से प्थक होती गई 
ओर उनके बीच का व्यवधान बढ़ता ही गया। इस व्यवधान को पाटकर समग्र भारत के 
लिए एक सामान्य भाषा के निमाण का प्रयत्न भी होने लगा, और यह प्रयत्न पिछली दो 
दशाब्दियों में महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल, देशरल्न राजेन्द्र प्रसाद आदि के प्रष्ठपोषकत्व 
में और कांग्रेस की छत्रच्छाया में फलने-फूलने भी लगा | किन्तु १६४७ की १५वीं अगस्त के 
बाद--भारत के जरासंध के दो टुकड़े होने के बाद--हिन्दुस्तानी के प्रति लोगों का मोह 
ज्ञीण होने लगा ओर राजनीतिक दृष्टि से भी इसका कोई महत्त्व नहीं दीख पड़ता । 


.. यहाँ तक तो बहुत ही हुष॑ का विषय है, क्योंकि एक ही भाषा के जहाँ तीन रूप होने 
जा रहे थें--हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्तानी ; वहाँ उनमें कम-से-कम एक की तो कमी हुईं ! अब 


रहीं हिन्दी और उद्‌ | इन दो भाषाओं को प्रथक्‌ माननेवालों के तक के मुख्य आधार 


निम्नलिखित है -- _ 


(१) दोनों भाषाएँ दो संस्क्तियों-हिन्दुत्व और इस्लाम--स्वदेशी और विदेशी-- 


के प्रतीक हैं. । उनके उपादानभूत भाव भी प्रथक्‌ है। । 


(२) दोनों की शब्दावली के स्रोत अलग-अलग हैं; एक का संस्कृत ; दूसरी का 


अरबी-फारसी |... 
(३ ) उ्द्‌' की लिपि अरब की है, और हिन्दी की लिपि भारतीय है--देवनागरी । 


में स्वयं हिन्दी और उदू' इन दोनों भाषाओं को “भाषाएं? नहीं मान कर “शैलियाँ? 


मानता हूँ, और इसमें संदेह नहीं कि ये हैं भी शैलियाँ, न कि स्वतंत्र भाषाए । अतः हमारे 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं. क्‍ पु 
हिन्दी और उदू दोनों हिन्दी की ही दो शेलियाँ हैं । 
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इस वाक्य को यों भी कहा जा सकता था कि “हिन्दी और उदू दोनों उद्‌' की ही 
दो शैलियाँ हैं ।” किन्तु यह इतिहास-सम्मत सत्य है कि “हिन्दी” और “उदू? दोनों में प्राचीन 
और खुसरू आदि फारसी-अरबी के विद्वानों द्वारा स्वीकृत नाम 'हिन्दी' ही है। अतः 
“हिन्दी” को ही खोतभाषा होने का गौरव और अधिकार है। और अब, जब हमारी सरकारों 
ने हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया है तब तो विचार-वितक की अपेज्ञा ही नहीं 
रह जाती । द 
इसमें सन्देह नहीं कि शब्दावली का मुख्य स्रोत संस्कृत होगी, क्योंकि भारत की 
सभी भाषाएँ” संस्‍्कृत की आधार-शिला पर निर्मित और विकसित हुई हैं; किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि प्रचलित विदेशी शब्दों का भी त्याग किया जाय | यदि भाषा को श्रपचं 
की बीमारी लगी तो आज न कल विसूचिका हो ही कर रहेगी । 
लिपि के संबन्ध में तो कठिनाइयाँ अवश्य हैं, पर प्राचीन परम्परा और बहुसंख्यक 
जनसमुदाय में प्रचलित देवनागरी ही राजलिपि के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए और होगी । 
भांरत में लिपियों के संबन्ध में जितनी दुग्यवस्था है उतनी संभवत: विश्व में अन्यत्र कहीं 
नहीं । जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत थोड़े-से भेद के साथ समग्र यूरप और अमेरिका में-- 
रूस को छोड़कर-एक ही लिपि ग्रचलित है। में तो भारत में भी चाहूँगा कि यही नहीं कि _ 
अरबी लिपि को बहिष्कृत किया जाय, अपितु बँगला, उड़िया, गुजराती आदि सभी लिपियों 
को हटाकर एक ही सामान्य लिपि रक्खी जाय--भले ही वह देवनागरी हो या उसका 
संशोधित संस्करण हो । द क्‍ 
अब रहीं संस्कृति की बात। सो, में यह मानने को हर्गिज तैयार नहीं कि भारत में 
रहनेवाले हिन्दुओं और मुसलमानों, इईसाइयों, पारसियों, सिखों की अलग-अलग अपनी 
संस्कृतियाँ हैं। अलग-अलग मजहब हो सकते हैं; पर एक ही जमीन और एक ही आसमान 
में रहते हुए, एक ही हवा और एक ही पानी का उपयोग करते हुए, चौबीसों घंटे अपने 
राजनीतिक ओर सामाजिक जीवन में एकत्र रहते हुए, एक ही भारतीय संघ के सदस्य होते 
हुए, हम दो या तीन या अधिक संस्कृतियों के हामी नहीं हो सकते। अशोक और अकबर 
दोनों हमारे हैं। नेहरू और आजाद एक ही संस्कृति के पोषक हैं। में तो वह द्नि भारत में 
देखना चाहता हूँ कि एक ही परिवार में पिता हिन्दू, पुत्र मुखललमान, स्त्री इंसाई, भाई बौद्ध 
ओर बहन सिख या पारसी हो। मजहब--व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय--अलग हो, पर 
संस्कृति एक हो।. कक क्‍ व है 55 208 
. जिस अकार “हिन्दू पानी” और 'मुसलमान पानी” मूखंता और नादानी है, उसी... 
प्रकार हिन्दी और उद को शैलियाँ न मानकर स्वतंत्र भाषाएँ मानना, मेरी समर में, 
 अवैज्ञानिक और आान्त है। यह हमारी संकुचित सांप्रदायिक मनोवृत्ति का विकृृत परिणाम है। 
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अजातशत्रु राजेन्द्रवाब्‌ 


श्रीयुत पंडित हरिभाऊ उपाध्याय 


अक्सर मुकसे लोग सवाल कर बैठते हैं--महात्माजी का स्थान कौन-सा उनका. 


अनुयायी ले सकता है? में जवाब देता हँ--महात्माजी के सब गुण किसी एक नेता में 
नहीं मिलते, वे अलग-अलग नेताओं में बँठ गये हैं । जेसे--राजाजी में कुशाग्र बुद्धि; सरदार 
पटेल में सेनानायकत्व; राजेन्द्र बाबू में साधुता या अहिंसा; जमनालालजी में संगठन-क्षमता 
और व्यवहर-बुद्धि; जवाहरलालजी में जोश, उत्कटता या सरगर्मी आदि-आदि। 
हे १६२१ में मेने पहले-पहल राजेन्द्र बाबू को बम्बड में देखा। नागपुर-कांग्रेस के बाद 
. बम्बई में सहासमसिति (आल्न इस्डिया कांग्रेस कमिटी ) की बठक हुई थी, जिसमें--जहाँ तक 
मुझे याद है-इ'गलेंड के युवराज के स्वागत-बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ था। उस समय 
श्रीमान्‌ जमनालालजी बजाज के छेरे पर आपके दशन हुए थे। ओए नेताओं के पास जाते 
' हुए डर-सा लगता था--उनके प्रभाव का आतंक-सा हृदय पर पड़ता था; परन्तु राजेन्द्र 
बाबू के निकट जाने पर यह ताज्जुब होता था कि भगवान ने कैसी सादी-भोली मूत्ति में 
इतनी विद्वत्ता और नेता की महत्ता डाल दी है। उनका .सरल व्यवहार किसी को भी 
मोहित किये बगैर नहीं रह सकता | में जब मक-पक “देशभक्तों' को देखता हूँ तो मोटी 
खादी के फटे-से करते व मोटी घोतीवाले देहाती-जेसे राजेन्द्र बाबू की सादगी पर सिर झुक 
जाता है। मुझे जब अपनी श्रीमतीजी बीम।री के अवसर पर काम न करने, ज्यादा मिहनत 
. न करने का उपदेश देती हैं तब में अपनी सफाई में उनके सामने दो आदश्श बीमारों को 
खड़ा कर दिया करता हूँ--एक पूज्य किशोरलाल भाई व दूसरे राजेन्द्र बाबू। पता नहीं, 
श्रीमतीजी इन दोनों को मेरी इस सफाई के बदले मन में कितना आशीर्षाद देती होंगी! 
राजन्द्र बाबू का हिन्दी-अगरेजी धारा-प्रवाह भाषण सुनकर पूज्य मालवीयजी की 
गंगा-जल की तरह स्वच्छ हिन्दी-बागूधारा की याद आ जाती है। विरोधी के भी हृदय को 


अपनी सहज साधुता व सरलता से जीत लेने व उसका आदर प्राप्त करने में राजेन्द्र बाबू 


की समता कुछ-कुछ महात्माजी से की जा सकती है। हरिपुरा-कांग्रेस में बिहार के कुछेक 
'लेफ्टिस्ट! राजेन्द्र बाबू की कठु आलोचना कर रहे थे। मुझे आश्चय हुआ कि बिहार के इस 
“अजातशत्रु” की उसके घर ही में ऐसी आलोचना ! मेंने उन मित्रों से पूछा -राजेन्द्र बाबू को 


आप कसा आदमी समभंते है ? जवाब मिला--'साहब, वे है. तो देवता, मगर हम तो उनका' 


विरोध इसलिए करते हैं कि उनका व्यक्तित्व हमारी पार्टी के हित में बाधा पहुँच।ता है ।? 


त्याग उनका महान्‌ है। अपनी लहलहाती हुई प्रौक्िटिस एक मिनट में छोड़ दी।. 


जेलों का गौरव तो उन्होंने कई बार बढ़ाया है। हिन्दी के अनन्य सेवक हैं। कांग्रेस के 
“हाइ कमाण्ड? से उनका अबाधित स्थान हे । भारत की राजनीति में राजेन्द्र बाबू की वही 
प्रतिष्ठा हे जो घर के किसी बड़े की कुटुम्ब में होती है।.. 


इस गांधी-युग में गौतम व महावीर की भूमि से मानों प्रत्यक्ष अहिंसा राजेन्द्र बाबू का 


रूप लेकर आई है। इस शुभ अवसर पर इस देव-मूर्ति को शतशः प्रणाम | 
... सस्ता साहित्य-संडक, दिल्‍ली, ३-१ १-४१ | 














। 





... .. अबतक तो तुम ही तुम थे बस, 








अनुभूति 


पंडित हंसकुमार तिवारी 


घर आये, मेहमान बने, अब निष्ठुर प्राण बने जाते दो! 


ग्रपना जो भी कुछ भा, सारा 
बरबस उठने चरणों पर वारा 
आशाओझों फे दीप जलाये 
साध - सुमन से तुम्हें संवारा 
खभी - श्रमी साकार खड़े ये, अन् तो ध्यान 


क्षण का दर्शन विमल बन गया 
युग युग को आँखों का संबल 
पल का प्यार अशेष भर गया 
प्राण-पुष्प में पागल परिमल 


बने जाते हो ! 


एक किरण-से आये, जीवन के द्निमान बने जाते हो! 


छोड़ चले खिलते प्रसून मन 
छोड़ चले जलती ही बाती 
छाती कर निस्पंद, आँख को 
ग्रहहड़ू नदी बना बरसाती 


आये तुम केवल, मेरा तो सकल जहान बने जाते हो! 


जी में कुछ ज्वाला-से जन्नते 
आँखों में तुम गलते-से हो 
दलते - से विश्वासों में धो 
ग्राशाओं में चलते-से हो 


भाव-घटा बन आ उमड़े, अब पावस-गान बने जाते हो! 


अच तुम फूर्नों में हँसते हो 
रजत - चाँदनी भें मुस्काते 
निर्भर में गाते जाते हो 
नौरवता - नूपुर बजाते 


अब भगवान बने जाते हो ! 





यू 
है 
| 
हे 


८ कससड- 


हि द्छ 





प्रथम प्रभात उदय तव गगने' 


प्रोफेसर जगनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, बी० एल०; मिथिल्ा-कालेज, द्रभंगा 


भारतवर्ष के इतिहास की आलोचना करने से सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो हमारे दृष्टि- 
गत होती है, वह है उसकी प्राचीनता । इसके साथ ही मन में यह प्रश्न भी उद्ित होता है 
कि भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन है, इसकी उत्पत्ति कब ओर कहाँ हुईं थी, तथा संसार 
के अन्यान्य प्राचीन देशों की पुरातन सभ्यताओं की तुलना में यह सभ्यता कितनी प्राचीन 
है? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक विशेषतः यूरोप के प्राच्यविद्याविशारदों की ओर से ही 
देने की चेष्टा की गई है और उन्हीं के कथन अबतक ग्रामाणिक माने जाते रहे हैं। १ध्वीं 
शताब्दी के आरम्भ में यूरोप के कुछ विद्वानों ने विशेष परिश्रम एवं अध्यवसाय के साथ 
संस्कृत-विद्या का अध्ययन एवं अनुशीलन करना आरभ किया। इस अध्ययन 
एवं अनुशीलन के फल-स्वरूप उन्होंने भारतवर्ष के राजनीतिक एवं साहित्यिक इतिहास 
के संकलन का कार्य्य अपने हाथों में लिया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसन्धान-काथ्य 
में उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई पुराण-प्रन्थों के कारण उपस्थित हुई। ये पुराण 
एक साथ ही इतिहास और आख्यान भी हैं। आख्यानों के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं 
एवं राजवंशों के विस्टत विवरण इनमें दिये गये हैं। कुछ पुराण बहुत प्राचीन और 
कुछ अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। इनमें पीछे से कितने ही स्थलों पर श्लोक जोड़े हुए 
मालूम पड़ते हैं। स्थान-स्थान पर पाठान्तर भी पाये जाते हैं। एक ही विषय अथवा घटना 
विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूपों में वरिंत है। राजवंशों के जो काल दिये गये हैं वे भी 
असंबद्ध जान पड़ते हैं। अलौकिक एवं अस्वाभाविक घटनाओं का समावेश तो है ही । इस 
प्रकार की असंगतियों एवं विश्वद्ललताओं के होते हुए भी पुराणों में प्राचीन भारतीय 


इतिहास की अमूल्य सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। आख्यायिकाओं की राशि के नीचे ऐतिहासिक 


तथ्यरूपी जो रल्न बिखरे पड़े हैं उन्हें प्रकाश में लाने के लिए अबतक सम्यक्‌ प्रयत्न नहीँ 
हुए हैं। यंह एक अत्यन्त कठिन काथ्य है। पौराणिक साहित्य अत्यन्त विशाल है। 


वैज्ञाभिक प्रणाली से इनका -अध्ययन एवं अनुशीलन करके इनसे ऐतिहासिक तथ्यों का. 
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आहरण एवं संकलन करना एक-दो विद्वानों का काम नहीं, बल्कि अनेक पारगामी परिडतों 


का काम है। इसके लिए प्रच॒र द्रव्य एवं सुदीघ काल का प्रयोजन है। 
गेपष के विद्वानों ने पुराण-प्रन्थों का अनुशीलन करना जब आरंभ किया,तब उन्हें इस 


प्रकार के राशि-राशि उपादान मिले, जिनसे यह परिणाम निकलता था कि भारतीय सभ्यता 
का उन्मेष इसा-मसीह के जन्म से हजार-हजार वष पूच हुआ था। किन्तु पाश्चात्य विद्वानों 
के लिए यह तथ्य सहज ही ग्राह्म नहीं हुआ; क्योंकि उनके मन में अपने धमंग्रन्थ बाइबिल 
की यह धारणा पहले से ही बद्धमूल थी कि इंसा के जन्म से चार सहस्र वष पूर्व इस संसार 
की सृष्टि हुई थी। अथात्‌ आज से साढ़े पाँच हजार वष पूव की सृष्टि की कल्पना कश्ना 


उनके लिए कठिन था। ऐसी स्थिति में उनके लिए पुराण के ऐसे वाक्यों को ग्रहण करना 


कल्पनातीत था जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व बताई गई है। अपनी पूव-निश्।ित 
धारणा के आधार पर ही उन्होंने भारतीय इतिहास को सामग्रियों का संकलन ओर 
इतिहास-प्रथों का प्रणयन करना आरम्भ किया। इसके अलुसार बेदों का रचना-काल 
इसवी सन्‌ के पूव १४०० से लेकर ५०० वर्ष के बीच रखा गया। आधुनिक काल में, ज्ञान- 


विज्ञान की उन्नति के. फल्न-स्वरूप, सष्ठि की उत्पत्ति तथा काल आदि के संबंध में पहले- 
जैसा विश्वास लोगों का नहीं रह गया है। उस विश्वास की नींव अब बहुत-कुछ हिल चुकी. 


है। अब बांइबिल के इस कथन में कोई विश्वास नहीं करता कि इस जगत्‌ की सृष्टि किसी 
निर्दिष्ट काल में शून्य से हुई ओर किसी व्यक्ति-विशेष इश्वर की इच्छा से प्रथम अ्रकाश 
का आविभाव हुआ । अब तो बाइबिल्न की अपेक्षा पुराणों का यह मत ही अधिक बवेज्ञानिक 
माना जाने लगा है कि यह सृष्टि अनादि है ओर सृष्टि का अर्थ जड़ से चेतन का उद्भूत 
होना है। सृष्टि की यह प्रक्रिया प्रतित्षण चलती रहती है। इसलिए जब सृष्टि 
अनादि है तो फिए यह कोन बता सकता है कि अबतक कितनी सभ्यताएँ” बनीं 


ओर फिए काल के गभ में विज्ञीन हो गई। यह मान लेने का कौन-सा युक्तियुक्त - 


कारण हो सकता है कि कुछ हजार वर्षों के लिखित या अलिखित प्रमाणों के आधार पर 


हमें जिस सभ्यता की मलक देखने को मिली हे उससे पूथ अन्य किसी सभ्यता 
का अस्तित्व ही नहीं था। यह अनुमान करना कया असंगत होगा कि अबतक 


इस' पृथ्वी पर कितनी ही सभ्यताओं का उद्य हुआ और अपनी उन्नति की चरम सीमा 
पर पहुँचकर कालान्तर में वे अस्त हो गई ? ऐसी स्थिति में इन सब सभ्यताओं का 
विवरण देना इतिहास के लिए साध्यातीत है । आज से पाँच हजार बेर्ष बाद के इतिहास- 


: कारों के लिए भी यह संभव नहीं होगा कि वे सृष्टि के आदिकाल से लेकर अपने समय तक _ 


के इतिहास का पूरा-पूरा ब्योरा दे सकें जबकि उनके लिए ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह करके 


.. उन्हें लिपिबद्ध करना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सहज एवं सुलभ होगा। जिस समय. 
.... पुराण-प्रन्थों का संकलन किया गया होगा उस समय उनके संकलनकत्ताओं के सामने 
.... पिछले हजारों बषों का इतिहास होगा । अतीत काल के इतिहास से स्वभावत: उन्होंने कुछ 
..... अत्यन्त महत्त्वपूण घटनाओं ओर उनसे सम्बद्ध राजवंशों तथा उनके नृपतियों के विवरण... 
..... लिपिबद्ध कर दिये होंगे। इस प्रकार पुरोणप्रन्थों में राजाओं, ऋषियों ओर कुछ महत्त्वपूणं.... 
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धटनाओं के विवरण संकलित कर दिये गये। इनमें से कुछ घटनाओं का परस्पर-अन्तर 
हजारों वर्षों का था | पुराण-रचयिताओं का उद्दश्य आज के अर्थ में इतिहास का प्रणयन 
करना नहीं था, बल्कि अतीत की घटनाओं का उनकी दृष्टि में जो नेतिक, सामाजिक एवं 
धार्म्मिक महत्त्व था उसीके कारण उन्हें लिपिबद्ध भर कर देना था। इस दृष्टि से ही हमें 
पुराण-अन्थों की समीक्षा-परीक्षा करनी होगी और तब उनसे ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन 
करना होगा । 

आधुनिक भारतीय विद्वानों ने पुराणों का आधार ऐतिहासिक माना है और उन्होंने 
इस संबन्ध में गवेषणा भी की है। बेद ओर तंत्र-अ्न्थों के समान ही पुराण भी हमारे 
अति प्राचीन साहित्य हैं जो अबतक सुरक्षित दशा में हमें प्राप्त हैं। उनकी भाषा-शैली 
नई-सी जान पड़ती है, इसलिए हम उनकी ऐतिहासिकता को सवथा अमान्य नहीं कर 
सकते । भाषा-शैली की नवीनता का कारण यह है कि समय-समय पर उनमें नई-नई 
घटनाएँ जोड़ दी गई हैं जिनसे वे अपेक्षाकृत नये मालूम पड़ते हैं । 


पुराणों के अनुसार यह खष्टि अनादि है। सृष्टि का अथ है समय-समय पर सृष्टि का 
निर्माण और संहार। वत्त मान कल्प में, अर्थात्‌ वत्त मान जगत्‌ के पुनर्निर्माण से लेकर 
अबतक, १६४५५८८५०४७ वष बीत चुके हं। इस प्रकार इस सृष्टि का आरस्भ हुए १ अबे 
६४ करोड़, श्प लाख, ८५५ हजार वष व्यतीत हो चुके । आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भले ही 
. इस आँकड़े की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध न हो, किन्तु इतना अवश्य है कि भारतीय 
. सभ्यता जितनी प्राचीन सममी जाती है उससे वह कहीं अधिक प्राचीन है हे 


क्‍ अबतक ऐतिहासिकों में यह बद्ध विश्वास चला आ रहा थां कि मानव-सभ्यता 
का प्रंथम विकास मिसर या मेसोपोटामिया में नील या टाइग्रिस नदी की उपत्यका में हुआ 
था । जोतस्वती केवल जलग्रवाह को ही अपने साथ नहीं लाती, बल्कि वह सभ्यता 
के स्रोत का भी उत्स हुआ करती है। नदी का जलमावन बंजर भूमि को उबर बनाता है 


ओर इस प्रकार सभ्यता के ज्षेत्र का खजन करता है | किन्तु इस नियम के अनुसार यह 

क्यों मान लिया जाय कि सभ्यता केवल मिसर की नील नदी या मेसोपोटामिया की _ 
टाइग्रिस या इउफ़र टिस नदी के जलग्रवाह का अनुगमन करके ही आविभू त हुई थी, अन्य 
किसी देश की नदी के जलपग्रवाह का अनुगमन करके नहों। कुछ समय तक पाश्चात्य _ 
पुरातक्त्ववेत्ताओं की ऐसी ही धारणा थी । किन्तु उनकी यह धारणा अब निमूल सिद्ध हो 
प्युकी है। सिन्ध-प्रदेश की मसभूमि में, पंजाब के प्राचीन शहर “हरप्पा! और सिन्ध के _ 


धमोहं-जो-दड़ो” में, प्रथ्वी के नीचे से, खुदाई में सभ्यता के जो निदशंन प्राप्त हुए हैं, उनपर 


विचार करने के बाद देशी-विदेशी विद्वानों ने निश्रोन्‍्त रूप में यह निष्कष निकाला है. 
कि सभ्यता का सवश्रथम अरुणोदय भारतवष में ही हुआ था। इसलिए यह बात निमश्।ित 
 हूप में कही जा सकती है कि भारतीय सभ्यता किसी भी अन्य देश की सभ्यता से कम 
प्राचीन नहीं है। ऐतिहासिकों का यह दुभोग्य है कि भारतीय सभ्यता के प्रतिष्ठापकों ने. 
उसकी तिथि, काल आदि के संबंध में कुछ लिखा नहीं है। इस संबंध में कोई प्रमाण भी वे 
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नहीं छोड़ गये हैँ। अनन्त की ओर विशेष दृष्टि होने के कारण काल की महिमा के प्रति वे 
उदासीन बने रहे । वेद से लेकर गीता, भागवत आदि तक जितने ग्रन्थ हैं उनमें से किसी 
में भी न तो काल का कोई निर्देश किया गया है और न उनके रचयिताओं ने अपने 
संबंध में कुछ लिखा है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास को काल के अनुसार क्रमबद्ध 


हुए छिन्न-मिन्न सूत्रों से इतिहास की शब्नला जोड़नी पड़ती है। 


करने में ऐतिहासिकों को दुल्लडःध्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यत्र-तत्र बिखरे 


मोहं-जो-दड़ो ओर हंरप्पा में प्राचीन सभ्यता के जो सब चिह्न मिले हैं उनसे भारतीय 
इतिहास पर नूतन रूप में आलोक-संपात हुआ है। किन्तु इन सब चिह्ों के आधार पर 
भी इस सभ्यता का ठीक-ठीक काल-निंणंय करना पहले की तरह ही कठिन बना हुआ है। 
हाँ, प्राचीन काल में भारतवर्ष का संबंध जिन देशों के साथ था उन देशों में ऐसे प्रमाण 
अवश्य मिले हैं जिनसे भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार अनेक स्थलों में संभव हुआ है । 
“'मोहं-जो-दड़ो” की खुदाई में जमीन के नीचे से जों सब उपकरण प्राप्त हुए हैं उनके संबंध 
में 'सर जॉन माशेत्” ने एक प्रामाणिक पुस्तक लिखी है। भारतीय इतिहास के निमाण में 
इस पुस्तक से विशेष सहायता मिलती है | कुछ समय पूर्ब अमेरिका से पुरातत्त्ववेत्ताओं 
का एक दल इराक गया हुआ था । इस दल ने बगदाद के निकट टेल-अशमार में खुदाई का 
काम शुरू किया | इस खुदाई में जमीन के नीचे से बहुत-सी पुरानी चीजें मिलीं जिनमें 
एक मुद्रा भी थी। इस मुद्रा के ऊपर एक राजा का नाम उत्कीण था जिसके समय का 
अनुमान ३०-पू० २४०० वर्ष किया गया है इस सुद्रा के साथ एक और मुद्रा मिली जिसपर 
कई ज्न्तुओं के चित्र अंकित थे। ये सब जन्तु बेबिलन में नहीं पाये जाते ; ये सब भारतवर्ष 
के ही जन्तु हैं। इससे इस मुद्रा का भारतीय होना सिद्ध होता है। मुद्रा पर हाथी और 
' गैंड़ा के चित्र अंकित हैं। उस युग में भारतवर्ष का आदान-प्रदान प्राचीन सभ्य देशों के 


साथ हुआ करता था| उसी समय यह मुद्रा भारत से टेल-अशमार पहुँची होगी । इस तरह 


की और भी कई चीजें वहाँ खुदाई में निकली हैं। इधर मोहं-जो-दड़ो में भी खुदाई के 
समय मध्यवरत्ती स्तर में इस तरह की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिनसे उस स्तर का समय ईसवी 
सन्‌ से २४०० साल पूव असन्दिग्ध रूप में प्रमाशित होता है। मोहं-जो-दंड़ो की सभ्यता 
का आरभ्म इससे कम-से-कम एक हजार वर्ष पूव हुआ होगा, ऐसा पुरातस्त्ववेत्ताओं का 
अनुमान हैं। वहाँ जमीन के अंदर चालीस फुट से भी नीचे नगर-निर्माण का पता चला है 
. और सभ्यता के निदर्शन-स्वरूप कितनी ही बस्तुएँ ग्राप्त हुई हैं। इन सब वस्तुओं का 

विभाजन करके पुरातत्त्व-बेत्ता इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वहाँ भूगर्भ के नीचे स्तर-स्तर 


में कुल सात नगर निर्मित हुए थे और इस प्रकार वहाँ सात सभ्यताओं के--जो भिन्न-मिन्न 
.. काल में विकसित हुई थीं--निदर्शन-चिह्न विद्यमान हैं।इससे यह सहज हो अनुमान 


हि किया जे सकता है कि भारतीय सभ्यता का आदि-काल इंसबवी सन्‌ से कितना पीछे, अथोत्‌ 
. कम-से-कम चार हज़ार वर्ष पूव तो अवश्य ही, चला जाता है। अन्य ज्षेत्रों में जो वैज्ञानिक 


. अनुसंधान हुए हैं उनसे भी पुरातत्त्व-वेत्ता एवं विशेषज्ञ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला. 








- 
डे । ई 

; । 
ः 

के हा 

० है! । 

| ४ 
। | 

। 

गा 











प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र २७१ 


है कि भारतवर्ष केवल सभ्यता की ही आदि-लीला-भूमि नहीं है, बल्कि मनुष्य का उद्धव 
भी सवग्रथम भारत के ही हिमाचल-प्रदेश में हुआ था । 


डारविन के विकासवाद के सिद्धान्तानुसार मनुष्य का पूव-पुरुष वानर-जाति का ही 
एक जीव था। प्रथ्वी के क्रविकास की अवस्था में भारत के उत्तर-भाग में एक महासागर 
लहरा रहा था। उस विशाल जलराशि से ही हिमालय-पवत का अभ्युत्थान हुआ। उस 
समय वानर-जाति के जीव हिमालय-प्रदेश के वनों में वृत्ञों पर वास करते थे। कुछ समय के 
बाद जब प्रथ्वी की उष्णता कम हो गई और हिमालय का घोर शीत इन वनों के ऊपर पड़ने 
लगा, तब इस प्रदेश के समस्त वन, शीत के मारे ठिठुरकर, नष्ट हो गये | अब वानर-जाति 
के जीवों को समतल भूमि का आश्रय प्रहण करना पड़ा । जीवन-रक्षा के लिए उनका संग्राम 
नये रूप में आरम्भ हुआ | वृक्ष को शाखाओं पर विचरण करने के बदले उन्हें समतल भूमि 
पर विचरण करना पड़ता था, जिससे कालक्रम से उनके दो पाँव दो हाथ में परिणत हो 
गये और इस प्रकार चतुष्पद्‌ वानर से द्विपद मनुष्य का प्रथम आविभोव हुआ । इस प्रकार 
हिमालय-प्रदेश ही सर्वप्रथम मनुष्य का वासस्थान बना ओर यहीं से मानव-सभ्यता 
का प्रकाश द्ग्द्गिन्त में विकीणं हुआ। द का 


भारतवष ही मानव-जाति की आद्-वासभूमि ओर मानव-सभ्यतां का लीला-स्षेत्र 

है, इसका एक और प्रमाण एक श्रेणी के वैज्ञानिकों के अनुसन्धान द्वारा प्राप्त हुआ है। इस 
श्रेणी के वेज्ञानिक मानव-सभ्यता की उत्पत्ति पर विचार करते समय कई प्रकार के उद्भिदों 
की उत्पत्ति के जन्मस्थान का पता लगाते हैं ओर इस सूत्र से ही मानव-सभ्यता के स्थान 
एवं काल का निर्णय करते हैं | रूस के वेज्ञानिकों ने इस दिशा में विशेष गवेषणा की है। इन 
वैज्ञानिकों का कहना है कि अबतक जितनी प्रमुख मानव-सभ्यताएँ विकसित हुई हैं. उनमें 
प्रत्येक के साथ कृषिकाय और किसी विशेष उद्भिद्‌ का संबंध है। प्रत्येक सभ्यता अपनी 
भूमि से प्राणरस प्रहण करके पनपती और फूलती-फलती है। और, उसके इस प्रकार पनपने 
और फूलने-फलने में वहाँ के उद्भिदू-विशेष का महत्त्वपूर्ण योग होता है। यूरोप की सभ्यता 
का संबंध गेहूँ के साथ, अमेरिका का मक्का या सुट्टा ( )/०४2७ ) के सांथ और चीन तथा 
दक्षिण भारत का जो, धान आदि के साथ रहा है। इन सब अन्नों को लेकर ही एक-एक देश 
की सभ्यता गठित एवं विकसित हुई है। इनमें गेहूँ सबसे बढ़कर स्वास्थ्यवद्ध क एवं बलकारक _ 

. है तथा सब अन्नों में श्रष्ठ है, यह खाद्यविज्ञान के आधुनिक विशेषज्ञों ने भी एकमत हो 
स्वीकार किया है। गेहूँ का उत्पत्ति-स्थान कौन-सा देश है, इसका पता भी वेज्ञानिकों ने 
- लगाया है। उनके अनुसन्धानों का परिणाम यह निकला है कि गेहूँ की खेती सबसे 
पहले अफगानिस्तान और पंचनद-प्रदेश ( पंजाब ) की उच्च भूमि में की गई थी और वहीं 

. यह पेदा हुआ था। जिस युग की यह बात है. उस युग में अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य 
का ही एक अंग था। इस प्रकार मनुष्य के सवश्न षठ खाद्य “गेहूँ” का सवप्रथम आविष्कार 










भारतवष में हुआ | इस तथ्य से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि मानव-सभ्यता की आदि जब के 


ज्ञीला-भूमि भारतवष ही है। 





$७३ . श्रीराजैरस्ूनभमिनरद्नअन्ध 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास वैदिक युग से लेकर अबतक पाँच 
हजार वर्षों के ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पाया जाता है। आज से पाँच हजार वष. पूवे 
हमारे पूर्वजों ने सप्त-सिन्धु के तट-अदेश में जिस जाति की नींव डाली थी उस जाति का 
संस्कृतिगत नाम “आय! और देशगत नाम 'सिन्धु? था, जो आगे चलकर “हिन्दू” नाम से 
अभिदित होने लगा। विदेशियों द्वारा उसका यह नामकरण हुआ | कहते हैं कि 'सिन्धु 
नदी के तट-प्रदेश में अब भी 'सिन्धु? नाम की एक जाति पाई जाती है। यहाँ से आय. 
लोग गंगा-गोदावरी आदि नदियों और .विन्ध्य-पवत-श्रेणी को पार करके दक्षिण, पू्चे 
ओर पश्चिम में फैल गये तथा ऋमश: राज्य भी स्थापित किये। सिन्धु से पूव-सागर और 
हिमालय से दक्षिण-सागर तक समस्त भू-भाग को विजित करके उन्होंने अपनी सभ्यता 
एवं संस्कृति का विस्तार किया। इस विजयामियान में जो सब अनाय-जातियाँ उनके 
_ संपक में आई उनका ध्वंस न करके उन्हें भी आय-सभ्यता एवं आय-संस्क्ृति के -रंग में 
रंग दिया। आय्य एवं अनाय्य समभ्यताओं का यह सम्मिश्रण परस्पर के आदान-प्रदान 
तथा समन्वय-साधन द्वारा हुआ, न कि अत्याचार किवा बलात्कार द्वारा। समग्र 
जाति को एक साधारण घम, साधारण भाषा ओर साधारण संस्कृति की दीक्षा देकर, एक 
पविन्न महादेश के आधार पर संहत करने के लिए, केवल राजनीति ही नहीं, धर्म का भी 
सहारा लिया गया। देश के विभिन्‍न स्थानों में तीथस्थान, पुण्य-सलिला सरिताएँ, पर्व- 
त्योहार तथा भारत की चतु/ः्सीमाओं पर अवस्थित चार धाम? इसके उदाहरण हैं। 
इस अकार समग्र जाति को एक सांस्कृतिक सूत्र में दृ़तापूषक आबद्ध करने की जो चेष्टा 
की गई थी उसके फलस्वरूप शताब्दियों तक यह जाति गर्वोन्नत एवं शक्तिशाली बनी रही। 
पौराणिक युग के बाद ऐतिहासिक युग में भी-मोय्य चन्द्रगुप्त, द्वितीय. चन्द्रगुप्त, 
विक्रमादित्य, हृषवद्धेन, पुलकेशी आदि सम्नाटों के समय में--हम एक महाजाति गठित 
करने और समग्र जाति के अन्दर एक. जातिगत एवं संस्कृतिगत एकत्व-बोध तथा 
राजनीतिक चेतना जागरित करने का प्रयास पाते हैं। अपनी इस समष्टिगत राजनीतिक 
चेतना के बल पर ही हिन्दू-जाति ने शक, हण आदि विदेशी बब्बेरों को परास्त करके 
जाति के रूप में आत्मरत्षा की थी। समग्र जाति में एक ही जाति एवं एक ही संस्कृति के 
आधार पर जबतक अखण्ड जातीयता की चेतना जाग्रत एवं सजीव बनी रही, तबतक 
जाति का बलवीय्य एवं पराक्रम अज्षुण्ण बना रहा ओर एक विराट शक्तिशाली संघबद्ध 
महाजाति के रूप में यह संसार की अन्यान्य जातियों की दृष्टि में दुद्ंधघ बनी रही । 
जिस दिन से जाति में यह एकत्व-बोध क्षीण होने लगा, सारा देश खण्ड-खण्ड में विभाजित 





है हो गया ओर एक खण्ड के साथ दूसरे खण्ड का समत्व-बन्धन शिथिल पड़ गया, उसी... 


. दिन से जाति हतश्री हो गई और परस्पर के इष्यो-ढ ष एवं बेर-विरोध में संलग्न होकर इसने 
अपने विध्वंस का पथ आप ग्रशस्त कर लिया। पा 
शताब्दियों के बाद हमारी यह भारतीय जाति-जिसमें विभिन्‍न-धमोवलम्बी एवं 


... विभिन्‍न-भाषाभाषी सस्प्रदायों का सन्निवेश है--पराधीनता-पाश से मुक्त होकर स्वाधीन.. 


._ एवं आत्मअतिष्ठ हुई है। प्राचीन युग की अपेक्षा आज हमें ऐसे कितने ही साधन सुलभ. 














सौभाग्यवती अ्रकाशवती सिन्द्रा श्५३ 


हैं, जिनके द्वारा हम समग्र भारतीय जाति को एक अखण्ड राष्ट्रीयता के सूत्र में आबद्ध 
कर सकते हैं| तो फिर, क्‍यों न हम एक राष्ट्रभाषा और एक संस्क्रति के आधार पर एक 
भारतीय. महाजाति के गठन का पुण्य प्रयास आरम्भ कर दें ? हमारी यह भारतीय जाति 
पहले की अपेक्षा भी अधिक ज्ञान-गुंण-सम्पन्न एवं शक्तिशाली बने, उसकी सभ्यता-संस्कृति 
. का देश-विदेशों में प्रचार एवं प्रसार हो, ओर वह विश्व- सभ्यता के निर्माण एवं विश्व-मानव 
. के कल्याण में अपना समुचित भाग ग्रहण करे, यह महत्त्वाकांत्ता आज प्रत्येक भारतीय 
के हृदय में उद्दीपित होनी चाहिए। आइए, अखण्ड राष्ट्रीयवा के इस महदानुष्ठान का 
आरम्भ हम इस बेदिक मंत्र से करें--“संगच्च्रध्वम्‌ संवद्ध्वम्‌ सं वो मनांसि जायत |” 





.. सौमाग्यवती प्रकाशब॒ती सिन्हा 'विशारद प्रधानाध्यापिका, 
मम ... कस्त्र-बा-गान्धी-कन्या-पाठशाला, ब्धों 
. मुकदमा लड़ने से क्या फायदा, आपलोग तो आखिर भाइ-भाइई ही हैं, और भाई-भाई 


के बीच भला लड़ाई करने से क्या लाभ ? कचहरी जाने से परेशानी के सिवा और क्या मिल 


सकता है ! कचहरी को भूल जाइए, आपस में मेल से रहें; घर में ही कगड़ा निपटा लें ।? 
. ये शब्द एक बड़े वकील ने एक ऐसे व्यक्ति से कहे, जो उन्हें अपना वकील बनाने आया था । 
वह व्यक्ति एक नामी वकील के पास इस' आशा से आया था कि हमारी ओर से ये 
वकालत करेंगे तो हम अवश्य ही मुकदमा जीत जाय गे। पर उसे बढ़ी निराशा हुई। वह 
लौटा और राह में अपने साथियों से कहने लगा--“यह वकील तो बड़ा खराब निकला, 
धरम का उपदेश देने लगा !! 
कुछ साथियों ने उसकी इस बात का समथन किया ; किन्तु एक ने कहा-- “नहीं 


भाई, यही वकील आगे महात्मा होगा--महात्मा ! अन्य वकील लोग तो कभी ऐसी बात 
नहीं कहेंगे; सदा रुपये ऐ ठने के फेर में ही रहेंगे। लोग कचहरी न जाकर झगड़ा आपस में... 
ही निपटा लें, यह तो कोई वकील नहीं कहेगा, ओर कहेगा भी तो क्यों ? ऐसा करने से तो 


उसकी वकालत नहीं चलेगी, उसे फीस नहीं मिलेगी । रुपये के लिए ही तो सब वकील 
कचहरी आते हैं ?? 

... उन्‍्हों में से एक दूसरा बोल उठा-- हाँ भाई, इस वकील में तो कुछ अध्यात्म-ज्ञान 
है, तभी तो रुपये ऐ'ठने के ढंग को बुरा सममृता हे तथा न्याय का साग बतलाता है । 
चलो, कचहरी न जाकर हमलोग आपस में मेल करने की कोशिश करगे।? 


..... यह उस समय की बात है, जब बिहार को बंगाल से अलग हुए कुछ ही दिन हुए थे। 
,इस वकील की वकालत खूब चमकी हुई थी | शायद्‌ उस. समय इस वकील की उम्र ३०-३४ 


..._ बष की रही होगी। आज वही वकील अपने प्रान्त का सबसे बड़ा नेता है; इतना ही क्यों, 
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हैः 
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' है! 








हि .. श्रीराजेन्द्र-अमिनन्दुनअन्थ 
समस्त भारत का भ्रद्धास्पद्‌ जननायक हैं, सभी उसके आगे ऊ्ुकते हैं, लोग उसका नाम न 
लेकर “बाबूजी” कहने में ही अपना गौरव समभते हैं, सारे देश में उसकी ख्याति है, सर्वत्र 
उसका सम्मान है; उसके त्याग-तप के कारण ही राष्ट्र ने उसे दो बार राष्ट्रपति के आसन 
पर बिठाकर अपना सौभाग्य साना । क्‍ हक क्‍ 
.. राजेन्द्र बाबू अपने प्रान्त के तो बे-ताज के बादशाह हैं ; पर वेष है उनका अति 
साधारण किसान-जैसा, श्वेतवस्र-धारी संन्‍्यासी-जैसा | कोई भी व्यक्ति, जिसने “बाबू! 
को पहले न देखा हो, या जिसका उनसे विशेष परिचय न हो, कभी उनकी वेश-भूषा और 
बोलचाल तथा रहन-सहन की सरलता देख विश्वास नहीं कर सकता कि यही डॉ० 
 राजेन्द्रप्सादजी हैं, जिनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा समस्त मारतवष में है, और नेताओं में 
जिनका आसन पूज्य “बापू? के बाद है। क्‍ 
राजेन्द्र बाबू ने स्वर्गीय गोखले और विश्ववन्द “बापू” के सम्पक में आकर त्याग, 
तपल्‍न्‍्या और सरलता का माग ही अपने लिए चुना है, और आज तक संन्यास धारण किये, 
भारतमाता की गुलामी को दूर करने के लिए, अपना तन-मन-धन न्योछावर कर रहे हैं। 
उनके विषय में यह कहना अतिशयोक्ति-पू्ण न होगा कि उनसे देश के सभी दल प्रसन्न 
हैं और सब उनको अपना हितचिन्तक समझकर उनसे पूर्ण सहयोग प्राप्त करने को सदेव 
उत्सुक रहते हैं। पक्षपात तो उनमें नाममात्र को भी नहीं है। वे अपने प्रान्त के गान्धी कहे 
जाते हैं। राजा-महाराजा, जमींदार, किसान, मजदूर और सभी दलों के लोग उन्हें 
इज्जत की निगाह से देखते हैं तथा उनकी आज्ञा मानना अपना परम सौभाग्य समभते हैं। 
आजकल वर्धा भारत के बड़े-बड़े लीडरों का केन्द्र-स्थान-सा बन गया है। यहाँ. 
राजेन्द्र बाबू से जो व्यक्ति चाहे--वह भले ही अति साधारण व्यक्ति हो--बिना परिचय-पत्रक 
( 7/67प०णश (80 ) दिये ही, मिल्ल सकता है। जो व्यक्ति जिस श्रेणी या योग्यता का 
होता है, “बाबू! उससे उसी ढंग की बातचीत करते हैं। “बाबू? से बातें करते समय बालक, 
वृद्ध तथा युवा यही अनुभव करते हैं कि “बाबू! हमारी ही अवस्था और विचार वाले हैं। वे. 
अति साधारण घरेलू बातें भी परिचित लोगों से पूछना नहीं भूलते। उनसे बातें करते 
समय इस बात का मान भी नहीं होता कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं जो 
देश का एक बड़ा भारी नेता तथा प्रत्येक विषय का ग्रकाण्ड विद्वान है। मालूम यह होता है 
कि हम अपने किसी परम हितचिन्तक सहृदय स्वजन से बातें कर रहे हैं-न कि एक देशरत्न 
से। प्रायः बड़े लोग साधारण व्यक्तियों से बहुत कम परिचय रखते हैँ--उनके लिए यह. 





सम्भव भी नहीं; किन्तु बाबू? इसके अपवाद-स्वरूप हैं। जो एक बार भी उनसे मिला उसे... 


वेकभी नहीं भूलते। . . 


के उनको सहृदयता के विषय में मुझे एक घटना याद आ रही है। एक युवक, जो 
_बिहार-चखो-संघ में काय करता था, अपने घरवालों की चिन्ता नहीं करता था। उसके 


.. परिवारवालों ने 'बाबु? को पत्र लिखा कि वह घर की फिक्र नहीं रखता । इसपर «बाबू? ने 


उसे एक सभा में खोजवाया जहाँ बे खुद सभापतित्व करने गये थे और उससे कहा कि _ 


. कुम्दारे भाई का पत्र आया है--ठुम घर की ओर ध्यान क्यों नहीं देते, और यह भी कहा... 

















सौभाग्यवती प्रकाशवती सिन्हा द . ३५३५ 


कि युवक होकर इतना अवश्य कमाओ कि अपनी आवश्यकता की पूत्ति कर घर;भी कुछ भेज 
सको । सचमुच “बाबू? अपने छोटे-से-छोटे और साधारण परिचित व्यक्ति की भी बसी ही 
चिन्ता रखते हैं, जैसी एक घनिष्ठ व्यक्ति या अपने परिवार की। सुमे एक बार ऐसा प्रसंग 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय कार्य में व्यस्त रहते हुए भी “बाबू? ने अपने एक 
परिचित साधारण व्यक्ति का पूरा ध्यान रकखा, जो बीमार था। न केवल ध्यान, बल्कि 
स्वयं प्रतिदिन उसके पास जाकर सेवा-शुश्र षा की उचित व्यवस्था करते रहे। साधारण 
व्यक्तियों की-चिन्ता और पीड़ा को भी अपनी चिन्ता ओर पीड़ा बना लेना तथा उनके लिए 
परेशानी उठाना “बाबू? की प्रकृति की एक विशेषता है। तात्पय यह कि “बाबू! में बड़प्पन 
की शान तो छूकर भी नहीं है। उनके जीवन में अति साधारण जनों के सम्पक की अनेक 
ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, जों किसी महान पुरुष के जीवन में प्राय: कम ही मिलेंगी । 

बिहार-प्रान्त के गान्धी को सभी लोग अपना हितेषी समझकर दुख-दद सुनाने में 
जरा भी आगा-पीछा नहीं सोचते । उनलोगों का विश्वास रहता है कि हमारे देनिक जीवन 
की साधारण बातों को भी “बाबू? उतना ही महत्त्व देते हैं जितना देश की किसी समस्या 
को । “बाबू? प्रायः साधारण पत्नों के भी समुचित उत्तर देते हैं। लोग अपने जीवन की 
अनेक समस्याओं को “बाबू? के सम्मुख पत्र द्वारा या स्ववमेव उपस्थित करते हैं। “बाबू! 
अन्य बड़े लोगों की भाँति गरीबों की करुण पुकार को यों ही नहीं टाल देते, अपितु प्रार्थियों 
के योगक्षेम का समुचित प्रबन्ध भी कर देते हैं या दूसरों से करा देते हैं।.._ 

एक बार इन पंक्तियों की लेखिका के एक परिचित सज्जन ने बाबू? को एक 
साधारण कार्य में व्यस्त देखकर कहा--“आप महत्त्वपूणं काय की ओर ही ध्यान दें, अन्यथा 
आपको बड़ी परेशानी होगी। इन छोटे-छोटे कार्यों में अपना अमूल्य समय नष्ट न करें|”? 
इसपर “बाबू? ने क्या ही हृदयस्पर्शी उत्तर दिया--“कोइ मेरे पास किसी आशा से ही तो 
. आता है, यदि मेरे दो शब्द लिख देने या कहने से उसका भला होता है तो मुमे उतना 
 कांम अवश्य ही करना चाहिए। में किसी को निराश करना नहीं चाहता |” 


मुझे कई बार अपने परिवार की ओर से या खुद अपनी ओर से उनको पत्र लिखने 


- का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया। उनके पत्र के शब्दों में अपना- 

पन और ममत्व भरा होता है। 

... ग्रायः देश के महान नेता केवल राजनीतिक समस्‍या को ही सुलमाने में लगे रहते हैं, 
. और सच तो यह है कि वे सब समस्याओं को सुलमा भी कैसे सकते हैं; किन्तु “बाबू! 

प्रतिभा सबतोमुखी है। वे राजनीतिक जगत्‌ के आ्राण तो हैं ही, सामाजिक ओर धार्मिक तथा 

. साहित्यिक समस्याओं के समाधान में भी उनका काफी समय लग जाता है। ऐसी बहुमुखी 

कार्यक्षमता कहीं किसी में नहीं दीखती--सिवा “बापू? के। उन्हें कांग्रेस के मंच पर जो 


श्रेष्ठता प्राप्त हे, वही साहित्य-सम्मेलन ओर गोरक्ञा-सस्मेलन के मंच पर भी। उनकी 


बाणी सबको प्रकाश देती है । भगवान उन्हें दीधायु कर । 
.._ वर्षा ( म्यप्रदेश ), १०-३-४२ | 














..पुष्यमित्र का दूसरा नाम “बहसतिमित” था। ड्य 
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वारवेल का समय 
भ्ीविजयकान्त मिश्र, एम० ए० ; इतिहास-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय 

प्राचीन भारत के इतिवृत्त का अनुसंधान करनेवाले इतिहासकारों के सामने यह एक 
बड़ा जटिल प्रश्न है कि चेदि-वंश के राजा 'खारबेल' किस सदी में राज करते थे। अभो 
तक इस विषय में हमारे सामने दो मत हैं। पहले मत के अनुसार, जिसे अधिकांश 
विद्वान ठीक मानते हैं, वे ईसवी-पूर्व दूसरी शताब्दी में हुए थे | दूसरा मत है कि बे ई०-पू० 
पहली शताढुदी में थे।. डक न शी, 

डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने ही सबसे पहले विद्वानों की दृष्टि राजा “खारवेल!' 
की ओर आकृष्ट की। हाथीगुम्फा-शिल्लालेब की बारहवीं पंक्ति में बहसतिमितं? आता 
है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह 'बृहस्पतिमित्र” का अपश्रश हो। “बइहस्पति! और 


: धुष्य एक ही नक्षत्र के नाम होने के कारण, जायसवाल साहब “पुष्यमित्र! का ही, जो 


शुज्च-बंश का पहला राजा था, दूसरा नाम “बृहस्पतिमित्र' बतलाते हे । ये अपने मत की 
पुष्टि करने के लिए लेख की सोलहवीं पंक्ति को इस प्रकार पढ़ते -पानस तरिय सठे 
वससते रज मूरीय काले वल्छिन्ने! । इस पंक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि १६४ मौयंकाल उनका 


समय था। यदि हम मान लें कि ३२२ इ०-पू० में मौय-ब्रंश की नींव पड़ी और उसी समय 
से मीयकाल का भी आरम्भ हुआ, तो ३२२-१६५४५८७ १५७ इ०-पू० 'खरवेत्ा! का समय 
निकलता है। यदि यह गणना ठीक है, तो राजा “खारवेल? बृहस्पतिमित्रे उपनाम पुष्यमित्र _ 


के समकालीन थे । 


. हमें यह ज्ञात नहीं है कि चन्द्रगुप्त मौय ने कभी कोई संवत्‌ स्थापित किया | उनके. 


.. वंश के दूसरे राजाओं ने अपने लेखों में कभी उसका प्रयोग नहीं किया। चन्द्रगुप्त के पौत्र 

. अशोक ने तो अपने लेखों में अपने राज्य-शासन-काल का ही प्रयोग किया है। डॉक्टर स्मिथ. 
_ इस बांत को स्वीकार करते हैं कि राजा “खारबेल ने पुष्यमित्र को हरा दिया और इसी... 

जल साहब का भी यही कथन है। 


७८ 


..._ स्टेनकोनो साहब ने भी जायसवालजी के मत का समर्थन किया है।'._ 
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सन्‌ १६१८ ३० में जब जायसवालजी ने अपने मतों को प्रकाशित किया तब उपरि- 
लिखित विद्वानों ने भी इनके मतों का समथन किया । 

जिस पंक्ति के आधार पर जायसवाल साहब ने अपने मत की पुष्टि की थी उसका 
शुद्ध पाठ यह है--“पानतरीय--सत-सहसेहि” | इसका अथ लेख के पूष लिखे हुए शब्दों 
के साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि खारवेल ने अहतों के लिए गुफाए आदि बनवाने में पाँच 
लाख मुद्राएं खच कीं | यह वाक्य यहीं समाप्त हो जाता है। इस वाक्य को सममने के लिए 
आगे के शब्द नहीं लाये जा सकते, जैसा जायसवाल साहब ने पढ़ा है--“राजमोरिय काले 
वच्छिने), जो असल में 'मुखिय-कल-वोहछिनं! ( मुख्यकलावच्छिनं समनीत॑ ) है। यह एक 
नये वाक्य का पहला शब्द है और खारबेल की दूसरी कीत्ति के विषय में बतल्ाता है। 

उपयु क्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसवाल साहब का यह मत ठोक नहीं 
है कि खारबेल पुष्यमितन्न-शुद्ध के समकालीन थे। इस बात के लिए हमें अन्य प्रमाणों को 
देखना होगा । 

पुरातक्त्य-प्रमाण--लिपि के अजुसार विद्वानों ने प्रायः हाथीगुम्फा-लेख को नानाघाठ 
के लेख के बाद का कहा है। किन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हेलियोडरस के बेसनगर 
के लेख बाद का यह है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह लेख किसी भी दशा में पहली 


सदी इं०-पू० से बहुत पहले का नहीं हो सकता। प्रोफेसर आर० पी० चन्द ने यह सिद्ध 
.. किया है कि नानाघाट का लेख पहली सदी के प्रथम भाग से पहले का नहीं है। इतना ही. 
. नहीं, शिल्पकला-विशारदों का भी यह मत है कि असिद्ध नासिक 'हॉल” पहली सदी के अन्त 


में बनाया गया था। नानाघाट के लेख के व, प, द तथा च के चिह्नों से यह स्पष्ट होता है 
कि शुद्ध अक्षरों का विकास उस समय हो रहा था। अक्षर त्रिकोण आकार के थे। इनसे 


यह प्रमाणित होता है कि नानाघाट का लेख एक शातकर्शि के समय का ओर दूसरा उसकी 


रानी नायनिका के समय का--प्रथम शती ई०-पू० के अन्त का--है। अतः खारबेल का 
हाथीगुम्फावाला लेख, जो लिपि-विशारदों के अनुसार प्रथम शती ई०-पू० के कुछ पहले का 
है या नानाघाट के लेख का समकालीन है, प्रथम शताब्दी ई०-पू० का नहीं हो सकता । अगर 


यह बात ठीक है, तो हाथीगुम्फा का लेख “पुष्यमित्र! का, जो दूसरी सदी ई०-पू० में राज 

करता था, समकालीन नहीं हो सकता । “बहसतिमित” कोई दूसरा व्यक्ति रहा होगा | | 
क्‍ भारतीय कला-विशारदों का यह विश्वास है कि मंचिपुरा-गुम्फा की चित्रकला, जिस- - 
पर खारबेल की रानी का एक लेख है, भरहुत की चित्रकला से प्राचीन है। इससे भी हमें 


यह ज्ञात होता है कि खारवेल दूसरी सदी इ०-पू० में नहीं हुए थे । 

.. यदि हम हाथीगुम्फा के लेख का ध्यानपूवक अध्ययन करें, तो निम्नलिखित बाते 
हमें दीख॑ पड़ेगी । 

... लेख की चौथी पंक्ति में हमें मिलता है कि शातकर्णि नामक एक राजा पश्चिम में 


. राज़ करता था, जिसके ऊपर खारबेल ने चढ़ाई की थी । यह शातकर्शि कोन है ? यह वही... 
.._ शातकर्णि है, जो सातवाहन-राजाओं में से तीसरा राजा था तथा नानाधाट के लेखों में जो. 


१ जनल विद्दार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, खंड ४ (], 8, 00, ९, 5, ४०!, [५४ ) 
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पहली सदी का है। वही सातवाहन-राजाओं का पहला शातकर्णि है। हमें किसी भी ऐसे 
दूसरे शातकर्शि का हाल नहीं मालूम है, जिसने प्रथम शताब्दी में पश्चिम में राज्य-शासन 
किया हो तथा जो पुष्यमित्र का समकालीन रंहा हो । 

.. यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि साख्ी-स्तूप नं० १ के एक लेख में यह 
पाया जाता है कि शातकर्णि के राज्य के समय में एक बहुत बड़ा दान किया गया। यद्यपि 
इस लेख में कोई तारीख नहीं दी हुई है, तथापि पुरातक्त्ववेत्ताओं का यह मत है कि यह लेख 
प्रथम शती इं०-पू० का है। इससे यह प्रतिपादित होता है. कि पहली सदी में पूर्वी मालवा 
आन्ध्र-सातवाहनों के हाथ में था। किन्तुं हम यंह अच्छी तरह जानते है कि दूसरी सदी 
६०-पू०--पुष्यमित्र-शुद्ध के समय--में पूर्वी मालवा तथा उसकी राजधानी विदिशा पर शुज्ञों 
का आधिपत्य था। इससे हम यह कह सकते हैं कि साम्वी का लेख प्रथम शंती 
इ५-पू० का है 

हाथीगुम्फा-लेख की छुठी लाइन में हमें मिलता है--पंचमे च दानी बसे नंद राज-ति* 
वस-सत-ओ [ घा ] टित॑ तनसुलिय-वादा पणाडडि नगर॑ परवेस [ य ] ति--खारवबेल अपने 
शासन-काल के पाँचवें साल में एक नहर, जो तीन सो वष पूव नन्दराजा की बनाई हुई 
थी, अपनी राजधानी तक ले आये । 

विद्वानों में अब इस बात पर मंतभेद नहीं है कि (तिवसत” का अथथ तीन सो साल 
है। और तो और, डॉक्टर जायसवाल ने स्वयं ही इस बात को माना है; किन्तु वे नन्‍्द्राज 
को “नन्दिवधन” कहते हैं, जिससे पुधष्यमित्र और खारवेल दोनों दूसरी सदी ई०-पू० में 
माने जा सकें। यह विदित है कि “नन्दिवर्धन' शैशुनाग राजा था; उसे कलिड्र से कोई 
बारता नहीं था । द 

पुराणों में हमें मिलता है कि महापद्ानन्द ने सम्पूर्ण देश को अपने अधिकार में 
करके सारे ज्षत्रियों का नाश कर दिया। अतः हाथीगुम्फा का नन्‍्द्राज तो महापद्मयनन्द था-- 
न कि नन्दिवधन । इतिहासे-पाठकों को मालूम है कि ननन्‍्दवंश का नाश चन्द्रगुप्त-मौ्य के 
द्वारा हुआ | ये ३२२ ई०-पू० में राजगद्दी पर बैठे थे। पुराण के अनुसार महापद्मन॑न्द 
: के बाद उसके आठ लड़के राजगद्दी पर बेठे, जिन्होंने बारह साल राज किया। इसलिए 
महापद्मनन्द का राज्यकाल ३२२ + १२० ३३४ ३०-पू० नहीं होगा । 

... नन्द्राज की नहर को खारवेल ने तीन सौ वर्ष बाद बढ़ाया, जो ३४ ई०-पू० में 
हुआ होगा । राजगद्दी पर खारवेल के पाँच साल बैठने के बाद यह घटना घटी । हाथीगुम्फां 
के लेख से ज्ञात होता है कि सोलह साल की उम्र में वह युवराज हुआ और चौबीस वष की ._ 
उम्र में उसका राज्याभिषेक । नन्‍्द्राज के तीन सौ साल के बाद, जब वह २६ साल का. 





था तब, उसने नहर को और आगे बढ़ाया । इस प्रकार, उसका जन्म ३४ + २६८ ६३ का 


.._ इ०-पूं० में हुआ । पर उसकी मृत्यु कब हुई, यह ठीक ज्ञात नहीं । 














. श्रद्धावान्‌ राजेन्द्र बाबू... 
श्री मो० सत्यनारायण; दक्षिणभारत-हिन्दी प्रचार-खसा; मद्रास 


. लोग अक्सर पूछते हैं कि गांधीजी के बाद देश का नेढ्त्व कौन करेंगे--उनकी 
_ अहिंसा का क्या होगा--उनके अनुयायियों में कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके 
सिद्धांतों को पूर्णतया अपनाया है और जो देश को उन्हीं की तरह रास्ता दिखा सकते 
हैं? क्‍या गांधीजी-जैसे रांजनीति-विशारद, सेवा-परांयण, अनन्य देशभक्त और विद्वान 
पुरुष उनके अनुयायियों में कोई हैं? 7 "0 न टन 
... इन प्रश्नों के उत्तर में तीन-चार व्यक्तियों के नाम सुनने में आते हैं। उनमें एक 
जवाहरलालजी हैं. जो विद्वान, देशभक्त, उत्साही और अनुभवी हैं--उन्हें राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अच्छा ज्ञान भी है| लेकिन वे क्रान्तिकारी विचार और युवकोचित 
साहस रखनेवाले विद्रोही प्रकृति के नेता हैं, अतः गांधीजी के दिखाये अहिंसा-मार्ग 
पर देश को नहीं चला सकते। दूसरे हैं. राजाजी, जो बड़े दक्ष राजनीति-तंत्रज्ञ हैं, उद्धटं 
विद्यान्‌ हैं, चतुर वक्ता हैँ, जनता की आवश्यकताओं तथा उनकी मनोगति के ममज्ञ हैं, बड़े 
ही. कुशल शासक हैं ओर संगठक भी; त्याग में भी किसी से कम नहीं, लोकप्रियता की भी 
उनमें कोई कमी नहीं, महात्माजी के निकटस्थ हैं और “बापू? के मुख्य अनुयायियों के भी 
विश्वासपात्र हैं। लेकिन, क्‍या यह संभव है कि देश निःसंशय होकर रांजनीति की बागडोर 
उनके हाथ में दे ! इसमें सबका एकमत होनां मुश्किल है। तीसरे व्यक्ति वल्लभभाई पटेल 
हैं, जो वीर योद्धाओं के सिरमौर हैं, साहस के पुतले हैं, संगठन-कार्य में सर्वश्र 8 दं--उनके 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है कि उनके नाम से विरोधी काँप उठते हैं--राजनीति के दाँव- 
पेचों में भी वे राजाजी की बराबरी कर सकते हैँ। क्‍या देश राजनीति का नेठ्त्व उनके 


हाथों में सोंपकर निश्चिन्त रह सकता है ? इसमें भी कुछ लोगों को संदेह है। 


बिक प 


.. हाँ, एक राजेन्द्र बाबू भी हैं, जो सीधे-सादे हैं, जिनकी वेश-भूषा और रहन-सहन 
ग्रामीणों के समान है। वे भोले-भाले हैं और ग्राय: बीमार भी रहते हैं। अगर उनके बारे में... 
 शय ली जाय कि गांधीजी के बाद राजनीतिक नेठ्त्व उनको दिया जा सकता है या नहीं; 

















३२६० भीराजैन्द्र-अभिनन्द्मग्रन्थ 


तो प्राय: एक स्वर से सभी लोग कहेंगे--'हाँ, अवश्य !” केवल देश की जनता ही यह बात 
नहीं कहेगी ; बल्कि कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों के नेता भी इस चुनाव से पूरे सहमत 
होंगे। इस चुनाव से सुदूर सिन्ध-प्रान्त से लेकर आसाम तक, कश्मीर से लेकर कन्या- 
कुमारी तक, सारे प्रांत संतुष्ट होंगे । 


..._ राजेन्द्र बाबू एक मामूली किसान-से व्यक्ति हैं। न उनके व्यक्तित्व में तड़क-भड़क है, 
न उनकी बोली में चिनगारियाँ हैं।न उनकी लेखनी में जोश या आग है, न उनके पास बुद्धि 
का कोई जादू है और न व्यवहार की कोई माया | उनका नाम न मशहूर साहित्यकारों में 
है, न किसी विषय के विशेषज्ञों में | उनके पिता कोई बहुत बड़े धनी या विख्यात पुरुष नहीं 
थे जिससे उनको अपनी नामवरी की पहली सीढ़ियाँ बिना किसी कष्ट के चढ़ने को मिलती । 
फिर ५ क्या बात है कि आज हिन्दुस्तान के इने-गिने दो-तीन नामों में उनका नाम आ 
गया है ! द जप क्‍ 


बात यह है कि उन्होंने मामूली आदमियों के बीच में रहते हुए देवता के गुण प्राप्त 
कर लिये हैं। त्याग के मार्ग पर चलते-चलते वे तपस्वी हो गये हैं, आत्म-विजय प्राप्त करते- 
करते ऋषि बन गये हैं, अपने को एक करम्मठ व्यक्ति बनाते-बनाते आदुश सेवक बन गये हैं। 
उन्होंने दृढ़ता तथा निदयता के साथ अपने कत्त ठय का पालन करते-करते देश के हृदय में 
स्थायी जगह प्राप्त कर ली है, अपनी बुद्धि को निश्चित सिद्धांतों की कसौटी पर कस-कसकर 
उसे प्रखर बना लिया है, ऊँ चे दर्ज के उसूलों ओर आदशों की सीमा के अंदर अपने मन से 
कसरत कराकर उसे मुट्ठी में कर लिया है। उनकी निम्वल तपस्या में शारीरिक शक्ति क्षण 
पड़ गई है; लेकिन उनकी आत्मा अद्भुत प्रगति कर गई है। उनकी बुद्धि की प्रखरता 
उनके साथियों को चकित नहीं करती, लेकिन उनमें श्रद्धा अवश्य पेदा करती है। उनके 
व्यवहार से लोग मुग्ध हो जाते हैं ; क्योंकि उसमें उनके स्वाभाविक तथा उदात्त गुणों की _ 
विशेषताएँ मलकती हैं। उनका ज्ञान तथा उनकी कमंण्यता बेजोड़ है। साथ ही, उनकी _ 
_ विनम्रता भी अनुपम हैं। वे अपार परिश्रम करते हैं जिसका मूल्य भी अपार रहता है। दस 


.. आदमियों का काम वे अकेले कर लेते हैं ; लेकिन कभी थकते नहीं । उनकी सेवा का फल 


बेशकीमत है; लेकिन वे खुद उससे अपरिचित हैं। कोई ऐसा विषय नहीं जिससे वे 
अपरिचित हों-चाहे वह अंग्रजी में हो या हिन्दी में, उदू में हो या फारसी में । कोई 
मजभून लिखने के लिए वे कलम उठाते हैं तो सुन्दर सतरें साहित्यिक भाषा में बनती चली 
जब की गजाइश ही ५ 5 हक न पा यम तप 
... ३० १६२७ में उनके दर्शन पहली बार बंगलोर में हुए थे। जुलाई का महीना था। 
.. कांग्रेस के सभी नेता, महात्मा गांधी के साथ, कुमार-पाक में ठहरे हुए थे। महामना 

..मालवीयजी महाराज भी विराजमान थे। विधान का कोई खास मामला था, जिसपर 


...... नेताओं के बीच बहस चल रही थी। मुमे भी वहाँ रहने का सौभाग्य ग्राप्त था। थोड़ी देर... 
......_ पक बहस होने के बाद श्रीजमनालाज्जी ने कह कि श्रीराजेन्द्र बाबू इसपर एक नोद 





. ज्ञाती हैं। न उनके विचारों के सिलसिले में त्रुटि रहती है और न उनके शब्दों के चुनाव में. मा 
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तैयार करेंगे। उसी वक्त भ्रीराजेन्द्र बाबू से परिचय हुआ । उनकी सादगी और भोलापन 
देखकर में हैरान हुआ | मुझे उस समय तक मालूम नहीं था कि उनकी सादगी उनकी उच्च 
कोटि की संस्क्रति की निचोड़ है और उनका भमोलापन प्रशांत महासागर-जैसी उनकी मनः- 
शांति का प्रतीक । उसी समय से उनके निकट संपक में आने की मेरी लालसा बढ़ती ग 
उनकी सहृदयता के कारण में भी अधिक-से-अधिक उनके निकट आकृष्ट हुआ। कुछ ऐसे 
भी मोके आये जब बीस-पचीस दिन उनके साथ रहकर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के 
अध्ययन का अवसर मिला। 


वे जितने सादे दीखते हैं, उनका जीवन भी उतना ही सादा है। उनकी आवश्यकताए 


बहुत कम हैं.। वे फटे-पुराने कपड़े भी कभी-कभी पहन लेते हैं--इसलिए नहीं कि वे कंजूस 
_ हैं, बल्कि इसलिए कि पुराने फटे कपड़े की भी वे कीमत सममते हैं। उनके व्यवहार में एक 
असाधारण शिष्टता है | चाहे वे किसी विरोधी के संघर्ष में आये हों या किसी मित्र के साथ 
बातें कर रहे हों--उनकी वाणी में कुछ फक नहीं पड़ता । उनको नाराज होते या आवेश में 
आते विरले ही किसीने देखा हो । चाहे वे राष्ट्रपति की हैसियत से तूफानी दोरे में हों या 
अपने प्रांत ( बिहार ) के भूक॑प-पीड़ित लोगों के बीच ; उनके निरयंमित जीवन में कोई अंतर 


नहीं पड़ता । उन्होंने जीवन में कभी किसीके ग्रति न कठु वाक्य कहा होगा--न किसी से 


सुना होगा, या सुना भी हो तो उसका असर उनपर पड़ा न होगा । 

उनका आरस्भिक जीवन भी बड़े मार्क का रहा है। जिस जमाने में वे कलकत्ता- 
युनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कलकत्ता-विश्वविद्यालय में पाँच प्रान्त--बंगाल, बिहार, उड़ीसा 
आसाम ओर बमो--शामिल थे । तब भी युनिवर्सिटी-भर में वे सबप्रथम हुए थे । कहा जाता 
है कि जब वे एम> ए० पास कर एम० एल० की तैयारी कर रहे थे, उनके दो-एक 
सहपाठी--जिनकी एस० एल० में सबप्रथम होने की आकांक्षा थी--उस साल परीक्षा में 
. नहीं बेठे ; क्योंकि उनका विश्वास था कि राजेन्द्र बाबू अगर परीक्षा में बैठेंगे तो सर्वप्रथम 
वे ही होंगे। 

विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद उन्होंने दो-तीन साल तक ग्रोफेसरी की | उसके बाद 


वकालत शुरू की । वकालत की दुनिया के नेता लाड सिन्हा, श्रीदेशबंधु चित्तरश्नन दास, 
हसन इमाम साहब आदि के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। उनकी वकालत 


बहुत कम अरसे में ही खूब चमकी | हजारों रुपये महीने कमाते थे | लेकिन जिस वक्त 


उन्होंने वकालत छोड़ी, उनके नाम बंक्‌ में पन्द्रह रुपये छः आने थे ! शायद वे वकालत 
जारी रखते, तो उनको आज इस पेशे के ल्ञोगों में पहला स्थान मिलता । लेकिन इश्वरः 


की कुछ ओर ही इच्छा थी । 


क्‍ नेता के प्रधान गुणों में कुछ ये भी हैं कि वह केवल सिद्धांतों का विश्लेषण कर. 
रास्ता दिखाना ही नहीं, उस रास्ते पर चलना भी जाने--हुकूमत करना ही नहीं, हुक्स-.. 
.. तामीली भी सीखे--सबके आगे ही न चले, सबको साथ भी ले चले--भाषा ओर व्यवहार 
- में ही नम्रता न दिखाये, छोटे-से-छोटे लोगों के तथा अपने बीच कोई फक न देखे--उच्च . 














२६२ श्रीराजेन्द्र-अमिननदनग्रन्ध॑ 


और शिक्षित समाज में जितना उल्लास वह महसूस करे, उतना ही गरीबों और दीन- 
दुखियों के बीच भी--रात-द्नि परिश्रम करे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए फल की अभिलाषा 
न रखे--साथियों को इकट्ठा करे, लेकिन साथ ही उनका संग कभी न छोड़े--जिनके बीच 
वह रहे, उनके साथ पारिवारिक भावना निभाये--अपने तथा अपने साथियों के लिए ज्ञो 
सीमाएँ निश्चित करे, उनका कभी न खुद उल्लंघन करे, न साथियों को ही करने दे--जहाँ 
बोद्धिक प्रकाश से उसका हृदय विकसित हो, वहाँ शुद्ध हृदय के ग्रामीणों के वार्त्तालाप में 
भी उसे मनोविनोद का अनुभव हो | अगर ये गुण किसी नेता में पाये ज्ञाते हैं, तो श्रीराजेन्द्र 
बाबू में होी। 
बे एक श्रद्धालु व्यक्ति हैं। देश के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा है, वह भक्ति के रूप 
में परिणत हो गई है । विद्यार्थी-जीवन से ही उनके हृदय में देश-भक्ति का बीज अंकुरित 
हो गया था। सन्‌ १६१० में महात्मा गोखलेजी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी । 
श्रीगोखलेजी ने लोक-सेवक-संघ में सम्मिलित होने के लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने इस 
प्रस्ताव को अपने लिए बहुत ही कल्याणकारी माना | लोक-सेवक-संघ में सम्मिलित होने 
के लिए अपने बड़े भाई से अनुमति माँगी | पर अनुमति मिलने की कुछ आशा न देख उनको 
बड़ी व्यथा हुईइ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने एक बार कहा--“इस व्यथा में पचीस 
दिन में न दिन-रात सोया और न खाना ही खाया। सिफ घरवालों के डर से खाने का 
बहाना करता था । मेरे जीवन में यह एक कड़ी परीक्षा थी ।” 

महात्माजी से चम्पारन में मुलाकात होने के बाद, सन्‌ १६१७ से, उनके जीवन में 
एक महान्‌ परिवतन शुरू हुआ । उन्हें अपनी सेवा-निरति के लिए एक मार्ग दिखाई पड़ा 
ओर उन्होंने अपने भविष्य के कत्त ठय का दिशा-दशेन किया | बस, अपने शेष जीवन का. 
काय-क्रम निमश्चित कर लिया आन्ध्र-युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की सभा में उन्‍होंने एक 
बार भाषण किया था--“महात्मा गांधी का महत्त्वः विषय था। उसी सिलसिले में कहा 
था--“महा त्माजी के संपक में आने के बाद मेने अपने विचारों का मंथन किया है। मेंने 
अपनी अक्ल के फञ्र में कई दफे उनके साथ बौद्धिक दंगल किये | उनके सिद्धांतों तथा 
विचारों के प्रत्येक अंश को मेंने जाँच-तोलकर देखा है । जहाँ पर में सहमत नहीं था, वहाँ' 
में अपने रास्ते पर चला। अंत में जब-जब में अपने रास्ते पर चला, तब-तब मुझे अपना 
रास्ता गलत मालूम हुआ और गांधीजी का सही । इसलिए में गांधीजी का ही अनुसरण 
करता हूँ। उनके अति मेरी बड़ी श्रद्धा है |” 
... श्रद्धा सचमुच एक अद्भ त वस्तु है | जिस श्रद्धा के पीछे सतकता और सजगता हो, 
वह. असंभव को भी संभव बना सकती है--असाध्य को भी साध्य ; मामूली मानव को. 
महान्‌ बना सकती हे--मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करा सकती है। उससे मानसिक, 





आध्यात्मिक तथा बौद्धिक शक्ति ही नहीं बढ़ती, बल्कि शारीरिक ताकत भी अपने-आप 


बढ़ती है। श्रद्धा मनुष्य को कत्त ठय की ओर आतुर बनाती है--सेवा के लिए चिन्तितः 
. बनाये रखती है। यह अदूभुत वस्तु ( श्रद्धा ) बहुत कम नेताओं में पाई जाती है। वे ही 


नेता श्रद्धावान्‌ बन सकते हैं जिन्हें प्रत्येक वस्तु में अपना स्वरूप देखने का शौक न हो-+ । 











अध्यापक मदनमोहनप्रसाद वर्मा २६ ३ 


झपने परिश्रम के परिणाम की फिक्र न हो--जो अपने निश्चित मार्ग पर यात्रा करत चले 
जाते हों, एकनिष्ठ हों तथा एकरत। श्रद्धा ही भक्ति की अंतिम सीढ़ी होती है। जब 
देशभक्त श्रद्धालु बनते हैं तो वे देश के नेताओं के सिरमौर हो जाते हैं। उन्हीं को देश एक 
स्वर से अपना नेता मानता है। 

राजेन्द्र बाबू देश के नेताओं में सबसे ज्यादा श्रद्धावान्‌ व्यक्ति हैं। आज अगर सारा 
देश उनके बारे में यह कहे कि महात्मा गांधी के बाद राजनीति की बागडोर उनके ही हाथों 
में निश्चिन्‍्त होकर सौंपी जा सकती है, तो इसमें आशय ही क्‍या है ! 


मद्रास, ३५-११-४१ | 


भिखारी 


अध्यापक मद्नमोहनप्रसाद वर्मा 'पूर्णन्दु', साहित्यभूषण 





युग का वह अभिशाप, विश्व का पाप, पन्‍थ पर खड़ा भिखारी 
मट्मेंले काले अक्षर में नियति-ग्रन्थ पर लिखा भिखारी 
कविता का ध्वर आज न जाने किन्नरियों में क्यों न बरसता 
चुम्बन, वक्ष, कपोलों पर कुछ कह सकने को क्‍यों न तरसता 





जभी चाहता लिखू सोध के नूपुर-१त्तन रुनुन्‌-कुनुन्‌ को 
. फूल-सेज पर भुज-पाशों में बधी प्रिया के किह्निणिक्षण को 
हक द क्‍ तभी दृष्टि गिरती, केप जाता, देख चीखता नग्न मिखारी 
6 27 . कीचड़ से लथपथ दानों को पोंछ खा रहा भग्न मिखारी 


भूख-प्यास से जलती- काया का उभड़ा प्रतिकार मिखारी 
दोंगी सत्ता के- शासन का जलता-सा अंगार मिखारी . 
देव-सृष्टि के महादम्भ की एक. उखड़ती साँस भिखारी - 
भावी विप्लव की इलचल का क्षीण मात्र आभास मिखारी ... 


सछहसआलखकह कप 5 पट सदप ८-८ प 5 पट पा पडक उन...“ 


आग-लगे महलों के ऊपर क्रूद्ध प्रभंजन-भार मिखारी - 
... आावुकता के ख्प्नं-राज्य का ताज-हीन सम्राट भिखारी 
... महप्रलय के ध्वंसराग कौ भीषण निर्मम तान भिखारी 

सम्दल अरे संसार | विश्व के बेभव का अवसान मिखारी 


श्रीराजराजेश्वरी-हाइस्कूज्, सूयपुरा ( शाहाबाद ); ३-३१-४३ | 
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है 5 








ह हा री ह ं । ८ द 
हिन्दी-कवियों का बापू'-दर्शन 
पोफेसघतर घमुरलीधर श्रीवास्तव, एम० ए०, बी० एल०, साहित्यरत्न, 

राजेन्द्र-कालेज, छुपरा 


हमारी मातठ्भूमि की मिट्टी ने इस युग में एक ऐसा मानव पैदा किया, जो मानव 
गरीकर भी महामानव--नर होकर भी नारायण के रूप में इस धमंग्राण देश की कोटि-कोटि 
जनता का एकमात्र आराध्य बना, एवं जिसने इस भौतिकता के युग में--हिंसा, रक्तपात, 
पशुता और शोषण के संसार में--सत्य और अहिंसा का सन्देश अपने चिरसंघर्षमय जीवन 


द्वारा उपस्थित किया । वह इसी मिट्टी से उठा और इसी मिट्टी पर पशुता के प्रहार से. क्‍ 


आहत होकर गिर भी पड़ा। पर इस मिट्टी के पुतले में, मुद्वी-भर हाड़-मांस के ढाँचे में, 
कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी कि उसके महाप्रयाण के पश्चात्‌ सम्पूण विश्व ने यह अनुभव 
किया कि इस मानव का जीवन ही मानवता के लिए चिरकल्याण का संदेश है । 

सत्य है, बापू ने अपने जीवन-काल में जो श्रद्धा पाई, जो यश पाया, जो प्रभाव 
उत्पन्न किया, गत सहसख्राब्दी में इस देश में किसी महापुरुष को कमन्षेत्र ओर धमस्षेत्र में 
वह सौभाग्य न हुआ | आसेतु-हिमाचल इस विशाल देश को जिसकी बाणी ने लगभग तींस 
वर्षों तक जागर्त्ति का सन्देश दिया--जिसने आत्मगोरव से हीन, तन-मन से ज्ञीण एवं दीन 
देश-वासियों में देशात्मबोध जगाया, आत्मविश्वास भरा ओर देशाथे जीना सिखलाया-- 


. जिसने हसारे राष्ट्रीय जीवन में त्याग और नैतिकता को श्रमुख स्थान दिलाया, उस महान... 


व्यक्तित्व में यदि देवपूजा और वीरपूजा की भावना की परम्परावाली अवतारवादी हिन्दू 


.. जाति न देवत्व का प्रतिष्ठापन किया तो आश्यय ही क्‍या ? 


बापू! कमंवीर के रूप में देश के जीवन में आये, उनके सबस्व-त्याग और पवित्र 
.. जीवन को देखकर जनता ने “महात्मा? कहकर उनका अभिननन्‍दन किया, और संसार के 
..मनीषियों एवं आध्यात्मिक चिन्तकों ने उनके जीवन, वचन ओर कम में वही दिव्य आलोक 


........ देखा जो बुद्ध और इंसा के रूप में जगतीतल पर अवतीर्ण हुआ था। धार्मिकों और 
. दशनिकों ने उनकी समता बुद्धवेव ओर महात्मा इसा से की; पर गांधीजी का जीवन 








रतसकनकयाणनक८३लूल्‍ न पायककरर++ कसरत ललकत टन पप 


ब कलम क कक कक कि 








प्रो० झुरकीधर श्रीवस्तवं २६५ 


'कमेक्षेत्र और धर्मक्षेत्रर एक साथ दोनों ही था। इस दृष्टि से उनके जीवन और महाभारत _ 


के कृष्ण के जीवन में बहुत अधिक साम्य है। 

भगवान कृष्ण ने ही अपने जीवन में कम ओर धम का समन्वय किया था। वे 
कुशल राजनीतिज्ञ, वीर सेनानी एवं परम दार्शनिक तथा विज्ञानवेत्ता के रूप में अवतीण हुए 
थे। नवयुग के इस “मोहन! ने भी अपने जीवन में त्याग को सम्पुक्त कर “मोह-न! की 
यथार्थता और “कर्म'-चन्द में 'कर्म!-योगी की साथकता सिद्ध की । उनके जीवन में “धममय 
कर और कमसय धर्म” का विजज्षण मिश्रण था। अपरिंग्रह का यह ब्रती; निःस्व व्यक्ति, 
अपने दीन देश के ब्रैमव और गौरव के लिए आमरण लड़ता रहा। देश की मुक्ति को 
अपनी मुक्ति, जनता को ही जनादन तथा दरिद्र को ही नारायण के रूप में पूजनेबाला यह 
वैष्णव, “वैष्णव” एवं “हरिजन! का नया रूप रखने के लिए नवयुग में आया था। वैष्णव वह 
नहीं, जो आचार-विचार की पाबन्दियों से जकड़ा हो, शुद्धाशुद्धि अथवा स्पृश्यास्पृश्य के 
पंचड़े को महत्त्व देता हो; पत्युत वेष्णव वह है--“जो पीर पराई जाने रे; पर-ढुःखे 
उपकार करे छे, मन अभिमान न आने रे ।? वह स्वराज्य माँगता था--इसलिए कि उसे 
रामराज्य बना सके, धर्मराज्य बंना सके | वह ग्राथना भी करता था सबके बीच ; क्योंकि 
प्रभु के आगे उसे अपने लिए कुछ भी निवेदन करना न था--“बहुजन-हिताय, बहुजन- 
सुखाय” ही उसका जीवन था, उसकी प्रार्थना थी | गांधीजी के मानस का दशन हम उनकी 


निम्नांकित पंक्तियों में करते हैं-- | जी ० 
... «मुझे संसार के नश्वर वेभव की चाह नहीं है। में तो स्वर के साम्राज्य यानी 
. आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति का यत्न कर रहा हूँ । मेरे लिए तो अपने देश ओर मलुष्यमात्र 
की निरन्तर सेवा करते रहना ही मुक्ति का माग है। प्राणिमात्र को में आत्मवत्‌ समझना 
चाहता हूँ। “गीता? के शब्दों में, में 'समः शत्री च मित्र च! होना चाहता हूँ। अतः मेरी 
देशभक्ति भी अनन्त शान्ति ओर स्वतंत्रता के देश की ओर मेरी यात्रा का एक पड़ाव-मात्र 
है। इससे प्रकट है कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं। राजनीति, 
धर्म का साधनमात्र है। धमंरहित राजनीति मृत्यु का जाल है; क्योंकि उससे आत्मा का 
. हनन होता है।? का मा 

. सच तो यह कि जिसके जीवन में स्वदेश के महान मनीषियों ने--विश्वकवि रवीन्द्रनाथ, 
दाशनिक-प्रवर राधाकृष्णन और योगी अरविन्द ने--प्रकाश देखा; जिसे रोस्यॉ-रोला, 
आइन्स्टाइन, नोगूची आदि महापुरुषों ने श्रद्धांजलि अपित की, राजनीति-क्षेत्र के नेताओं 
ने भी जिसका लोहा माना और लोकप्रियता की दृष्टि से जो इस युग में अभूतपूब यश का 
भागी हुआ, वह इतनी ऊँचाई पर है कि हम धरती के मानव उस उच्च स्तर तक उलने में 
असमथथता अनुभव करते हैं। पर हम सामान्य जन जहाँ असमर्थ हैं, वहाँ अंतर में 
अनुभूति की विभूति! धारण करनेवाले कवि उस व्यक्तित्व का दशेन करने में समथ हुए 
. हैं। कवय: कि न पश्यन्ति ? अपनी-अपनी दंष्टि-शक्ति के अनुसार कवियों ने गांधी के 





हू: ५ 8, सी० 7 | ही० एफ» ऐण्डरूज-झ एफ० ऐश्डरूज-कृत मद्दात्मो गांवी--हिज ओन स्टोरी! । 
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दर्शन किये हैं। हम भी आज चले हैं गांधी को कवियों की दृष्टि से देखने । अपनी दृष्टि से 
तो हमने गांधी को देखा ही है, आज हम अनन्‍्तह् ष्ट रखनेवाले वाणी के वरद्‌ पुत्रों के साथ 
चलकर उस युगं॑-पुरुष के दशन करें। 
... वीर पूजा की भावना हर देश, हर काल और हर जाति में पाई जाती है। वीर केवल 
वही नहीं है जो तोपों के गजन में या शब्नों के प्रहार के बीच निभय मरने की कला जानता 
हो | वीर वह भी है जो पराथ जीवन धारख करता हो और समाज तथा राष्ट्र के लिए 
आत्मोत्सर्ग करने को उद्यत हो तथा तप-त्याग और संघष के बीहड़ पथ पर निःशह्ढलु बढ़ता 
हुआ जीने की कला जानता हो । 
...वीरों की प्रशस्ति और उनके शौय-बीय के गान के रूप में कवियों ने युद्ध-काव्य 
रचे, वीर-गाथाए रचीं, प्रशस्ति के इलोक रचे तथा अपनी ओजस्विनी वाणी से वीर-भाव का 
संचार किया । द्ग्विजयी सम्राटों का यशोगान कर, चक्रवर्ती राजाओं के प्रताप और . 
विभव के चित्र अंकित कर, कवियों की वाणी पवित्र हुई | पर वीर-रस का आलम्बन केवल 
युद्ध-वीर ही नहीं, धर्म-बीर ओर कमबीर तथा दान-वीर नायक भी हो सकता है। महान 
तेजस्वी पुरुषों के चरित का गान करके ही कवियों की वाणी सफल होती है--हुईं भी है। 
बुद्ध-चरित का गान कर “अश्वधोष! संस्कृत-साहित्य में अमर हो गया। महाराणा प्रताप 
ओर छत्रपति शिवाजी के वीर-चरित को अनेक कवियों ने अपनी रचना का विषय बनाया। 
'शिवराज-भूषण”ः और “शिवा-बावनी? तथा “हल्दीघादी” हिन्दी-साहित्य के वीर-काव्यों में 
प्रसिद्ध हैं। 
गांधीजी के व्यक्तित्व ने भी हिन्दी-कवियों को उसी ग्रकार प्रभावित किया है, जिस 
प्रकार प्राचीन काल में बुद्धदेव ओर शंकराचार्य, प्रताप ओर शिवाजी आदि तेजस्वी महा- 
. पुरुषों ने कवियों को आकर्षित किया था । बापू” के जीवन पर, उनके जीवन-काल में ही, 
. हिन्दी में हजारों कविताएं रची गई | उनके महाग्रस्थान के बाद तो कवियों के हृदय का 
सोता ही फूट पड़ा। बापू को किस भावुक हृदय ने भावों की भेंट नहीं चढ़ाई ? हिन्दी के 
मूद्ध नये कबियों से लेकंर नये-से-नये तरुण कवियों तक ने “बापू? का गुणगान कर अपने 
मन में शीतलता का अनुभव किया । वीर-पूजा और देवपूजा की भावना, जो इस धममंप्राण 
अवतारबादी देश में बद्धमूल है, अपने लिए बापू के रूप में एक आदश आ्वम्बन पाकर 
. धन्य हो गई। कुछ रचंनाएं गांधीजी के जीवन, कम ओर आदश को बड़े मार्मिक शब्दों में 
उपस्थित करती हैं--उनमें से कुछ का आस्वादन पाठकों को कराना'ही अभीष्ट है। यही 
. अपने पूज्य नेता राजेन्द्रअसादुजी का अभिनन्दन है; क्योंकि राजेन्द्र बाबू ही इस देश में 
बापू की जिन्दा तसवीरः हैं। 
..... . हमारी राष्ट्रभाषा 'हिन्दीः--हमारे राष्ट्र की गति, चेतना और स्पन्दून की वाणी हैं। 
. हिन्दी में सहज राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीया और हिन्दी का अभिन्न सम्बन्ध है। अत: हिन्दी के 


रे हा कवियों ने हिन्द की विश्ववन्य विभूति के दुशन किये, उसके स न्देश के मम को पहचाना तथा... न ज 





8 क्‍ ह न्‍ उसे अपनी भसाव-भरी वाणी सें प्रचारित भी किया । दक्षिण अफ्रिका में जब कमवीर गाँधी रा ० । 
.. हिन्दुस्‍्तानी समाज को सरकार की विभेद-नीति के विमद्ध संगठित कर रहे थे, तब से आज । 
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तक उनकी विविध प्रवृत्तियों और बहुसुखी सेवाओं को काव्य-पट पर आँकने का प्रयास 
कवियों ने किया । इस प्रकार की सहखशः बापू-विषयक कविताओं पर जब में भाव- 
गाम्मीय, अन्तदृष्टि और कला की दृष्टि से विचार करता हूँ, तब श्रीसुमित्रानन्दन पंत की 
“बाप”-शीर्षक प्रसिद्ध रचना ही शीष॑-स्थानीय जान पड़ती है। पंतजी ने बाप के जीवन-दरशेन 
को, उनकी सेवाओं को, उनकी आध्यात्मिकता को अपनी वाणी में अत्यन्त प्रभावपणों 
और सुन्द्र रूप में उपस्थित किया है-- 

_हुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहोन । 

तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर-पुराण हे चिर-नवीन ! 

तुम पर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शल्य लीन 

आधार अमर, होगी जिसपर भावी की संस्कृति समासीन | 


भव को शून्य एवं बापू को जीवन की पूरे इंकाइ लिखकर -- इकाई ओर शून्य के 
गशित-सम्बन्ध के आधार पर--कवि ने कितनी गहरा भावना अ्रकट की हे... 
बापू ने चखो से सूत कातकर हमारी नग्नता दूर का। कवि ने उसी रूपक को 
सांस्कृतिक जीवन पर स्थापित किया-- | 
द ... उदियोँ का दैंनन्‍्य-तमिल-तूम घुन तुमने कात प्रकाश-सूत द 
हे नग्न ! नग्न-पशुता ठक दी बुन नव संस्कृत मनुजत्व पृत ! 
उर के चरखे में कात सूद्रम युग-युग का विषय-जनित विषाद; 
गुज्ञित कर दिया गगन जंग का भर तुमने आत्मा का निनाद | 
सा-रेंग खदर के सूत्रों में नवब्ीवन आशा रहहाउदलाद, 
मानवी कला के सूत्रधार इर दिया यंत्र-कोशल प्रवाद। 


यंत्रों की यंत्रणा में पिसते हुए मानव को नवयुग के इस 'सूत्रधार' ने 'नवजीवन! 
के लिए 'सूत्र” दिये। शब्दों के चयन की कला देखिए । चर्खे की ध्वनि को आत्मा का 
_निनाद' कहना कवि की सूक्रम दृष्टि का द्योतक है 
पशु-बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विधुक्ति 
विद्वेंष घृणा से मनुजों को सिखलाई दुजय प्रेम-युक्ति | 
.. जता, हिंसा, स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्न ओज, 
पंशुता का पंकज बना दिया ठुमने मानवता का सरोज | 


... पश्चिम के जडबाद और यंत्रवाद से ग्रपीड़ित संसार आज शांत सात्विक जीवन में 
परित्राण खोज रहा है। ऐसे ही समय बापूं का जीवन-दशन मानवता के लिए बरदान 
बनकर आया। आज की जडवादी सभ्यता का “यंत्रनाद वस्तुत संस्कृति का अन्तनाद है, . 
: मानवता के प्राणों का चीत्कार है-- ० न 
.. जड़वाद्‌-जर्जरित जग में तुम अवतरित हुए आत्मा महान ॥ 

यंत्रामिभूत युग में करने _मानव-जीवन का. परित्राण | 5 पा 
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बापू ने अभेद का, ऐक्य का, प्र म॒ का सन्देश सुनाया ; इस नाना-भेद्‌ू-बहुल समाज 


में एकत्व स्थापित करना चाहा--वचन से ही नहीं, जीवनचयो से, कर्म से भी। मन का 


पदां उठाकर जन-मन का उद्धार मानव ने किया-- 

तुम विश्वमंच पर हुए उदित, बन जगन्जीवन के सूत्रधार 
पट पर पठ उठा दिये मन से, कर नर-चरित्र का नवोद्धार | 
आत्मा को विषयाघधार बना दिशि पल के दृश्यों को संवार ; 
गा-गा 'एकोडहं बहुध्याम! हर लिये भेद भव-भीतिभार ! 
कारा थी संस्कृति-विगत मित्ति बहु-धर्म-जाति-गत रूप-नाम | 
बंदी जग-जीवन, भू-विभक्त, विशान-मूढ़ जन प्रकृति-काम ; 
आये तुम मुक्त पुरुष | कदने--“मिथ्या जड़ बंधन, सत्य राम? 
'नादतं जयति, सत्य मा भेः',जय शान-ज्योति | तुमको प्रणाम [१ 


पंतजी की वाणी में महात्मा” गांधी का सच्चा रूप प्रतिबिम्बित है । 
राष्ट्रभआावना की अभिव्यंजना बड़ी मार्मिकता के साथ, सरल भाषा में, श्रीमती 
सुभद्राकुमारीजी ने बड़ी ओजस्विता से की है, जो बड़ा ही हृदय-स्पर्शी है। सुभद्राजी 
संकुचित हैं कि जिसका गुणगान रोम्याँ-रोलाँ और महाकवि रवीन्द्र ठाकुर ने किया उसका 
यश-गीत केसे गाऊ ! 
कवि गदुगदू हो अपनी-अपनी श्रद्धाज्ललियाँ भर-भर लाये; 
रोमा-रोला रवि ठाकुर ने उललसित गीत यश के गाये। 
इस समारोह में रजकण-सी में क्‍या गाऊँ! केसे गाऊँ! 
इतनी विभूतियों के सम्मुख घबराती हूँ, केसे जाऊँ! 


लोह-युग में, जब लोहे के यंत्रों के बीच रहकर मानव लोहा-सा कठोर बन आपस 
में लोहा बजा रहा है, सुभद्रा गाती हैं-- 
यह लोहे के युग की महिमा --श्मशान घन गये ग्राम-ग्राम 
यह लोहे के युग की क्षमता--मिठ गये घरा के घाम-धाम | 
इस लौह-यान ने क्या न किया--जीवित ग्रामों को गड़ा दिया 
इस लोइ-शान ने क्या न किया-गिरजे से गिरजा लड़ा दिया ! 
पर इस लोहे के युग का सामना उसने अहिंसा ओर प्रेम का शल्ल लेकर किया-- 
वह कौन १ एक मुंद्धीभमर का अधनंगा-सा बूढ़ा फकीर ३३० 
लिसके माये पर सत्य-तेज जिसकी आँखों में विश्व-पीर । 
लिसकी वाणी में शक्ति, भेद जो कुलिश-कपार्यों को जाती 
जिसके अन्तर का प्रेम देख अ्रसि-घारा कुण्ठित हो जाती ॥* 


बापू का लोकव्यापी प्रभाव वत्त मान युग का एक महान आश्चयय है। उनके जीवन- 
. काल में ही उनका उम्र विरोध हुआ, निनदा भी हुई ; पर उनका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही. 


बापू के प्रति? से-. पन्‍त) “लोद को पात्ती कर देना? (सुभद्रा) 
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गया । महापुरुष का विरोध करनेवाले अनेक होते हैं; पर विरोधों के बीच भी उसका 
जीवन-रथ प्रगति-पथ पर अग्नसर होता चला जाता है। बापू के व्यापक प्रभाव को बड़े ही 
चित्रमय ढंग से तरुण कवि श्रीसोहनलाल हिवेदी ने व्यक्त किया है... 
हे कोटि-चरण, दे कोटि-ब्राहु | हे कोटि-रूप | हे कोटि-नाम ! 
तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्सि कोटि, हें कोटि-मृत्ति तुमको प्रणाम ! 
युग बढ़ा तुम्दारी हंसी देख, युग हटा तुम्दारी झकुटि देख; 
तुम अचल मेखला बन भू को, खींचते काल पर अमिटठ रेख। 
तुम बोल उठे, युग बोल उठा; व॒म मौन बने, युग मौन बना ; 
कुछ कर्म ठम्हारे संचित कर युग-कर्म जगा, युगधर्म तना | 
भारत की जनता ने गांधी के पद्चिह्ों का अंधभक्ति के साथ अनुगमन किया-- 
चल पढ़े जिधर दो ढग मग में, चल' पड़े कोटि पग उसी ओर ; 
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गये कोटि दग उसी ओर ! 
जिसके सिर पर निज घरा हाथ, उसके शिर-रक्षक कोटि हाथ; 
जिस पर निज मस्तक झुका दिया, कुक गये उसी पर कोटि माथ | 
सत्य है, ऐसा ही तेजस्वी व्यक्तित्व था उस महात्मा का । सच्‌ १६२० से सन्‌ १६४८ 
का युग “गांधी-युग” के नाम से भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय है। इस युग का छोर 
अनेक अगली सदियों को समेटेगा । आए द 
दँपता असत्य, कँपती मिथ्या, बर्बरता कपती है भर-थर 
दुँपते सिंहासन, राजमुकुट कपते, खिसके आते भू पर 


ऐसे युगावतार गांधी को कवि इन शब्दों में सम्बोधित करता है-- 

युग-परिवत्तंक ! युग-संस्थापक ! युग-संचालक ! हे युगाधार ! 

युग-निर्माता | युग-मूर्ति ! तुम्हें युग-युग तक युग का नमस्कार। 

श्रीरामकुमार वर्मा ने दो पंक्तियों में बापू के युग-अभाव को व्यक्त किया हे-- 

बापू | तुमको पाकर युग का पन्‍्व हुआ इतिहास! 

.. आज ठदुम्द्दारा वत्तमान ही है भविष्य की साँस ! द 
.... बापू के जीवस-दर्शन को युगकवि 'दिनिकर' ने भी अपनी कविता में चिरकाल के _ 

लिए जीवित कर दिया है। भारत के विभाजन के पूब, पाकिस्तान में जब दानवता का 
- जधन्य अत्याचार आरम्भ हुआ, बापू को चतुर्दिक-व्याप्त हिंसा और ज्वाला तथा रक्तपात के 
बीच अचल देखकर, युगकवि “द्निकर! की भावना उसड़ पड़ी । कवि ने बापू के रूप में 
“विराट के चरणों में एक वामन का दिया हुआ' छुद्र उपहार/'-एक गौरवपूर्ण रचना 
अर्पित की । बापू की नोआखाली-यात्रा की पृष्ठभूमि पर कवि (दिनकर! ने बापू के जीवन 
का दर्शन किया । उनकी वह विजयनयात्रा--जो दानवता पर मानवता की विजय 


आर मन लक अमर मम पक 
#कविवर “दिनकर! की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 
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थी--गांधीवाद के चरम रूप को उपस्थित करती है। कवि ने उस स्थिति का बड़े ओजश्वी 
शब्दों में चित्र अंकित किया है-- क्‍ 
इतिहास आँकता है गाथा, था भरत-भूमि का एक भाग 
संयोग, अ्रकारण वहाँ कभी फुड्डार उठे विकराल नाग 
विष की ज्वाला से दह्यमान हो उठा व्यग्र सारा खगोल 
मतवाले नाग अशंक चले खोले जिह्ाएः लोल-लोल 
कामारत॑ दानवों के नीचे जगदम्बा कॉप उठी थर-थर ! 
पर, साथ आज ही खडग नहीं ; पर, साथ आज ही नहीं जहर ! 
.. लपरों से लज्मा ढको, कहाँ हो! घघको, घधको घोर श्रनल ! 
कब तक ढक पायेंगे इसको रमणी के दो छोटे करतल ! 
नारी का शील गिरा खण्डित, कौमार्य गिरा लोहू-लुहदान 
.._ भगवान भानु जल उठे क्रुद्ध चिग्घार उठा यह आसमान 
इस यात्रा में संबल के लिए दो बसन, एक सूखी लकड़ी और अहिंसा के प्रतीक-रूप 


में पीछे चलनेवाली बकरी ही बापू के पास वत्त मान थी। वह दृढ-संकल्प, अभय, अहिंसा 


का सेनानी नोआखाली के दुगंम पथ और सप-बहुल भूमि पर निद्व न्द्व घूम रहा था । उसकी 
टेक थी-- द क्‍ 

बामी बामी पर घूम-घूम में तबतक अलख जगाऊँगा 

जबतक न हृदय की सीता को तुमसे वापस फिर पाऊंगा 

या दे दूँगा में प्राण, खमंडल' में दो चाहे जो उपाधि 

मानवता की जो कब्र. वही गांधी की भी होगी समाधि 


कवि को बापू की ऊँचाई और अपनी तुच्छता का जब ज्ञान होता है तब वह ऐसा 


अनुभव करता है कि वह उनकी पूजा करने के योग्य भी. नहीं है-- 
द द तू कालोद्धि का महात्तम्म, आत्मा के नम का तुज्ञ केतु, 
बापू | तू मरत्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भू-नभ का महासेतु 
तेरा विराद यह रूप कहपना-पठ पर नहीं समाता है 
जितना कुछ कहूँ, मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है ! 
सत्य है, बापू के जीवन पर आनेवबाले युगों में भो न जाने कितने ही काव्य 


रचे जायेँंगे। जबतक वे जीवित रहे, कवियों नें अपनी भाव-कुसुमाज्जलि अर्पित कर 
. उनकी पूजा को। उनके आकस्मिक निधन के बजञ्पात से तो देश का हृदय ही फट... 
_गया। शोक ओर हाहाकार से आकाश और मसूतल कम्पित हो उठा। देश की उस. 
. मसनोदशा का बड़ा ही करुण चित्र कवि “दिनकर” ने अपनी “'वजपात'-शीषक कविता में... 

... अंकित किया है। बापू की अरथी पर कवि की कल्पना फूट-फूटकर रोई है और उसके... 
... शोकोच्छुवास का बाँध ही टूट पड़ा हे-- 


यह लाश मनुज की नहीं, मनुजता के सौभाग्य विधाता की 
वापू की अरथी नहीं, चली यह अरबी भारत-माता की 
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तप से पवित्र वह देह और वह हँसी अमृत देनेवाली 
चालीस कोटि की नौका को वह एक मूर्ति खेनेवाली 
बापू सचमुच ही गये, निखिल भूमण्डल का शरज्भार गया 
बापू सचमुच ही गये, विकल मानवता का आधार गया 


. कवि ने शोकाकुल होकर जिस आत्त ता के साथ बापू को लौटने के लिए पुकारा है, 
अत्यन्त मर्मवेधी है-- 
चालीस कोटि के पिता चलने, चालीस कोटि के प्राण चले 
चालीस कोटि हतभागों की आशा, भुजबल, अमभिमान चले ! 
यह रूह देश की चली अरे, माँ की आँखों का नर चला, 
दोड़ो, दौड़ो, तज इमें हमारा बापू इमसे दूर चला ! 
है बीच धार में नाव ! खबर है, प्रलय-वायु के श्ाने की 
थी यही घड़ी कया द्वाय ! हमारे कण धार के जाने की ! 
दोड़ो, कोई जा कहो, नाव किस्मत की द्वब्ी जाती है 
बापू ! लौटो, अंचल पसार भारत-माता गुहराती है। 
गैटो, दुखियों के प्राण ! निःस्व के धन ! लौटो, निर्बल के बल ! 
लौटदो, वठुघा के अम्रत-कोष ! लौटो, भारत के गंगा-जल ! 


कवि उस श्रम और अहिंसा की मूर्ति? का दर्शन कराता है. - 


जिसकी विनम्रता के श्रागे कुशिठत हो जाती थी कराल-. 
तलवार, शर्म से सकुचा कर अंगरार बफे बन जाते थे ; 
लगते थे पद चाटने सिंह घर के पालतू हरिण-जैसे | 


... किन्तु ऐसे व्यक्ति पर भी अमानुषिक प्रह्यर हुआ ! कवि इस शंका का क्‍या समाधान 
रे ! जिसने हिंसा की, वह मानव-झूप में दानव हे ! क्षुब्ध हृदय कवि की वजवाणी में-- 
. लिखता हूँ कुम्मीपाक-नरक के पीव-कुश्ढ में कलम बोर 
बापू का हत्यारा पापी था कोई हिन्दू ही कठोर ! 
कायर, नशंत, कुत्सित, पामर दनुजों में भी अति घृणित दनुज 
मानव न जिसे पहचान सके, ऐसा जघन्य विकराल मनुज |* 


बापू के निधन पर कविवर सुमन” की कविता ( “बापू का महाश्रयाण! ) एक अनूठी 
चना है | कवि ने बापू के जीवन की गहराई और ऊँचाई में प्रवेश कर भावी पीढ़ियों के 
उत्तरदायित्व और क॒त्त व्य पर भी समयोचित सुन्दर उद्गार व्यक्त किये हैं। दिनकर ने 
बापू को कूटर्थ पुरुष कहकर याद किया, तो 'सुमनः' ने ज्षेत्रज्ञ के रूप में उन्हें देखा--- 
तू. इन सबसे भिन्न ज्योति जेताजेता से महीयान द 
कूट्स्थ पुरुष | तेरा आसन सबसे ऊचा,. सत्रसे. महान ! 


अर 


नह. ललित दफ पक लीक ली 
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बापू!>«अपटनघटना, क्या समाधान ? --( द्निकर' ) 
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क्या हार-जीत खोजे कोई उस श्रदुभ्ुुत पुरुष अहन्ता को 
हो बलिसकी संगर-भूमि बिछी गोदी में जगन्नियन्ता की |--('दिनकर?) 
 ठहुम जो आये थे धरा-बीच युग-घम-रूप 
श्रद्धा से संचालित काया, आराभा अनूप | 
क्षेत्रन, कर गये कम-क्षेत्र को चिर पावन 
तुम जो निर्मय हंसमुख विनीत 
चलते-चलते कर जोड़ सहज 
द दे गये मृत्यु को नवजीवन (सुमन?) 
दीनों के लिए बापू क्या थे, यह कवि के ही शब्दों में देखें--- 
वे कहाँ चरण ! 
जो जहाँ-कहीं सुनते पीडन, दुख-दन्‍्य-दाह 
सुध-बुध खोये दोड़े जाते है 
विहल बाँहों में लिपयाते जय 
थकते न कभी, रुकते न कभी रे 
पी जाते मधु मुस्कानों में जन-जन की व्यथा कराह आह 
फेरते हाथ घावों पर सहलाते अंतर 
बस स्पशमात्र से नव संजीवन देते भर [-.. 
पर बापू के लिए अब रोना क्या ? यदि हम उनके आद्शों की छाया में चल सकें, 
तो मानवता के लिए बापू सदा जीवित रहेंगे | हमारा संकल्प यह होना चाहिए--- 
यह दीपैक सत्य-अहिंसा का 
पल-भर न कभी बुभने देंगे 
जब तलक रक्त की एक बू द भी 
शेष हमारी काया में। 


8॥॥ 


बापू ! 
हम लेते शपथ तुम्हारे सत्यप्रेममथ जीवन की 
अंतिम आहुति के छ्षण में बिखरे उष्णरक्तमय चन्दन कौ ला, 
हत्यारे के प्रति छ्माशील उन्पुक्त हृदय अमिनन्दन की क्‍ क्‍ जा 
हम एक आन पर कोटि-कोटि द द आओ 
प्राणों की भेंठ चढ़ा देंगे, 
सपनों को सत्य बना देंगे। 
. भाई-भाई न लड़ गे अब 
बिछुड़ों को गले लगा.येंगे 
हम अंधकार को छाती पर 
... नवजीवन-ज्योति जगायेंगे। 
. बापू का सच्चा स्मारक इस शपथ की पूणता में ही है। 














तपैशचन्द्र ज्ियेदी डै७ है 


'वच्चनः जी ने बापू के निधन पंर कई सजीब कविताएँ लिखी हैं। “भारतीय आत्मा! 
की रचनाएँ भी ममंतलस्पर्शिनी हैं। स्थानाभाव से हम अनेक कवियों के हृदयोद्गार की 
बानगी भी न दिखा सके ! बापू की भस्म-विभूति का एक-एक कण पाने के लिए देश-विदेश 
में जो श्रद्धाजन्य उत्साह दीख पड़ा, वह बापू के विश्वबन्धुत्व का अलौकिक निदशन है। 

भारत के प्रत्येक तीर्थ में उनका भश्म-प्रवाह, असंख्य ग्राम-नगर में उनका समाधि-नि्मोाण 
आदि अनुपम दृश्य देखकर हम उस महामानव को “पुरुषोत्तम” कहने के लिए विवश हैं-- 
मानव तुम नहीं, मद्दामानव, तुम पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम दो द 
बापू | ठुम भारत की विभूति, तेरी विभूति पावनतम हो | 
तेरी विभूति छूकर कवि की अनुभूति आज भवभूति बने 
तेरी यह पावन मूत्ति देव! चन-जन के मन की मूर्ति बने ! 





ब्रणति 


.. श्रीतपेशचन्द्र तिवेदी . 










 शत-शत प्रणाम मेरे उदार ! 


. तुम मौन तपस्वी निविकार 
. तुम जननी के श्वज्धार-हार 
 तन-मन-धन-जन-योवन निसार 


.. है मानवता के शअ्रग्दूत|[ 
. है कमवीर | दे तपशूत | 


है भारत के सच्चे सपूत! 
तुमसे ही यह नवयुग प्रसूत 


तुम आये सुन माँ की पुकार कितने उज्ज्वल उन्नत विचार | _ 
मेरे उदार ! मेरे उदार ![! प्रेमावतार तुम हे. उदार!!! 
द अंतर में भर अरमान विकल 
नयनों में भर करुणा का जल 
. वाणी जिह्ाा में लिये सरल 
उपहार प्राण के सुदु शतदल 
बस, एक ध्येय--देशोपकार 





हि .. ै../।.... लेकर तुम आये है उदारा 
.. जिस ओर तुम्दारे बढ़े चरण... हा 

उस श्लोर चल पड़े अगणित जन 
. ले-लेकर अपने भाव-सुमन 


करने माँ के पद पर श्रप॑ण 


. बह चली एक पगली बयार _. 
... तुम थे जिसके नायक उदार | 
. युनाइटेड प्रेस, भागलपुर ; इेन्‍ेरन्छ४ | 


३ 


.. तुमने नवजीवन दिया दान 
.. अमृततज विष का किया पाना... 
... भारत का जा पाये न मान 
. केले दिगंत में बशोगान . 
मिट जाय दैन्य-दुख-शोक-मार 
यह. जीण तरी हो बाय पार _ 











हमारे राजेन्द्र वाबू 
पंडित मोहनलाल महतो 'बियोगी' 


यदि समस्त बिहार का भस्व” एक जगह एकत्र कर दिया जाय, अच्छा हो कि एक 
मानवाकृति-साँ चे में ढाल दिया जाय, तो मेरा खयाल है कि उस साँचे से जो मानव-मूर्त्ति 


निकलेगी, वह हमारे राजन्द्र बाबू की ही होगी। यों तो हम पत्रों में अपने राजेन्द्र बाबू को 


'देशरल्न', 'देशपूज्य”, डॉक्टर! आदि सुहावने तथा लुभावने विशेषणों से विभूषित देखते हैं; 


किन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि “देशरल्न” आदि उपाधियों से अलंकृत होकर हमारे राजेन्द्र 


बाबू हमसे दूर हो जाते हैं, उनका पूरा चित्र 'देशरत्र” की जगमगाहूट में छिप जाता है-- 
'डॉक्टर! के पांडित्यपूण हुड्ढार में लुप्त हो जाता है। हम तो उस राजेन्द्र बाबू को ही 
'राजेन्द्र बाबु? स्वीकार कर सकते हैं जिसे मेंने 'सदाकत-आश्रम? ( पटना ) की एक बड़ी-सी 
कोठरी में--जिस कोठरी में किताबों से भरी एक बड़ी-सी आलमारी थी--बेठकर चुपचाप 


लिखते देखा था, गया से पटना जानेवाली गाड़ी के एक डब्बे में बेठकर भोर को मुस्कराते 


और फल खाते देखा था, और देखा था अपने एक “कनंल?” मिन्र के यहाँ तकिये के सहारे 
बेठकर बहुत-से बच्चों की कापियों पर हस्ताक्षर करते। सीधा--एकद्म पेने तीर की तरह, 
और गम्भीर--प्रलय के पूवोभास की तरह जिस राजेन्द्र बाबू के स्वभावगत गुण हैं, उन्हीं 


राजेन्द्र बाबू के .विषय में कुछ लिखकर आज अपने लेखक-जन्म की साथकता सिद्ध करने 
का मुझे अवसर परमात्मा ने दिया है। जिस ऋषि-कहलप राजेन्द्र की चचा में कर रहा हूँ वह 


राजेन्द्र चलता-फिरता बिहार है--अब उसका 'स्व” इतना विशाल हो गया है, इतना महान 


हो गया है कि करोड़-करोड़ बिहार-निवासियों से अलग करके न तो उसे देखा जा सकता है _ 
.. और न पहचाना ही जा सकता। जो बिहार को देखना चाहे वह हमारे राजेन्द्र बाबू को ._ 
. देखे ; जो बिहार को समसना चाहता है वह उसके राजेन्द्र बाबू को समभने का प्रयत्न 


घातक आँखों से नहीं, साहित्य की लालची आँखों से नहीं--मानवता की पवित्र आँखों से! 

















पंथ मोहनछारू महतो क्योगी' २७५ 


राजेन्द्र बाबू के विषय में कुछ भी लिखना कठिन है। में जितना सोचता हूँ, जितना 
गौर करता हूँ, जितना दिमाग को मथता हूँ, उतना ही निराश होता हूँ । राजेन्द्र बाबू इतने 
साफ, सीधे ओर हमारे निकट हैं कि कहने-सुनने के योग्य एक भी बात नहीं रह गई। वे 
पारदर्शी तत्त्वों के बने हुए ह--कोई रहस्य उनमें निहित नहीं हे जिसका उद्घाटन लेखक करे 
कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी उनके पवित्र जीवन में नहीं है जिसका खुलासा लेखक करे ओर 
बाहवाही लूटे ; कोइ सनसनी पेदा करनेवाला बाँकपन उनमें नहीं है जिसका रंगीन भाषा में 
बरणुन करके पाठकों के शरीर में हम केंपकपी पदा कर दें। एक सीधे-सादे, ग्रामीण, सरल 
ओर स्नेहपूण मानव के विषय में क्या लिखा जाय, यह सोचता हूँ तो बार-बार कलम रुक 
जाती है, निब की रोशनाई सूख जाती है--उसे बार-बार - दाबात में डालता हूँ और फिर 
सोचना आरंभ करता हूँ। जब-जब मेंने अपने राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में कुछ लिखने का 
प्रयन्न किया, यही गम्भीर कठिनाई--जिसे एक छलाँग में पार कर जाना मेरे लिए असंभव 
है--मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई, और में अपने-आपसे हार गया, यद्यपि हारने की आदत 
ही मुममें नहीं है। 
बिहार हिमालय का पड़ोसी प्रान्त है, ओर निश्चय ही हिमालय किसी दिन धधघकते 
हुए ज्वालामुखी के रूप में होगा, जो आज हिंम-स्तूप है । हमारे राजेन्द्र बाबू हिम से ढके हुए 
वह हिमालय है जिसके भीतर ज्वालामुखी आज भी अंगड़ाइयाँ ले रहा है, लेता रहेगा-- 
शायद कभी फूट भी पड़े । द 


कहीं मेने पढ़ा था--'किसी महापुरुष को उसके कार्यों से पहचानो |! यह वाक्य शायद 
'सेंट पाल” के लिए काम में लाया गया था; क्योंकि मुझे याद है कि कभी मुझे इस महापुरुष 
की जीवनी बहुत ही प्रभावित करती थी और में बार-बार उसे पढ़ा करता था। मेंने यह 
मान लिया था कि किसी भी महापुरुष को पहचानने के लिए उसके कार्यो ' को देखना 
चाहिए। में जिन-जिन महापुरुषों के दशन कर चुका हैँ उनके कार्यो' को भी समझने का 
मेंने यथामति प्रयत्न किया। स्वर्गीय रामावतार शमाजी का अगाध पांडित्य, स्वर्गीय 
जायसवाल साहब की मेघाशक्ति, डाक्टर गंगागाथ मा जी का बहु-विस्तृत ज्ञान तथा संत 
. _निदहाल सिंह की दिमागी चतुरता से में प्रभावित हुआ ओर लज्षचाय भी । सामान्य से 
विशेष बनने की आकांक्षा किसमें नहीं होती £ मेने राजेन्द्र वाबू को भी निकट से देखा। 
जब मैंने कवि बनकर उन्हें देखा तो मेने अपने भीतर थकावट का अनुभव किया, लेखक बनकर _ 
देखा तो अपने-आपको हारा हुआ पाया, व्यंग्य-चित्रकार बनकर देखा तो हँसी आई; किन्तु 
उन्हें पहचान न सका । हाँ, जब मेंने बिहारी बनकर देखा तो मुमे ऐसा लगा कि गोतमबुद्ध के. 
बाद इतना सरल और स्पष्ट व्यक्ति राजेन्द्र बाबू के अतिरिक्त दूसरा कोई भी बिहार को प्राप्त 
नहीं हुआ। भले ही राजेन्द्र बाबू आज भारत के रल्न-कोश के एक भूल्यवान्‌ रत्न माने 
जाये, भल्ते ही राजेन्द्र बाबू भारत के बौद्धिक सिरमौरों की अगली पाँत में गिने जायें, भले ही 
राजनीति के उतार-चढ़ावों के युग में राजेन्द्र बाबू एक योग्यतम साग-प्रद्शक गिने जायें; 
किन्तु बिहार का बच्चा-बच्चा इन सारे तकाँ ओर दुलीलों की ओर ध्यान नहीं देगा--वह 
























आर .. औराजेल्द-अभिनन्दन्रन्थ 


तो “अपने! राजेन्द्र बाबू को ही जानता है और युग-युग तक जानता रहेगा। वह अपने इस 
सुख का त्याग किसी भो मूल्य पर नहीं करेगा। 

मैंने 'सदाकत-आश्रम! में देखा है--एक मरियल घोड़ावाला छोटा-सा 'एक्का? खड़ा 
है, चक्के में लोहे की “हाल” लगी है जो बहुत ही बेढंगी है; एक्के पर टाट की एक बोरिया 
विंद्ली है और राजेन्द्र बाबू उसपर चढ़ने का उपक्रम कर रहे हैं। यह राजेन्द्र बाबू की सादगी 
नहीं है, राजेन्द्र बाबू का भोलापन नहीं है, राजेन्द्र बाबू की निरभिमानता नहीं है--यह 
बिहार की सादगी है, भोलापन है, निरमिमानता है। में कह चुका हूँ, राजेन्द्र बाबू बिहार 
हैं सारा बिहार अपने समस्त” के साथ उनके भीतर एकाकार हो गया है। जिस तरह 


बिहार को समभने के लिंए राजेन्द्र बाबू को संमकना आवश्यक है, उसी तरह राजेन्द्र बाबू. 


को यदि कोई समझना चाहे तो उसे पहले बिहार को मानवता की आँखों से--अपना 
रंगीन चश्मा उता रकर--सममना पड़ेगा । ः कर 
द ३ द 
(रहीम? का एक दोहा मुझे अपने इस जीवन में कितनी बार रुला चुका है, यह कह 
नहीं सकता | उस चिर-अमर कवि ने कहा है-- 
द द दीनहिं सत्रको लखत है, दीनद्टि लखे न कोय | 


जो रहीम दीनई लखे, दीनबन्धु सम होय |। ः हट 
सचमुच मुझे दीनता इसीलिए प्यारी है कि दीनबन्धु की दृष्टि कभी-न-कभी 


अवश्य मुमपर पड़ेगी ही | दीनबन्धु गगन-विचुम्बित प्रासादों को नहीं देखेंगे, वहाँ उनकी 
कोई जरूरत नहीं है। संसार के जितने अमीर है वे 'खी-धन' हैं.! लक्ष्मीपति ने अपनी रानी 
लक्ष्मी देवी को उन्हें दे डाला | अपने दान किये हुए धन की ओर वे कभी ध्यान नहीं देंगे। 

शेष बचे द्रिद्र, दीन-दुखिया--वे ही हैं दीनबन्धु की प्रजा, सेवक, प्यारे और अपने। में तो 
ऐसा ही समझता हूँ। रख पे 
.. हाँ, तो दीन अत्येक का मुह जोहता है, किन्तु दीन की ओर कोई आँख उठाकर 
. भी देखमा पसन्द नहीं करता--जो ऐसा करता है वह दीनबन्घुबत्‌ है। 


एक बार की घटना मुझे याद है । गया में राजेन्द्र बाबू पधारे | एक सुन्दर फिटन, जिसे... 
: फूलों से पुष्पफविमान-जैसा बना दिया गया था, उनके लिए थी ओर वे उसी पर सवार. 


हुए। जुलूस लम्बा था। उत्साह के वेग को न संभाल सकने के कारण जनता हजारों की 
संख्या में विहल होकर सड़कों पर दौड़ रही थी। छब्जे भरे थे, और फुटपाथ की तो चर्चा 


. हौव्यथ है। भीड़ में में भी खड़ा अपने राजेन्द्र बाबू को राह देख रहा था। जै-जैकार के. 
.._गगनमभेदी नाद के बाद सामने की मोड़ से राजेन्द्र बाबू की फिटन नजर आई | मेंने देखा, उनके _ 
..._ साथ जो-जो बेठे थे वे मेरे सुपरिचित ओर अंग्र जी सभ्यता के अनुसार “मित्र! भी थे। उनके 


५. 2 उमयरकसलभकनथ न आकार एल कल िद सबक लविम पिपटतर 7 उसे कद 075 लडवडर सटे 


. साथ फिटन पर बेंठकर जुलूस में शामिल होना राजनीतिक सौभाग्य का चरम विकास ही... 





...... ऋदंना चाहिए मेरे मित्रों ने भी सुके देखा और देखकर उन्होंने अनदेखापन ही प्रकट करना. 
.._ इचित समा । राजेन्द्र बाबू की दृष्दि भी मुझपर पड़ी। मैंने प्रणाम किया। बे सुस्कराये.._ 








प॑० मोहनछाह महतो बियोगी! | २७७ 
ओर हाथ के इशारे से ही कुशल-समाचार भी उन्होंने पूछ लिया | “रहीम” का वह दोहा 


मुके सहसा फिर याद हो आया और में सच कहता हूँ, रुलाई से मेरा हृदय इतना भर 
गया कि में सीधे घर चलना आया। 


“जो रहीम दीनहिं लखे दीनबन्धु सम होय””--राजेन्द्र बाबू 'दीनवन्धु-सम! हैं। उन्होंने 
हजारों मनुष्यों की कतार में खड़े हुए मुझ दीन को देखा ओर देखकर यह प्रमाणित कर 
दिया कि “रहीम? का दोहा अपनी सम्पूर्णता के कारण कितना साथक है। मेरे जो मित्र फिटन 
पर बैठे थे, वे अपने सौभाग्य का एक छोटा-सा टुकड़ा भी दान नहीं कर सके--वे यह नहीं 
चाहते थे कि एक और व्यक्ति उनके गौरव का हिस्सेदार हो | किन्तु राजेन्द्र बाबू के सामने 
गोरव-अगौरव का प्रश्न ही कहाँ है ? वे सत्य और मिश्या दोनों के घेरे से ऊपर--बहुत ऊपर 
उठकर शुद्ध मानव या मानवोत्तम के रूप में आज हमारे सामने हैं। उनकी कु कलाहट,उनकी 
हँसी, उनका सिलना, उनका बिछुड्ना--सभी विकार-रहित हैं, सभी अपने शुद्ध रूप में हैं । 


! 
क्‍ हात्माजी को न केवल भारत ने, बल्कि समझदार दुनिया ने गुणों का प्रतीक जा 
मान लिया है। गांधीजी सदूगुणों की चरम सीमा माने गये हैं, और यही कारण है कि ल्‍ 
हमलोग राजेन्द्र बाबू को “बिहार का गांधी? कहते हैं । इस युग में किसी के बड़प्पन की 
. अन्तिम सौमा है उसे “गांधी! कह देना ; किन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि सूय को यदि 
..... विशेष महस्त्वशाली बनाने के लिए उसे एकाघ करोड़ मील और ऊपर उठा दिया जाय, तो 
ा भुवनभास्कर तारा बन जायगा ओर उसे पार्थिव सूर्यत्व से अलग ही कर देना होगा । 
महात्माजी इस युग के पुरुषोत्तम हैं, ओर शायद आनेवाले हजारों लस्‍्बे-लम्बे वर्षों को फिर 
गांधी-युग” कहलाने का गौरव प्राप्त हो; किन्तु हम असीस को ग्रहण करने में असम थे 
ही रहे है| हमारी बुद्धि-प्रबुत्ति ससीम है और ससीम साधनों से असीम की उपलब्धि 
तकोतीत मानी गई है। अबताएं ओर मूर्तियों की कल्पना का यही रहस्य है। निर्गुण ब्रह्म 
राम, कृष्ण, बुद्ध के रूप में हमारी साधनामूलक भावनाओं को प्रकाशमान्‌ कर रहा हे 
और राम, ऋष्ण, बुद्ध आदि को ध्यान का धन हमने मूत्तियों के द्वारा बनाया है-- 
. साक्षात्कार करके ही प्रवृत्ति का आधार बनाया है। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमः कहकर हम 
उस बहस को समाप्त करते हैं जिसके द्वारा कृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार करने में हमारी 
... तकमयी बुद्धि आनाकानी करती है। कस्तूरी को कंसमें खाकर प्रमाणित करने की आवश्यकता 
. जहाँ पड़ती है, वहाँ एंक पन्ष की निबलता ही प्रमाणित होती है। वह कस्तूरी कस्तूरी नहीं है 
जिसकी सिद्धि के लिए हम शपथों का आश्रय ग्रहण करते है। ऐसा करते समय कस्तूरी का 
व्यक्तित्व पीछे पड़ जाता है और हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़ जाता है। कस्तून अपनी 
 अपू्णता के कारण अपने को जब वास्तविक प्रमाणित करने में अक्षम होती है तभी हम 
. कससे खाकर--अपना व्यक्तित्व उसकी अपूर्णंता के पूरक के रूप में उपस्थित करके--यह 
सिद्ध करते हैं कि पयह कस्तूरी है! | एक पक्त यह हुआ ओर दूसरा पक्ष यह है कि खरीदने... 
- बाला इतना अज्ञानी हे कि वह कस्तूरी को उसके सदूृगुणों कां आधार मानकर नहीं... 





पक (८मर चल टप जन टल 200 200 202 +4%028% 77: अर? श्टस अपर /2कर कक यम भरते उप का कब किले 



















पल पमस >2+437 23 








२७८ श्रीराजेन्द्र-अभिननन्‍दनग्रत्थ 


पहचानता; अतएव हम कसमों का आश्रय ग्रहण करके उस अज्ञानी खरीदार के भीतर यह 
विश्वास उत्पन्न कराने का प्रयत्न करते हैं कि यह वस्तु कस्तूरी ही है!। राजेन्द्र बाबू को 
“बिहार का गांधी” कहना कुछ इसी तरह का है| या तो हम असीम-अनन्त बह्म का इस 
रूप में 'मूर्तिकरण? करते हैं या कसमें खाकर कस्तूरी बेचते हें--राजेन्द्र बाबू के स्व! के 
आगे अपने “स्व? को स्थापित करके हम उनके महत्त्व को एक प्रकार से कम ही करते हैं। 
मुझे तो ऐसा लगता है कि राजेन्द्र बाबू स्वयं महाप्राण हैं। उन्हें न तो 'देशरत्न! बनने कौ 
आवश्यकता है और न “बिहार का गांधी! । वे बिना 'रत्नः और “गांधी” बने भी अपनी 
महत्ता की उच्च चूड़ा पर स्थित हैं--आवश्यकता है उन आँखों की जो उन्हें देख सकें, 
देखकर भी पहचान सकें | द हें | के 

साधारण विवेचकों में यह मूखता पाई जाती है कि वे 'असाधारणता” को ही अपनी 
विवेचना के लिए स्वीकार करने में सुखानुभव करते हैं। यह “असाधारणता” का रोग न 
केवल भारत में ही पाया जाता है, बल्कि संसार के सभी सममदार मानव-समुदाय तक को 
इस रोग ने कुंठित कर रखा है। इसी रोग के चलते हमारे पुराणों में विविध चमत्कारों 
की कहानियाँ गढ़ी गई हैं। “गीता” के ऋष्ण “विराट” रूप दिखलाकर यदि अपनी 
“असाधारणता!सिद्ध नहीं करते, तो उनकी परम कल्याणमयी वाणी से शायद“असाधारणता? 
के रोगी अजुन को सम्यक्‌ बोध और प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती । हम “असाधारणता? 
के पीछे पल्ला माड़कर पड़ गये हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि सच्चो साभकों के 
बदले में इन्द्रजाल दिखलानेवालों की ओर ही हमारी बाल-बुद्धि विशेष रूप से आकर्षित 
हुई है। सीधा-सादा और उह्ं गरहित जीवन-यापन करनेवाला पुरुष हमारे लिए “महापुरुष! 
नहीं है, बल्कि हम उस व्यक्ति को महापुरुष मानते हैं, जो अपने मुह से सो गज कपड़े 
निगलकर नाक से उसे निकाल सकता हो | ऐसा करनेवाला व्यक्ति अ्रसाधारण है ओर 


“असाधारणता”का रोगी हमारा मन इस व्यक्ति को बिना तक के असाधारण रूप में स्वीकार 


कर लेता है। राजेन्द्र बाबू को भी रत्न! ओर “गांधी? कहकर “असाधारणता” का रूप दिया 
जा रहा है, जो एक गलत काम है | हम व्यक्ति को व्यक्ति के ही रूप में प्रहण कर सकते 
हैं और रत्न को रत्न के रूप में । रत्न का पार्थिव मूल्य उसकी महत्ता का द्योतक नहीं 
है, बल्कि हमारी चमत्कार-लोलुपता का हो प्रमाण इससे मिलता है। हम राजेन्द्र बाबू 
को उस समय अस्वीकार कर देते हैं जब उन्हें रत्न? या “गांधी? कह देते हैं। इस तरह तो 


हम 'रत्नः और “गांधी? के लोलुप दिखलाई पड़ते हैं। और, यदि राजेन्द्र बाबू को स्वीकार 


भी करते हैं तो उन्हें “रत्न! और “गांधी? बनाकर ही--यो नहीं ! इस घोर अज्ञता का अन्त 


तो. होना ही चाहिए। हमारे भीतर सत्य को उसके मौलिक रूप में स्वीकार करने का बल _ 


. होना चाहिए, ग्रवृत्ति होनी चाहिए । 


......... एक बात ओर है जिसपर में विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्रय होता है। 
.... इतिहास के प्रृष्ठों में जितने भी लोकनायक अंकित हैं, उनमें से प्राय: सभी ने अपनी 

..... “अनिवायता” सिद्ध करने का ही प्रयत्न किया है, ओर यह भी सिद्ध किया है कि जनता के... 
लिए. उनका अस्तित्व आवश्यक है--साथ ही, जनता के सामने ऐसे तक उन्होंने किसी-न- 
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श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिह्द ३७५ 


किसी रूप में उपस्थित कर दिये हैं कि वे उसके लिए ( जनता के लिए ) अनिवाय हो गये 
हैं। इस तरह उन लोकनायकों ने अपने-आपको जनता के लिए “अत्यन्त।वश्यक” प्रमाणित 
करके अपने नेतृत्व को कायम रखा है| किन्तु राजेन्द्र बाबू के विषय में यह बात नहीं 
कही जा सकती--में चुनौती देता हूँ, कोई भी व्यक्ति यह प्रमाणित कर दे कि हमारे राजेन्द्र 
बाबू ने देश या बिहार के लिए अपने नेतृत्व या व्यक्तित्व को अनिवायता” का रूप दिया है। 

अनुद् गमयी स्थिति, उद्व गरहित वाणी के द्वारा आत्म-संवरण ओर अनासक्तिपूर्ण 
सेवां के बेजोड़ उदाहरण हें--हमारे राजेन्द्र बाबू ! हा 

राजेन्द्र बाबू की जय :!! 


ऊपरडीह, गया ; ५-३-४६ ] 


.... भोजपरीगआ्रामगीत में वात्सल्य 
 श्रीडुर्गाशंकरप्रसाद सिंद्द; दलीपपुर, शाहाबाद 


..... हिन्दी के कुछ ही विख्यात कवियों ने वात्सल्य-स्नेह पर थोड़ा-बहुत लिखा हैं, जिनमें 

सूरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी, भारतेन्दुजी और महाकवि 
मैथिलीशरणजी तथा “'हरिओऔषध' जी ने भी वात्सल्य-रस को अपनी प्रतिभा का थोड़ा-सा 
प्रसाद दिया है। सूरदासजी ने बाललीला का बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। बालक्रीड़ा, 
बाल-मनोवृत्ति, बाल-प्रकृति, मातृ-हृदय, मातृ-स्नेह आदि के वर्णन में 'सूरः ने दशनीय 
 काव्यकोशल प्रदर्शित किया है। किन्तु भोजपुरी-आरमगीतों में हमारी मूखों कवयित्रियों ने 
भी सहृदयता की पराकाष्ठा दिखा दी है। पुत्र-वत्सला माता | के' हृदय की मीठी टीस के 
व्यक्त करने में उन्होंने अपनी अनुभूति की गहराई बढ़ी मार्मिकता से दिखाई है । 


बात्सल्य-स्नेह को जिस खूबी और स्वामाविकता से हमारी अपदू, गंवार और ठेठ 


देहाती कवयिद्नियों ने अपने सुगम पदों में कलक!या है, उस खूबी ओर स्वाभाविकता तथा 


भावुकता को हमारे सुशिक्षित एवं सभ्य कवि शायद नहीं पहुँच सकते | कारण, कवियों को _ 


तो सरस पदमैन्नी, ललित शब्द-योजना, अमिनव अलंकार, छंटाधारी छन्द आदि की 
चिन्ता रहतो है। बिना दिमागी कलाबाजियों के उन्हें सन्‍्तोष ही नहीं होता। 


किन्तु भ्रामगीतों में तो किसी अ्रकार के आडबम्बर की आवश्यकता नहीं रहती । 
हृदय की अनुभूति हृदय की ही भाषा में स्वच्छुन्द गति से निकलती है। मात्रा 


अथवा यति का विचार उस अखण्ंड रसधारा के सामने नहीं टिकता | वहाँ केवल हृदूगतः 


. भावों और अजुभूतियों की सुषमा का ताँता-सा बंध जाता है। इन गीतों में मानों हृदय ही 
_ तरल होकर बह चलता है। करुणा और समता, लगन और तन्मयता इनकी जान है। मीठा 
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सुर-लय, मीठा भाव-अर्थ, मीठा दर्द-दिल, एक-एक कड़ी में जन्म-जन्मान्तर के नारी-ह॒दूय॑ 
का इतिहास, बेदना, विभोरता, जहाँ तक हार्दिकता देखनी हो, ग्रामगीतों में देख सकते है | 
... भ्रामगीतों की खूबियों का--बारीकियों का--जितना ही मनन कीजिए, उतना ही उनसे 
रस निकलता जायगा । इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट होकर विद्वद्वर डॉक्टर भगवान दास 
जी ने ग्रामगीतोद्धारक परिडत रामनरेश त्रिपाठी को लिखा था--“जों दो-चार ऐसे गीत 
मैंने सुने हैं, उनमें मुझे तो रस की मात्रा व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति से भी 
तथा तुलसीदास और सूरदास से भी अधिक जान पड़ी। संस्कृतज्ञों को ओर परिष्क्ृत 
हिन्दी काव्यज्ञों को यह बात मेरी अच्छी न जान पड़ेगी ओर स्यात्‌ अत्युक्ति होगी। पर 
. इस विषय में आपका उत्साह देखकर मेरा भी ऐसा कहने का उत्साह हुआ। औरों से _ 
कहने की हिस्मत नहीं थी ।” द क्‍ को की हे 
मोटे तौर पर वात्सल्य-स्नेह-सम्बन्धी भोजपुरी-आमगीतों को हम पाँच शीषकों में 
क्रमशः बाँठ सकते हैं--. क्‍ 
(१) संतान-कामना की उम्रता तथा बाँक के कल॑ंक की हेयता। 
(२) गर्भाधान के समय की उत्कण्ठा । द द 
(३) संतानोत्पत्ति के समय के हषोल्लास आदि । 
(४) बाल-क्रीड़ा और सनन्‍्तान-लालन | द 
(४५) संतान-वियोग । 
अब क्रमशः देखिए । सीता के हृदय की पुत्र-कामना-- 
हक सोलहो सिंगार सीता कइलीं, अयरिया चढ़ि गइलिनि। 
_ रखुनन्दन के डासल सेज सिरहाने ठाढ़ी भइलिनि ॥ 
पलक उघारि राम चितवहिं, अभरन देखि भरमहईँ। 
सीता, कवन जरूर तोहरे लागल एतनी राति अइलिड ॥ 
'काहे लागि कइलिउ सिंगार, काहे रे लागि अभरन। 
सीता, काहें लागि चढ़लिउ श्रय्रिया, देखत डर लागई॥ . 
रउरे लागि कइलीं सिंगार राठर लागि अमभरन। 
राजा, रौरे तीन लोक क ठाकुर मेंठ करे आ॥राइड ॥ 
_हुहूँ तठ तीन लोक के ठाकुर तोहें देखि जग ढरे। 
राजा, तिरिया अलप सुकुमार सेजरिया देखि भरमइ ॥ 
नहहरे न बाटे बीरन भइया, ससुरे न देवर। 
. राजा, मोरे गोदिया न जनमल बलकव। अदह्दक कइसे पुजिहर ॥ 
.. - लाल पियर न परिरल्लीं, चठक ना बह्ठलीं। 
..._ सीता के ढुरेला नयनवन नीर पढ़ुका राम पोछरइ॥ 
57 5 लाल / पियर  पहिरइबइई . चउठकन .. बहठइबह| ० या त : 
.. .. रानी) तोहई रखबइ पगड़िया के पेंच नयनवाँ के भीतर ॥ || 
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अथात्‌ सीता ने सोलहो शृद्धार किया, ओर अटारी पर चढ़ गई । वहाँ रामचन्द्रजी 
की सेज बिछी थी। उसके सिरहाने वे खड़ी हो गई | राम ने पलक उघारकर देखा और 
उनके आभरण (भूषण ) देखकर चकित हो गये पूछा--“हे सीता, तुम्हें क्या जरूरत 
पड़ी कि इतनी रात में यहाँ आइ द्वो ? किस लिए तुमने शद्भार किया ? किस हेतु ये 
आभूषण पहने ? तुम किस कारण अटारी पर चढ़ आ तुम्हें देखकर मुझे आशंका 
होती है।” सीता ने कहा--“हे नाथ! आपके ही लिए मेंने शद्भधार किया हे 
ओर आप ही के लिए ये गहने भी पहने हैं। हे स्वामी ! आप तीनों लोक के 
मालिक हैं। में आप ही से मिलने आइ.- हूँ। आप ही तीनों लोक के ठाकुर ठहरे। 
आपको देखकर तो सारा संसार डरता हैं। (फिर आपके पास पहुँचने पर डर 
कहाँ ? ) में तो अबला, अल्पवयस्का, सुकुमार हँँ। सेज (अकेली ) देखकर मुझे; उदासी 
होती है। न तो मेरे मायके में कोई भाई है और न ससुराल में कोइ देवर ही। ( तात्पय, 
_ लक्ष्मणादि माता सममते थे ) हे नाथ, मेरी गोद में कोइ बालक भी नहीं जन्मा, सेरो 


लालसा कैसे पूर्ण हो? न मेंने कभी लाल-पौली साड़ी पहनी, न चौके पर ही बैठी । 


( पुत्रंबती को लाल-पीली पहना चौके पर बैठाते हैं. )।” 

.-.. इतना कहते-कहते सीता के नेत्रों से आँसू बहने लगे ; राम दुपट्ट से पोंडने लगे । राम 
ने कहा--“हे प्यारी ! में तुमको लाल-पीली साड़ी पहनाऊँगा, चोके पर बैठाऊगा । में तुमको 
अपनी पगड़ी में सरपेंच की भाँति शीष-स्थान दू गा--तुम्हें आँखों के भीतर रखू गा ( सिर- 
आँखों पर रखूगा )।” 


इस गीत में पुत्र-कामना कितनी सादगी से जाहिर की गई है। कामना प्रकट करने 


में केसा भोलापन है! कोई ऐसी बनावटी बात भी नहीं जिससे चतुराइ मलके | सगर मन 
की कसक कहने में कितनी मिठास है। सखी के आत्मनिवेदन और पुरुष के आश्वासन में 
दाम्पत्य-प्रेम का रस भरा हुआ है जिसकी माधुरी हे वात्सल्य-भावना । पति-पत्नी की 
आपसी बातचीत में जो मधुरिमा है, वह तो बस मन-ही-मन गुनने योंग्य हे द 
. अब देखिए, एक बाँक कवयित्री अपने दुःख की घड़ियों में बेठी-बैठी मन की भावना 
. के अनुकूल कैसी कल्पना करती है। कितना मनोहर चित्रण है 
.. खिड़की हो बइठेली रानी त राजा पुकारइ हो। 
रानी, एक संतति बिना कुलहीन,हम होइबि जोगी हो || 
. जो ठहूँ ए राजा जोगी होहब हमहूँ जोगिनिया होखबि हो | 
. राजनगर पइठि भीखि मंगबइ दूनो जने खाइब हो ॥ 
एकल पेड़ कदम कइ मोतियन फरहइ हो। 
.. अब तेहितर ठाढ़ भगवान त बालक उरेहहं हो। 
.._ रामहि राम पुकारीला राम नाहि बोलइ हो । 
.. राम, हमरी कबन त कसुरिया त मुंखऊ न बोलइ हो ॥| 
... केहट के दीहलड राम दुइ-चार केद्टू के दस-पाँच हो । 
राम, हमरी नगरिया काहे मलल त दहमरी कबन गति होई हो ॥ 
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रजवा त हठए्‌ बद्देलिया त रनिर्याँ बदेलिन हो । 
राणा केतनेउ चिरिया बभवलें संतति नाहीं पइहह हो || 
... सास सप्तुर नाहीं मनलू त ननदी तुकरलेउ हो । 
. शनी भसुरक परदछाही न बरवलू त भुलले नरायन हो ॥ 
सास-समुर इम मानबि ननदी दुलारबि हो । 
राम ! भसुरक परछुद्टियाँ बराइबि समुकभबि परमेसर हो॥ 
मोरे पिछुश्ररवा बढ़इया भेया बेगि चलि आवहु हो। 


बढ़ई, गढ़ि देहु काठे के बलकवा मैं जिञ्ररा बुझावउँ मन समुझावउँहो॥ 


बढ़ई काठ क बलकवा गढ़ि दीहले अ्रगने घरि दिहलइ हो। 

. बाबुल, मोरे श्रैंगना में रोइ सुनावउ मैं बाॉँफकिनि न कहावउ हो ॥ 
दैब गठल जो में होतेउ त रोइ सुनवतेउ हो। 
रानी, बढ़ई क गढ़ल होरिलवा रोवन नाहीं जानइ हो ॥ 


क्‍ अथोत्‌--मरोखे पर पत्नी बैठी थी, पति ने उसे पुकारकर कहा--ऐ प्यारी, सन्‍्तान 
के बिना वंश-नाश हो रहा है, में जोगी हो जाना चाहता हूँ | पत्नी बोली--तब में भी जोगिन 
बन साथ चलूगी, राजा के नगर में पेठकर हमलोग भीख माँगेंगे ओर मिल-जुल खायेंगे ;. 
कदम्ब का एक अकेला पेड़ है जिसमें मोतियों के फल फले हैं, उसी के नीचे खड़े होकर 
भगवान बच्चा सिरजते हैं। इसपर पति कहता है--रामजी को पुकारता तो हूँ, पर वे बोलते 
नहीं,न जाने हमलोगों से कौन-सा कसूर हो गया है,किसीको तो दो-चार और किसी-किसीको 


दूस-पाँच तक बेटा-बेटी दे देते हैं; पर न जाने क्‍यों हमलोगों का घर भूल गये हैं, भला हम- 
लोगों ( निस्सन्‍्तानों ) की क्‍या गति होगी ! तब भगवान कहते हैं--( पूर्व जन्म में ) तुम 
 बहेलिया ( व्याध ) थे, कितनी ही चिड़ियों को फैसाकर मारा हे, अत: सनन्‍्तान नहीं होगी ; 


तुम्हारी पत्नी ने सास,ससुर और ननद्‌ का आदर नहीं किया है, जेठ की छाया छूने से 


अपने को नहीं बचाया है; तुम लोगों ने ईश्वर तक को भुला द्विया था। बाँक कहती है-- 
अब में सास-ससुर का आदर और ननद का लाडू-प्यार करूँगी, जेठ की छाया न छुऊगी ; 


० 


(6 


शा गा 


हमलोग परमेश्वर को भी सुमिरेंगे। फिर, पिछवाड़े रहनेवाले पड़ोसी बढ़ई को बुलाकर... 


कहती है--काठ का एक बच्चा बना दो कि मैं अपने जी को तसल्ली दूँ । बढ़ई ने कठबच्चा 


गढ़कर रख दिया आँगन में । तब उसीसे कहती है--ऐ बेटा, तुम रोओ कि लोग सुनें ओर. 
मेरा बाँक नाम मिटे । इसपर वह कठपुतला कहता है--यदि में भगवान का सिरजा होता... 


. तो रोकर लोगों को सुनाता, बढ़ई का गढ़ा बच्चा भला रोना क्‍या जाने ९ 


... इस गीत में बाम के मन की पीर बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुई है। बॉस के... 
... दिल की टीस सहसा करुणा का संचार कर देती है। साथ ही, नि:संतान होने के जो कारण... 
... दिये गये हैं, वे विशेष रूप से ध्यान में लाने ५ योग्य हैं। सदाचार, सद्व्यवहार; सदुभाव, 
.. खद्गुण आदि से जो विमुख हो जाता है, वह अपना जन्म-जमान्तर बिगाड़ डालता है। 


.... स्त्री को अपने जेठ की छाया भी न छूनी चाहिए'--इस सामाजिक अतिबंध या नियंत्रण... | 
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का आधार नेतिक है। संयम-नियम की कठोरता केवल चारित्रिक पवित्रता के लिए ही है। 
उस सामाजिक मयोदा का उल्लंघन करने से बेचारी निपूती हो गई | सास-ससुर का आदर, 
गुरुजनों का सेवा-सत्कार, ननद को प्यार करना, बड़ों में श्रद्धा ओर छोटों पर स्नेह रखनां, 
भगवान्‌ को न भूलना, जीव-हिंसा न करना--ये सारे काम मनुष्य के विशुद्ध आचरण से 
सम्बद्ध हैं | मनुष्य का भला-बुरा आचरण ही उसके. इहजन्म और परजन्म के सुख-दुख 
का कारण होता है। पूवजन्म में स्त्री-पुरुष व्याध थे, इस जन्म-में सन्‍्तान-सुख से वंचित 
3 ' अप न आप है. । 
है ! आजकल ऐसी धारणाएं भले ही अन्धविश्वास-मूलक मानी जाय; पर भारतीय 
संस्कृति की यही घोषणा है--“जो जस करे सो तस फल चाखा |? इस तरह, गीत में वन्ध्या 
वधू की मानसिक यंत्रणा तो व्यंजित है ही, पारिवारिक एवं सामाजिक शान्ति के लिए 
लोकोपकारी लोकाचार ओर शिष्टाचार के पालन का आदेश तथा आध्यात्मिक उन्नति के 
लिए जीवद्या और भगवद्भजन करने की प्र रणा भी है । आज भी निस्सन्‍्तान ख्त्री-पुरु्षो 
को इस गीत से कुछ सबक सीखना चाहिए। ह द क्‍ 
इस तीसरे गीत में एक पुत्राकांक्षिणी माता श्रीदेवीजी से पुत्र के निमित्त प्राथना 
करती है-- - द क्‍ 
द चारों ओरि जल थल अगम गंभीर मैया ताहि बीचे मंदिल हो तोहार । 
माघहिं पूसवा के परेला ठुसरवा मेंया भरलों जमुनवा जी के नीर ॥। 
पनिया भरत मोरां केस उधिअदइले मैया भरभथर कॉपेला सरीर। 
देवधर बहरइत मोरा अँचरा धुमिल भइले लिपत खिश्रइले भोरा हाथ ॥| 
एक बलकवा के कारन ए गोदभरनि मैया धइलों सरनिया तोहार । 
बरहो बरिस हम सेवा रठरी कइलों मैया तबहूँ ना पूजल मन के आस ॥ 


अर्थात--हे मा ! चारों ओर अगम और गंभीर जल-थल है, उसके बीच में तुम्हारा 
संदिर | जब माघ-पूस का ढुसार ( तुषार, पाला, जाड़ा ) पड़ता रहा है तब भी में यमुनाजी 
का जल ( तुम्हारी सेवा-पूजा के लिए ) भर लाती रही । पानी भरते समय ( तीखी हवा से ) 
मेरे केश उड़ते (फहराते) थे और शरीर थरथर कॉपता था । ओर, हे मा ! तुस्हारा देवघर 
( मन्दिर ) बुहारते-बुहारते सेरा अंचल घूमिल पड़ गया और लीपते-लीपते हाथ घिस गया 
ह गोंद भरनेवाली ( सन्‍्तान देनेवाली ) मा ! एक बालक के लिए मेंने तुम्हारी शरण पकड़ी ._ 
थी। मगर बारह वर्ष-पय्य॑न्त मैंने तुम्हारी सेवा की, तब भी मेरेमन की आशा पूर्ण... 
नह हि आज हा ०७ 
कितनी आजिजी और बेबसी के साथ उसने भगवती जगदम्बा से विनती की और 
अपनी सारी कठिन तपस्या का स्मरण कराया। देवाराधन की लगन इस गौत के पढों में 
_ स्पष्ट ही है। किन्तु निराश होने का कोई कारण नहीं । जगज्जननी तो सेवा की लगन ही 
देखती हैं। अग्निपरीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाने पर अवश्य ही निह्याल कर देती हैं। देखिए, 


... एक माता के सात लाल चल बसे हैं, आठवें की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। वह 





... ज्ञगन्माता के सामने जाकर अरज-गरज सुनाती है। आखिर देवीजी द्बती हैं और उसकी... 



















। 


श्८४ भीराजेन्दू-अभिनन्दुनअन्ध , 


आठवीं सन्‍तान की रक्षा करती हैं। सेवा-साधना के आग्रह से उसकी कोख आबाद रही। 
गीत का भाव सुगम है--... 
 मिलमिल-मिलमिल रउरो मंदिलवा ए मंया हीरा-मोती लागल वा केवार | 
आ्रोद्दी रे मंदिलवा में सूतेली जगतारनि मेया, दुअरा तिवश्या भइली ठाढ़ ॥ 
जागल बाड़ कि सूतल एगोदमरनि मंया, दुअरा तिवइया बाड़ी ठाढ़ ॥ 
कवना संकट तोरा परेला तिवश्या मोरी कि बारे निदिया द्हलू जगाइ || 
सात बलकवा रउठरा देलीं ए जगतारनि मंया, सातो बलकवा के निदान | 
अठवें गरम अवतरते ए ग्रोदभरनि मेया, सेकरो भरोसा नाहि बा॥ 
चुप दोखु चुप होखु तिरिया अश्रमागत, मैया अबकी करब्रि रछुपाल॥ 


गर्भाधान-समय के दो-एक वर्णशन-- पर 

_ मचियहिं बैठीं त सासु बहुआ से पूछद्दों हो।. 
बहुआ, कादे तोर मुह पियरान, गोड़ घहरावहिं हो || 
लाज-शरम कर बतिया में सामसु जी से कशइसे कहे हो। 
सासु, तोर पूत छुयल-छुबिल वाञ्नंचरवा बिचडारइहो। 
ए अलबेली बहुरिया लछुन ना लगावहु हो। . - 
दुलद्विन, आजु के नवयें महिनवा दोरिल तोरे होइइहिं हो। 

. अरे सासुजी के होहबि चेरिया, ननद मन हरबह हो। 
अपने राजा के प्रान-पियारी होरिल मोरे होइद॒हिं हो ॥ 


... अथोत्‌--सास मचिया पर बेठी है, बहू से पूछ रही हे--ऐ बहू : तुम्हारा मु ह 
पीला क्‍यों पड़ गया है ? पेर मारी ( घहराते, शिथिल ) क्यों हैं ? बहू मन में सोचती है-- 
मसला लाज-शम की बात सास से केसे कहूँ ? फिर कहती है, ऐ सास जी, तुम्हारा बेटा बड़ा 
छैल-चिकनिया है, उसने मेरा आँवल मसल दिया है। सास ने कहा--ऐ मनचली बहू ! अरे 

बेटे को लाग्छन न लगाओ दुलहिन ! आज के नवें महीने तुम्हारे पुत्र होगा । बहू (मन. 
में ही प्रसन्‍न हो ) कहती है--( यदि ऐसा हुआ तो ) में सासजी की चेरी होऊगी, ननदजी 
का सन ( उचित बधाई देकर ) हर लूंगी और (पुत्रवती होने सें) अपने राजा (पंति ) की 
प्राण-प्यारी बनू गी। 
इस गीत में गर्भाधान के लक्षण के साथ ही गर्भवती की मनोहर अभिज्नाषा और 
उसकी मधुर लज्जा तथा सास की मीठी चुटकी कैसे स्वाभाविक ढंग से अंकित हैं। कहीं 
कृत्रिमता का नाम नहीं | सरस विनोद का आनन्द छलका पड़ता हे । 


गर्भाधान के पूर्व गर्भवती का प्रथम स्वप्न इस गीत में देखें-- 
... पहिल सपन एकदेखेउ श्रपने मंदिलवा में दो।..... 2 
सामु, सपने क कंरहु बिचार, सपने सुभ पावठ हो ॥ आल 
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सपने ससुर राजा दूसरथ बगिया लगावहं हो | 
सासु, बगिया में फूलइ गुलाब मंवर रस बिलसइ हो॥ 
सपने कोसिल्ला अस सासु त हमरे महलवा आई हो | 
सामु सोने के वहेंडिया लिये ठाढ़ि पुछुई बहुअरि कक्ष घरउ हों ॥ 
सपने लखन भरत देवर स्मलिया पीठि भझारइई, विहसि बतिया बोलई हो । 
भउजी, जो तोरा होइहे होरिलवा बछेड़वा इम लेबइ हो॥ 
सपने सुभद्रा अस ननदी त हमरे महल आई हो, बिहसि बतिया बोलई हो। 
भउनी, जो तोरा द्वोइडें होरिल्वा कंगन हम लेबइ हो ॥ 
सपने पुरुष राजा राम-अस हमरे महल आये हो | 
सामी हँसत कमल दुनो नयन सेजरिया पशु घारई हो | 


सत्री-समाज में गर्भिणी के स्वप्न पर विशेष विचार होता है, उसपर भी पहले स्वप्न 
का। सो उसी स्वप्न कौ इस गीत में चर्चा हे। सभी शुभ शकुन भावी सन्तान की सूचना 
दे रहे हैं->“दशरथजी नया बाग लगाते हैं, बाग में खिले गुलाबों पर भोरे क्रीड़ा करते हैं, 
कौसल्या माता सोने की दहैंड़ी में जमाये दही का दोहद्‌ ( सधोर ) लाई हैं, देवर लखन- 
लालजी पीठ पर रूमाल माड़ने के संकेत से हसकर कहते हैं कि बेटे की बधाई घोड़ा लेंगे, 


ननद भी हँसकर कंगना माँगती है, और पतिदेव रामजी के ऐसे एक पुरुष का भी महल में 


सेज पर पदापण हुआ है जिसकी कमल-सी दोनों आँखें हँस रही थीं ।? 
ऐसा कहा-सुना जाता है और बहुलांश में सत्य भी है कि गर्भिणी स्त्री बढ़िया स्वाद 
की चीजें खाना चाहती है। एक गीत में नीचे देखिए---“हरिणी अपने प्रिय हरिण से कहती 
है कि गर्भवती सीताजी के हेतु हिरन का मांस लाने के लिए राजा दशरथ ने व्याध को 
आदेश दिया है। इसके बाद वह कौसल्याजी के पास जाकर विनय करती है कि सीताजी 
को पुत्र होगा तो आप हमें क्या बधाई देंगी । तब वे कहती हैं कि तेरे दोनों सींग सोने से 
मढ़ाकर तिल-चावल खाने को दूंगी ।” हरिण-हरिणी के परस्पर-संबाद में प्राणों की ममता 
और भावी बिछोह की आशंका तथा दया-भिक्षा की सफलता तो ग्रत्यक्ष ही है, पर गर्मिणी 
की लालसा-का वर्णन बड़े मोहक ढंग से किया गया है-- हक 
... छोठे-मोटे पेड़बा ढेकुलिया त पतवन लददालहिं हो ।.......- 
ललना ताहि तरे ठाढ़ि इरिनिया हरिन बाठ जोइइ हो ॥ 
.... बन में से निकलेला हरिना त इरिनी से पूछेला हो।.| 
.... हरिनी, काहे तोरे बदन मलीन काहे मुह पीशर हो ॥ 
. गइलों मैं राजा दुअरिया त बतिया सुनि आ्ाएड हो।... 
... ललना आजु छूटे राजा के बदेलिया इरिन मरबइृहद हो॥ 
. केई जे बगरिया लगवले केई जे आइ दृढ़ेले हो।..... 
इरिनी केकर घनिया गरस से इरिनवा मरवावेले हो॥ 
दूसरथ बगिया लगवले लखन आइ हॉढ़ेलेंहों। 





"४४ *णूस, हट 








३८६ शरीराजेल्वू-भमिनन्दुनगअन्ध 


पिया रघुबर-घनिया गरभ से हरिन मरवावेली हो ॥ 

करजोरि हरिनि अरज करे, सुनहु कोसिला-रानी हो।... ह 
रानी, सीता के होईहैं नैंदलाल इमहिं किछु दीहबि हो ॥ | 
सोनवा मढ़इबो दूनो सिंघवा भोजनवा तिल-चाउर हो ॥ हे 


३ 
.. सन्‍्तानोत्पत्ति के समय अनेक सोहर सर्वत्र गाये जाते हैँ । मंगलमयी ध्वनि में सरस 
राग बड़ा सुहावना लगता है। “श्रीमदूभागवत” या 'सुखसागर/के वर्णन से मिलाकर पढ़िए-- 
भादव-निसि अधिअरिया रयनि जोग रोहइिनि। 
ए ललनां प्रगट भये दीनदयाल अनाथ के पालन हो | क्‍ 
चक्र सुदरसन पदुम चित्र उरेहल | द ; 
ए ललना जगमग-जोति मसाल कन्हृइया जी के जन्म भयो ॥ हब ' 
. कर जोरि बिनवेली देवकि दूनो कर जोरेली हो |... हम । 
ए ललना, होइ जा सिसु के सरूप त सुपवा में पठड़ब हो | 
गिरि परे हाथ के हथकड़िया त गोड़ के जेजिरिया हो। 
ए ललना खुलि गइले बज्र केवार दानव सब सोइ गइले हो | रे 
_ भादव-निसि अँधिश्ररिया त पथ नाहीं सकेला हो आग दर कक जे जज. कद 
ललना गोदिया लिये घपनसामहिं भये पुर-बाहर हो ॥ वीओ 2 
.. ज्ञमुना के अगम गँभीर जल फेन लेइ दउरेला हो। 
 ललना ठाढ़े भँखेले बसुदेव त पार कइसे उतरबि हो ॥ 
भइ गइले हुँहूँ-हुँहुकार त फेन लेइ दउरेला हो। 
ललना नाभि चढ़ि आइल नीर चरन छुइट हटि गईले हो ॥ 
जे यह मंगल गावेला गाइ सुनावेला हो।. 
ललना से बेकुर्ठे जाई सदा सुल्च पावेला हो ॥ 





0 


- शक्त सोहर में ऋष्ण-जन्म के समय की घटनाओं के चित्र हैं। निम्नलिखित सोहर 


में राम-जन्म का दृश्य-वर्शन है। साथ ही, पुत्र-प्राप्ति के लिए माता द्वारा की गई पुण्य- 
साधना का भी उल्लेख है। सनन्‍्तान-लाभ के लिए पुण्याचरण कितना आवश्यक है, यह . 
इस सोहर में देखने ही योग्य है। जो माता विशेष रूप से धर्म-कर्म और दान-पुण्य पर. 
ध्यान देती है, वही सुन्दर भाग्यशाली सन्‍्तान प्राप्त करती है। माता-पिता के शुभाशुभ _ 
आचरण पर ही सन्‍्तान का उत्क्ृष्ट-निकृष्ट होना निर्भर है। राम-जननी कौसल्या के श्रीमुख 

. से संतान-कामना की सिद्धि का खाधन सुनिए-- ः पे | 
.././....... कहँवहिं. के रघुनन्दन कहाँ देराइ गले हो। ञ-. मा 
... आहो कबना नगरे जनमले कंवनि रानी कोखिया हो॥  । 
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श्रीदुगांशंकरप्रसाद सिंह 


हिपक- 


गोखुलदिं के रघुनन्दन मथुरा दहेराइ गले हो। 
अहो नगर अजोधघेया राम जनमले-कोसिला-रानी-कोखिया हो ॥ 


मचियहिं बइठेली कोसिला-रानी कोरवहिं* रमइया लेले हो। 
आहो अवध के सख्िया पूछन लागे, रमइया बड़ा सुन्नर हो ॥ 
हम तोहि पूछीले कोसिला-रानी कोखहिं रमइ्या लेले हो 


गआहो कवन बरत रउठरा कइलीं, रमइया फल पाईले हो। 


कातिक इहमहीं नहहलों सुरुज गोड़ लागीले हो। 
ब्िधि - जिधि कदलों अतवरवा रमइया - फल पाईले हो॥ 


एकादसी के कइलों एकदसिया दुआदसी के पारन हो। 


भूखल  ब्रिप्र जँवॉबवली रमइया - फल पाईले हो॥ 


कातिक हमहीं नहइलीं अगिन नाहीं तापीले हो। 
भूखल भणएनेः जेवॉईले रमश्या-फपल पाईले हो॥ 


जे यह मंगल गावेला गाइके सुनावेला हो। 
से बेकुटठे जाला सदा सुख पावेला हो॥ 


हे 


बाल-छवि-व्णशन का एक उदाहरण-- 


१ कोरा > क्रोड़, गोद्‌। २ भेने > भगिनीपुत्र, भागिनेय | ३ भालर » लटकन, केश में गये 


दीशा-मोती | 


चेते के तिथि सुभ नौमी कि नउबत बाजेला हो 


राजा राम लिहिन अवतार अजोध्या के ठाकुर होता 


दसरथ पटवा लुटावें कोसिला - रानी अभरन  हो। 
रानी कैकई लुटावें गन्मोति सुमित्रा - रानी सुत््रन हो॥ 
राम के मथवा भलरिया १बहुत निकरलागे,अधिक छबि पावेला हो | 


मानों कदम कर- फूल मंवर सिर भूम करे हो॥ 


राम के पाँव पेजनियाँ बहुत निक लागे, अधिक छुत्रि पावेला हो | 


 आहो चलत मघुरियन चाल त रुनिक्ुनि बाजेला हो॥ 


.. राम के कमर करधनिया बहुत निक लागे,अधिक छुत्रि पावेला हो | 
. संबरे बदन पेर मिंगुलिया दामिनि चित चोरेइ हो॥ 


_ शाम के नयन कजरवा अधिक निक लागे, बहुत छुत्रि पावेले हो। 


.. अ्बें दीनन्‍द फूफू सहोद्रा अँगुरिया" नहिं डोलइ हो॥ 
..  अइसन सूरति जो पढतीं हिरिदया बसइतीं हो। 
. पीत - पितम्बर ओढ़इतिउ' ललन कहिं. बोलइतिउः हो॥ 
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४ निंक > नीक > अ्रच्छा, सुन्दर । ५ शिशु-रूप रामजी के नेत्रों में फूआ सुभद्रा ने 
इतने हल्के हाथ से काजल दिया कि जरा भी उ गली न हिली। 
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रे 
सन्‍्तान के बिछोह के समय के गीतों में करुणा की बिलखती हुई धारा दीख पड़ती. | 


है। निम्नाड्लित गीत में मात-हृदय की सुकुमार वात्सल्य-भावना का शब्द्चित्र बड़ी 
भावुकता से अंकित किया गया है। राम-वनवास के समय कौसल्याजी की मनोद्शा देखिए--- 


सोने के खरउञ्ञँ राजा राम कठसिला से अ्ररण करइ हो। 

हुकुम न देठ मोरी मेया मैं बन के सिधारठ हो॥ 

जौने राम दुधवा पिश्रायउड घीठ से 'अबटेठ हो। 

अरे मोरा भीतरा से बिहरेः करेजवा में केसे बन >माखउ हो ॥ 

राम त मोर करेजवा, लखन मोरी पुतरिया हो। 

अरे राम ! सीता-रानी दाथे कर चुरिया* मैं कइसे बन भाखउ हो ॥ | 

राम गये दुपहरिया, लखन  तिजहरिया 5 हो। ध्ज 

सीता मोरी गई” समलौके * में कइसे जियरा बोधउँ* हो॥ 0 

पीयठ मैं घीव के पुरिया दूधे कर जाउरि४ हो। 

अरे राम ! अतना जेंवन मोरा बिख भइले राम मोरे बन गहले हो ॥ 

चारि मंदिल चारि दीप बरइ हमरा अकेल बरइ हो। 

रामा मोरे लेखे जग अधियार राम मोरा बन गइले हो॥ 

भीतरा से निकर्सी कोसिला नयनवन नीर बहद हो। 

राम - लखन - सीता जोड़िया कबने बन होइहें हो॥ 

घर - घर फिरद कोसिला त लरिका बयेरहिं हो।. 

लरिका, छुन , एक रचहु धम्तारि राम बिसरावहूँ हो॥ 

राम बिनु सूनी अजोध्या लखन बिनु मंदिल हो। 

मोरी सीता बिनु सूनी रसोइया कइसे जियरा बोधिबिं हो ॥ हि 

मंदिल दीप जरहब॑ ओऔ सेजिया लगइबे हो। । 

आधी रात होरिला दुलरबइ जनु राम घपरहीं हो॥ क्‍ ला 
सवना-भदोञ्रा कर दिनवा घमरि घन बरसइ हो । का । 
राम लखन दूनों भइया कतहूँ होइहें मींजत हो॥ ह | 
रिमिक-मिमिक दंब१ बरसइ मोरे नाहिं भावह हो। हा 
देवा ओहदी बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोरे लरिकन हो || जी 











| कटकल .«रललनन+-ममक कप 


१ घी से उबटने का भाव घी पिलाकर पालना है। २ बविदरना >फटना, विदीण होना।.... 
. ह वन जाने को कहना | ४ जसे राम हैं कलेजा और लक्ष्मण आँख की पुतली, वेसे ही सीता... 

.. हाथ की चूड़ियाँ (सोहाग) हैं ; क्‍योंकि सीता-राम ही दशरभजी के प्राण हैं। ५ तीसरे पहर]। 
६ संध्या होते-होते। ७ मन को तोषजोध देना। ८ खौर। ६ देत्र या देबा>देवरैश्वर, | 

... आकाश,मैष | या 
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रामक भींजे पमठुकवा लखन सिर-पटुका हो। 
मोरी सीताक भीजे सेंदुरवा लवटि घरवा आवहु हो ॥ 

यहाँ 'सोने की खड़ाऊं पर राजा राम! कहकर ही कवयित्री ने पहले की घटनाओं 

का सांकेतिक स्मरण करा दिया है। राम एकाएक वनवास की बात माता से नहीं कहते, 
शायद माता के हार्दिक शोक का बाँध टूट पड़े | उनकी वाकचातुरी ओर विदग्घता इस पद 
में देखिए--“हुकुम न दो मेरी मेया में वन के सिधारड हो |” रास को यह भय हे--कहीं 
ऐसा न हो कि माता समझें--“बन जाने के लिए रास उतावला है, मेरी चिन्ता नहीं करता? | 
किसी प्रकार की उपसा आदि की आड़ न लेकर कवयित्री ने केवल वहीं बातें माता से 
कहलाइई हैं. जो राम के प्रश्न को सुनकर सहसा माता के हृदय में उत्पन्न हुई | कोसल्या के 
हृदय में सचमुच यही बातें उस समय उठी होंगी--“जिस राम को मेंने अपना दूध पिला 
कर पोसा, जिस राम को थी से उबटा ( बड़े त्ाड़-प्यार से पाला ), उस राम के वन जाने को 
बात अपने ही मुख से में केसे 'भाखूँ? (कहूँ); मेरा भीतर से कलेजा बिहर ( फट ) रहा है |” 
बे फिर कहती हैं--“राम तो मेरा हृदय है, लक्ष्मण मेरी आँखों की पुतली है और सीता मेरे 
हाथों की चूड़ियाँ हैं ; में उन्हें केसे वन जाने को भाखूँ ?” चूड़ी अहिबात (सोहाग) का चिह्न 
है। जेसे अहिवात पर नारी-जीवन का सारा सुख निर्भर है बेसे ही सीता पर भी कौसल्या के 
जीवन का सारा सुख निर्भर है। और “भाखू? शब्द का पूर्ण अथ “कहूँ? में नहीं आता। भोजपुरी 
. में साखना! प्राय: अशुभ कथन के प्रसंग में आता है। भोजपुरी में एक प्रचलित मुहावरा है-- 
_ #का कुमाखर (कुभाखा) भखले बाड5”---तात्पय,क्या बुरी बातों को मुह पर ला रहे हो । यही 
अर्थ 'भाखू? में है। ख्त्रियाँ प्राय: सहसा अशुभ बातों का उच्चारण नहीं करतीं । यही भाव इसमें 
है। हाँ, गीत का वह चरण भी ध्यान देने योग्य है जिसमें तीनों मूर्तियों के वन-अ्रस्थान 
का अलग-अलग समय दिया हुआ है| राम-लखन-सीता--तीनों ने एक साथ ही माता 
को नहीं छोड़ा ; ऐसा करने से कौसल्या के हृदय पर बड़ा आधात होता | इसीलिए माता से 
ही यह बात कहला दी गई है कि राम दोपहर को गये, लक्ष्मण तीसरे पहर गये और सीता 
सन्थ्या होते-होते गई'--भला अब हम : माता) किस तरह हृदय को बोध दें | इसके बाद, 
वात्सल्य-जन्य ममता से माता आगे कहती हे--“मेंने घी में पूरी बनाई थी ओर दूध 
की खीर पकाई थी--इतना भोजन मेरा विष हो गया ; हाय ! हमारे राम वन को चले 
गये !” फिर तीनों प्रिय जनों के वन-गंसन के बाद शोकविहला माता एक-एक करके जब 
उनके घर की ओर देखती है तब उनमें दीप जलते देखकर उसके कल्लेजे में कसक उठती है 
कि चारों ओर दीपक जलते हैं सही, मगर मेरे घर में तो राम के लौटने को आशा का एक- 
मात्र दीप टिमटिमा रहा है! आखिर शोकावेग से अमिभूत होकर माता उन्‍मादिनी-सी हो 
गई । वह घर-घर फिरने लगी और पगली की तरह लड़कों को इकट्ठा कर-करके कहने 
लगी--“अरे बच्चो, तुम हिलमिलकर खूब खेलो-कूदो, खूब धमार ( धौलधप्पा ) मचाओ, 
_ जिससे में तुमलोगों की क्रीड़ा में राम की क्रीड़ा का आमास पाकर अपना मन बहला 
. सकू |” इससे शोकोन्माद ने पुन: जोर पकड़ा | भावावेश में कहने लगी--“राज्ि में दीपक 
द ला / सेज बिछाऊंगी और आधी रात को ( कल्पना में ) पुत्र को प्यार करूंगी ; 
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मानों राम भेरे घर ही में हैं ।” फिर वर्षा के उमड़े मेघ देख कहती है--“हे देव ! तू वहाँ वन 
में जाकर मत बरसना जहाँ मेरे लड़के हैं |” अहा ! कितनी तड़प ओर ममता है ! अपने 
बच्चों के क्लेश की कल्पना करके माता अधीर होकर सोचती है कि बच्चे वो में भींग रहे 
होंगे। वह अनायास पुकार उठती है--“तुम तीनों अब लोटकर घर चले आओ |? खासकर 
सीता के सौभाग्य-सिन्दूर का भींगना माता के लिए असह्य हो उठता है; उसका व्यप्न हृदय 
गुहराने क्षणता है--“लवटि घरवा आवहु हो !? हर मै 





पाययधयलाककाफद॑वामकापलदमककममाद 


धन्य बाबू राजेन्द्र प्रसाद ! 
ठाकुर भीनाथलिंहजी, 'बालसखा'-सम्पादक 


न्‍न्य. बाबू राजेन्द्र प्रसाद सहज श्रति सरल तुम्हारा वेश 

क्रान्ति के दूत, शान्ति की मूत्ति। स्व-निर्मित खादी का परिधान। . 
जिसे कहते हम गांधीवाद देश-हित सहते दो सब्र क्लेश 
हुई उसकी तुमसे ही पूत्तित॥ अधर पर धरे मधुर मुस्कान॥ 


देश का दुख, बिहार की व्यथा 
बुर हो निशि-द्नि यह धुन रही । 
एक ही लंगन, एक ही कंथा 
मुक्त - बसर्चन हो भारत - मही | 


धनी या दीन, शजन्न या मित्र .. "'जिधर ही तुमने फेरी दृष्टि 
सभी को देते हो उपह्ार। _ उठी माबों की घटा अपार। 
' किसी को त्याग, किसी को घैर्य ... हुई साहस संयम की वृष्टि 
किसी को क्लमा, किसी को प्यास॥ . और बह चली स्नेह की धार ॥ 
. देश के मन, -िहार के प्राण हा 
सरलता, स्नेह, सत्य की याद ! 
निहित तुममें स्वेश-कल्याण अमन मा ३ 
घन्‍्य बाबू राजेन्द्र प्रसाद ॥ .. 5 हज 
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श्रीसियारामशरण गुप्त 


महापव कुम्भ के अवसर पर अपने कमरे में में दूर के उन असंख्य पुण्यार्थियों की 
बात सोच रहा था, जो उस समय त्रिवेणी की पुनीत धारा में दंरस-परस ओर मज्जन-पान 
का लाभ ले रहे थे । उस समय जो बात सहसा मेरे जी में उठी, वह यह थी कि राजेन्द्र 
बाबू के प्रति आज मैं अपनी श्रद्धा का निवेदन करूँगा । इस विचार के. साथ उस महापव 
का प्रकृत लाभ जैसे मेरे लिए सुलम हो उठा। सचमुच, इसमें सन्देह नहीं है कि राजेन्द्र 
बाबू का उदय हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महान्‌ पव की भाँति हुआ है। 
बहुधा महत्‌ की उपेक्षा कर दी जाती है, निकट से उसे पहचाना नहीं जाता । 
देखनेवाले की स्थिति प्रायः हिमालय के उस यात्री-जेसी होती है, जिसे चोटी पर से चोटी 
की ऊँचाई का बोध नहीं होता । वहाँ भी दूर-दूर तक भूमितल ही दीख पड़ता है। राजेन्द्र 
बाबू को भी ऊपर से देखकर हम समझ नहीं पाते | वहाँ उनमें किसी सामान्य भारतीय से 
अधिक कुछ नहीं दिखाई देता | उनका वाह्य हमारे लिए चेतावनो है कि हम सामान्य की 
उपेज्ञा न कर जायँ; हम जान लें कि साधारण में असाधारण की व्याप्ति; लौकिक में 
अलौकिक का पुण्य और नर में नारायण का निवास है। राजेन्द्र बाबू ने अपने जीवनाचार 
के द्वारा इसी सत्य का उद्घाटन किया है।......्र्र्र्र्खप् क्‍ 


है 


कपिलवस्तु के राजकुमार के जीवन का वह समय संस्कृति के इतिहास में अमर है, 


जिसमें राजभोग से मुँह मोड़कर उन्होंने महामिनिष्क्मण किया था। राजेन्द्र बाबू के जीवन 
में भी ऐसा महान्‌ अवसर आया है, चाहते तो आसानी से उस समय वे ग्रचुर राजकीय 


सम्मान पा सकते थे। वैभव की ऊची डाल अपने फल के साथ उनके हाथ की पहुँच तक 


आ भ्ुकी थी। उन्हें उसका लोभ नहीं हुआ । वैभव की सुख-सेज पर पोढ़ने की अपेक्षा 


. त्याग की शूल-शच्या को उन्होंने अपने लिए चुना । 


यही भारतवर्ष की परम्परा है। इस भूमि में त्याग और ग्रेम की घारा का क्रम किसी. 


काल में कभी खंडित नहीं हुआ । उसकी गति अविच्छिन्न रहती आई है। किन्तु आज हम यह 
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देखते हैं कि संसार की परिस्थिति में प्रचंड उलट-फेर हो चुका है। हम ऐसी भूमि पर झा... 
उतरे हैं, जहाँ हिंसा और नर-संहार को ही मानवीय उन्नति का श्रेष्ठ साधन माना जाता... 
है। मनुष्य के लोभ की आज सीमा नहीं है। व्यक्ति के घेरे से बदूकर अब वह राष्ट्रगत है। 
राष्ट्रतंत्र के इस युग में ऐसे राष्ट्र विश्व के युद्ध-मंच पर दीख पड़ते है, जिनके प्राय: प्रत्येक 
जन में राजदंड संभाल लेने की रक्त-पिपासा है और जो चाहते यह हैं कि प्रत्येक दूसरे राष्ट्र 
को अपने दोहन की पशुशाला बना लिया जाय | उनका मंत्र है हिंसा, हिंसा और हिंसा ! 
हिंसा की यह व्याधि छूत की बीमारी की भाँति फैल चुकी है । स्वस्थ से स्वस्थ पुरुष के 
हृदय भी इसके कीटाणुओं से बचने नहीं पाते । द 

और, ऐसे में जब हम देखते हैं कि संस्कृति की शाश्वत और चिरन्तन घारा को 
आज के इस भीषण दुष्काल के समय में भी राजेन्द्र बाबू ने अपने घाट पर क्षीण नहीं होने 
दिया--आत्मा के अतल उत्स में से उसे निर्मल प्रवाह प्रदान किया है, तब उनके प्रति 
हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। आज के दिन अविश्वास ओर लोलुपता का अन्धड़ 
अपने पूरे वेग से चारों ओर का सब-कुछ तोड़-फोड़ देने पर तुल पड़ा है। ऐसे में भी 
अहिंसा और प्रेम के उज्ज्वल दीपक को उन्होंने अपने में बुमने नहीं दिया। उसके द्वारा 
निरन्तर जो प्रकाश वे हमें दे रहे हैं, उसमें मानव-जाति के निष्कटक भविष्य का आभास 
है। उनकी सेवा में में अपना विनम्र प्रणाम आदर और श्रद्धा के साथ अर्पित करता हूँ। 





साहित्यसदन, चिरगाँव, झाँसी ; १००८-४१ |] 


...... श्रीवजबिहारी तिवारी; छंत्तीसगढ़-कालेज कक. 
हर बड़ी राजेन्द्र | तेरे शब्द हमको याद हंगि- 
'हम गुलामी के कफस में कैद हैं, आजाद होंगे! 3 मा वा 
शब्द में तेरे तद्ितु-तृफान लहरें ले रहे हैं... कक हे 


कण्ठ में उठ क्रान्ति के नव मंत्र जीवन दे रहे हैं... ० मा, 

द .. शान है तेरी कि हम निज सिर उठाकर गा सके है... || || ; 

. राष्ट्र का जयगान जगती को सगवब सुना सके हैं... मा 

शान है हमको कि तुभझसा दिव्य नेता पा सके हैं...“ 

न आल 7 आप क्योंकि वेरी प्रेरणा पा सुप्तर देश जगा सके हैं... सा । 
.. रायपुर ( सश्यप्रदेश ) ; २५-१०-४५ | क्‍ बज 

















तुलसी को काव्य-परिभाषा 
प्रोफेसर वेशीमाचच मिश्र, एम० ए०; बी० एन० कालेज, पटना 


“महामने गोस्वांसी तुलसीदासजी-जेसे रससिद्ध कवीअ्वर काव्य की परिभांषा के 
सम्बन्ध में अपनी क्‍या धारणा रखते होंगे”--इस प्रकार की जिल्लासा मन में प्रायः उठा करती 

है। तुलसीदासजी ने अपूव कवि-चातुरी का प्रयोग कर हमें धीरे से बहलाकर कह दिया-- 
“कबित बिषेकु एकु नहिं मोरे, सत्य कहहुँ लिखि कागद कोरे !” यदि मानस” और “विनय- 
. पत्रिका? का रचयिता ऐसा कहे, तो उसकी उक्ति पर उसी प्रकार विश्वास करने का जी नहीं 

चाहता जिस प्रकार किसी प्रख्यात नगर-सेठ की इस उक्ति पर कि "में सत्य कहता हूँ, मेरे 
पास एक कोौड़ी नहीं है।? नगर-सेठ अथेलोलुपतावश झूठ कह भी सकता है; किन्तु परम 
वेष्णव महात्मा तुलसी जब सत्य की दोहाई देते हुए “कबित बिबेकु एकु नहिं मोरे! कह रहे 
हों, तब उनपर अविश्वास' केसे किया जा सकता है ? साथ ही, उनकी अमर रचनाओं को 
क्‍या कहा जाय ? हिन्दी-साहित्य में उनसे अधिक सफल दूसरां कवि हुआ ही कोन ? 

अतएव, इस विषय में अधिक गंभीरतापूवक विचार करने पर, मेरी सीमित बुद्धि में 

यंही विचार आता है कि गोस्वामीजी ने कविता को जिस उच्च सिंहासन पर बेठांकर देखा 
होगा, उसकी उस ऊँचाई और गरिमा को अपरिमेय मानकर ही ऊपर की उक्ति अंकित की ._ 
होगी | “कवि? शब्द से गोसाइई जी का अभिप्राय 'कोति शब्दायते इति कवि:? नहीं हो सकता. 
था; उनकी दृष्टि 'क्रान्तदर्शी! शब्द पर रही होगी, जिसका ग्रयोग कवि के पर्याय में प्राचीन 
साहित्य में उपलब्ध है। अथवा, फिर यह भावना भी रही हो कि “वस्तुत: कवि वही व्यक्ति 
हो सकता है जो मनोगत अपनी सम्पूर्ण भावनाओं को पूंणंतया अमिव्यक्त करने की क्षमता 
रखता हो, अभिव्यक्ति के बाद जिसके हृदय का परिष्कार हो जाता हो--यह अनुभूति होती 
हो कि अब और कुछ कहने की बात इस सम्बन्ध में नहीं रह गई [? मेरी समझ से, इसी 
दृष्टि से, महाकवि ने ऊपर की चोपाई में सत्य की उक्ति की हैं। उनका हृदय राम-भावना से 
.. इतना ओतगप्रोत था कि उन्हें यह विश्वास ही न हो प्रावा था कि रामचरित का वर्णन वे 
..काव्यमय, कवित्वमय शब्दों में कर भी सकेंगे | यह उनकी वेष्णवी नम्नता थी । 
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मालूम होता है कि तुलसी की मानस-घारा जब कुछ दूर तक निबोध रूप से बह 
चुकी और उसके बाद डत्कष के उस चरम विन्दु पर वे पहुँचे, जहाँ पहुँचकर उनकी 
महीयसी शक्ति भी भावामिव्यक्ति में उनका साथ न दे सकी, तब, वहाँ पर, जेसे खीभककर 
उन्होंने कतिपय शब्दों में कवि-कौशल की सीमा-रेखा दिखाकर अपनी लाचारी प्रगट कर 
दी । बैसे स्थल अयोध्याकाणड में एकाधिक हैं। अयोध्याकाण्ड में भी भावना का ज्वार 
चित्रकूट-प्रसद़ा में और भी प्रबल हो पड़ा। और, वहीं पर, कवि ने कह दिया--“कबिहिं 
अरथ आखर बल साँचा |” तुलसी की इसी उक्ति में कविता की सर्वोत्तम परिभाषा का बीज 
निहित है। 
विभिन्‍न आचार्यों ने समय-समय पर जो काव्य की परिभाषा बताई है, उन परि- 
भाषाओं के साथ गोसाई जी की इस जउक्ति को तुलना. करने पर भाव स्पष्ट हो जायगा। 
संस्कृत-साहित्य में आचाये मम्मठ, परिडतराज जगन्नाथ ओर विश्वनाथ की परिभाषाएं 
काव्य-मर्मज्ञों को स्वीकार्य हैं। आचाय मम्मट ने लिखा है कि 'तद॒दोषो शब्दार्थों सगुणावन- 
लंकृती पुनः: क्ापि ” अथोत्‌--ऐसे शब्द और अथ को कविता कहते हैं जिसमें दोष न हों, 
गण हों, अलझ्लार हों और कमी-कभी अलझ्लार न भी रहें |! विश्ववाथ ने शब्द ओर अथे को 
महत्त्वपूण न सानकर वाक्य पर अधिक बल देते हुए कहा--“ाक्‍्य॑ रसात्सक काव्यम्‌ |? 
अर्थात्‌ “कलात्मक आनन्दानुभूति से पूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं|! परिडतराज जगन्नाथ 
ने कहा--“रमणीयाथप्रतिपादक शब्द: काव्यम्‌ ।!--'रमणीय अथ के प्रतिपादन करनेवाले शब्द 
को काव्य कहते हैं ।” इस प्रकार स्पष्ट हो जा रहा है कि आचार्य मम्सट ने शब्द और अथ 


को काव्य माना, विश्वनाथ ने वाक्य को और जगन्नाथ ने केवल शब्द को । अच्छा हो, हम. 


यहीं पर निर्णय कर लें कि तीनों में कोन सत्य के अधिक समीप है 

. मम्मट और जगन्नाथ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मस्मट ने शब्द और अथ-- 
दोनों को. समान महत्त्य दिया है ओर जगन्नाथ ने केवल वैसे शब्दों को महत्त्व दिया है 
जो रमणीय अर्थों के प्रतिपादक हों । भारतीय दृष्टिकोण से यह तो निर्विवाद स्वीकृत ही. 
है कि काव्य की आत्मा रस है! और वह रस व्यंजनाश्रित होता है; व्यंजित होने पर. 
ही पूर्ण चमत्कृत होता है। इस प्रकार, शब्दों के सामान्य अथ या अभिधाथ से किसी 
भी कवि का तात्पय नहीं। परिडतराज जगन्नाथ का रमणीयता पर अधिक बल देना" 
इस विषय का परिपोषक हो जाता है कि उनके युग की काव्य-घारा गंभीर की अपेक्षा 
'रोमान्स-प्रिय. अधिक थी; इसलिए उनका रमणीयता पर आग्रह था। इस सूक्ष्म अन्तर 


को छोड़कर उनमें और मम्मट में कोई तात्विक अन्तर नहीं दिखाई देता। बचे विश्वनाथ; 


इन्होंने वाक्य” शब्द पर जेसे व्यर्थ ही आम्रह किया; क्योंकि रस-निष्पत्ति में वाक्य 


नहीं--शब्द सहायक होते हैं | रस-निष्पत्ति हमारे हृदय में तभी होती है जब एक विशेष... 


भावना हमारे मनःप्राण को आउलछुन्न करती हुई हमें आत्म-विस्मृत-सा करके एक प्रकार 
की “'मधुमती भूमिका? में पहुँचा देती है, जहाँ पहुँचकर हमें वही तन्‍्मयता, तल्लीनता: 


..._ एवं अखण्ड आनन्द की अल॒ुभूति होती है जो थोगियों को समाधि में प्राप्त हुआ करती 


......_ है। भावना का क्रमिक अतिरेक ही इसका मूल कारण है। यह भावना चित्रमय हुआ... 
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करती है। रामकथा का आश्रय लेकर उच्चरित प्रत्येक शब्द केवल कथा को ही आगे 


नहीं बढ़ातां है, चरन्‌ प्रत्येक घटना का एक चित्र भी क्रमशः हमारे मानस-पटल पर 


श्रद्धित करता जाता है। वह चित्र जैसे-जैसे पूणता की ओर बढ़ता चलता है, वेसे ही 
वैसे हमारी तन्‍्मयता बढ़ती जाती है और अन्ततः उसकी पूरणता प्राप्त होने पर तल्लीन 
मंन सुध-बुध खो बैठता है । यही रस की अज्ञुभूति हुई। यही काठ्य का चरम लद्य होता 
है।इस कार्य को शब्द कर सकता है, वाक्य नहीं | चित्रवत्ता की क्षमता बस्तुत: शब्द 
में होती है, न कि वाक्य में । उदाहरण-स्वरूप, यदि हम कहें--सागर !! तो इस शब्द 
के उच्चारण मात्र से बे-ओर-छोर की फेली अनन्त जलराशि, उसकी उत्तात्न तरंगें, उसका 
गंभीर घोष, उसकी परिव्याप्त नीलिमा आँखों के सामने स्वयं एक चित्र की भाँति आ 
जाती है, जो अनेक वाक्यों में पर्ण हुआ करती है। अथवा, हम सूनी रात सें निजन पथ 
पर चंले जा रहे हों, संसार निस्तब्ध पड़ा हो, बेसे क्षण में यदि एक “आह !? की स्वगतोक्ति 
हमारे कानों में पड़ जाय तो किसी दुखिया की वेदना के अनन्त चित्र-चित्रपट की 
भाँति--आँखों के सामने सर-सर दोड़ने लग जाते हैं। ओर, ये ही चित्र हमें तल्‍्लीन 
करते चले जाते हैं। भावना की तीब्रता आ जाने पर हम आपतृ-विपत्‌ की चिन्ता न करते 
हुए विपदूअस्त की सहायता के लिए उत्सुक हो पड़ते हैं। “महात्मा? कहते ही एक सौम्य, 
स्निग्घ, पवित्र, दीप आकृति सामने आ जाती है। “चाण्डाल? शब्द के उच्चारण मात्र 
से एक ककश, भयानक, विरूप आकृति का चित्र आगे आ जाता है। यह च्मता शंब्द 
में है। वाक्य में संगठित होने पर वह चित्र अधिक पूर्ण होता है, इसमें सन्देह नहीं 
क्योंकि वाक्य विभिन्‍न टुकड़े-टुकड़े चित्रों को एक फ्रेम! सें फिट” कर देता है। इस 
प्रकार, काव्य का मूलाधार शब्द है। मम्मट के अनुसार वह शब्द अदोष रहना चाहिए। 
अदोष से उनका तात्पय यह है कि उच्चरित शब्द में सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने की 
क्षमता होनी चाहिए, धुधलापन न हो। जेसे, महात्मा के चित्र को व्यंजित करनेवाले 


महात्मा! शब्द को प्रयोग न कर यदि हम कहें कि एक व्यक्ति जो जटाजूट धारण किये 


था, कषाय वस्त्र पहने था, गले में उसके माला थी-इत्यादि, तो चित्र विक्ृत हो जाता 
है: अत: यह शब्द संदोष हो गया | अदोष वह तभी होगा जब हमारा अभिप्रेत- अर्थ 

द्‌ के उच्चारणमात्र से हमारी आँखों के सामने चिंत्रवत्‌ आ जाय | ऐसे अदोष शब्दों 
की सहायता से यदि हम भावना का एक चित्र खड़ा कर सकें, तो उसमें गुण ओर अलंकार 
स्वयमेव प्रस्फुटित हो पड़ेंगे, उनके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। चित्र में 
व्यश्ननात्मिका शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उसी अनुपात में उसमें अलक्कारों का. 
प्राचुय स्वयमेव होगा 


कहने का तात्पय यही हुआ कि कविता शब्दों से बनती है। यही कारण है कि 


कविता का अनुवाद दूसरी भाषा में सफलतापूवक नहीं किया जा सकता । कितना भी कुशल 
अनुवादक हो, सत्कवि की रचना का मूलस्वरूप इतर भाषा में कभी उपस्थित नहीं कर 


सकता | कारण, जो शब्द कवि द्वारा प्रयुक्त होकर एक चित्र सामने उपस्थित कर रहा है, वह 


..._ चित्र दूसरे किसी शब्द द्वारा सामने नहीं लाया जा सकता | यह कठिनाई कथा-साहित्य 
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या निबन्धों के अनुवाद में नहीं उठानी पड़ती ; क्‍योंकि वहाँ भावना की प्रधानता होती हे, 
चित्रवत्ता गौण हो जाती है। इस प्रकार यह स्थापना हो जाती है कि भारतीय दृष्टिकोण से 
काव्य का मूलाधार अदोष शब्द और उसका अथ है। 
अब हम देखें, गोसाईजी ने क्या कहा है। उनकी उक्ति में मी अर्थ और अज्ञर का 
आधार कवि को मिला है। ताध्पय, तुलसी की सूक्ष्म दृष्टि आचाय मम्मट से भी सूक्मतर 
हो गई है और वह अर्थ-व्यंजक अज्ञर तक उतर गई है ! तुलसी का तात्पय है कि यदि 
एक अक्षर में भी साथकता हो-मन के भाव को व्यंजित करने की शक्ति हो, वो वह भी 
काव्य का वास्तविक मुलाधार माना जा सकता है। अथे! शब्द से यहाँ केवल बाच्याथे 
ही अभिप्रेत नहीं, लक्ष्याथे, व्यंग्या्थ तक स्वीकृत है। अथ की शक्ति सबसे अधिक प्रबल 
८्यंजना' में ही होती है और रस व्यंजनाश्रित होता है। स्पष्ट है कि कबि को शब्द के 
सहारे चलना होता है | जबतक उपयुक्त शब्द नहीं मिलते. तबतक भावना, बिना डने के 
पंछी की तरह उड़ने की लालस। मात्र लेकर अपनी अशक्कता के कारण, शिथित्न हो जाती 
है। इसे ही शब्द-दारिद्र य कहते हैं। यों भाषा और शब्द किसी भी देश या जाति के 
विकास के साथ-साथ विकसित होते जाते हैं ओर जो जाति जितनी समुन्नत होती है उसी 
अलुपात में उसकी भाषा भी उन्नत और व्यंजक होती जाती हे । फिर भी एक सीमा-रेखा 
बन ही जाती है जिसके परे कोई भी भाषा सम्पूर्ण भाव को ज्यों-की-त्यों व्यक्त नहीं कर 
सकती । उस अपूर्णता को एक सहृदय अपनी अनुभूति द्वारा पूर्ण कर लेता है। इसीलिए 
सहृदयों को ही काव्यानुशीलन का अधिकारी माना गया है। तुलसी को भी विरसत में 
यद्यपि संसार की एक समृद्ध भाषा मिली थी तथापि वह उनके भावातिरेक के साथ दौड़ 
नहीं लगा पाती थी--यद्यपि तुलसी “शब्द” को छोड़ “अक्षर” तक उतर गये थे । द 
क्‍ अब रहा प्रश्न अलंकारों का । रस-निष्पत्ति का विवेचन तो ऊपर हो ही चुका। 
अलंकारों में अर्थाल्ंकार की महिमा अधिक मानी गई है ओर शब्दालंकार की अपेक्षाकृत 
कम | स्पष्ट है, अलंकार की श्रेष्ता अथ पर आधारित है। “अथे! शब्द द्वारा व्यंजित चित्र 
है। जब चित्र ममंभेदी होगा तो उसमें चमत्कार स्वयमेव होगा ही। ऐसी स्थिति में 
अलंकार तो वहाँ अनायास आ ही जाय गे। तुलसी में भावप्रवणुता प्रचंड थी । उन्नकी सूक्ष्म 
दृष्टि अक्षरों तक की परख करती थी ; तब उनकी रचनाओं में अलंकार तो स्वयसेव कर- 
पे खड़े मिलेंगे ही, उनकी चचा करने की आर्वश्यकता ही क्या--उनको निमंत्रण देकर 


आसनासीन करने की जरूरत ही क्या ? इस लौकिक शिष्टाचार का निर्वाह तो केशवदास " 


महाराज को करना था। रहे शब्दालंकार ; इनकी मंकृति पायल की रुनकुन की तरह 
दृश्य-जगत्‌ के आधार पर व्यक्त किये गये भावों में ही मुखरित होती है, और वहीं फबती भी 
है | यों तो, 'कूलन में केलि में कछारन में” बहुत कसरत अनेक कवियों ने की ही है 
..... पर उसकी वास्तबिक महिमा वस्तुनिष्ठ वन में तब होती है जब वर्णन भावानुगत 
..  भीहो।जेसे--  - 
के ... घन घमणएंढ नभ गरजत घोरा। उरपत पिया-हीन मन मोरा ॥! 


लेकिन, इसमें सन्देह नहीं कि ये सौन्दर्य काव्य के प्रवाह में स्वयमेव आते जाते हैं... 








कै 
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उसके लिए प्रयास नहीं करना होता । नदी हरराती, कूल-कगारों को तोड़ती, कलकल करती 

अपनी गति से प्रवाहित होती है। उसमें कोमल-प्रवल तरंगे' या उम्मियाँ अथवा आवत्त ; 

प्रवाह और जल को गंभीरता के अनुपात में, स्वयं आ जाते हैं--नदी यह चेष्टा नहीं करती 
कि अमुक नगर के सामने बहते समय इतनी उम्मियाँ हों अथवा अमुक वनसमाग को पार 
करते समय इतने आवत्त हों। ये तो नदी के प्रवाह के धर्म हैं जिनका पालन प्रवहमान 

जलराशि स्वयं करती है। ठीक वही बात कवि की भावना के प्रवाह के सम्बन्ध में भी है। 

सहज कवि कभी चेष्टा नहीं करता कि अयोध्या का वर्णन अमुक अलंकार में होना चाहिए 

और चित्रकूट का वर्णन अमुक अलंकार में । केशवदास ने यदि ऐसा किया तो इससे वे 

तुलसी की ही महिमा को सिद्ध कर सके; लोक-दृष्टि में उनकी महिमा नहीं बढ़ी। उनके हैक 
हाथ पड़कर पावन रामचरित लोकप्रिय न हो सका। कारण, काव्य का प्राण-अवाह | 

उनमें न था। प्रवाह के लिए अनन्त सलिल-कण का एक-रूप होकर प्रबल वेग से बढ़ने की . 

क्षमता रखना आवश्यक है। काव्य में भी अनन्त भावों को शब्दों में गूँथकर उन्हें 

गतिशील कर देने पर ही प्रवाह आता है।.... । 


गोसाईजी कविता के सम्बन्ध की इन बारीकियों से भलीभाँति परिचित थे। 
परिचय ही नहीं, इन बारीकियों का जितना सुन्दर निवोह उन्होंने 'रामचरितमानस' में 
आद्यन्त किया उतना हिन्दी का और दूसरा कोई कवि नहीं कर -सका | आज भी तुलसी 
किसी भी महाकवि के लिए आराध्य हो सकते हैं। इसीलिए मानना पड़ता है कि तुलसी 
रससिद्ध कवीश्वर थे । रससिद्ध थे, इसीलिए गिने-तुले अक्षरों में उन्होंने कविता की परिभाषा पक थ 
ओर उसकी सीमित शक्ति का परिचय देते हुए कहा--'कबिहिं अरथ आखर बल साँचा?! की |. 








शा ह३ पाप हसइला खुछल- ५ 


.. मानवेन्द्र राजेन्द्र 


श्रीरामधारी सिंह 'द्विकर' 





प ... सृत्युभीत शतत-लज्ष मानंबों की करणाद पुकार. 

ला .. दह पड़ना था तुम्हें अरीओ पत्थर की दीवार. 

की .... निष्फल लौट रही थी जब मरनेवालों की चाह _ 
क्‍ : दे देनी थी व॒म्हें अरभागिनि ! एक मनुज को राह 





._ एक मनुब ! चालीस कोटि मनुजों का जो है प्यारा 
.. एक मनुज | भारत-रानी की आँखों का धर बतारा 
.._ एक मनुज ! जिसके इंगित पर कोटि लोग चलते हैं '.... 
आ्रगे-पीछे नहीं देखते, खुशी-खुशी जलते हैं... 
ड्ड ह । | 
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श्रीराजेन्द्र-भभिननदनग्रेन्थ 


एक मनुण ! जिसका शरीर ही बंदी है पाशों में 


लेकिन जो जी रहा मुक्त हो जनता की सांपों में 


.. जिसका ज्वलित विचार देश की छाती में बलता है 
. और दीप आदश पवन में भी निश्चल जलता है 


कोटि प्राण जिम यशःकाय क्राषि की महिमा गाते हैं 


इतिहासों में स्वयं चरण के चिह्न बने जाते हैं. 


वह मनुष्य जो आज तुम्हारा बंदी केवल तन से 
लेकिन व्याप रहा है ज्ञो सारे भारत को मन से 


... मुठी-भर इड्डियाँ निगलकर पापिनि ! इतराती हो 
. मुक्त विराट पुरुष की माया समझ नहीं पाती हो 


तुम्हें ज्ञात ? उर-उर में किसकी पीड़ा बोल रही है ! 
धमं-शिखा किसको प्रदीत्त गह-गह में डोल रही है ! 


किसके लिए असंख्य लोचनों से भरने हैं जारी! 


किसके लिए दबी आहों से छिटक रही चिनगारी १ द 


घुधुआती भमदियाँ एक दिन फू्टगी--फूटेंगी 


ये जड़ पत्थर की दीबारें टूटेंगी--दूटेंगी ! 


जंजीरों से बड़ा न॑ कोई बना जगत में गहना 


जय हो? उस बल-पुञ्ञ सिंह की, जिसने इनको पहना 


आँखों पर पहरा व्रिठल्ञाकर हँस न किरिचोंवाले 
फटने ही वाले हैं युग के बादल काले-काले 
मिली न जिनको राह वेग वे विद्य तू धन आते हैं 
 बहे नहीं जो अ्रश्र॒ वही अंगारे बन जाते. हैं ! 


मानवेन्द्र राजेद्र इमारा अहंकार है, बल है. 
तप:पूत आलोक, देश-माता का खज्ज प्रचल है 
जिस दिन होगी खड़ी तानकर भ्कुटी भारत-रानी 
खज्च उगल देना होगा भ पिशाचिनी दीवानी ! 


तूफानों में दीप इमारा भी निर्भीक जलेगा 
ऊंची गदन किये मुक्त माता का सिंह चलेगा 
. घड़ी मुक्ति की नहीं टलेगी कभी किसी के टाले 


की कक हे हे शाप दे गय्ये तुम्हें किन्द॒ मिथिला के मरनेवाले ! 








पूज्य श्रीराजेन्द्र वाबू 
भ्रीलद्मीनारायण; मंत्री, चर्सा-संघ, विदह्र-शाखा 


.. सन्‌ १६०८ की बात है। मेरी उम्र दस वर्ष की थी। उस वक्त पृज्य राजेन्द्र बाबू 
मुजफ्फरपुर के बी० बी० कालेज में प्रोफेसर होकर गये थे | हमारे बड़े भाई उन दिनों 
कालेज में पढ़ते थे । आप उन दिनों एक घंटा उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने हमारे घर आया करते. 
थे । आपके परिचय का श्रीगणेश उसी वक्त हुआ। का 

१६०८ के बाद फिर कोई खास सम्पक नहीं हुआ | पर सन्‌ १६१६ में, पटना-कालेज 
में, हड़तालियों में शामिल रहने के कारण, अपने अन्य साथियों के साथ आपसे सम्पके 
जरूर रहा । पटना के नेताओं का प्रभाव विद्यार्थियों पर न पड़ा। कालेज के ज्यादा विद्यार्थी 
कई तरह की धमकियाँ मिलने और डर दिखलाने पंर भी, कालेंज में जाने को तैयार नहीं 
हुए। आपकी सीधी-सादी. मूर्ति को देखकर ही विद्यार्थी, कालेज में जाने को, राजी हुए । 
हडताल खत्म होने के दिन आपने अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाला, पर कालेज के 


फाटक पर आप आ गये। विद्यार्थियों को विश्वास हो गया, अब अपनी बात पर अड़ना 


बेकार है--जहाँ पूज्य राजेन्द्र बाबू हैं वहाँ तो हमें न्याय मिलेगा ही 


पाँच वर्षो के बाद, १६२१ में, असहयोग का जमाना आया। कलकत्ता का साइनस- 
कालेज छोड़कर, बिहार-विद्यापीठ में काम करने की गरज से, आपसे मिला । ग्यारह वंषों 
के बाद आपने हठात्‌ पहचाना नहीं, पर बड़े भाई साहब का परिचय देते ही आपने तुरत 


विद्यापीठ में रहने की मंजूरी दे दी--यद्यपि आगे चलकर में विद्यापीठ में नहीं रह सका |: 
.. में काँग्रेस-दफ्तर में काम करने को मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। वहाँ पूज्य राजेन्द्र 


बाबू के बराबर दशन होते रहे ; पर आपके साथ काम का सीधा ताल्लुक न रहा। सन्‌ 

१६२३ में खादी-विभाग के बिहार-प्रांतीय काँग्र स-दफ्तर में मंत्री की आवश्यकता पड़ी। 

कई बार कई लोगों ने मुझे इस भार को उठाने के लिए कहा | छोटे दायरे में मुजफ्फरपुर... 
में में काम करता था | सहसा प्रांत भर में कम करने की बात कबूल करने की हिम्मत नहीं... 
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हो रही थी। पर आपने सब परिस्थितियों को देखकर संक्षेप में हुक्म दे दिया कि तुम इस 
जवाबदेही को ले लो । इस संक्षेप आदेश के बाद आगा-पीछा छूट गया और आपके 
आदेशालुसार में काय करने लगा । तब से आपके बहुत निकट रहकर काम करने का मौका. 
मिला | सन्‌ १६२४ में दिलखुशा ( पटना ) में आपने खादी-प्रद्शनी की व्यवस्था की और 
खादी से पटना के सरकारी और गैर-सरकारी लोगों का खासा परिचय कराया। 

सन्‌ १६२४ के सितम्बर में चखो-संघ की स्थापना के बाद बिहार के लिए पूज्य 
राजेन्द्र बाबू एजेण्ट बनाये गये और अब तक एजेण्ट हैं। चखो-संघ की स्थापना के बाद 
आपने खादी के काम को संगठित करने में बहुत समय दिया। १६२४ से लगातार १६२ 
तक आप एक-एक ब्योरे की बात देखते, बजट बनाते, समय-समय पर खादी-केन्द्रों में 
जाते तथा हर तरह खादो के काम का संचालन हर | खादी-प्रचार के लिए आपने 
प्रांत में कई खादी-प्रद्शनियाँ चलाई । खुद खांदी बेचने को बैठ जाते, 'केश-मेमो” काटते 
ओर सरकारी-गैर-सरकारी सब तरह के लोगों को खादी का संदेश सुनाते । आपके शामिल 
भ्रमण में आपके भूतकालिक जीवन के, आपके विद्यार्थी-जीवन के, कितने ही वृत्तान्त सुनने 
के मौके मिलते रहते थे | आपके जीवन का शुरू से ही एक ही रास्ता रहा है ; वह यह कि 
जो काम सामने पड़ ज़ाबे उसे यथाशक्ति अच्छे-से-अच्छे ढंग से करें। आपकी विचार-शक्ति 
इतनी जबरदस्त है कि हम नौजवान उस समय और अब भी दाँतों उँगली काटते हैं। 
घंटे-दो-घंटे में गंभीर विषय पर सुन्दर-से-सुन्दर ढंग से लेख लिखना या व्याख्यान देना 
आपके बायें हाथ का खेल रहा है । मुजफ्फरपुर में एक बार आपके परिचित श्रीकूपरं साहब 
प्रिन्सपल थे। खादी के काम के बारे में उनसे आपकी बातें हुईं' और निश्चय हुआ कि 
मुज़फ्फरपुर-कालेज में आपका खादी के अर्थ-शासत्र पर भाषण हो | शायद १६२७ या (ध्र८ 
की बात है। आपने फोरन्‌ एक सुन्दर भाषण का ढाँचा ठीक कर लिया । आगे चलकर 


उसी आधार पर “खादी का अथ-शास्त्र” नामक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई, जिसके विषय 


पहंलू से सुन्दर ढंग से रखने का यह प्रथम प्रयास ह!।. 

.. १६२६ के बाद काँग्रेस के काम में आपने अपनी जरूरत ज्यादा देखी। इसलिए 
आपने उस ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। खादी के काम से आप बिलकुल अलग 
हो गये, ऐसी बात न तब हुईं ओर न अब है | सूत-कताई तो आपकी नियमित चल ही 
रही है; गांधी-सेवा-संघ-सम्मेलन के अवसर पर आपकी क॒ताई का वेग अक्सर २७५ गज 


में गांधीजी ने उस वक्त “यंगन्‍इरिडया? में लिखा था कि “खादी के सिद्धान्त को आर्थिक 


आध घंटे में हुआ करता था, ओर अब भी आप सुन्दर बेग से कातते हैं--यद्यपि आपकी 
कताई को देखकर कोई यह. नहीं कहेगा कि आप .हड्बड़ाकर कात रहे हैं या जल्दी कर. 


रहे हैं। ऐसा कद्दा जा सकता है कि आपकी कताई-विधि ही आपके चरित्र का द्योतक है, ह 


अथोत्‌ बाहरी दुनिया को ऐसा मालूम तो होता है कि आप बहुत देर कर निर्णय देते हैं, 
. लोगों का बहुत मुलाहजा करते हैं--इत्यादि ; पर एक जाग्रत राष्ट्र में तो विचारों का संघर्ष... 
. होता है, खोंचतान होती है, उसमें आपकी सहिष्णुता से ही शीघ्र-से-शीघ्र मामला सुलकता 


.. है। ऐसा सुलमना भी स्थायी और मधुर होता है।... 























श्रीगज्ञाननप्रसाद बसों ३०२१ 


श्रीराजेन्द्र बाबू बीमार तो बहुत पड़ते हैं, तो भी आप बीमारी से परेशान नहीं होते 

और घबराते भी नहीं | १०४ डिग्री बुखार रहने पर भी आप विकलता नहीं जतलाते, बल्कि 
इतना ही बतलाते हैं. कि मस्तिष्क पर बोझ-जैसा मालूम होता है। इतनी पुरानी बीमारी, . 
करीब ५७ वर्ष की उम्र और इतनी बड़ी जिम्मेवारी सँभालना--यह आपकी अथाह धीरता 
का ही परिचायक है। सन्‌ १६३८ में बम्बई में और आगे चलकर वर्धो में आपकी बीमारी 
में थोड़ी सेवा-टहल करमे का मौका मिला था। उसी में यह अनुभव आया। बम्बई में 
आप बीमार हुए, गांधीजी देखने आये; कहा--समुद्री हवा लगते रहने पर अच्छे नहीं हो 
सकते, वधा की सूखी हवा में चलो । इस आदेश से आपके चिकित्सक “डाक्टर गिल्डर! घबराये; 
पर गांधीजी के सामने उन्हें चुप ही रहना पड़ा। पीछे डाक्टर गिल्डर ने ओर भी घबराहट 
प्रकट की | आपने व्धों न जाने की मंजूरी देकर डाक्टर गिल्ढर को शान्त किया। पर 
बीमारी चलती ही रही। एकाध रोज के बाद सेठ जमनालालजी ने, अपने कतिपय मित्रों के 
साथ और डाक्टर गिल्डर के साथ भी, यह तय किया कि आप वधों जाये। पाँच बजे शाम 
की “मेल” से बम्बई से प्रस्थान करना था | दूस बजे दिन में यह तय पाया कि बम्बई से जाना 
है। उसी वक्‍त से बुखार चढूना शुरू हुआ। एक बजे दिन तक १०४ डिग्री बुखार हो 
गया | हमलोग तो घबराहट में पड़े; पर आपने कहा--घबराना नहीं, हमारा बुखार ठीक 
समय से उतर जायगा। ईश्वर की कृपा से कुछ देर के बाद बुखार घटना शुरू हुआ और 
चार बजे तक शाम को बुखार १०० डिग्री हो गया ! इस अवसर पर 'मृषा न होंहिं 
देव-ऋषि-बानी! का प्रत्यत् अनुभव हुआ।..्््र्र्र्र्र्श्र च क 
जब से पूज्य राजेन्द्र बाबू ने विहार-प्रान्त के अंदर खादी का काम हमें सपा तब से 
आपके शामिल बहुत नजदीक रहने का कितनी बार मौका मिला है। एक छोटे-से लेख के 
दायरे में अनेक प्रसंगों को लिपिबद्ध करना असम्भव है। पर इतना ही लिखना बस है कि 
बिहार-प्रान्त के शायद ही कोई ऐसे राष्ट्रकम्मीं होंगे जिनपर आपकी कुशात्न बुद्धि, सादगी, 


नैतिकता और मदुलता की अमिट छाप न पड़ी हो। ० 5 का 3. 
विहार-चर्खा-संब, मछुबनी (दरभंगा ); २९ | १० ४१ | अल 


. मैरीचाह 

5... श्रीगजाननप्रसाद वर्मा ; रतनगढ़ ( बीकानेर-राज्य) 
आय पु जया 7 चाह यह मेंगी अकिबंनतः 2 या 
... अंजली-भर पुष्प. मेरे . "ैै/ प्रिय यही बस चाह मेरी... - 

| कर समर्पित श्राज्न तेरे... छोॉइ में ही बैठ तेरी 

/ चरण का होऊँ पुजारी. : “४: प्रेम का चादू जगा दूँ. 
बाँट दूँ निज भक्ति जन-जन......... .. देश काहोसजग कन-कन 
चाइ यह मेरी अकिश्न ! _ - . चाह बह मेरी अविश्न |. 




















राजेन्द्र बाबू के आधथिक विचार 


प्रोफेसर दयाशंकर नाग, एंम० ए०, बी० कॉम; कॉमस-कालेज, चर्चा 


डॉक्टर राजेन्द्रपसाद स्वयं अथशास्त्री नहीं हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा” में 
लिखा है कि बी० ए० ( ऑनसे ) की परीक्षा के लिए अथशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों 


की शिक्षा पाई थी। प्रचलित अथ में वे अथशास्त्री माने भी नहीं जाते। पर देश के. 


स्व॒तन्त्रता-आन्दोलन तथा राष्ट्र के पुनर्निमाण में उनका . बड़ा हाथ रहा है। गांधीजी के 
समंपक से चम्पारन के सत्याग्रह, खादी-प्रचार-काय, बाढ़ एवं भूकम्प से पीड़ितों की 
सहायता, ग्रामोद्योग-आन्दोलन, खाद्य के संकट-काल में मंत्री-काय आदि घटनाओं ने 
अटश्य रूप से उनके आर्थिक दृष्टिकोण को पुष्ट एवं परिष्कृत किया है। फल्लतः उनके 
आधिक विचार वास्तविकताओं द्वारा में जे हुए हैं। व्यावहारिक समस्याओं ने समय-समय 
पर उनमें काट-छाँट की हे और देश की आर्थिक वस्तुस्थितियों ने उनका परिसाजन किया 
है। बहुत सम्भव है, यदि वे अथशास्त्र का अध्ययन केवल ग्रन्थों के द्वारा करते तो उनका 
दृष्टिकोण इतना व्यावहारिक न होता | वे किसी आर्थिक आदर्श-विशेष को श्रपना लेते 
परन्तु आज राष्ट्रनिमाण में चोटी के प्रणेता होते हुए भी वे किसी “आर्थिक-वाद'-विशेष 
के पक्तपाती नहीं हैं। उनके आर्थिक विचार विवाद-रहित एवं अत्यन्त व्यावहारिक हैं 

उन्हें यथाथवादी अथशास्त्री' कहना उपयुक्त होगा। समाज-कल्याण ही उनके आर्थिक 
दृष्टिकोण की कसोटी रही है। वास्तव में अथशास्त्र की परिभाषा जब शास्त्रीय ढंग से 
की जाती है तब उस अर्थ में वे सच्चे अथशास्त्री हैं 

. सुविख्यात अथशास्त्री 'पीगूः ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है-. 
/[५ 00700४00 जरछॉविा'98 8 06 8पीजुं&ट॑नावाछ6ए ०6. 66070फ्रांट 80870७ 


जैसा आगे चलकर हम देखेंगे कि मलुष्य-समाज का बहुमुखी कल्याण ही राजेन्द्र बाबू. 
के आर्थिक विचार का आधार रहा है । इसी के कारण उनकी विचार-शैली में अद्वितीय 


: संतुल्लन तथा व्यावह्ारिकता मिलती है। 
३ 9. (०, 690: '&007077608 ०[ ४०![१०७ (7व[णए67 7 
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गांधीजी का प्रभाव 


समाज-सेवा का अंकुर राजेन्द्र बाबू में विद्यार्थीजीवन से ही विद्यमान था। 
पूज्य “बाप! के सम्पक से उसे अनुकूल एवं जीवनबद्धक वातावरण मिला। परन्तु आस्य 
जीवन से भली भाँति परिचित राजेन्द्र बाबू को बापू ने जो दिशा दिखाई, वह उन्हें आरम्भ 
में कुछ अटपटी लगी। कारण स्पष्ट था--ऋ#ॉलेज के विद्यार्थी-जीवन, शहर के रहन-सहन 
ओर वकालत के पेशे ने अवश्य ही उन्हें आम-जीवन से कुछ दूर कर दिया था । गांधीजी 
से अपनी प्रथम भेंट के सम्बन्ध में उन्होंने जो वाक्य लिखा है. उससे स्पष्ट हैं कि प्रारम्भ 
में बापू के आदर्श के प्रति उनके मन में तुरन्त श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी--“गांधीजी को 
पहले-पहल देखकर मेरे ऊपर कोई खास अखर नहीं पड़ा । सोचा था, जो कुछ काम होगा 
वह कर दिया जावेगा ।?१ परन्तु ज्यों-ज्यों वे गांधीजी के निकट सम्पक में आये, उन्हें 
राजनीतिक ज्षेत्र में माग-दशन तो मिला ही, साथ ही, देश की आध्िक वास्तविकताओं 
का निकट से अवलोकन एवं अध्ययन करने का अवसर भी आप्त हुआ । चम्पारन के 
सत्याग्रह के दौरान में उन्हें किसानों के आर्थिक शोषण का नंगा चित्र देखने का मौका 
मिला और साथ ही किसान-संगठग की शक्ति का सफल प्रयोग भी देखने को मिला। 
उन्हें यह विश्वास हो गया कि किसान ही भारत के आर्थिक शरीर की रीढ़ हैं और जब 
. तक उसे हानि पहुँचानेवाले कारणों को दूर करके उसे सुदृद नहीं बनाया जायगा, तब तक 
. देश का आर्थिक पुनरुत्थान असम्भव ही रहेगा। भारत के भावी आर्थिक पुन्नरुत्थान का 
चिन्न भी उन्हें गांधीजी ने दिखाया | खादी के रूप में बापू ने उनके जीवन में एक ऐसे 
महान क्रान्तिकारी आदश की ग्रे रणा दी, जो समय व्यतीत होने के साथ-ही-साथ उनकी 
आर्थिक विचार-धारा की बुनियाद बन गया। सन्‌ १६२१ में प्रथम बार बिहार में खादी 
कारय प्रारम्भ हुआ। उसके सम्बन्ध में स्वयं उन्हींने लिखा हे--“बिहार के कुछ भागों 
में चर्खे का चलना कभी एक बार भी बन्द नहों हुआ था'''**'इस आन्दोलन से उसको 
नवजीवन मिला |'जब में गांधीजी के उस कथन पर अब विचार करता हूँ, जिसको 
_ उन्होंने आन्दोलन के आरम्भ में ही कहा था, तो मुझे उनकी दूरदर्शिता और काये- 
कौशल का एक. और भी ज्वल्नंत दृष्टान्त मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि च्खा 
द्वारा ही हम नवयुवकों को सहस्रों की संख्या में काम दे सकेंगे ओर जनता की धन-बृद्धि 
में सहायक हो सकेंगे।? खादी का यह मूत्र मंत्र ही उनके आर्थिक विचारों की 
आधार-शिला है। इसी दिशा में धीरे-धीरे - उनके विचार परिपक होते गये । आगे 
चलकर गांधीजी के विधायक कारयक्रम में वे भी पूरी तरह रंग गये। ज्यों-ज्यों काँमेस 
का विधायक कार्यक्रम बापू के नेतृत्व में कायोन्वित होता गया, वे उसके समथक से 
. कर्णधार बनते चले गये, ओर बापू के देहावसान के,परचात्‌ वे हो उसके सर्वोत्कृष्ट 
सार्ग-द्शंक 





३ आत्मकथा!--ए४ ८७. 
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 आथ्िक विषमता 


... आधुनिक काल की आर्थिक समस्याओं में आर्थिक विषमता ही सबसे जटिल 
समस्या है। एक ओर आर्थिक शक्ति का कुछ इने-गिने मनुष्यों के हाथों में एकौकरण हो 
रहा है और दूसरी ओर किसान तथा मजदूरों का जीवन-स्तर शोषण के कारण नीचे गिरता 
जा रहा है। य॑त्रीकरण तथा पूँजीवादी संगठन से इस क्रिया को और भी अधिक ग्रोत्साहन 
तथा प्रगति श्राप्त हो रही है । राजेन्द्र बाबू का, इस समस्या के सम्बन्ध में, सुनिश्चित मत 
तथा सुझाव या उपाय है---“/इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि आज के 
समाज में घोर आर्थिक विषमता विराज रही है| कुछ देश तो दूसरे देशों से अधिक धनवान 
हैं ही, एक ही देश के आदमी-आदमी ओर वर्ग-बग की आर्थिक स्थिति में भी आकाश- 
पाताल का अन्तर है 7१. 0 अु क्‍ हक 
... सभी युद्धों और हिसात्मक वेमनस्य में यह आर्थिक. विषमता-जनित आर्थिक 
प्रतिस्‍्पद्धों ही अन्तर्हित है। अतः जबतक आर्थिक विषमता और उससे उत्पन्न हिंसात्मक 
प्रतिस्पद्धों मनुष्य-रचना के आधार हैं, तबतक हिंसात्मक संघर्ष बंद नहीं हो सकता । “अगर 
भूमण्डल पर सुख-शांति का राज्य स्थापित करना है तो वत्त मान विषमताओं को बिदा करना 
ही होगा ।” विषमताओं को दूर करने के लिए सारे संसार के समस्त समाज-शाख्त्रियों ओर 
अथशाञ्तलियों में मतेक्य है। परन्तु ये विषमताएं किन तरीकों से ओर किस रफ्तार से 
मिटाई जाय, इस विषय में मतभेद है। कुछ देशों में, विशेषकर रूस में, हिंसात्मक तरीकों 
से आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन करने का अयत्न किया गया है। रूस में समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित करने के लिए कितनी हिंसा की गईं--इसका ज्ञान निम्नांकित उद्धरण से 
पाठकों को हो जायगा--.....|||||||रखरः द 5 

“यदि एक क्षण के लिए साधन की पवितन्नता को भुला भी दिया जाय, तो प्रश्न उठता 
है कि हिंसात्मक साधनों से स्थापित आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व कितना है । क्‍या वह 

स्वरज्षित है अथवा उसकी रक्ता के लिए निरन्तर हिंसा का उपयोग करना होगा | अभी तक॑ 
समाज़वादी देशों में यह साबित नहीं किया गया कि उनकी अथ्थ-व्यवस्था स्व॒रक्षित है और 


उसे पू'जीवादी देशों की तरह सैनिक रक्षा की आवश्यकता नहीं है-अथात्‌ हिंसात्मक 


साधनों द्वारा स्थापित की हुई सामाजिक व्यवस्था का स्थायित्व अभी संद्ग्धि है।?.._ 
इसी संदेह को राजेन्द्र बाबू ने इन शब्दों में व्यक्त किया है--““इस (हिंसात्मक) रास्ते 


से चलकर जो कुछ ह/सिल किया गया है वह उसकी उत्पादक हिंसा-शक्ति के न रहने पर... 


भी कायम रहता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।!......रः़ वि 
..._ ऐसी अवस्था में, विषमता-रहित अ्थ-व्यवस्था कायम करने के लिए, हमें ऐसा मांगे... 
अपनाना होगा जिससे व्यवस्था स्थायी, सुदृढ़ ओर स्वरक्षित हो | इसके लक्ष्य की प्राप्ति के 


लिए व्यक्ति के चरित्र, आचरण और मनोवृत्ति में आध्यात्मिक एवं मनोवेज्ञानिक परिवर्तन... 





१. चनाक्षमकर कार्यक्रम-कुछ सुभाव! ( राजेन्द्प्रसाद ); पृष्ठ ३२... 
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करना औवश्यक होगा। परिग्रह-प्रवृत्ति का स्वेच्छा से नियमन करना उसका आधार 
होगा । “पर इस तरह की मनोवृत्ति उसी समाज में उत्पन्न हो सकती है जिसकी नींव 
अहिंसा पर हो।” इसीलिए राजेन्द्र बाबू ने लिखा है--/”[76 ००मरल 9०००7 
मियासंवेप्वीं वादे परगंपवाशंदपवां वावे 9867 47दंफ्रंवेपरठ . दात॑ विर्ट॑णए 
958 0 926 7605790]896, ॥7४6 ४ठ[एंवैपठों 988 [0 8प78597"ए8 406 76788 
छा 85209, ऊफ्रैपा ग्रेड 9७0807वए #ैव5 हा50 [0 99 [76567ए8व0 वादे 
0676]0]280.72 न, 
3 यह स्पष्ट हैं कि राजेन्द्र बाबू समाज से आर्थिक विषमताएँ हटाने के लिए उतने ही 
की उत्सुक हैं जितना कोई समाजवादी हो सकता है। परन्तु उनका दृढ़ विश्वास है कि इस 
प्रकार की विषमता-रहित अर्थ-ठ्यवस्था तभी स्थायी और दृढ़ हो सकती है जब उसका 
| आधार सत्य ओर अहिंसा हो--[म9]65 58 8ए७/ 066076 76848 ६० $0]0 [6 
< ग्रांधंवी७ 20प्7/59 वादे _्ते5७व [06 ज़ठ7व 77प्४ 76808 ३006० [76 876. 
00प786 ३ 7 8 7० 40 98 0ए०-"णः७78त 9ए 6 दांदा ण॑ ॥8 ०श7 
- छछ्वा00., ७ प्रमंंवंवी8 70788 8 06 -00प86 रण एप ग्यव 8 00784 
गाते सदा 483 ज्रवा छछ 74ए७ 0 बठ6छा वावे पिपड 9476 (9- श5ए 07 8 
ब20७9व708 >ए (6 एणवे बच 6 80070770 री  व8 6: 3५78 
; द .. शांढ्त घर ठप 5णए7 पगा6 छठए 9 6 9०770वी ७४4 शा 70 7768॥ 
8प00688. " क द द कप क्‍ 
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क्‍ . औधोगीक्रण का प्रश्न क्‍ क्‍ 
.. ऊपर लिखा जा चुका है, यंत्रीकरण ओर वत्त मान आर्थिक संगठन के कारण 
पूँजी कुछ इने-गिने मनुष्यों के हाथों में संचित होती जा रही है। ५ध्यंत्रीकरण और 
३ आर्थिक शक्ति का एकीकरण-आधुनिक पश्चिमी अर्थ-व्यवस्था के दो मुख्य लक्षण हैं ।! 
॥॒ . पहला दूसरे का पोषक है। जबतक दोनों का समाज पर साम्राज्य है तबतक आर्थिक 
 विंषमताएं दूर नहीं हो सकतीं--एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का, एक जाति द्वारा दूसरी 
जाति का शोषण चलता ही रहेगा-आर्थिक क्षेत्र में प्रतित्पद्ों, वैमनस्थ और संघर्षोंका . 
अन्त नहीं होगा। आर्थिक शक्ति जबतक विकेन्द्रित नहीं की जायगी तबतक मानव- 
समाज में आर्थिक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। यह दो प्रकार से विकेन्द्रित की जा. 
सकती है--उत्पादन की शैली को बदलकर अथवा उत्पादित वस्तुओं के उचित वितरण 
द्वारा। दूसरी रीति अधिक कठिन है और पेचीदा भी है। केन्द्रित उत्पादन-व्यवस्था का 
फल स्वतः: लाभ का केन्द्रीकरण होता है | यदि लाभ हे को विकेन्द्रित किया भी जाय, तो 
उसमें हिंसाध्मक तरीके प्रयोग में लाने ही पंड़ते हैं ओर इस प्रकार नागरिक स्वतन्त्रता 
का अपहरण होता है । अतः आर्थिक शक्ति को विकेन्द्रित करने की अच्छी रीति है-- 
..], छा 6 ए#०9ण्०व (० 35. ऐ. 8947 शर्वा8 दिद्गाताधंवय शिठफ पि०-._ 
0 आम अल 
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उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को बविकेन्द्रित करना; अथोत्‌ ऐसी उत्पादन-व्यवस्था 
कायम करना जिससे मजदूर अपने श्रम के प्रतिफल का स्वयं मालिक हो। यह तब सम्भव 
है ज़ब उत्पादन के साधनों पर उसका निजी अथवा सहकारी स्वामित्व हो। जबतक 
उत्पादन के साधन केन्द्रित ( (१७:/75!७०० ) हैं और उनको छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों 
में परिवर्चित नहीं किया जाता, तबतक श्रमिक का उनपर स्वामित्व नहीं हो सकता। 
यदि हमें आर्थिक शक्ति--जिसके एकीकरण का सबसे बड़ा साधन यंत्रीकरण है--विकेन्द्रित 
करनी है, तो यंत्रीकरण का नियमन अवश्य करना होगा। यही कारण है कि राजेन्द्र 
बाबू ने बापू के खादी-सिद्धान्तों को अपनाया है, और ग्रामोद्योगों को पुनरुष्जीबित 
एवं समद्धिशाली बनाने पर सदैव इतना जोर देते रहते हैं। परन्तु इस विश्वास का केवल 

सैद्धान्तिक आधार ही नहीं है, भारत की आर्थिक परिस्थिति का भी इससे सीधा सम्बन्ध _ 
है। “हाथ की कताई और बुनाई ओर उनके सहायक धन्धों को फिर सजीब करने के 
आन्दोलन का आधार भारतीय जीवन के दो मौलिक तत्त्व हैँ। हिन्दुस्तान की आबादी 
का सैकड़े ८० भाग खेती में लगा हुआ है या उसकी आमदनी से ही गुजर-बसर करता 
'है। पर चु कि खेती करनेवाले का पूरा समय इस काम में नहीं लगता, इसलिए उसके पास 
बहुत-सा वक्त फाजिल बच जाता है जिससे वह सहायक धन्धों में लग सकता है। कताई- 
बुनाई या चरखे का काम, करघे का काम इस आवश्यकता की पूर्ति और ग्राम-जनता 
के तन ढकने के मसले को तो हल करता ही है, उसकी छोटी-सी आमदनी में भी अच्छी 
बुद्धि कर देता है।” हिन्दुस्तान-जैसे प्रचुर साधन-सामग्री ओर विशाल जन-संख्यावाले 
देश में श्रम बचानेवाले कज्ू-कारखानों की आवश्यकता नहीं, बरन्‌ ऐसी उत्पादन-व्यवस्था . 
की अपेत्ञा हे जो सबको पूरा काम (७! ७7/00ए77००४ ) दे सके। “जहाँ करोड़ों 
आदमी सदा बेकार रहते हें, सबको काम मिलने का उपाय करना होगा और किया जा 
सकता है। हमारी कुछ आवश्यकताओं के लिए बड़े कारखानों की जरूरत हो सकती है। 
पर हमारे घरों म॑ होनेवाले धन्धों का लगंभग नष्ट हो जाना ही हमारे ग्राम-जीवन, हमारी 


संस्कृति और कला-कौशल के हास का कारण है। गाँवों में बसनेवाले भारत को अगर. 


फिर से जिन्दा करना है तो इन पन्‍्धों की सूखो जड़ों को फिर सोचना होगा 7१ 

ऊपर के उद्धरणों से बिल्कुल स्पष्ट है कि राजेन्द्र बाबू आमोद्योगों को ही भारत के 
ओऔद्योगीकरण का आधार मानते हैं और उनका विश्वास है कि देश की फाजिल जन-शक्ति 
तथा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग आमोद्योग द्वारा ही हो सकता है। वे बड़े कारखानों के 
सवथा विरुद्ध नहीं हैं । निस्संदेह देश की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूत्ति बड़े कारखानों 
के विना नहीं हो सकती | परन्तु छोटे उद्योग-पन्धों और बड़े कारखानों में संतुलन होना 
आवश्यक है; वे एक दूसरे की प्रतिस्पद्धो न करके एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। देश 


. में ऐसी अ्र्थ-व्यवस्था कायम करने की जरूरत है जिसके अन्तर्गत आमोद्योगों और. 


कु 





7 ६ दुबनात्मक कार्कप--इुछ मुभाव! ( राजेन्दयताद ) प्रष्ठ २२५. 





. कारखानों के निर्दिष्ठ क्षेत्र हों और दोनों भारत की मृतप्राय प्रामीण अर्थ-क्यवस्था को. । 
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प्रो० देगाशंकश नारा ०७ ; 


पुनर्जाबित करने में सहायक हो सकें। ग्रामोद्योगों की उन्नति से केवल द्रुतकारी में लगे 


हुए मनुष्यों को ही ज्ञाभ न होगा, वरन्‌ उसका कृषि पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। 


“दस्तकारी का नाश ही हमारे गाँवों की तबाही कर सकता है। उसीने खेती को नीरस 
ओर अलाभकारी घन्धा बना दिया है; क्‍योंकि किसान को साल में कम-से-कम छः महीने 
तो बेकार ही रहना पड़ता है।” दृस्तकारी किसानों को उनके फाजिल्ञ वक्त में काम तो 
देगी ही, साथ ही, इस समय भारतीय कृषि पर जो जन-संख्य। का भार है उसको भी कम 


करने में सहायक होगी। ग्रामीण जनता की सामाजिक, राजनीतिक और शारीरिक _ 


संपन्नता की दृष्टि से भी आमोद्योगों को पुनर्जाँवित करना अत्यंत आवश्यक है। 
ह कृषि और खाद्य-समस्या जो 
केन्द्रीय सरकार के कषि एवं खाद्य ३08 के मंत्री की हैसियत से डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद ने जो काय किया, उसकी सारे देश में प्रशंसा हुई है। जिस बुद्धिमत्ता और तेजी 


से उन्होंने स्थिति को संभाला वह उनको कृषि-संबंधी नीति की सफलता का व्यावहारिक 
सबूत है। भारत की अर्थव्यवस्था में, उन्हीं का मत है, कृषि सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है 


ओर इसके द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों को काम और समस्त जनता को भी योगक्षेम मिलता 
है; अतः कृषि और खाद्य की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए" | “हमारे 


सम्मुख सबसे बड़ा काम खाद्य-पदार्थ की उपज बढ़ाना है जिससे देश के सभी लोगों 


को सुबह-शाम का भोजन मिल सके'''हम पहले से बढ़िया किस्म को और अधिक खाद्य 
उत्पादन करके वत्त मान अस्वास्थ्यकर संतुलन को ठीक करें।” परन्तु कृषि की उन्नति 
की योजनाएँ बनाते समय दो मुख्य बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश 
की जन-शक्ति तथा विशाल भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग ही हमारी कृषि- 
योजनाओं का सुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वेज्ञानिक साधनों के विना यह सम्भव नहीं 
है ; क्योंकि “समन्वित विकास में दी हमारे देश का कल्याण निहित है। परन्तु वेशानिक 


अनुसन्धान और उनके उपयोग की दौड़ में हसमें अपने गाँवों की वस्तु-स्थिति को 
नहीं भूल जाना चाहिए। हमारे । यहाँ करोड़ों आदमी सदा बेकार रहते हई और किसानों 


को भी पूरा काम नहीं मिलता है।!!* 


यदि कृषि का यंत्रीक रण किया गया तो गाँवों में बेकारी और भी बढ़ जायगी। 
राजेन्द्र बाबू के, कृषि के यंत्रीकरण के सम्बन्ध में, विचार स्पष्ट हैं। कृषि-अनुसन्धान- 
परिषद्‌ की सोलहवीं बैठक में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था--“हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि भारत में कृषि सदा बैलों पर ही निर्भर रही दे ओर निकट भविष्य में इसकी 
. यही स्थिति रहेगी'' 'हमारे सूखे खेतों को पानी पहुँचाने और ऋषि के उद्योग के लिए सस्ती 
... बिजली की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बहुविध उपयोगी सिंचाई के बाँधों की ओर 
.. अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए हमें कुओं, नाजों और तालाबों के सुधार की उपेक्षा न 
३, कृषि-अ्रनुसन्धान-परिषदू की श्ष्वीं बेठक में ढा० राजेन्द्रअसाद का भाषण। 


५, “विधायक कार्यक्रम--कुछ घुझाव! ( राजेन्द्रपरताद ) ; इड १२ 


है 























| ३०८ | भीरामेस्त्र-भमिननदुनंमन्‍्य 


करनी चाहिए और ऐसे साधनों का भी पता लगाना चाहिए जो सुलभ हों और जिनका 
उपयोग भारत के गरीब किसान भी कर सकते हों, जैसे कि सस्ते और अच्छा काम 
देमेवाले पम्प जो जन-शक्ति और पशु-शक्ति से भी चलाये जा सकते हैं|”... है 
कृषि-क्षेत्र में राजेन्द्र बाबू जन-शक्ति और यंत्र-शक्ति में ऐसा संतुलन रखना चाहते हैं 
जिससे देश के ऋषि-साधनों का अधिकतम उपयोग भी हो सके और बेकारी भी न रहे। 
.... उपयुक्ष बातों से यह सवथा सिद्ध है कि प्रचलित अर्थ में अथशासत्री न होते हुए 
भी श्रीराजेन्द्र बाबू उच्च कोटि के यथार्थवादी अर्थ-शास्त्री हैं। भारत के आर्थिक निमोण में 
उनका व्यक्तिगत एवं उनकी विचार-शैली का बहुत बड़ा हाथ रहा है और रहेगा। किसी 
आर्थिक “बाद! से परे रहते हुए भी वे अ्दिसात्मक साम्यवाद्‌ में विश्वास रखते हैँ और इस 
समय पूज्य बापू के पश्चात्‌ वे ही उसके सबसे बड़े पोषक हैं। यंत्रीकरण तथा राष्ट्रीयररण 
के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण संतुलित है। वितरण की समस्या को उत्पादन-शैली के 
पुनसड्जठन के द्वारा हल करने में वे विश्वास रखते हैं। उनके आर्थिक विचारों की प्रष्ठभूमि 
बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त हैं। अतः केन्द्रित आर्थिक शक्ति की प्रतीक मशीनों. 
ओर कारखानों का नियमन वे उचित ही नहीं, आवश्यक भी सममते हैं। परन्तु, यह वो 
उनके विचारों का. निषेधात्मक पक्ष है। वास्तव में वे गाँवों के उद्योग-धन्धों और 
दृस्तकारियों--कुटी र-शिल्प अथवा ग्रह-शिल्प--को ही फिर से सजीव एवं उन्नत करके गाँवों... 
को “पूर्ण स्वावलम्बीः तथा ग्रामीण जनता को शारीरिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से... 


खम्पन्न देखना चाहते हैं । 


.. भ्रीषिज्यबद्ादुर 'मतबाला! 





_ग्रौरव-गिरि राजेन्धर | दीन भारत-जन के भयत्राता . 

. भारतीय संस्कृति के पोषक, नवयुग के निर्माता 

. करुणा, चमा; शान्ति,संयम,प्रतिभा की तुम हो प्रतिमा 
अमित युगों तक गायेंगे कबि विमल तुम्हारी महिमा.....ररररः़ लि 
...... मूरत्तिमाव जो गुण तुममें हैं वे अनुरूप तुम्हारे . ... 
निज .पावनता के कारण तुम सत्रके बने दुलारे...... 
भारत के आवाल-बृद्ध हैं तुमसे बहुत उपकृत 
.... .... ४८ :- तुमसे यह संसार बस्तुतः श्राज विशेष अ्र॒लंकृत 

.... चुपरा (साइन); २९०३-४५ ], हा 











१४७७७४ए७-- ७७०० 


... बिहार के आध्थिक विकास की सम्भावनाएँ 


. प्रोफेसर हृषीक्रेशनारायण, एम० कॉम०; राजेन्द्र-कालेज, छुपरा 





भौतिक उन्नति के सभी साधनों से विहार-प्रान्त सब प्रकार सम्पन्न है। किन्तु यहाँ 
विषमता के दृश्य भी आश्चर्य-जनक हैं। एक तरफ तो बड़ी-बड़ी खानें हैं. और दूसरी तरफ 
लोग खाने के बिना तरस रहे हैं। खानों से दूसरी जगहों के लोग काफी व्यापारिक लाभ 





उठाते हैं, पर यहाँ के लोग उस प्रचुर लाभ से प्राय: वंचित हैं। जहाँ खनिज सम्पत्ति का । 
बाहुल्‍य हो वहाँ के लोग वेकारी और गरीबी के दुख भोगें, यह विचित्र विधिविधान है । घरेलू ह 
। उद्योगधंधों का उद्धार और विकास न होने से भी बेकारी और गरीबी ने पेर जमा लिये हैं | | 


इसी लिए, जहाँ हरे-भरे खेत हैं. वहाँ भी लोग भूखे और नंगे हैं। जगह-जगह बड़ी-बड़ी 
फैक्टरियाँ और मिलें हैं, फिर भी अधिकांश लोग निधन और अभावग्रस्त हैं। कारण, 
कारखानों के अधिकतर स्वामी और संचालक अन्य प्रान्तों के हैं। अन्य प्रान्तों में यहाँ के 
लोगों की गुव्जाइश बहुत कम है, लेकिन यहाँ तो और-और जगहों के लोग सर्वत्र छाये 
हुए हैं। कृषि और वाणिज्य के अनेक साधनों के रहते हुए भी यहाँ के लोगों को उन साधनों 
के उपयोग का सुअवसर ही न मिला। अच्छी सड़कों के अभाव से भी उत्पादन-केन्द्रों और 
उद्योगकेन्द्रों में सहयोग स्थापित न हो सका। समस्त प्रान्त में दो-चार ही लस्बी-लस्बी 
सड़कें अच्छी दशा में हैं। गाँवों और शहरों का यातायात-सम्बन्ध जोड़नेवाली अधिकतर 
सड़कें.उपेक्षित एवं शोचनीय स्थिति में हैं। व्यापार-पथों के भ्रष्ट होने से जनता अपनी 
उपज को व्यापार-केन्दों तक सुविधा से नहीं पहुँचा पाती | विशेषतः शहरों और कस्बों में 
ही मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल तथा उच्च शिक्षण-संस्थाएँ हैं; इसलिए सब- 
साधांरण जनता और उनके पशु-धन का शारीरिक और मानसिक विकास यशथेष्ट नहीं हो 
पाता | फल-स्वरूप अन्य उन्नत प्रान्तों के शिक्षित और व्यवसाय-कुशल लोग यहाँ के 
. अश्युदय-साधनों पर बहुलांश में स्वत्वाधिकार जमाये हुए हैं | यहाँ की जनता उनसे होड़ 

करने में अक्षम हो गई है।......... | गा 

...... बिहार सन्‌ १६१२ ३० में बंगाल से अलग हुआ । तब इसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
पाया | पर तब भी उड़ीसा-प्रान्त इसके साथ लगा हुआ था। सन्‌ १६३६ इई० में उड़ीसा भी ._ 
अलग हो गया। इसके दो परिणाम हुए--( १ ) बंगाली भाइयों ने यहाँ के हर आर्थिक 
विभाग या संस्था में अपना सिक्का जमा लिया, जिससे बिहारियों में भी कमण्यता आने 

 लगी। (२ ).बंगाली भाइयों से हमें बहुत लाभ भी हुआ । वे हमसे शिक्षा ओर शासन- 
व्यवस्था में बहुत आगें बढ़े हुए थे । उन्होंने बिहार की आर्थिक उन्नति में योग-दान किया; 

: लेकिन उनके पास निजी पूंजी सिफ दिमाग ही था । उसे उन्होंने दिया और पू जी पंजाबियों, 
मारवाड़ियों, गुजरातियों और पारसियों से मिली । इस प्रकार आर्थिक उन्नति तो हुईं; पर. 

बड़े-बड़े वेतन दि्मागदूरों ने पाये, ब्याज और नफा उक्त व्यापारियों ने | बिहारियों को... 











, ३१०७ । श्रीराजेन्द्-जसिनन्‍दनग्रन्ध 


मिलीं दो चीजें जागृति और मजदूरी ! जागृति के बारे में अपना तो यह विचार है कि आज 

भी बिहारियों में पूरी जागृति नहीं है; क्‍योंकि वे देखादेखी भी कमशील और उद्योगी 

बनना नहीं जानते हैं, आगे बढ़कर काम करने से हिचकते हैं । उनमें अध्यवसाय और साहस. 

( 77/७००४४8७ ) की बहुत कमी है| इसका मतलब कदापि यह नहीं कि ऐसे लोग यहाँ 

हैं ही नहीं | हैं जरूर, लेकिन उन्हें हम अँगुलियों पर ही गिन सकते हैँं--अलुपात में बहुत 

ही कम हैं। पर इसका भी कारण है। काम करना वही जानता है जिसे मिहनत किये बिना. 

खाना न मिले | यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है | बिहार को यदि क्ृषिप्रधान भारत का. 

अज्नपूर्णा-भंडार कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । थोड़ा काम करके भी मजदूर अपनी 

रोजी कमा लेता है। एक ने काम किया तो कितने द्वी बिना काम के बेठे खा सकते... 

हैं। देखिए, ये आँकड़े क्या कहते हैँ--- हे क्‍ ला 

खेती मे. प्रति १००० कितने उद्योगधंधों व्यापार में... 
में प्रति अति सेकड़े 





है प्रति १००० 
.. जिला. कितने व्यक्ति [प्रति सेकड़े | व्यक्ति दूसरों की 
जि की _कमाते हैं | _ कमाई खाते हूँ 
( उत्तर-बहार ) या | 
१. सारन ४४५ प्‌ 4 द्‌ 
. २. चम्पारन ४५१ ६९ ४४६ कह थ 
३, मुजफ्फरपुर... ३६४ पद ६०४५... * ७४४ 
७. दरभंगा... | ३६१ ८० ६३६ छः 
४, पूर्णिया. इ१४७ पु |. एए४१ ! 
६. भागलपुर  घर०  घ० धप० 
. द॒क्षिण-बिद्र फल थक 
 ७,मुंगेर घ६० ६३. ४४० 
_ ८, शाहाबाद _ . ४६० छू |. ४४० 
६. पंदना....| ४४६ जद श्श्द्‌ .- 
१० गया .. ३ 3 इश७ 
११. संतालपरगना ४२६ | ६१ . ४७४ 
१२. हजारीबाग | ३६४ | एर दब. 
१३, पत्ासू ६ ७४६४५ | 5७ 5: क्‍ 
. १४. सानमभूस...| ३६० | हैएव | हैहई० 
१४५, रॉची... | 2१२६ | पघछ [| छएएछऑ हर हे 
.. ओसत आन्त-भर का--४१४  ७पर_ इंदश हैंड  . वेद 7 
...... इन आँकड़ों से यह बात साफ विदित है कि सो में ४१--४७२ आदमी काम करके. 
... कमाते हैं और बाकी ५८-४६ प्रति सैकड़े दूसरों की ही कमाई खाते हैं। आबादी के आपे.. 
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| से ऐप हु आप ७३5 ही $ कप क्‍ ॥ 
' भी अधिक व्यक्ति किसी भी देश में इस प्रकार बेकारी में दिन नहीं काटते | यदि इतने लोग 


काम करने लग जायँ तो आमदनी हर परिवार की बहुत बढ़ सकती है। इन आँकड़ों से एक 
और भी विशेष बात मालूम होती है कि तीन-चौथाई लोगों की कमाई केवल खेती ही से है, 
अर्थात्‌ इन तीन-चौथाई लोगों और इनके सहारे जीनेवालों के लिए एकमात्र साधन है-- 
खेती । कुल साढ़े छः सैकड़े लोग ही उद्योगधन्धों से अपनी जीविका उपार्जित करते हैं। यह 
भी एक बड़ी ग्लानि की बात है कि जो प्रान्त कोयला, लाह, चपरा, अबरक, लोहा, ताँबा 
इत्यादि अमृल्य खनिजों का केन्द्र हो ; जहाँ भारतवर्ष में (युक्रप्रान्त को छोड़कर ) सब 
से अधिक चीनी की मिलें हों ; सीमेंट, कागज, शराब, सिगरेट, चमड़ा इत्यादि की बड़ी-बड़ी 
फैक्टरियाँ--जैसे डालमियानगर(शाहाबाद) में सीमेंट-फ्रैक्टरी और मु गेर की सिगरेट-फैक्टरी 


--हों; और जहाँ एशिया की सबसे बड़ी टाठा-फैक्टरी (तातानगर या जमशेदपुर में) हो; वहाँ 


के सिफे साढ़े छः सेकड़े लोग ही इन उद्योगधन्धों में लगे हों । पर इन बातों के वास्तविक तथ्य 
को जानने के लिए हमें बिहार के आर्थिक धन की ओर भी एक दृष्टि डालनी चाहिए। बिहार 
को हम दो टुकड़ों में बाँठ सकते हैं--( १) उचर-बिहार, जो गंगा-नदी के उत्तर है और 
जिसमें क्रमश: ( पच्छिम से पूरब ) सारत, चम्पारन, मुजफ्फरपुर; दरभंगा, उत्तरी मु गेर, 
उत्तरी भागलपुर और पूर्णिया के जिले हैं; (२) दक्षिण-बिहार, जो गंगा-नदी के दक्षिण है 
और जिसमें शाहाबाद, पलामू और राँची उत्तर से दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर हैं तथा उनके 


पूरब पटना, गया, हजारीबाग, सिंहभूम, दक्षिणी मु गेर, दक्षिणी भागलपुर, संतालपरगना 


एवं मानभूम जिले हैं। 2 हक पा 
उत्तर-बिहार के उत्तर में नैपाल, दक्षिण में गंगा-नदी, पूरब में पश्चिमी बंगाल और 
पश्चिम में युक्तप्रान्त है। यह जमीन एकद्स समतल और अनेक नदियों से भरी पड़ी है। 
उत्तर में हिमालय होने से यहाँ पर वर्षो भी अधिक होती है। ऐसा मालूम होता है कि 
भगवान ने खेती करने के लिए ही यह सरस जमीन बनाई है । यहाँ का सझुख्य 
उद्योग गन्ने की काश्त है और इन इलाकों में बहुत-सी चीनी की मिलें हैं। यहाँ की खास 
पैदावार चावल, मकई, दुलहन, तेलहन, कपास, जूद और गजन्ना हैं | दरभंगा में आस ओर 
मुजफ्फरपुर में लीची तथा हाजीपुर ( मुजफ्फरपुर ) में केले की फसल भी अच्छी होती है। 
इन मधुर फलों का व्यवसाय भी यहाँ खूब होता है। यदि वह संगठित रूप से किया जाय तो 
विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है| द्रमंगा; मुजफ्फरपुर आदि में खादी के व्यापार का 
भी बड़ा उब्बर क्षेत्र है। हि का आ 
.. दक्षिण-बिह्दार में बहुत-सी जमीन पहाड़ी और जंगली भी है। लगभग हर जिले में 
कोई-न-कोई पहाड़ी है। इस इलाके में बहुतेरी पहाड़ी नदियाँ, मील, जंगल और सुन्द्र- 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावल्ली भी हैं। इन पहाड़ों पर शेर, चीते, भालू, हिरन, नीलगाय 
इत्यादि जंगली जानवर भी जहाँ-तहाँ पाये जाते हैं | यहाँ के छोटा-नागपुर-खण्ड के जिलों में 


 बहुत-से लोग (आदिवासी, सनन्‍्ताल आदि) जंगली-जाति के भी हैं जिनके खान-पान, रहन- 


. सहन, भाषा-मेष, बोलचाल, नृत्य-यान आदि उत्तर-बिहार के लोगों से मिन्न हैं। इस इलाके 
कक गी ॥ 22 32% छः हक 2 ही 
.. में भी खेती होती है ओर चावल, गेहूँ, जो, चना, सकई, दलहन, तेलहन, ज्वार, मसाला, 


जप हि 
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कपास; तम्बाकू आदि की पैदावार काफी अच्छी होती है। इसी इलाके में खानें बहुलता से 
हैं जिनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज द्रव्य पाये जाते हँँ--मेंगानीज, टिन, निकेल, 


क्रोमियम, बॉक्साइट, चूना, चीनी सिद्टी, ऐसबेस्टस इत्यादि भी इफत हैं। इस भू-भाग में. 
जंगलों की बहुतायत होने से काष्टोषधि, जड़ी-बूटी, टिम्बर, लकड़ी, खुशबूुदार तेल, रंग, 


गोंद, मोर्म, शहद्‌ इत्यादि चीजों की तिजारत मजे में चलाई जा सकती है। इसी इलाके में 


रेशम के कीड़े भी पाये जाते हैं जिससे भागलपुर में रेशम ओर तसर के कपड़ों का खासा. 


रोजगार होता है। सहसराम ( शाहाबाद ) में पत्थर की चीजें भी बनती हैं 


उत्तर-बिहार के पूर्वोत्तर खण्ड को मिथिला या तिरहुत कहते हैं और दक्षिण-बिहार क्‍ । 
के पूर्वोत्तर भाग को मगह या मगध । मिथिल्ला और सगध, दोनों ही, बड़े उपजाऊ प्रदेश हैं। 


दोनों ही हरे-भरे ओर धान्य-सम्पन्न हैं । 
न उत्तरी और दक्षिणी इलाकों की पेदाबारों को देखते हुए एक बात साफ विद्त 


होती है कि इस प्रान्त में करषि और उद्योग-धन्घे, दोनों ही, हाथ-में-हाथ मिलाकर निद्व नव. 


आगे बढ़ सकते हैं | यह एक ऐसी विशेषता है जो अन्य प्रान्तों को नहीं नसीब है। अब, 
हम बिहारियों का यह काम है कि इस इश्वरदत्त प्राकृतिक वेभव से लाभ उठाने का प्रयत्न 
करें | स्वावलम्बन, सहयोग, परिश्रम ओर अध्यवसाय से ही यह साध्य है। 

यहाँ कृषि करनेवालों को साल में कुछ ही दिनों काम करना होता है। साल में 


करोब छः महीनों को काश्तकार फालतू बातचीत या सेर-सपाटे में काट देते हैं। उनके... 
सहारे जीनेवालों को तो कोई काम ही नहीं रहता | यदिं काश्वकार अपनी फुसत के वक्त... 
ओर उसके आश्रित लोग पूरे साल-भर किसी-न-किसी उद्योग में लगे रहते, तो उनकी... 


आमदनी तिगुनी नहीं तो दुगुनी अवश्य हो जाती । कुछ उद्योग-धन्धे ऐसे हैं जिनकी वृद्धि 


खेती पर ही अवलंबित है। जैसे--चीनी, कपड़े इत्यादि | इसलिए ईंख, कपास आदि की... 


खेती पर विशेष बलपूवक ध्यान दिया जाना चाहिए | यहाँ एक बात गम्भीरता से विचारणीय 


है। आधुनिक बैज्ञानिक युग की वेगवती गति के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए यदि नई... 
मशीनों द्वारा काम हो, तो खेती करने के लिए कुछ ही लोगों की आवश्यकता होगी, बाकी. 


.. लोग अन्यान्य उद्योग-धन्धों में लग सकते हैं--खानों और मिलों में काम करने जा सकते 
हैं। इससे फी आदमी आमदनी अधिक हो सकती है। 


अब पहले बिहार के आर्थिक धन का विस्तृत वन करना आवश्यक है। उसके बाद _ 


ही विकास की सम्भावनाओं पर दृष्टि डाली जा सकेगी । 


कृषि-पधान बिहार में सबसे अधिक काश्त चावल की होती है। बढ़िया-से-बढ़िया.... 
चावल यहाँ पेदा होता है । धान सैकड़ों तरह के उपजते हैं जिनमें बहुतों के नाम बड़े... 


ही सुन्दर हैं जेसे आम के । कुछ उम्दा धानों की तो खेत में खड़ी फसल ही गमकती है 


.._ फिर चावल के सौरभ का वो कहना ही क्या ! यहाँ के सिद्ध चावल की स्तिग्घता भी शाह- “ 
.. पसंद होती है। धान की तीन- फसलें होती हैं--( १ ) जून-अगस्त (असाढ-भादो ) में आम! 


 बोया जाता है, जिसकी फसल नवस्बर-द्सिम्बर ( कातिक-अगहन ) में तेयार होती है 


.. (२) मइ-जुलाई ( जेठ-सावन ) में बोया जाता है, अंगस्त से अक्तूबर (भादो-कांतिक) ० 5 
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तंक काटा जाता है; (३) सितम्बर से नवम्बर ( आखसिन-अगहन ) तक बोया जाता है 
फरवरी से माच ( माघ-फागुन ) तक काटा जाता है। अन्य फसलों के बोने-काटने का 
समय इस प्रकार है-- 









__ फुल |. बेनेकासमय | काटनेकासमय का समय काटने का समय 


गेहूँ अक्तूबर-नवम्बर (कातिक-अगहन ) | साचं-अप्रौल ( फागुन-चेत ) 
है जो ्र द 5१ १5 १9 

ज्वार मई-जुलाई ( जेठ-सावन ) अक्तूबर-नवम्बर 

बाजरा हा ग ११ १9 ह 

मकईट न है सितम्बर-अक्तूबर ( आसिन- 
क्‍ ह कातिक ) 

चना (बट) | अक्तूबर-नवस्बर माच-अप्र ल 

अरहर मई-जुलाई द फरवरी-माच ( माघ-फागुन ) 





यह समय प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में बोई-काटी जानेवाली फसलों का है। नीचे 
पैदावार को परिमाण दिया जा रहा है । 


बिहार में खेती का रकबा और उसकी उपज ( १६४३ )-- 





फसल | रकवा (पकड़) | रकजेका रातक | ठैल उपज (टन) | “उपज 

धान द ६&६,८३,००० कर ब१६,८४०२,००० । ३६३ सेर 

' गेहूँ १२२१/००० | है. ४५,०७,००० ४०६ +%) 

ज्वार ७३,००० |. 6६6. १८,००० २७६ क्र. 
बाजरां ६१,००० छू. २०,००० ४९११ +. 
मकर _ १४,१३३००० |. सह _ ४9,३४,५०० ३९२२ ० 
जौ १२,७६,०००. | ३ ४)११,००० 8० # . 
चना. | १७,६०००० |. ३३ |. 8५२,००० . "| आओ 
दूसरे दलहन | शक्षर६,००० |. ४. शर्म [ -  फओे ४ 








ध८ 
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इतनी उपज होने पर भी बिद्दार को इस प्रकार अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है ! 


अन्न 





चावल 


गेहूँ 


आटा 
ज्वार-बाजरा 
चना... 
दूसरे अन्न और दाल 


मूृ गफली 


तेलहन 


रेंड्री 
घी 
चीनी 
गुड़ 
चाय 
नमक 





ध्रौराजेन्द-अंभिंननंदनमंन्ध 


( सन्‌ १६४३ ३० )-- 


. बिहार से बाहर जाता है. 
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। अब यहाँ आँकड़े हर 


उसके कितने हिस्से पर किस ग्रकार खेती होती है--[ देखिए, विवरण-पत्र, सं० १ ] 


विवरणु-पत्र-संख्या १ के आँकड़ों से यह मालूम होता है कि उत्तर-बिहार में केवल 
_ चम्पारन-जिले को छोड़कर कहों भी सिंचाई के लिए सरकारी नहरें नहीं हैं, और जो 
दूसरे जरिये से सिंचाई होती है वह भी दक्षिण-बिहार के मुकाबले बहुत कम है। फिर भी, 
.. समस्त बिहार की फी सदी दस एकड़ जमीन की ही सिंचाई होती है ; बाकी नब्बे फी सदी 
. जमीन यों ही प्रकृति को दया पर अवलम्बित है--जिस साल अच्छी वर्षा हुई, फसल अच्छी... री 
.._ होती है, नहीं तो सूख जाती है । असामयिक वर्षो से भी खेती को बहुत नुकसान उठांना.. 
.. पड़ता द्वे। बाद और कीड़ों से भी हानि होती है। के हा 


इन आँकड़ों से यह प्रगट होता है कि हमारी पेदावार हमारे लिए कम पड़ती है। हम हे 
जितना अन्न बाहर भेजते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर से मँगाते हैं न्‍ 
जिले के दिये जाते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि किस जिले में कितनी जमीन है और 
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दूसरी बात विवरण-पत्र-संख्या १ के आँकड़ों से यह जाहिर होती है कि बिहार की फी 
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का कागज बनाना, स्याही बनाना, लकड़ी के घरेलू सामान ( फर्नीचर ) बनाना, ._ 












चत्र उरेहना, 


कपड़े आदि की ) छुपाई करना, ( कपड़े, मकान आदि ) रँगने का काम करना इत्यादि।[__ 


३१३६ भीराजैन्द्र-असिनन्दनभन्‍्ध 


रु हे .. बिहार में हाथ से कपड़ा बनाने का काम कई जगहों में होता है। छोटा-नागपुर-खंड 
के आदिवासी लोग प्राय: अपने ही हाथ का बना कपड़ा पहनते हैं। इसलिए उनके घर-घर 
में यह काम होता है। लेकिन वह कपड़ा बहुत मोटा ओर रुखड़ा होता है। मधुबनी 
(द्रमंगा ) में भारतीय च्खौ-संघ की विहार-शाखा का मुख्य केन्द्र है। उसके आसपास के 
कई स्थानों में शुद्ध खादी के उत्पादन-केन्द्र हैं। इस तरह उत्तर-बिहार में बहुत सुन्दर खद्दर 
तैयार होता है | कुछ जिलों में जुलाहों के केन्द्र भी गादा कपड़ा बनाते हैं. 

दूसरा मुख्य उद्योग लाह और चपरा तेयार करना है। इसके लिए लाह के कीड़े 

पीपल और पलास के पेड़ों पर पाले जाते हैं| इसके तैयार होने में. छः: महीने लगते हैं। 

शरद्‌ ( नवम्बर ) और प्रीष्म (मई) में यह तेयार होता है। यह काम कई जगह होता है-- 

डुमरिया और दाऊद्नगर ( गया ) में; राँची जिले में करीब-करीब हर जगह--मुख्यत: खू टी 

ओर राँची में; सारे सिंहभूम जिले में ; दुमका और पाकुर ( सन्‍्ताल-परगना ) में ; गोला, 

हंटरगंज और सिमरिया ( हजारीबाग ) में ; मानभूम जिले का यह खास पेशा है; पलामू 
जिले में भी । 

... तम्बाकू, जदों, मसालेदार तम्बाकू इत्यादि तैयार करने के लिए गुरुआ और पेबीघा 
( गया ) प्रसिद्ध हैं। दरभंगा और मुगेर में भी यह काम होता है। मु गेर की सिगरेट 
फैक्टरी मशहूर है ) 

शोरां निकालने के लिए सारन, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और 
जहानाबाद ( गया ) प्रसिद्ध हैं क्‍ 
रेशम, तसर और वाफ्तां के कपड़े भी केई जगह बनते हैं। इसमें भांगलपुर 
( चम्पान्नगर मह्‌ल्ला ) बहुत प्रसिद्ध है । सिंहभूम तसर का सुख्य केन्द्र है। पटना-सिटी में 
रेशमी कपड़े पर जरंदोजी का काम अच्छा होता है; इसके लिए वह विशेष रूप से विख्यात 
है। यह उद्योग बिहारशरीफ ( पटना ) में, तमार और खूटी ( राँची ) में, संताल-परगना 
में और मानभूम में भी होता है। इन जगहों में रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं 


... कम्बल बनाने के ढंग सिखाने के लिए गया में एक सरकारी संस्था है। कम्बल बनाने 
का उद्योग नासरीगंज (शाहाबाद ) में, मसोढ़ी ( पटना ) में, मु गेर में और कटिहार 


(पूर्णिया ) में होता है। भारतवर्ष में बिद्दार की भेड़ों की नस्ल सबसे श्रच्छी है। लेकिन 


फिर भी यह काम यथेष्ट नहीं होता 


.. द्री और कालीन बनाने के लिए विशेष रूप से पटना-सिटी ही मशहूर है। यों तो 
सहसराम आदि में भी थोड़ा-बहुत यह काम होता है। 


.,  सोना-चाँदी के काम के लिए भी .पटना-सिटी ही ज्यादा मशहर है। पानदान, 
. गुलाबपाश, तरह-तरह के बतन, गहने आदि यहाँ बहुत बनते हैं ओर अच्छे भी | खड़गपुर 


( मु गेर ) भी प्रसिद्ध है। ऐसे तो यह काम हर जगह होता है 


... शीशे और काँच के उद्योग के लिए पटना-सिटी और संताल-परगना मुख्य हैं। यहाँ... 
शीशी-बोतलें बनती हैं। पंटना-सिदी में गिलास, गुलदान, माड़-फानूस आदि भी बनते हैं... 














पा है हक 
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संताल-परगना में गंगा-नदी की बालू से शीशा बन सकता है। यहाँ शीशा बनाने योग्य मिट्टी 
मंगलहाट, पीरपहाड़, हूरा ओर चपरभीठी के पास मिलती है। भागलपुर में चूड़ियाँ 
पहले बहुत बनती थीं, लेकिन अब नहीं । गा ला न 
| आप | िड (३ ; नर्द॑ के ७ सहसभू: में 

चूना बनाने के लिए शाहाबाद में कर्मनाशा नदी और सोन नदी के पास; सिंहभूम में 
लोटपहाड़ी के पास ; मानभूम में पंचकोट, गोरांगडीह ओर दामोदर नदी के पास ; पलामू 


में और हजारीबाग में कंकड़-पत्थर मिलता है। इन जिलों में चूने के कई कारखाने भी हैं । 


सलेट बनाने का पत्थर मु गेर जिले में कई स्थानों पर मिलता है। 
कत्थ ( खैर ) के पेड़ हजारीबाग और पलामूं जिलों में हैं जिनसे लोग कत्थ तैयार 
करते हैं। यह पान का मसाला है। इसकी खपत भी अच्छी है। द 
पत्थर की तश्तरी, प्यांली, मृत्ति, चक्की इत्यादि बनाने का काम गया जिले के पत्थत्न- 
कट्टी, धनमहुआ, सपनेरी और मंगलागौरी स्थानों में ; पटना-सिटी में; सहसराम 
( शाहाबाद ) में ; मु गेर में धरहरा के पास ; सिंहभूम में लोटा-पहाड़ी के पास; संताल- 
परगना में महाराजपुर, उधुआनाला और पाकुर के पास ; मानभूम में और पूरे हजारीबाग 
जिले में होता है। द 
... ताँबे के बत्त न बनाने का उद्योग अधिकतर गया जिले के मारूफगंज, गयावालबीघा, 
बुनियादगंज, केनार, हसुआ, कोनाकोल, दाऊदनगर, नबीनगर आदि स्थानों में होता है। 
पटना-सिटी में और सिवान ( सारन ) में भी । ५४ 73४5 5 हे 
ताँबे की खानें पुद्रा और कल्याणपुर ( मानभूम ) में, बारगन्द (हजारीबाग ) में 
ओर सिंहभूम में हें। सिंहभूम की खान सबसे -बड़ी है जो अभी पूरी खोदी भी नहीं गई है। 
अबरक की खानें हजारीबाग की बहुत प्रसिद्ध हैं--यहाँ कोडरमा, दोरंद, खड़गडीहा, 
सतगाँवा आदि स्थानों में अबरक बहुत अधिक पाया जाता है। सिंहभूम में भी काफी 
मिलता है। गया ओर मु गेर जिले के कुछ स्थानों में भी अबरक होता है। 
म् लोहे से छोटी-छोटी चीजें, हथियार आदि बनाने का उद्योग पचम्बा ( गया ) में होता. 
है। राँची, सहसराम, मु गेर, संताल-परगना, मानभूम, पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम के 
तुरमडीह, तलसा, कुदहा तथा हकगारा स्थानों में भी होता है। इन सभी स्थानों में कच्चा 
लोहा कुछ-कुछ मिलता भी है। लेकिन लोहे की प्रसिद्ध खानें सिंहभूम की ही हैं जिनसे... 
बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ चलती हैं और जहाँ ( जमशेदपुर में ) एशिया की सबसे बड़ी... 
फेक्टरी ताता-कम्पनी की स्थापित है.। गम 
कोयले के लिए भारत में बिहार सब भ्रान्तों से धनी है। कोयले की खानें मानभूम में 
सबसे अधिक ओर बड़ी हैं । यहाँ करिया और रानी गंज का कुछ हिस्सा भी--जो इस जिले 
में है ( बाकी बंगाल में है )--विश्व-विख्यात है । इस जिले में २८१ खानें हैं। पलामू जिले 
में डालंटेनगंज, हुतार, औरंगा और करनपुर के क्षेत्र मुख्य हैं। हजारीबाग में ७ बड़े-बड़े क्षेत्र 
हैं, जिनमें बोकारो, रामगढ़, उत्तर-दक्षिण करनपुरा, चोपे, इटखोरी और गिरिडीह प्रसिद्ध 
हैं। सन्‍्ताल-परगना में भी राजमहल और ब्राह्मणी नदी के पास तथा अन्य करे क्षेत्रों में 
कोयला पाया जाता है। 
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बिहार की खानों में कोयले का अनुमान इस प्रकार है-- 
गिरिडीह--६०० लाख टन 
भरिया--२०४,००० ? ?? 
हु बोका रो-- १०,००० । 99. 99 
करनपुरा--८६,७४० ?? ?? 
ओऔरगा-र२००.. ? ! 
हुतार और डालटेनगंज--१८० लाख टन 
राजमहल-- २,००० 7 7 
द ( टोटल ) ३०७,७३० लाख टन 3 आल 5 
इनके अलावा बिहार में अन्य खनिज पदाथ भी हैं। मेंगानीज ( एक प्रकार का 
लोहा ) धातु सिंहभूम में बहुत अधिक पाई जाती है । क्रोमाइट (एक प्रकार का लोहा ) 
घातु भी सिंहमूम में पाई जाती है। चीनी मिट्टी संताल-परगना की राजमहल-पहाड़ियों में, 
भागलपुर के पत्थरघाट में, सिंहभूम के हटगमरिया में और सरायकेला-राज्य में पाई जाती है, 
जिसका आधा केवल सिंहभूम से ही आता है । टिन की भी कुछ खानें हजारीबाग में हैं। 
सीमेंट पलामू जिले में जालपा के पास होता है। निकेल नामक धातु भी सिंहभूम में मिलती 
है। बहुत-से खनिज पदार्थ अभी व्यापारोपयोगी नहीं हो सके हैं ; क्योंकि अनेक स्थानों में 
खानों की खोज एवं खुदाई नहीं हुई है। पटना, मु गेर, हजारीबाग और सनन्‍्ताल-परगना 
जिलों में कई पहाड़ी भरनों से खनिज जल भी मिलता हे। हज 
बिहार में पन्द्रह प्रतिशत मूमि पर जंगल है। ये जंगल चम्पारन, संताल-पर गना, 
हजारीबाग,पलामू,मानभूम,राँची और सिंहभूम जिलों में हैं. । इन स्थानों में नाव और जहाज 
बनाने के काम हो सकते हैं। बाँस से डोलची, डलिया, टोकरी आदि भी | कई तरह 
की लकड़ियों के कुछ व्यापार भी होते हैं। नीम, महुआ, देवदार आदि के बीजों से तेल भी 
पेरे जाते हैं। घासों में “साबे” घास मुख्य है जिससे मजबूंत रस्सी बनती है, यह कागज 
बनाने के भी काम आ सकती है। “रूसा? घास से खुशबू निकलती' है, इससे “सेण्ट” बनता . 
है; यह राजमहल से सिंहदभूम तक मिलती है। ऐसी और घासें भी हैं। बेज्ञानिक 
अनुसंधान से और भी व्यवसायोपयोगी पदार्थों के मिलने की संभावना हे। बे 
हर जिले में वहाँ की पैदावार और खनिज वस्तुओं के अनुकूल फेक्टरियाँ हैं । लेकिन 
. धान कूटने, तेल पेरने और आदा पीसने की फैक्टरियाँ लगभग हर जिले में हैं।.... 


हक व्यापार-मार्ग ८३ 28 0 
..._ बिहार में यातायात के सुगम मार्ग कम हैं । आर्थिक अथवा व्यावसायिक विकास के 


... लिए व्यापार-पथों की सुविधा अत्यावश्यक है। बहुत-सी जगहों में तो, खासकर दक्षिण- क्‍ 


... का ब्योरा इस प्रकार है-- 


... बिद्दार॒ में; बढ़े बीहड़ रास्ते हैं--न रेलें हैं. न सड़कें। आरन्त की सब तरह की सड़कों... 
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 परकी सड़कें ( अलकतरा या सीमेंट वाली )--.. १२६७ मील 
दूसरी पक्की सड़कें-- कक २७१६ + 
ला आम कुल पकी सड़कें--. १६८६ 
कंकड़ बिछाई हुई सड़कें-- 2 .. ए८घ४५ ४ 


पक्की मिट्टी की सड़कें (अच्छे मौसम में मोटर चलने योग्य) श्श्छ१६ +# 
मिट्टी की सड़कें, जिनपर मोटर नहीं निबह सकती-- ध्य्ध३ 
सम ह व 


पी० डबल्यू० डी० आदि की सड़कें -- १२८३ मील 
कुल लोकल बडीज की सड़कें -- ३०,९११ $ 
गाँवों की सड़कें-- १०,००० $) 
पकी-कनच्ची सड़कों की दशा बिहार में सनन्‍तोषजनक नहों है। इससे ग्रान्त की हर 
तरह की उन्नति में बड़ी बाधा और कठिनाई हो रही है। शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधार, 
व्यापारोन्नति और राजनीतिक जागृति के आन्दोलन व्यापक रूप से नहीं हो पाते। खेती, 
सिंचाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि लोकहितकर विभागों के अफसर या कम चारी 
सुविधा और आसानी के साथ प्रान्त के भीतरी भागों में नहीं पहुँच पाते। व्यवसायी लोग 
भी शहरों और कस्बों तक ही रह जाते हैं। किसानों को भी अपने खेतों की पेदावार खास- 
खास मंडियों तक पहुँचाने में बड़ी दिकत होती है । “अधिक अन्न उपजाओ? का आन्दोलन 
तंबतक व्यथ ही होगा जबतक यहाँ की सड़कें सुगम न होंगी। यदि किसान तरकारियों 
ओर फलों की खेती भी करें तो वे अपना माल खपाकर पेसे नहीं पेदा कर सकते ; क्योंकि 
साग-सब्जी और फल्न की खपत शहरों तथा व्यापार की मंडियों में ही हो सकती है। इस 
प्रकार सड़कें सिफ्के व्यापार-मार्ग का ही काम न देंगी, बल्कि प्रान्त के चौमुखी सुधार एवं 


“ विकास में भी सहायक होंगी । 


: सड़कों के सिवा रेलबे-लाइनें भी व्यापार-पथ का काम करती हैं--यात्रा-पथ की सुविधा 


क्‍ तो वे हैं ही । उत्तर-बिहार में दो ही रेलबे-लाइनों का प्रसार है--अवध-तिरहुत (ओ० टी० ) 


ओर पूर्व-बंगाल ( ई० बी० )। इन दोनों रेलवे की प्रमुख ओर शाखा-प्रशाखा लाइनों का. 
विस्तार उत्तर-बिहार के नगरों तथा उद्योग-केन्द्रों को परस्पर-सम्बद्ध तो करता है ; पर 
ओद्योगिक विकास की भावी योजनाओं तथा संभावनाओं को पूर्णेत: सफल करने के लिए 
उस विस्तार को' और भी बढ़ाना पड़ेगा । दक्षिण-बिहार में तो रेल-पथ को विशेष विस्तृत 
करना होगा | इसमें इष्ट-इसिडियन ( इ० आइ० ) और बंगाल-नागपुर ( बी० एन० ) नासक 
दो बड़ी रेलवे-लाइनें प्रमुख हैं, जिनकी शाखा-प्रशाखाओं का जाल जैसा चाहिए बेसा अभी. 
नहीं बिछा है ; पर ३० आइ० आर० की शाखा के रूप में चार-पाँच छोटी रेलबे-लाइनें भी 
हैं, जिनसे कुछ स्थानों के विकास-पथ पर आरूदढ़ होने की संभावना दीख पड़ती है। यदि 
इस तरह की छोटी लाइनों से भी सम्भाव्य उद्योग-केन्द्र शक्ललाबद्ध कर दिये जाये तो 


पि ् १ 
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गंगा, सरयू, गण्डक, सोन, कोशी, नारायणी आदि नदियों का जलमागे भी व्यापॉर- 
वृद्धि में सहायक होने योग्य है । इन नदियों में कहीं-कहीं स्थायी अथवा अस्थायी पुल की 
भी जरूरत है जिससे व्यापारिक सुविधा बढ़ सके। कोशी-क्षेत्र ओर दामोदर-क्षेत्र में 
सरकारी योजनाओं के कायोन्वित हो जाने पर, तथा गंगा में पुल बँध जाने से प्रान्त के 
उत्तर-दुज्षिण-खण्ड के परस्पर-सम्बद्ध हो जाने पर, आशा है कि ओद्योगिक विकास अथवा 
आर्थिक अभ्युदय की संभावनाएं विशेष प्रगति के साथ सफलता-पथ पर आगे बढ़ेंगी। 
आर्थिक विकास के प्रभूत साधनों को देखते हुए यह आशा करना असंगत नहीं है कि जनता 
ओर सरकार के सहयोग से कुछ ही बरसों में यह प्रान्त समृद्ध हो सकता है । 


विकास की सम्भावनाएं# 


. आान्त की आर्थिक उन्नति की आवश्यकता इसलिए है कि जनता की आमदनी बढ़ 
जाय, ताकि सब लोगों को यथेष्ट अन्न-वस्र उपलब्ध हों और हर श्रेणी के लोग आराम से 
रह सकें | इसके लिए जरूरी है कि खेती में जितने लोग लगे हैँ उतने लोगों में से कुछ लोग 
उद्योग-धन्धे में भी लगें। पहले के लोग बहुत-से घरेलू उद्योग-धन्धों में लगे रहते थे । लेकिन 
जब से अंग्रेजी राज शुरू हुआ तब से देशी उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे लुप्त होते गये। विदेशी 
सस्ते माल से बाजार पट गया। मशीनों के सामने का रीगरों के हाथ न टिक सके | बस 
हस्तशिल्प की ओर से उदासीन होकर लोग खेती करने लगे । परिणाम यह हुआ कि जिस 
खेत से पहले कम लोग खाते थे, उसी पर ज्यादा लोग अवल्म्बित हो गये । पर अब ईश्वर 
की दया से वेसी कोइ अड़चन नहीं है| हमारा अपना राज्य है। हमें फिर अपने घरेलू 
कारबार को बढ़ाना चाहिए । द 

खेतों में, गरीबी और अज्ञान के कारण, खाद की कमी हो जाने से फी एकड़ पेदावार 
कम हो गई है । जिस पुराने हल ओर पुराने तरीके से पचास या सौ वर्ष पहले खेती होती 
थी, उसी से आज भी होती है | जिस कृषि-करम में तीन-चौथाई लोग लगे हैं उसमें कोई भी 
शिक्षित नहीं है। ऐसा संसार के किसी भी देश में नहीं है । स्वयं भारत में भी इस एक उद्योग 
( कृषि ) को छोड़कर दूसरा कोई बड़ा उद्योग अशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। कुछ 
लोग .काश्तकारों की मलामत करते हैं कि ये लकौर के फकीर हैं और उसी पुराने ढंग से 
आज भी खेती कर रहे हैं--वे किसी नये ढंग या नये बीज या नये औजार को अपनाने के 
लिए, पुरानी रूढ़ियों की वजह से, तैयार नहीं हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। एक अशिक्षित 
. व्यक्ति को नया ढंग सिखाने की कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती--ज्यादातर बेकार 
ही साबित होगी । बेचारा अपद़ गरीब किसान यह सोचता है कि ये नये ढंग शायद्‌ उपज. 


बढ़ावेंगे या नहों, कहीं ये कारगर न हुए तो दुदंशा हो जायगी, मगर पुराने ढंग से कुछ तो. का क्‍ 


. डपजेगा ही। अतएव, नये ढंग को चालू करके उसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को... 
गारण्टी देनी चाहिए कि तुम इस नये ढंग से खेती करो ; अगर पैदावार कम होगी तो 


.. & वह मैंने केवल अ्रपने ही विचार दिये हैं, स्थानामाव से विस्वृत विचार करना असंभव है।-सेर.. 
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सरकार ज्ञतिपूर्ति करेगी । इसके अलावा, थोड़ी-थोड़ी दूर पर, सरकारी 'फाम? ( कृषि- 


शालाए ) हों, जिनमें आसपास के लोगों के सहयोग से नये ढंग की खेती कराई जाय, 
ताकि लोग अपनी आँखों देखें कि सचमुच नये ढंग से ज्यादा उपज होती है; तब वे भी 
उस ढंग को अपनावेंगे। सामने सबूत भी है। नये किस्म के गन्ने, गेहूँ, खाद आदि को 
लोगों ने खूब अपनाया है। 

दूसरी कठिनाई नये ढंग के अपनाने में यह हो सकती है कि नये ओजार, बीज, हल 
इत्यादि खरीदने के लिए काश्तकारों के पास रुपये नहीं हैं। जबतक सरकार इन नई चीजों को 
किराये पर या किश्त पर किसानों को नहीं देगी तबतक खेती की उन्नति नहीं हो सकती । 
सरकार ने ऊख ओर तेल पेरने के कोल्हू किश्त पर दिये, तो उन्हें बहुत लोगों ने खरीदा भी । 

तीसरी कठिनाई यह है कि खेतों के बहुत छोटे-छोटे डुकड़े हो गये है। ये छोटे ढुकड़े 
भी कई जगहों में फेले हुए हैं। इसलिए भी उपज फी एकड़ बहुत कम होती है । इसके लिए 
जबतक कोई जबरदस्त सरकारी कानून नहीं बनेगा, यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती । 
अगर जमीन्दारी न रही, तो सब जमीन सरकार की होगी | यदि सरकार सब जमीन फिर 
से ऐसे लोगों के हाथ बन्दोबस्त कर दे, जो अपने हाथों खेती करते हैं, और जो लोग अपने 
हाथों नहीं करते उनसे जमीन लेकर बड़े-बड़े टुकड़ों में उन्हीं को ( अगर वे मिहनत करने 
पर खुद राजी हों ) बाँट दे, तो बेकार लोग भी कामकाजू बन जाय॑। कानून ऐसा भी हो 
कि वह जमीन फिर टुकड़ों में नहीं बाँठी जा सकती और न उस जमीन का कोई टुकड़ा 
बेचा ही जा सकता | फिर सदा के लिए यह कठिनाई दूर हो जाती। हाँ, इसमें बलवे 
का डर. जरूर है; लेकिन इसका लाभ लोगों को समझाया जा सकता है | इसके लिए 
 ग्रान्तव्यापी आन्दोलन की आवश्यकता है | प्रान्त के विकास या उत्थान के नाम पर लोगों 


का सहयोग प्राप्त किया जाय । प्रोपगण्डा इस बात का खुब हो कि देशहित के लिए लोग 


इस काम में योग दे | आवश्यकता इस बात की भी होगी कि जितने लोगों से जमीन ली 
जाय, उनको नये उद्योग-धंधों में लगा दिया जाय | यह काम जितना ही कठिन उतना ही 


आवश्यक भी है; क्योंकि जबतक जमीन के बड़े टुकड़े नहीं होंगे, तबतक नये ढंग 
से खेती नहीं हो सकती | जो लोग वैज्ञानिक रीति से खेती करने के लिए नये ओऔजारों 


ओर बीजों में काफी पेसे लगा सकते हों, उन्हें अपने बिखरे खेतों के रकबे से कुछ कम 


जमीन भी एक जगह लेकर आजमाइश करनी चाहिए, ओर यह तय है कि वे कभी घाटे. 


में नहीं रहेंगे। ऐसा प्रयत्न तो गाँववालों के पारस्परिक सदूभाव-सहयोग से भी हो सकता 
है। परन्तु ऐसे सदभाव-सहयोग का वातावरण भी सरकार के तत्पर होने पर ही तैयार 
हो सकता है। 


यदि हर गाँव का खेती करने योग्य रकवा नाप लिया जाय, फिर हर आदमी का 


 अलग-अल्लग रकबा भी नाप लिया जाय, और सब खेत एक साथ नये ढंग से खूब खाद 

डालकर जोते जाय, तो सामूहिक खेती का लाभ कुत्च कम न होगा। जितनी पेंदावार हो 

उसमें से खाद का, बीज का, खेतिहर मजदूरों का, मशीनों और ओऔजारों की घिसाई का 

दाम या खच काटकर, बाकी अनाज सब लोगों में उनके खेत के अनुपात से बाँट दिया 
४१ 
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जाय । इससे निश्चय ही सबको पहले की अपेक्षा अधिक लाभ जरूर मिलेगा । ज्यादा नी 
देखकर लोग सन्तुष्ट हो जायँ गे और यह तरीका चालू हो जायगा। ऐसे संगठन में सभो 
लोग तो खेती का काम करेंगे नहीं, इसलिए बाकी लोगों को दूसरे धन्धे में लगाने का 
अबसर मिल जायगा । कपड़ा, खिलौना, दरी, कालीन, बाँस और बेंत तथा लकड़ी की 
चीजें आदि बनाने का व्यवसाय उसी गाँव में स्थापित कर देने से अधिक आमदनी होने 
लगेगी । धीरे-धीरे उसी आमदनी के कुछ हिस्से से एक पक्का गोदाम बन जायगा। यदि 
संगठन ठीक रहे और सहयोग भी कायम रहे, तो क्रमशः कुछ दिलों में एक “ट्रक' भी खरीदा 
जा सकता है,जो गाँव की उपज और तैयारी माल को शहर के बाजार में ले 
जाकर बेच सके । इस प्रकार जितनी मशीनें, हथियार या ओर ओजार होंगे उनका दाम 
सरकार को वापस किया जा सकता है। क्रमश: बढ़ती हुई आमदनी से उसी गाँव में एक 
स्कूल और पुस्तकालय भी चलाया जा सकता है । गाँव के उपकार के ओर भी कितने ही 
काम हो सकते हैं। सड़क, पुल, कुँआ, तालाब, बाँध, घाट, अस्पताल, गोशाला, दुग्धशाला 
आदि के निर्माण एवं संचालन का प्रबन्ध भी किया जा सकता है। सब कुछ सामूहिक 
सहयोग और समष्टिगत सदूभाव तथा सरकारी ग्रचार-काय पर निर्भर है। किन्तु यह केवल 
मनमोदक नहीं है। उन्नत देशों में ऐसे काम बहुतेरे हुए हैं और होते हैं। अमेरिका में बिना 
सरकारी सहायता के ही जनता ने संघबद्ध होकर सड़क, नहर, पुल, बाँध आदि बना 
डाले हैं। हम भी यदि संघशक्ति की महिमा समझ लें तो हमारे आर्थिक सपने निश्चय ही 
सच हो सकते हैं। | हर 

कोशी ( उत्तर-बिहार ) और दामोदर ( दक्षिण-विहार ) की बाढ़ से हर साल बहुत- 
से गाँव बह जाते हैं। कोशी से दरभंगा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बहुत हानि होती है। 
अतः हमारी राष्ट्रीय सरकार कोशी से दो बड़ी नहर 


३/ 


बिहार में | नदो की घारा को रोककर एक बाँध बनाया जायगा जिससे जल-विद्यू त्‌ तैयार 

होगी । इस बिजली से कितने ही बड़े-बड़े काम चालू होंगे। बहुत सस्ते दाम पर गाँव-गाँव 
5 2 ५ ह बिक ५ 2५ किक कि ४ ७. 

में बिजली पहुँचाई जा सकेगी | उस बिजली से छोटे-मोटे कारखाने चल सकेंगे । और भी 


तरह-तरह के लाभश्रद्‌ काम हो सकते हेँ। 

* द्ामोदर नदी छोटानागपुर से निकलती है। बिहार में यह १८० मील बहकर बंगाल 
में चली जाती है। इस विशाल नदी की भयंकर बाढ़ के कारण हजारों-लाखों घरों की 
तबाही हर साल होती है। इसकी तराई का रकेबा ८४०० वर्गमील है। यह तराई की 
.. जमीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ जंगल और खानों की सम्पत्ति बहुत अधिक है। यह 
हजारीबाग, पलामू , राँची, मानभूम और सन्ताल-परगना होकर बहती है। यह इलाका 


.. कितना खनिज-सम्पन्न है और यहाँ आर्थिक विकास की कैसी आशावद्ध क सम्भावनाएँ 


.. हैं, यह हम पहले देख चुके हैं । इस इलाके की कुल मिट्टी बह-बहकर इस नदी में आती है 
.. जिससे जमीन की उपज बहुत खराब होती जा रही है। इस इलाके में लगभग २४५,००,००० 


....._ लोग बड़ी गरीबी से रहते है। किन्तु भविष्य में बाँध के बनने से बंगाल-बिहार दोनों को 
.... बहुत लाभ होगा। बाढ़ का आतंक एकद्म मिद जायगा। बाढ़ के समय का पानी रोककर 





२ बनावेगी--एक नेपाल में ओर दूसरी 
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क्‍ . डओ्रो*हषीकेशनारायण................. छैर३ 
जमा रखा जायगा और थोड़ा-थोड़ा करके साल-भर उसे समान भाव से बहाव का अवकाश . 
दिया जायगा | इसमें सात “'डाम” ( बाँध ) बनाये जायेँगे और एक “बेरेज” ( नहर-बाँध ) 
दुगापुर में बनेगा, जो रानीगंज ( पश्चिम-बंगाल ) से १५ मील पर है । ये सात बाँध बिहार 
में पड़ेंगे; पर सिंचाई का ज्यादातर फायदा बंगाल को होगा ! इसकी नहरों से १०,००० 
बगमील रकबे को फायदा होगा। बाँध इत्यादि बनाने में १७४ वर्गमील जमीन लेनी 
पड़ेगी। लेकिन इस काम से इतना फायदा है कि यह थोड़ा नुकसान कुछ नहीं के बराबर 
है| गाँव-गाँव में बिजली हो जायगी, पानी की कलें होंगी, मछलियाँ पकड़ी जायँगी, 
नये-नये पेड़ लगाये जाय॑ँ गे, सिंचाई होगी, नये उद्योग-धंघे कायम होंगे। 

 ल्योग-धन्धों के भविष्य के बारे में चिन्ता यह है कि घरेलू उद्योग-धन्धों के सामने 
कुछ विशेष कठिनाइयाँ हैं| उनकी व्यवस्था पारस्परिक सहयोग के आधार पर संगठित नहीं 
है, इसलिए उनसे जितना नफा होना चाहिए उतना नहीं होता ; वे बिना पूजी के चलते हैं ; 
उनके लिए कच्चा भाल ऋण॒दाता महाजनों से मिलता है ; हथियार और ओजार भी उन्हीं 
महाजनों से मिलते हैं; उनसे बने माल प्राय: इन्हीं महाजनों के हाथ सस्ते दाम पर बिकते 


हैं; उनमें लगे हुए लोगों को बाजार-भाव भी नहीं मालूम होता । इसी से पूरा मुनाफा नहीं 


मिलने पाता .। किन्तु सहयोग-प्रथा और संगठन-शक्ति से पूरा लाभ संभव है । 
इस कठिनाई से बचने के लिए केवल एक उपाय है--सहकारी संस्थाओं का संगठन। 
सहकारी संस्थाओं से माल खरीदा जाय, औजार दिये जायँ ओर तैयारी माल भी बेचे 
जायँ। तभी लाभ हो सकता है। दूसरी बात यह कि इन धन्धों के सिखाने के लिए केन्द्र- 
स्थानों में सरकारी संस्थाएं खोली जाये। कम-से-कम हर दस-पाँच गाँव में एक ऐसी संस्था 
हो । ऐसी सरकारी संस्थाएं पहले से भी प्रान्त के कुछ मुख्य स्थानों में हैं-- भागलपुर में रेशम 
का काम सिखाने के लिए, गया में कस्बल बनाना सिखाने के लिए, पटना ( गुलजारबाग ) 

में कपड़े बुनना-रगना सिखाने के लिए ( गवर्मेण्ट-कोँ टेज-इण्डस्ट्री ) इत्यादि । 
बड़े उद्योग-पन्धों की उन्नति दो बातों पर निभर है, बाहरी ओर मीतरी कारण | 


ह बाहरी कारण में ऐसी बातें हैं ज़िनपर उद्योग का कोई अधिकार न हो-- जेसे बाजार 


( मार्केट ) जहाँ माल बिके और 'प्रोटेक्शन! अथोत्‌ दूसरे देशों के सस्ते माल को अपने देश 
में टैक्स लगाकर महँगा बनाना ताकि अपने देश का माल बिके और विदेशी माल न बिक. 
सके । भीतरी कारण में ऐसी बातें हैं जिनपर स्वयं उद्योग का अपना अधिकार हो-जेसे 
पूजी, कच्चा माल और मजदूर। के कक मे 
बिहार के मुख्य उद्योग लोहे, कोयले, लाह, चीनी और अबरक के हैं। लोहे और 
चीनी पर प्रोटेक्शन' है, इसलिए इनको विदेशी माल से कोई डर नहीं है। भारत में संसार 
की $ आबादी है, इसलिए इसका अपना एक बहुत बड़ा मार्केद भी है। बिहार लोहे पेदा 
करने में अव्वल और चीनी में दूजे नम्बर का प्रान्त है। अबरक सिवा बिहार के कहीं होता 
ही नहीं ; लाह की भी वही हालत है ; इसलिए इन उद्योगों को वाह्य कारणों का पूरा-पूरा 
सहयोग प्राप्त है। कोयले के मामले में भी बिहार ऐसा ही भाग्यवान्‌ है। हाँ,भीतरी कारणों में 
बिहार को कुछ कठिनाइयाँ हैं-"- उसके पास अपनी पूंजी इतनी नहीं है कि वह इन सब 
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उद्योगों को कर सके ; इसीलिए उसको अम्य प्रान्तों से मदद लेनी पड़ती है। प्रायः दूसरे 
प्रान्तों की पूंजी से ही अभी ये सभी उद्योग चल रहे हैं। यदि इन सभी उद्योगों को सरकार 
खरीद ले--जैसी आजकल सरकार को विचार-घारा है--तो ये उद्योग बिहार के ही हो जाये 
ओर इनके बड़े नफे से सरकार मजे में गाँवों की उन्नति कर सकती है। 

... बिहार में कच्चे माल की कमी नहीं है | लोहे के लिए कोयला, चूना इत्यादि चाहिए 
जो सभी यहाँ काफी मिलते हैं। अतएव कच्चे माल के लिए बिहार को दूसरे प्रान्त या देश 
का मुह नही जोहना है। हाँ, मजदूरों के बारे में बिहार भाग्यवान्‌ भी है ओर नहीं सी है। 
मजदूर दो प्रकार के होते हँ--शिक्षिव ओर अशिक्षित | शिक्षित का अथ यहाँ यह है कि 
उद्योग-कला में उच्च-शिक्षा-प्राप्त-ऐसे मजदूरों की यहाँ बड़ी कमी है और यहाँ पहले इस 
बात पर विशेष ध्यान भी नहीं दिया गया था ; पर अब देशी सरकार कुछ चुने लोगों को हर 
साल उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रही है । इसलिए अभी तो कुछ दिनों तक हमें अन्य 
प्रान्‍्तों और विदेशों का मुंह ताकना ही पड़ेगा । किन्तु अशिक्षित मजदूरों की संख्या यहाँ 
बहुत है, ये लोग इन उद्योग-धन्धों में अच्छी तरह मजदूरी कर सकते हैं । 

.. १६४१ ई० की मलुष्य-गणना के अनुसार बिहार कौ आबादी इस प्रकार है-- 


पटना--२१६२०००..._| मुजफ्फरपुर--३२४४००० हजारीबाग---१७४१००० 
.. गया--२७७४००० दरभंगा --३४४७००० रॉची---१६७४००० 
शाहाबाद---२३२२००० ... मु गेर--२४६४७००० - पत्लामू-- ६&१२००० 
सारन--रु८६५००० भागल्पुर---२७४०८५००० सानभूम--२०३६२००० 
सिहभूस--११७४००० पूर्णिया--२३६००००.. |. 'इंद०००००८ 
चस्पारन--२३६७०००. | संतालपरगना-२२३४००० हे 


__ ईस जनसंख्या में से तीन-चौथाई (अथोत्‌ २७,०००,०००) ज्ञोग खेती में लगे हैं और 
केवल २२ लाख लोग (सब भ्रकार के) उद्योग-धन्धों में | इससे स्पष्ट है कि कुछ मजदूरों को 
बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि खेती में नई मशीनों से काम्न लिया जाय तो फी सदी 
बीस या पीस लोगों की ही आवश्यकता खेती के लिए पड़ेगी; ऐसी हालत में हम अधिक 
मजदूर पा सकेंगे । क्‍ क्‍ द 


आर्थिक उन्नति अथवा उद्योगव्द्धि के निमित्त, जहाँ तक्‌ हो, सड़कों को बढ़ाने के ._ 


. लिए ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि बे रेल के समानान्तर न हों। अच्छी पक्की सड़कों से. 


ही आन्‍्त को हर तरह से ज्यादा लाभ हो सकता है। खास-खास लम्बी सड़कों को इतना 
. पुरुता और सुगम बनाना होगा कि मोटर-लारी आदि आसानी से चल सकें। तभी 
. औद्योगिक उन्नति के सपने सच्चे हो सकते हैं जब गाँवों को भी अच्छी सड़कें नसीब होंगी । 


.. गाँवों को अपने साथ लेकर चलने में ही शहरों और उद्योग-केन्द्रों का कल्याण है। गाँवों तक 


जिस दिन अच्छी सड़कें पहुँच जायेंगी उस दिन प्रान्त का आर्थिक विकास ही नहीं--- 
हे पि मानसिक विकास भी तेजी से होने लग -जायगा; सांस्कृतिक विकास में भी सहायता 


... भिलेगी। दुक्षिण-बिहार और उत्तर-बिहार में भी सड़क या रेल द्वारा सम्बन्ध स्थापित होना _ 
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चाहिए | इससे आर्थिक लाभ तो होंगे ही, सामाजिक प्रगति भी होगी। पटना और सारन 
तथा सारन और आरा को भी सड़क या रेल द्वारा मिलाना होगा, जिससे इन जिलों में बड़े 
पैमाने पर परस्पर आर्थिक विनिमय हो सके, जो इस समय केवल नावों द्वारा बहुत छोटे 


पैमाने पर बड़े कष्ठ से होता है। 


. इस प्रकार, बिहार की श्रार्थिक उन्नति की सम्भावनाएँ बड़ी अच्छी हैं। केवल 


अनुकूल समय की अपेक्षा है। अब अपना राज है, इससे हमारी बड़ी उस्मीदे है। इसी 


दिन के लिए हम अनेक वर्षों से आस लगाये बैठे थे और हमेशा हर दुख को यही कहकर 
टाल जाते थे कि--“कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनों ही जमीं 


होगी वो अपना आसमाँ होगा ।” आज अपनी जमीन भी है और अपना आसमान भी । 


अब अपनी उन्नति अपने हाथ में ही है; किसी का सहारा नहीं ढू दृना है। स्वयं बोना 
है और स्वयं काटना है। हम जैसा बोयेंगे बेसा ही कार्टेंगे। 





गजेन्द्र -अभिनन्दन 


श्रीनरेशचन्द्र चर्मा नरेश', विशारद 


घन्य बिहार हुआ पाकर तुम-सा नर-रत्न परम उज्ज्वल 
इृषित तुमसे बल पाकर पीड़ित मानव का अन्तस्तल 
त्याग-तपस्याजती बने भारत-मा का दुख देख प्रबल 
गांधी के सिद्धान्त समझ जन-सेवा बना लियां संबल 


युग-युग जीओ देव ! हृदय से जयजयकार मनाते हैं 
युगलशा | तुम बढ़े चलो, हम पदचिह्नों पर आते हैं 


अन्घकार के पथ को हँस आलोक-प्रदान किया तुमने 
अधिकारों के लिए वीर-सा मरना सिखा दिया तमने 
“विना त्याग-बलिदान गुलामी दुर नहीं हो सकती है! 
यह निभयता-पाठ पढ़ाकर भय को भगा दिया तुमने... 
सभी गुणों से भूषित हे अद्धेय ! तुम्हें हम पाते हैं 
क्या गुण गाऊ | भू के कण-कण भी गुण-गरिमा गाते हैं 


साहित्यमणडक्ष', भारती-भवन, चौक, मुझ्ेर; १७-११-४५ ] 











मार्क्स और कपिल के दर्शनों का आलोचनाव्मक सामंजस्य 
श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहदय' 


दशन की जितनी भी परिभाषाएं विद्वानों ने कौ हैं उनमें यह परिभाषा--“जगत 
के सभी ( वाह्य एवं आशभ्यंतरिक ) रहस्यों को ठीक-ठीक ( विश्लेषण-पूवंक ) प्रत्यक्ष* करा 
देनेवाला ज्ञान या शासत्र 'दशन” हे??--किसी तरह भी उपेक्तणीय नहीं हो सकती | दशन कौ 
उत्पत्ति भी सभ्यता, संगीत, नृत्य, वाद्य, काव्य, चित्रकला और अन्यान्य ललित कल्लाओं 
की तरह तभी हुई ज़ब मानव को अपनी उद्रपूर्ति की अहर्निश चिन्ताओं से मुक्ति मिली 
अथात्‌ जब बहुत थोड़े परिश्रम से ही अधिक-से-अधिक दिनों के लिए भोज्य-सामग्री जुटने 
लगी, तब मानव-मस्तिष्क को अवकाश पाकर अनेक बातों के सोचने का अवसर मिला, 
ओर इस तरह धीरे-धीरे मस्तिष्क का विकास होने लगा । अवकाश के समय जिस तरह ० - हे 
वाह्म निद्रयों की सुख-सुविधाएं मस्तिष्क में जोर मारने लगों--अथवा इनकी किख्ित्‌ प्राप्य जज कर 
आनन्दानुभूतियों ने धका देकर मानव को इतना आगे की ओर आक्ृष्ट किया, उसी 
तरह अवकाश-गआ्राप्त मस्तिष्क ने लहराते समुद्र, हवा में उड़ते बादलों, गगनस्पर्शी 
शैलशज्ञों, दमकते-दहकते ग्रह-नक्षत्रों तथा जगत्‌ की अनेक अनुपम सौन्दय-विभूतियों के 
बारे में सोचने-समभने एवं विश्लेषण करने की तीज उत्कण्ठा उसके मन में जाग्रत कर दी 
जिसके परिणाम-स्वरूप आज संसार को विविध कलाए, दशन, आधुनिक विज्ञान आदि 
उपलब्ध हुए 
संसार के आज तक के प्रायः सभी दाशनिक मुख्यतः दो श्र णियों में बँटे हैं। एक 
. से अवाडमनसाइगोचर” ब्रह्म को जगत्‌ का आदि-कारण माना--इनके मत में एक ब्रह्म 
ही सत्य और नित्य है--जगत्‌ मिथ्या, श्रम तथा मायामात्र है। किन्तु दूसरे ने बतलाया 
कि विश्व का कारण पकृति ( पदार्थ ) है जो बुद्धिगम्य है--जगत्‌ मिथ्या नहीं, सत्य है-- 
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जैंड पदार्थ का ही विकसित रूप चेतन है--“अवाडमनसा5गोचर” त्रह्म] कोई चीज नहीं 


-है। सच पूछिए तो जो लोग पंच महाभूतों--चन्द्रमा, सूथ, नक्षत्र-राशि, शुरु-गंभीर सागर, 


दूर-दूर तक फैली पबंत-माला आदि्--की विशालता एवं विचित्रता देखकर मूक हो गये, 
भय के मारे इन्हें देवता मानकर पूजा करने लगे ; उनलोगों हे ने सोचा, इनका स्रष्टा कभी. 


देखा, समझा या सोचा नहीं जा सकता--वह विभु है, नित्य है, सत्य है, सब कुछ है, - 

.. कुछ नहीं है, और “नेति-नेति? कहकर घुटने टेक दिये। किन्तु जिन दार्शनिकों ने अपने 

... जीवन को विश्व-विश्लेषण में ही खपा दिया, जिनकी बुद्धि कुशाग्न थी, तस्वान्वेषण में जो 
.. हिमालय की तरह अडिग ओर अटल थे ; उन्होंने हजारों वर्षों तक बारीकी के साथ विश्व- 


रहस्यों का विश्लेषण किया और समझा तथा संसार को सममाया भी । 


यहाँ मेरा मतलब ऐसे ही दो दार्शनिकों ( कपिल और माक्स ) से है जो मूलतः 
प्रधानवादी” हेँ--ये भौतिकवादी भी कहलाते हैं। दोनों के काल-क्रम, देश, समाज आदि 


कक 


अनेक परिस्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर है| लेकिन आमख्य है कि आज जिस (ेगेल” के 


दर्शन पर यूरोप को बड़ा नाज है; वह उन्‍नीसवीं शताब्दी का दाशनिक अपने से अनेक 


शती पूव के सांख्यकार “कपिल? के दशन से थोड़ी दूर भी आगे न जा सका ! उसने जिस 
इन्द्वात्मक अणाली का अतिपादन किया, उस प्रणाली ने उसके विश्व-विकास-सिद्धान्त के 
गले में अतिव्याप्ति-रूप 'घेघ” बनकर उसे विद्रप बना दिया, जिसका चीर-फाड़ (ऑपरेशन) 


प्‌ 


. “भमाक्स! और “ए'गेल्स” ने आगे चलकर किया। क्‍ 


'हेगेल! का नाम तो यहाँ इसलिए लेना पड़ा कि उसके दर्शन का सार-भाग ही 
मास के दर्शन का भी केन्द्र-बिन्दु है। इसके लिए स्वयं माक्स ने हेगेल का आभार-प्रहण 
किया है। किन्तु इससे आप यह न समझें कि माक्स तथा हेगेल के दशन अभिन्न हैं. तथा 
माक्स उसीके सिद्धान्त को अपनाकर दाशनिक बन गये | उसके सम्बन्ध में माक्स खुद 
कहते हैं--“मेरी इन्द्वात्मकू प्रणाली हेगेल की प्रणाली से मूलतः भिन्न ही नहीं है, बल्कि 
बिलकुल उसके विपरीत भी है। उसके लिए वास्तविक जगत्‌ का स्रष्टा चिन्तन का विषय है, 
जिसे वह कल्पना ( [0७8 ) के नाम से सर्वोपरि--पूर्ण स्वतंत्र--अस्तित्व दे देता है और 
वास्तविक जगत्‌ को वह कल्पना का केवल वाह्य व्यक्त स्वरूप बतलाता है। ठीक .इसके 
विपरीत, ,मेरे लिए, “कल्पना? मानव-मस्तिष्क में वास्तविक जगत्‌ के प्रतिबिम्ब और उसके 


विचार-रूप को छोड़कर कुछ है ही नहीं ।” 


जहाँ कपिल और माक्से “्रधानवादी”--भौतिकवादी--कहे गये हैं वहाँ “भूत'ः का 
अर्थ '्थूज्र पंच महाभूत” नहीं लेना चाहिए, बल्कि वहाँ कपिल का “प्रधान” तथा माक्स का 
'मैटर' ( 775०॥७ ) अभिप्रेत है| दोनों एक ही तत्त्व है। धान? मूल प्रकृति तथा अव्यक्त 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन दोनों दाशनिकों ने विश्व का विकास इसी एक तत्त्व से माना 
है। विश्व के विकास में किसी भी अज्ौकिक सत्ता का हाथ नहीं माना या न अदृश्य, 
अगस्य अथवा अबूक पहेली-जैसी सत्ता ही स्वीकृत की | फिर भी साक्स वेदान्तवादियों 
की तरह बिलकुल अद्वेतवादी हैं--विश्व का मूल कारण एक ही तत्त्व को मानते हैं; 


के 





2 म ह ह भ्रीं कं ५ ह नह है ही हक 
३२८ शजन्दर-भभननन्‍दुनग्रन्य 


किक 


लेकिन कपिल ने प्रधान! के अलावा “चेतन निष्क्रिय पुरुष” को भी माना है, अतः कपिल 
ह्वोतवादी कहलाते हैं । 

कपिल का मूल तत्त्व भ्रकृति१” है। यह विश्व-जनयित्री, श्रसवरधर्मिणी एवं अचेतन है। 
यह पहले ही कहा गया है कि इसका नाम प्रधान तथा अव्यक्त भी है । कपिल की प्रकृति 
त्रिगुशात्मिका--सत्त्वरजस्तमोमयी है| इन परस्पर-विरोधी तीन गुणों की साम्यावस्था ही 
प्रकृति है। लेकिन सांख्य का कहना है कि इन परस्पर-विरोधी गुणों का सतत मात्राभेदवाला 
सन्निकष ही प्रकृति में ज्ञोभ ( गति ) पैदा करता है, जिससे सष्टिकम का आरंभ होता है, 
इसका आदि और अन्त नहीं है, यह नित्य और सत्य है; अतः प्रकृति चिरन्तन प्रसव- 
धर्मिणी, विकासमयी तथा हासमयी है। “विश्व की उत्पत्ति, विकास तथा हास--तीनों 
प्रकृति के उक्त तौन गुणों के ही परिणाम हैं | सत्त्व निरन्तर अवदातरूप तथा प्रकाशमय 
है; रजस्‌ रागमय, चिरन्तन गतिशील एवं कर्मपरायण है और तमस्‌ अंधकार-रूप, गत्य- 
वरोधी तथा विध्व॑सक है |!९ 


सांख्य का दूसरा तत्त्व 'पुरुषः है। यह चेतन, नित्य, निष्क्रिय एवं उदासीन है। 
सांख्यकार कपिल ने अपमे 'सत्कायवाद'-सिद्धान्त के चलते, जड प्रकृति से चेतन विश्व का 
विकास असंभव जानकर, चेतन पुरुष का निर्माण किया। चेतनत्व के अलावा उस पुरुष 
का दूसरा कोई प्रयोजन न था, इसलिए उसे निष्क्रिय तथा उदासीन बतलाया ; अन्यथा जब 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को मानने से इनकार कर दिया तब इस निष्क्रिय पुरुष की क्‍या 


आवश्यकता थी? सांख्य का पुरुष एक नहीं, अनेक हे--इसका स्वरूप काँच के दुकड़े की. 
तरह स्वच्छ है, जिसमें प्रकृति अपना रूप निहारा करती है, जिसको अपनी विविध... 
: रंगीनियों से प्रतिभासित करती रहती है और स्वयं उसको रिमाने की कोशिश करती है। 


जगत के विकास-क्रम को बतलाते हुए सांख्यकार का कहना है कि अचेतन त्रिगुणा- 
 त्मिका प्रकृति चेतन पुरुष के साज्निध्य से प्रसवरधर्मिणी--सष्टिनिमा न्नी--बन जाती है । यह 
सान्निध्य भी चिरन्तन है, अतः उसके त्रिगुणात्मक काय भी नित्य हैं। पारस्परिक साज्निध्य 
से ही. जड प्रकृति चेतनवत्‌ भासित होती है और निष्क्रिय पुरुष सक्रिय । 'सांख्यकारिका” 
उदाहरण देकर बतलाती है कि जिस तरह स्वच्छ शीशे के कटोरे में रखी हुई लाल मणि की 
. कान्ति से मणि, दूध और कटोरा--सब-क्े-सब लाल दीख पड़ते हैं, उसी तरह अ्कृति-पुरुष 

के सान्निध्य में एक के प्रभाव से दूसरा तद्बत्‌ भाखित होता है। यों तो सांख्य का पुरुष सुख, 
दुख, इच्छा, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सय, कत्तृ त्व, भोक्तृत्व आदि धर्मों से रहित है। 


टः 


... भोक्त्‌स्व-धर्म तो उसमें प्रकृति-सान्निध्य से ही उपस्थित होता है । 


अप ' ० : २. अजामेका लोहितशुक्ला पे 


......_ सांख्य-सिद्धान्त के अलुखार उपयु क्त दो तप्त्वों के अलावा और भी तेईस तत्त्व हैं, 


5 


रु 


! वह प्रजा: सजमानां स्वरूपा: |--श्वेताश्वतरोपनिषदूश 
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श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहंदेय” क्‍ ६२६ 


जो प्रकृति. के ही विकसित रूप हैं और ये पच्चीस तत्त्व ही विश्व के मूल कारण हैं | इनका 
विकास-क्रम इस प्रकार है-- 








पुरुष + प्रकृति 
$ 
सहतू 
अहकार 
- एकादश इन्द्रियाँ 3 मा ्ाकक्ाओओड 
( मन-सहित ) शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 


कुछ सांख्य-दाशनिक अहंकार से उत्पन्न केवल पंच तन्‍्मात्राओं को ही मानते हैं 
एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति ( पंच महाभूतों की तरह ) पंच तन्मांत्राओं से ही बतलाते हैं । 
यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गनन्‍्धघ “पंच तन्मात्राः तथा 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्बी 'पंच महाभूत” कहलाते है 


इन पच्चीस तत्त्वों को कपिल ने चार भागों में विभक्त किया है--( १) भूल प्रकृति, 
(२ ) प्रकृति-विक्रति, (३ ) विक्ृति, (४) न प्रकृति-विक्ृति ।$ मूल ग्रकृति केवल प्रधान है 
क्योंकि यह सिफ उत्पन्न करती है, स्वयं किसी कौ संतति नहीं है। महत्‌, अहंकार और 
पंच-तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों हैं ; क्योंकि ये खुद भी दूसरे के काय ह--साथ ही, 
सन्तानोत्पत्ति में भी संलग्न हैँ | इनके अलावा पंचमहाभूत और एकादश इन्द्रियाँ सिफे 
विकार हैं; क्‍योंकि ये किसी के कारण नहीं हैं । लेकिन पुरुष न तो किसी की सृष्टि करता 
है या न स्वयं किसी की सृष्टि है। अत: यह न तो प्रकृति ही है यान विक्ृति ही । यहाँ ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि सांख्य का पुरुष प्रकृति ( सृष्टि-कारक ) नहीं है, अतः विकास-कार्य, 
में कपिल भी माक्से ही की तरह पूण अह् तवादी हैं 


: इसके अलावा सांख्य के “अनीश्वरवाद, विरोधी तक्त्वों की कारणता, सत्कायवाद, 
अगत्‌ की नित्यता” आदि सिद्धान्त भी हैं, जिनका समन्वय माक्स के सिद्धान्तों के साथ 
आगे किया जायगा | समन्वय का अथ माक्स और कपिल के दशनों की एकरूपता साबित॑ 


. करना दे बल्कि यह सममना चाहिए कि एक-रूपता होने पर भी इनमें कहाँ तक 
. मभिन्नता 


. & मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या; प्रकृतिविकृतव; सप्त | षोडकस्तु घिकारों न प्रकृतिन विकृतिः _ 


पुरुष:॥--( सांख्यतस्‍्वकोमरुदी ) 
श्र 





....._ वृतन परिस्थिति का खुजन है, और इसीका उपदेश भगवान कृष्ण ने अज्जुन से किया भी... 





६३० भीराजैस-भमभिननन्‍्दनग्रन्ध॑ 


प्रयोजन 


यद्यपि मार्क्स के दर्शन की तरह सांख्य-द्शन का प्रयोजन भी विश्व की व्याख्या-- 
मूल तस्‍्त्वों के वाह्य और अभ्यंतर का विश्लेषश--कर ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना है, तथापि 
उद्द श्य दोनों के बिलकुल मिन्न हैं। लेकिन उद्देश्य भिन्न होते हुए भी दोनों के दशेन सप्रयोजन 
हैं--एक का विश्व-विकास के लिए सिद्धान्तों का क्रियात्मक प्रयोग, और दूसरे का ( परम- 
पुरुषाथ-प्रयोजन ) प्रकृति का बन्धन-विच्छेद | यद्यपि कपिल ने बड़ा ही साहस कर 


 तात्कालिक दर्शन-धारा को बिलकुल दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तथापि अपने पूवकालिक 


दाशनिक उपनिषद्कारों तथा वेदिक संस्कारों की छाप से अछूता न रह सके। नहीं तो 
जब उन्होंने स्व्यापी विश्व-विधायक इंश्वर को “अजागलस्तन” कहकर मानने से इनकार 
कर दिया--अपने चेतन और अनेक-पुरुष को निष्क्रिय तथा पंगु माना जिसका काम सिफ 
प्रकृति का सान्निध्य-स्थापन ही है, उसको भी सुख-दु:ख एवं इच्छा आदि से रहित बतलाया- 


. तब भला किस तरह वे अपने दर्शन का मुख्य प्रयोजन प्रकृति के बन्धन से मुक्त होना 
 बतलाते ? मगर एक बार जब उन्होंने निष्क्रिय,चेतन पुरुष का निर्माण कर ही डाला, तब 


फिर उसका हृढ अस्तित्व कायम करने के लिए यह मुक्तावस्था का सिद्धान्त उन्हें लाचारी 
मानना पड़ा | मगर अपनी विकास-पद्धति के सिद्धान्त के-अनुसार उनके दशेन का प्रयोजन 
क्रियात्मक रूप--अथोत्‌ कर्म-माग भी है। 'गीता!? की सृष्टि सांख्य के इसी कम-मा्ग को 
लेकर हुई है और लोकमान्य तिलक ने इस कर्म-साग का विस्तृत विवेचन “गीता-रहस्य! 
नामक अपने प्रन्थ में किया है 


लेकिन वेज्ञानिक भौतिकवादी महापंडित माक्से का लक्ष्य तथा रास्ता बिलकुल साफ 


था। उन्होंने डंके की चोट--स्पष्ट रीति से--अपने द््शन का मुख्य और एकमात्र अ्रयोजन 
प्रयोगात्मक स्वरूप बतलाया। उनके विचार में, विश्व की व्याख्या माक्संवादी इसलिए करते 
हैं कि उसकी बाहरी तथा भीतरी कमजोरियों को ठीक-ठीक जानकर जगत्‌ को परिवर्तित करने... 


में सम हों। ये लोग विश्व के बदलने या बनने-बिगड़ने को इंश्वर या नियति के भरोसे नहीं 
छोड़ना चाहते | प्रसिद्ध समाजवादी श्रीसम्पूंणोनन्‍्दजी का कहना है--“जिस प्रकार विज्ञान- 
वेत्ता प्राकृतिक नियमों को समझकर तदनुसार काम करता और लाभ उठाता है, उसी प्रकार 
हन्दभान प्रधानवाद का विद्यार्थी परिस्थिति का अध्ययन करके देखता है कि परिस्थिति स्वयं 
किधर क्ुकनेवाली है--उसी दिशा में वह प्रयत्न करता है--जो शक्षियाँ दबनेवाली हैं. उनको 


.... दबाकर, प्रदीप्र होनेवाली शक्तियों के जागरण में सहायता करता है; अतः जो प्रतिवाद 
-. अकृत्या देर में आता उसे जल्दी स्थापित करा देता है।” स्वयं माक्से भी कहते हैं--“दाशनिकों 
. ने जगत्‌ को अनेक प्रकार से समममे की चेष्टा की है, पर प्रश्न तो यह है कि उसको 
.... परिवर्तित केसे किया जाय?” इसीलिए माक्सवादी दर्शन का प्रतिशब्द “वैज्ञानिक 
... मभौतिकवाद! भी है। 


सांख्य का कस-माग सी परिस्थितियों के साथ संघव द्वी है, जिसंका परिणाम-रूप 
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है। सगर माक्स ने जिस क्रान्तिकारी तरीके से अपने दर्शन की कम-पद्धति बतलाई, 

उसके देदीप्यमान प्रकाश में कपिल को कम-मार्गवाला प्रयोजन दीपक की भाँति एक कोने 

में टिमटिमाता नजर आता है, यह बिलकुल स्पष्ट है। । ही 
... विकास-प्रणाली 


माक्सवादी दर्शन भी, ठीक सांख्य की तरह, एक ही तत्त्व (इन्द्रमान अधान” (अथोत्‌ 
'मैटर? ) को जगत्‌ का मूल कारण मानता है। सांख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति की तरह ही 


मास का “सेटर” भी बिलकुल जड है--डसमें वही गति, विकास ओर परिवर्तित-रूप हास 
का त्रिगुणात्मक धम वत्त मान है। सगर जहाँ प्रकृति को जड मानकर तज्जन्य चेतन जगत्‌ के 


विरोध-परिहार के लिए कपिल ने एक अलग चेतन ओर निष्क्रिय पुरुष को गढ़ा, वहाँ यदि 
वे सत्त्व को चेतनधर्मो, रजस को विकासमय तथा तमस्‌ को जडात्मक मान लेते तो अनेक 
निष्क्रिय (निरथेक ) पुरुष से उनका पिण्ड छुट जाता । और, जब उन्होंने सक्त्व को आलोक- 
मय, रज को गतिमय तथा तम को अंधका र-मय ( विध्वंसक ) मान लिया था, तब वेसा 
मान लेना बहुत ही आसान और वेज्ञानिक होता। जब उन्होंने अपने पूववर्त्ती सभी 
दाशनिकों के स्वशक्तिमान 'द्य! को उखाड़ फेंका और दर्शन की बे-तरतीब बहती उच्छुल्नल 
धारा को मोड़कर एक नये तथा क्रान्तिकारी विचार द्वारा दशेन-क्षेत्र में तहलका मचा दिया, 
तब पता नहीं कि केसे फिर यह निष्क्रिय पुरुष का ढोल उनके गले पड़ गया | यदि उपयुक्त 
रोति से सांख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकरति के दायरे को परिष्कृत तथा विस्तृत कर दिया जाय, 
तो माक्स के “मेटरः और सांख्य की “प्रकृति? में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। 


इन्द्रास्मक भौतिकवाद 
माक्स के वेज्ञामिक भोतिकवाद की विकास-प्रणाली को “इन्द्वात्मक भौतिकवाद” भी 


कहते हैं। इन्द्रधाद मूलतः माक्स का अपना सिद्धान्त नहीं है। यह 'हेगेल” की विकास- 
पद्धति का सिद्धान्त है और इसी सिद्धान्त के लिए माक्स ने उसका आमार-प्रहण किया है। 
मगर, सच पूछा जाय तो, हेगेल का यह सिद्धान्त सांख्यकार कपिल की विकास-अणाली की 
नकल है। इसका यह आशय नहीं कि कपिल ने स्पष्ट तौर पर इसका नाम लेकर व्यवहार 


किया था; लेकिन उनकी विकास-पद्धति का जो सिद्धान्त था वह कम-से-क्रम हेगेल के 
इन्द्रवाद से कहीं अधिक परिष्कृत ओर वैज्ञानिक था । दो विरोधी तत्त्वों की परिणाम-मूलक 


संघर्ष-प्रणाली का नाम “्वन्द्रवाद! अथवा “इन्द्वात्मक भौतिकवाद? है और “इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद” की विकास-प्रणाली को 'व्रिपरिणाम का विपरिणाम, नकार का नकार और 


वाद, प्रतिबाद तथा युक्षवाद? भी कहते हैं 


वाद, ग्रतिवाद और युक्तवाद को सममने के .लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी 
होगा--“जगत्‌ अनित्य' है; क्‍योंकि जो कुछ पैदा होता है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए 


नाशवान्‌ पदाथ नित्य नहीं है। जिस वस्तु को जिस रूप में हम देखते हैं. वह वास्तविक 


..._ नहीं, वह तो हमारा श्रम है--त्णिक ज्ञान है, जैसे रज्जु में सप का भ्रम, वैसे ही रब्जु 
... भी श्रम ही है। अतः सारा संसार भ्रम और मायामान्न है, नित्यऔर सत्य नहीं।” ऐसा 


«जता हट: के... मामला हे 
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तर्क “बादः हुआ । इस तक में सचाई का अंश अवश्य है; मगर इस “वाद” से उत्पन्न 
( विकसित ) 'प्रतिवाद” कहता है--“तब तो बन्दूक की गोली अथवा भूख बिलकुल सत्य 
नहीं, और उससे डरकर कायरता का कलंक लेना या थाली की ओर दौड़ना तो और भी 
बड़ी मूर्खता है ।” इस प्रतिवाद में भी सचाई का अंश है, और इन दो विरोधी युक्तियों के 
संघर्ष से जो तीसरा अधिक सच्चा परिणाम निकला वही “युक्तवाद” कहलाया । यह “युक्तवाद' 
. कहता है--“नहीं, भूख और गोली न तो बिलकुल नित्य हैं या न अनित्य ही; क्‍योंकि 
भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, अत: भूख सत्य है और भोजन कर लेने पर वह मिट 
जाती है, अतः वह अनिध्य भी है--यदि्‌ बिलकुल सत्य होती, तब तो खा लेने पर भी 
नहीं मिटती | उसी तरह गोली की सत्यता के कारण हम डरते हैं तथा उसकी चोट से 
मरते हैं ; लेकिन छुट जाने पर अपनी अनित्यता के कारण वह भी नष्ट हो जाती है। इसलिए 
. जगत्‌ नित्य, सत्य और ज्षण-क्षण परिवत्त मशील, नाशवान्‌ एवं अनित्य है--अथोत्‌ जगत्‌ 
का अणु-अणु विरोधात्मक शक्तियों का समन्वय है। यही प्रणाली 'इन्द्रवाद! की विकास- 
प्रणाली है। 

... पशब यहाँ यह देखना है कि यह इन्द्वात्मक पद्धति किस तरह हेगेल के विकास-सिद्धान्त 
के गले का “घेघ” बन गई जिसकी शल्यचिकित्सा करके चिन्तक-प्रवर मास ने इन्द्वात्मक 


विकास-सिद्धान्त को प्रियदर्शी बनाया। रथ है श हु 
.._ हेगेल कहता है कि जगत्‌ यद्यपि विकास-रूप प्रवाह-मय है, फिर भी वह शुद्ध चेतन 
“कल्पना? (]665 ) का रूप है। विज्ञान और भौतिक तत्त्व--दोनों---उसी विश्वव्याप्त 
परम तत्त्व ( 0७8 ) के अंग हैं। विश्व के विकास का उद्देश्य हे--उस परम तसप्त्व की 
ओर बढ़ना, अथोत्‌ विश्व उसी परम तत्त्व ( विश्वव्याप्त कल्पना ) से प्रादुभू त हुआ है. 
ओर फिर उसी की ओर बढ़ रहा है। जिस हेगेल ने प्रसिद्ध पागश्चात्य दाशेनिक “कांट” के 
उस सिद्धान्त का खण्डन किया था जिसमें कहा गया है कि वस्तु-तप्त्व ( परम तत्व ) 
. बुद्ठिगम्य नहीं हे, और बतलाया था कि विश्व के सभी तत्त्व बोध्य हैं; वही हेगेल पुन; 


. उसी अबोध्य अगोचर “विश्वव्याप्त कल्पना? ( अथोतू इश्वर ) के फेर में पड़ गया, और 


भारतीय वेदान्तियों की तरह यह मानने लगा कि “एक ब्रह्म ही सत्य है!-उसीका विव्रत्त - 
रूप ओर मायामात्र विश्व है।....ररररऋ का क्‍ 

... उसने तो यहाँ तक कहं डाला--“जगत्‌ के विकास का चरम उत्कष उस श्रान्ति 
के निमू ल करने में है जिस ( घने अंधकार ) से परमतप्त्व का ज्ञान ढका रहता है। इससे 
 हेगेल का - दशन-प्रयोजन स्पष्ट है--अथात्‌ जगत मायामात्र है। असल तत्त्व “विश्वव्याप्त 
परमतर्त” ( [0०9 ) ही एकमात्र सत्य है, तथां उसको ज्ञेय बनाना ही मानव का एकमात्र 
. उहृश्य। इससे यह प्रत्यक्ष है कि दशन के प्रयोजन के बारे में यूरोप का अर्वाचीन दार्शनिक 
. ( देगेल ) किस तरह हजारों वर्ष पहले के एक भारतीय दाशनिक (कपिल ) से ज्यादा 

. रूढ़िवादी साबित हो जाता है। इसी तरह “इन्द्रवाद! की विकास-प्रणाली भी उसके 


..._ सिद्धान्त के अनुसार अवेज्ञानिक सिद्ध होती है। उससे कहीं ज्यादा कपिल का सिद्धान्त 


हो हे पे युक्ति-संगत ओर तकं-पूर्ण है मा, 
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श्रीहवछदाएर त्रिपाठी 'सहदय!' ३ 


:.. हेगेल के इन्द्रवाद के अनुसार विकास के तीन नियम आवश्यक माने गये हैं--. 


(१ ) विपरिणाम का विपरिणाम, (२) मात्रा-मेद से गुण-भेद, (३) असंगतियों की 


इकाई। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जि के प गेहँ का विपरिणाम उसका ज्वलित 
ज्ञार नहीं, बल्कि अंकुर है--अथात्‌ वस्तु का विकसित रूप ही, उसी तरह 'शुद्ध चेतन 
विश्वव्याप्त असीम परमतत्त्व” का विकास “ससीम विज्ञान और स्थूल भौतिक तत्त्व” कदापि 
नहीं हो सकता । हेगेल के इस अतिव्याप्ति-दोष-दूषित सिद्धान्त से सांख्यकार कपिल का 
अलग शुद्ध चेतन (न प्रकृति, न विक्ृति ) पुरुषवाला सिद्धान्त कहीं अच्छा है, जिसका 
जगत्‌ के विकास में कोई हाथ नहीं है--पूर्ण निष्किय है, ओर उसकी प्रकृति तो बिलकुल 
जड है जो विकास की ओर सतत उन्‍्मुख रहती है। फिर, दूसरा सिद्धान्त-मात्रासेद 
से गुणभेदवाला--भो उसी तरह है। जब हेगेल का असीम तत्त्व पूर्ण शुद्ध चेतन है-- 
विज्ञानमय है, तब तो मात्रा-भेद की कतई गुल्लाइश ही नहीं ; ओर तब उससे गुणभेदवाली 


विकसित पद्धति किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकती । किन्तु कपिल की प्रकृति में दन्द्ववादी 


विकास के “नियम-न्रय? पूर्णरूपेण विद्यमान हैं और माक्स के सिद्धान्तों से बिलकुल नहीं 
तो बहुत ज्यादा उनका सामजञ्ञस्य है। हेगेल ओर वेदान्त के सिद्धान्त से कपिल का सिद्धान्त 
बहुत ज्यादा इन्द्रवाद के नजदीक पड़ता है। किन्तु बोद्धों और वेदान्तियों का सिंद्धान्त 
इन्द्रवाद के बिलकुल उलटदा है। बौद्ध कहते हें--“असत्‌ से संत्‌ की उत्पत्ति होती है? और 
बेदान्ती कहते हैं--“सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती है!। और, ठीक इन “बाद-प्रतिवादः- 
रूप सिद्धान्तों का युक्तताद? है सांख्य का सिद्धान्त, जिसकी सत्यता शआ्राज वेज्ञानिकों के 
अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो रही है। गीता ने तो बहुत पहले ही इस सिद्धान्त की पुष्टि 
कर दी है ।' हाँ, मात्रा-भेद से गुण-भेद को एक पुराने उदाहरण से समक्ििएण। साधारण 
जल का तापमान जब अत्यन्त अधिक हो जाता है तब वह वाष्प बनकर उड़ जाता है, 
किन्तु जब उसी जल का तापमान बिलकुल कम हो जाता है तब वह बफ (चट्टान ) बन 
जाता है। केवल ताप-मान की मात्राओं में कमी-बेशी होने से ही जल अपने से भिन्न 
गुणवाले कार्य-रूप में परिवर्तित हो जाता है। माक्स ने विकास के इस नियम को इतिहास, 
समाज, विज्ञान--अर्थात्‌ जगत्‌ के अगु-अरु में माना है। समाज, जाति, प्राणी, सभ्यता, 
इतिहास, कला आदिं सभी इसी नियम के अनुसार दूसरे रूप में परिणत हो जाते हैं । 
इसी नियम के अनुसार फूल, पौधे, जीव आदि की नस्‍्लें बदली जा सकती हैं. और बदली 


जा रही हैं। सांख्य की प्रकृति में मी जननघम तभी आता है जब उसके सक्त्व, रज ओर 
तम की मात्राओं में न्‍्यूनाधिक्य होता है। भिन्न-भिन्न गुणवाले काये, मात्रा-भेद के ही 


कारण, उत्पन्न होते हैं। दरएक विकसित कार्य-तत्त्व अपने पूब-कालीन कारण-तत्त्व को 
लेकर ही उससे भिन्न होता जाता है । इसी प्रकार, “अनेक असंगतियों की इकाई” के संबंध 


में माक्स का कहना है कि प्रत्येक पदार्थ अनेक विरोधी तक्त्वों का विकसित रूप एक तत्त्व 
है। विरोधी तक्त्वों का एका ही उस पदा्थे का जीवन--डसका वास्तविक अस्तित्व है। 


१ /तासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत। ।”--गीता 








“28. । श्रीराजेन्द्र-अमिनन्दनग्रन्थ 


माक्स मे कहा है--“इन विरोधी तत्त्वों के कारण ही भूत में गति है। ये विरोधी तष्व 
ही संघर्ष के कारण हैं जिससे संसार का अरु-अरु, अपने 'विपरिणाम के विपरिणाम' वाले 
सिद्धान्त के अनुसार, विकासशील तथा हासमय है-निरन्तर अवाधरूप से। ये ही 
झसंगंतियाँ उनकी वास्तविक गति और वास्तविक तत्त्व हैं । 

. इन असंगतियों की इकाई के लिए माक्स के यहाँ अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से एक 
यहाँ देखिए--'“बिजली के तार में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों विद्य त-धाराएँ वत्त मान 
रहती हैं| इन परस्पर-विरोधी विद्य त-धाराओं में से किसी एक के भी अभाव में विद्य त्‌ 
का अस्तित्व नहीं रह सकता ।” माक्स ने बतलाया, जिंस तरह दो विरोधी धाराओं से 
विद्य त्‌ फूट निकलती है उसी तरह दो विरोधी--शोषक और शोषित--वर्गों के सतत 
संघष से क्रान्ति फूट निकलेगी जिससे संसार का तो कल्याण होगा, मगर शोषक-वग 
नेस्त-नाबूद हो जायगा। अस्तु। प्रत्येक पदाथे असंततियों का ही परिणाम-रूप है, यह तो 
(कपिल? का भी सर्वप्रधान सिद्धान्त है। उनकी 'प्रकृति” तो सिर्फ सतक्त्व, रज और तम--- 
परस्पर-विरोधी धर्मों--की ही साम्यावस्थावाली है ; और इन्हीं परस्पर-विरोधी तप्त्वों का. 
विकास “सारा विश्व” असंगतियों का लहराता सागर है। सांख्य की प्रकृति में जिस दिन 
असंगतियों की धारा नहीं रहेगी, उसी दिन उसकी गति रुक जायगी--उसकी सारी 
विकास-पद्धति ही चौपट हो जायगी। इस प्रकार, यह प्रत्यक्ष है कि हजारों वष पहले के 
सांख्यकार कपिल का सिद्धान्त माक्स के इन्द्रवाद-सिद्धान्त के कितना नजदीक पड़ता है। 
यह आमश्रयंजनक होते हुए भी भारतीयों के ल्षिए गौरव की चीज है 

.. जगत्‌ के आदि-कारणों में कपिल ने २४ तत्त्वों को माना है। किन्तु आज माक्स 
के दशेन के आधार पर वैज्ञानिकों ने ६२ तप्त्वों को स्वीकार कर लिया- है। जिन सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान हमारे प्राचीन दाशेनिक न ग्राप्त कर सके, उनका ज्ञान आधुनिक वेज्ञानिकों 
ने अपने अति सूछम यंत्रों से प्राप्त कर लिया ! इन ६२ तत्त्वों में जिस मूल तत्त्व का पता 
लगा. है उसे बेज्ञानिकों ने 'एलक्ट्रन' नाम दिया है, जो अब “निगोट्रन”! नाम से भी व्यवहृनत 
... होता है। किन्तु हमारे दोनों आलोच्य दाशनिकों का मूल तत्त्व कोई एक हो है--अ्रधान! 
. अथवा पमेटर |... 


उपसहार हे 


अनीश्वरवाद, सृष्टि-विकास में जड का प्राधान्य, विश्व की नित्यता, असंगतियों 

की इकाई, मात्रा-भेद के कारण गुण-भेद आदि संद्धानितक तत्त्व दोनों दाशनिकों के कितने 
अधिक सामंजस्यपूर्ण हैं, इसका दिग्दर्शन और संक्षिप्त म्रतिपादन हो चुका । 

; हमने पहले लिखा है कि कपिल के सांख्य की विकास-प्रणाली मारकर्सवादी विकास- 

. पद्धति के “बहुत नजदीक” पड़ती है। 'बहुत नजदीक? का प्रयोग एक से दूसरे के तादात्म्य- 


... बजन के लिए ही किया गया है । दोनों में बहुत ज्यादा सादृश्य होने पर भी भिन्नत्व है, जो 
..._ अविकसित काल-क्रम के अनुसार वैज्ञानिक और उचित है। माक्स चेतन को जडौभूत 


| _ “मैटर' की पूण विकसित--आखिरी--अबस्था मानते हैं, अलग चेतन कोई चीज नहीं। 








श्रीलक्ष्मीनारा/यण छार्मा 'मुकुरः . शह्े५ 


किन्तु सांख्य “चेतन” का अस्तित्व अलग स्वीकार करता है ओर “जड प्रकृति? का पहला ही 
विकास “महत्‌? ( चेतन ) को मानता है | माक्से ने सिद्ध करके दिखलाया है कि ऐसी पद्धति 
अवेज्ञानिक है । माक्स ने जिस सिद्धान्त से ( वास्तविक जगत्‌ का उदाहरण देकर ) ऐसा 
सिद्ध किया है उसे "ऐतिहासिक भौतिकवाद! कहते हैं और उसने सांख्य तथा हेगेल की 
उलदी विकास-प्रणाली को सीधा करके खड़ा कर दिया है। माक्स ने सांख्य के निष्क्रिय, 
सुखदुःखेच्छा -रहित, चेतन, अनेक पुरुष को भी इश्वर की तरह ही व्यर्थ साबित किया है। 
सांख्य के आखिरी तक्त्वों में से एक जो आकाश है उसे माकस ने सवंथा शून्य ओर अनादि 
बतलाया है। आधुनिक वेज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि 'शब्द आकाश का 
गुण नहीं हे, बल्कि यह भी वायु-स्पन्दन का ही कार्य है! | माक्स का 'मैटर' जिस भूत का 
द्योतक है वह शायद कपिल का 'स्थूल भौतिक तत्त्व” है, जो भारतीय बेशेषिकों का परसारु 
है। कपिल का सूक्षम ताक्त्विक विवेचन उस “मैटर” की काफी ऊँची सतह तक पहुँचा जान 
पड़ता है जो शायद संखार के मूल तत्त्व “निगोट्रन” में काम करता है । 
भागरुपुर-सेण्टूछ-जेल, दिसम्बर १९०४५ ] ि 


रात कदवा. 
भ्रीलच्मीनारायण शर्मा 'मुकुर 


ओ निष्काम कर्मयोगी ! तुम लो मेरी शत बार वन्दना ! 
2. जंग में रहकर दूर जगत से, जगासक्त तुम अनासक्त हे | 
पक लोभ-मोह-मद्‌-मत्सरादि से दूर, अहिंसा-सत्यभक्त हे | 
....  शंकर-सा कर भर्म जला दी तुमने जग की काम-वासना |... 
पेशाचिकता-अ्रन्धगुद्दा से मुक्त कर दिया मानवता को 
दुबल-तन, तुमने जीता है मानवीय मन-दुबलता को 
.. पाया है तुमने सुरत्व को, करता जगप्रतिबार अर्चना !/. 
सुत्र आता, तुम चुप रहते हो ; मुस्काते जब दुख आता है... 
चरण-चिह् जो छोड़ चले हो, उस पथ पर ही जग जाता. है... 
" इतिहासों के निर्माता तुम, करता है इतिहांसवन्दना[ || 
दुगहपुर, धठछवारा, सुझेर ; ३०-९-४७ ] थे 











राजेन्द्र बाबू की सादगी ओर विनोद-प्रियता 


श्रीसॉच्लियाबिहारीलाल वर्मो, एम० ए०, एल-एल० बी० 


राजेन्द्र बाबू का यह स्वभाव है कि जिस कारय का भार उन्हें सॉपा जाता है उसमें 
संलग्न हो जाते हैं। आज यह निर्विवाद है कि अस्थायी सरकार के विभिन्न विभागों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण और साथ ही अधिकाधिक काम खाद्य-विभाग में है, जिसके अन्तगंत 
कृषि-विभाग भी है। किन्तु दमा से क्लान्त होने पर भी जिस सुस्तेदी ओर अध्यवसाय के 
साथ वे काय-संचालन कर रहे हैं, उसे देखकर आश्रय होता है। मुस्लिम-लीगी सद्स्य 
डॉक्टर जियाउद्दीन ने तो उस दिन केन्द्रीय असेम्बली में स्पष्ट कह दिया कि “जैसा भाषण 
भारत की खाद्य-पुरिस्थिति पर डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद का हुआ, वेसा पहले कभी सरकारी 
खद॒स्य के मुख से सुनने का अवसर नहीं मिला 
द जब राजेन्द्र बाबू अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के--नागपुर-अधिवेशन 
 के--सभापति हुए, तब नियमानुसार सम्मेलन की बागडोर वष-भर के लिए उनके हाथों में 
अआइ। सम्मेलन के प्राण श्रद्ध य टए्डनजी के अतिरिक्त विरले ही किसी सभापति ने स्थायी 
समिति की कायवाही में समुचित दिलचस्पी ली होगी। किन्तु राजेन्द्र बाबू राजनीतिक 
कार्यों में पूरे रूप से व्यस्त होने पर भी सम्मेलन-सभापति के कत्त व्य को न भूले । 
अब-जब उनसे मेंट होती, सम्मेलन के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ करते। उसी समय 
एक बार स्थायी समिति का एक आवश्यक अधिवेशन होनेवाला था । संयोगवश उनसे 
भेंट हो गई। उन्होंने स्थायी समिति के उस अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए 
कहा, जिसकी अवहेलना में नहीं कर सका। सीतामढ़ी से छोटी लाइन द्वारा जाने में मुझे 
सुविधा थी और पैसों की बचत भी ; किन्तु उनके साथ जाने में उनके सत्संग का लाभ 
... बड़ा आकर्षक था। अतएव, उनके साथ जाने के उद्दे श्य से में पटना गया । वहाँ से रात की 
गाड़ी से वे चले | मथुरा बाबू भी थे। राजेन्द्र बाबू के इच्छानुसार तीसरे दर्जे के टिकट लिये 


| ः गये। किन्तु गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि उनके कहे बिना ही हमलोगों ने उनका भी टिकट 
... इण्टर में बदलवा दिया। मेरी धारणा थी कि प्रयाग पहुँचने पर वे या तो आनन्द-भषन 

















श्रीसॉवलियाबिहारी छाल बंप ३३७ 


कक ऊतक कप भो + र् 
में ठहरेंगे! अथवा टण्डनजी के साथ; किन्तु जब गाड़ी भोर में अयाग पहुँची तब 


हमारे बहुत अनुरोध करने पर भी वे आननन्‍्द-भबन अथवा और कहीं जाने को राजी न 
हुए । फोन द्वारा किसी को सूचना देने की अनुमति भी नहीं दी | हमलोग स्टेशन के बाहर 


इण्टर-क्लास के मुसाफिरखाने में ठहरे। स्नानादि से निबृत्त हो 'केलास-होटल' में मोजन 


किया । बाद एके से सीधे सम्मेलन-कार्यालय पहुँचे | टण्डनजी अथवा सम्मेलन के किसी 


अधिकारी को उस अधिवेशन में राजेन्द्र बाबू के सम्मिलित होने की सूचना न थी । उनको 


एक से उतरते देखकर उनलोगों को बड़ा कोतूहल हुआ । कुछ ने तो मुकसे खुले शब्दों. में 
कहा--“हमारे यहाँ के दूसरे दर्ज के नेता भी एक पर नहीं चलेंगे, राजेन्द्र बाबू-जेसे भारतीय 


नेता की तो बात ही अलग है।” मैंने तो स्टेशन से चलते समय उनसे ताँगे पर चलने का 
अनुरोध किया ही था; किन्तु यह कहते हुए कि “यही ठीक है?,वे एक एक्क पर बैठ ही गये । 
विवश हो, उन्हें एक पर ही सम्मेलन में ले जाना पड़ा । उस समय वे केवल सम्मेलन के ही 


नहीं, काँग्रेस के भी सभापति हो चुके थे। उनके आगमन की सूचना मिलने पर प्रयाग 
की जनता अवश्य स्वागत करती, स्वयं जवाहरलालजी और टण्डनजी भी स्वागत करके 
साथ ले जाते | किन्तु उनको तो बस सादगी में ही आनन्द आता है! 

राजेन्द्र बाबू मीठा व्यंग्य करने में पढु हैं। उनका व्यंग्य हृदय के अन्तस्तल तक पहुँच 


जाने पर भी हृदय को चोट नहीं पहुँचाता | सन्‌ १६३१ की बात है । मुझे एक मुकदमे में 
सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाना पड़ा। मेंने हाल ही में एक नया काला 'सूट” कचहरी के 


काम के लिए बनवाया था। इस अवसर पर उसे ही पहना | मुजफ्फरपुर में पता लगा कि 


राजेन्द्र बाबू दोपहर की गाड़ी से आ रहे हैं। में भी उनसे मिलने स्टेशन गया। वहाँ दर्शना- 


थियों की भीड़ थी। मुझे कोट-पेण्ट और टाइ-टोप से सुंसज्जित देख उन्हें विशेष कोतूहल 
हुआ ; क्योंकि सुझे उस वेश-भूषा में पहले कभी देखने का उन्हें मौका न मिला था। उन्होंने 


. मेरे निकट आकर पूछा, इस भेष-भूषा में क्‍यों ? मैंने उत्तर दिया--एक मुकदमे में यहाँ आय। 
था, आपका शुभागमन सुन दशेनार्थ चला आया। इसपर हँसते हुए, मेरे कन्धे पर सरनेह 
हाथ रख, कहा कि “गया बाबू तो ऐसा नहीं पहनते ।” इस सधुर व्यंग्य का भाव समर में 

 अुग्ध हो गया। बाबू गयाग्रसाद मुजफ्फरपुर के एक प्रमुख वकील थे ; मेरे ही सदश वे भी 

+$ को | हे ा डक: सप डर ै . 2 
कांग्रे स-मेन और हाइकोट के ऐडवोकेट थे, किन्तु अंग्रेज जज के इजलास पर भी धोती 


ओर लम्बा कोट पहनकर ही जाते थे, अंग्रेजी वेश-भूषा को कभी न अपनाया। यद्यपि मेरा 


सूद और हेट भी खादी का ही था, तथापि बह मेरा वेश शायद राजेन्द्र बाबू को खटका | 


उनके व्यंग्य से हृदय को चोट तो नहीं पहुँची ; किन्तु में लत्जित-सा हो गया।.. 
राजेन्द्र बाबू के पास मलय-चन्दन की एक अति सुगन्धित एवं चित्ताकषक वस्तु 


देखकर मैंने पूछा, कहाँ और कितने में यह खरीदी गई ? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा, 
 धयह मुमे उपहार में दिलाई गई है! हे क्‍ ः 


३ 
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घटना इस प्रकार थी--हुडल्ली ( बेलगाम ) में गांधी-सेवा-संघ का अधिवेशन था, 
साथ-साथ स्वदेशी-प्रदशनी भी थी। एक दिन संध्या समय राजेन्द्र बाबू को कुछ अवकाश 
मिला, अकेले ही चुपचाप अद्शेनी देखने निकल पड़े | जगह-जगह अपनी पसन्द के मुताबिक 

ब्रीटा-मोटा सामान भी खरीदा | किसी ने शायद्‌ पहचाना, किसी ने नहीं भी पहचाना। 

स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए मंसूर के चन्दन की एक दूकान पर पहुँच गये । उन्हें एक 
चीज पसन्द आई। दाम पूछकर कीमत दे ही रहे थे कि मथुरा बाबू टपक पड़े। मोल-तोल 
'की बात जान लेने पर, दूकानदार से, भूतपूव कांग्रेस-प्रसिडेर्ट से उम्चित मूल्य लेने के लिए, 
अनुरोध किया । इससे मुख्य दूकानदार का ध्यान राजेन्द्र बाबू की ओर आकर्षित हुआ | 
बह उनसे उस चीज को उपहार-स्वरूप स्वीकार करने के लिए अनुनय-विनय करने लगा 
पर बे स्वभावत: उपहार लेने के लिए राजी न हुए, बगेर खरीदे वापस ञआये। किन्तु 
दूकानदार उस. चीज पर उपहार की चिंठ लगाकर उनकी अनुपरि्थिति में उनके डेरे पर 
पहुँचा आया । क्‍ 

इस मधुर व्यंग्य के लक्ष्य मथुरा बाबू थे । 


७ 

यूरोप से लौटने पर राजेन्द्र बाबू जब पहली बार छपरा पहुँचे तो में भी उनसे मिलने 
विहार-बंक में गया | उनके अंग्रज लोक-सेवक महेन्द्रअ्ससादजी बंक के मैनेजर थे, जिनका में 
विशेष कृपापात्र था और उसी नाते सदा उनका भी स्नेह-भाजन रहा हूँ। उनसे यूरोप-संबंधी 
बहुत-सी बातें हुई । फ्रांस के विश्वविख्यात विद्वान रोम्याँ-रोलाँ ने जो घड़ी उनको उपहार 
में दी थी उसे भी मेंने सगव देखा। ऑस्ट्रिया की राजधानी “वियना” में लिया गया 
अपना एक फोटो भी मुझे उपहार-स्वरूप दिया। फोटो में वे पेस्ट, बन्द गले का लम्बा 
कोट ओर गांधी-केप पहने हुए थे । क्‍ 

मेंने प्रसंगगश उनसे पूछा कि विदेश में कहीं टोप ( हेट ) का कभी व्यवहार आपने 
किया या नहीं । उत्तर में, हँसते हुए, अपने नौकर “गोवधन? कौ ओर संकत करते हुए उन्होंने 
कहा--“यही कोट-पण्ट-हेट पहचता था?। फिर गोवधन के बहुत अनिच्छा प्रगट करने 
पर भी उसका बह फोटो मँगवाकर सुझे दिखलाया। उसमें गोबधेत, कोट-पेण्ट-हैट 
से सुसज्जित, हाथ में छुड़ी लिये हुए था। अन्त में हंसते हुए बोले--यूरोप में तो 
नहीं ; किन्तु भारतवर्ष में दोनों फोटो एक साथ देखकर लोग बंरबस हमें ही नौकर और 
. गोवधन को मालिक समझ बेठेंगे।? 
डे इसपर हमलोग खूब हँसे । इसके भीतर कैसा मधुर व्यंग्य है ! 


. सीतामदी (सुजफ्फरपुर) ; ३० । १३ | ४६ ] 
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श ह ८ । न्‍ ! | 
महाकवि भारवि' की राजनीति 
पंडित त्रिगुणानन्द शुक्न, एम० ए०, का ब्यतीर्थ; छुपरा 
. साहित्य देश, काल और समाज का दूपण हुआ करता है। जो कवि या लेखक 


जिस युग में होता है उसके राजनीतिक विचार उसके देश की तत्कालीन परिस्थिति से 


प्रभावित होते हैं।.... 
प्राचीन इतिहास के अन्वेषकों ने सिद्ध किया है कि सहाकवि 'भारवि! का समय छुठी 


शताब्दी के लगभग हो सकता है। कुछ विद्वान उन्हें एक सौ वष ओर पहले ले जाना 


चाहते हैं। अन्वेषकों का अनुमान चाहे जो कुछ हो, पर उन्हीं के कथनानुसार यह निविवाद 


सिद्ध होता है कि “भारविः का प्रादुभोव उस समय हुआ होगा जिस समय शुप्रवंश का 
शासन पतनोन्मुख था। शुप्तवंश का राज्यकाल भारत के इतिहास में स्वरशयुग कहा गया 
है। उस समय देश का सबंतोमुखी विकास हुआ था और भारत ने विदेशों में अपने 


. उपनिवेश भी स्थापित कर लिये थे। पर इस वंश के अन्तिम शासकों के हाथ में पड़कर 
. उत्तर-भारत अपनी अवनति का आहान कर रहा था। अतः यदि "हम यह कहें कि 


भारवि ने अपना “किराताजुनीय” महाकावग्य लिखकर उस समय के शासकों को राजनीति 


का उपदेश दिया, और भारत की भावी सन्‍्तानों को गौरवमय अतीत का स्मरण दिलाकर 


अपना भविष्य सुधारने की प्र रणा दी, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


कक शासनब्व्यवस्था कक, । 

..._ राजनीति का प्रधान सम्बन्ध शासन से रहता हे ओर शासन का शासक से | न्‍्याय- 
युक्त लोकप्रिय शांसन के लिए योग्य शासक का होना नितान्त आवश्यक है| भारवि के. 
विचार से शासकों का सवप्रथम कत्त व्य होता है--काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सरादि 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना । यदि वे इन षट्विकारों में किसी की भी अवहेलना करेंगे तो _ 
वे स्वयं पराजित और पदच्युत हो जाये गे। लोकापबाद और शत्रु की उपेक्षा--शासकों के _ 
दो बड़े अवगुण हैं। शक्तिहीत होकर नम्र होना, सारहीन होकर लघुता प्राप्त करना और 
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अपमानित होकर जीवन-धारण करना--शासकों को कौन कहे, साधारण व्यक्ति के लिए 
भी कलंक के विषय हैं। अहंकार ओर कपट से रहित होकर सबंदा भ्र॒त्यों के साथ मिन्नभाव, 
मित्रों के साथ बन्धुभाव और बन्घुओं के साथ स्वयं अधिपति-सा व्यवहार रखनेवाला 
शासक ही राज्य का सम्यक्‌ सम्भालन कर सकता है। शासकों के लिए दुष्टों की संगति 
सर्वथा व्याज्य है; क्‍योंकि ऐसे व्यक्तियों का साथ अ्रष्टप्राय नदी-तट के समान अनर्थकारी 
दोता है। शासकों को क्षमा का अवलम्बन कर क्रोध का त्याग करना चाहिए; पर इनके लिए 
-“-ज्षमा और क्रोध के लिए--भी परिस्थिति की अपेक्षा होती है। यदि कोई सतत क्षमा को 
ही सुख का साधन सममे तो उसके लिए राजनीति से सस्बन्ध-विच्छेद कर जटाधारी तपस्वी 
बन अग्नि में हवन करना ही उत्तम है ; ऐसे पुरुषों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं । 
समयालुसार दोष होते हुए भी क्रोध कभी-कभी गुण में भी परिणत हो जाता है। मानापमान 
का प्रश्न उपस्थित होने पर क्रोध की भी आवश्यकता प्रतीत होती है ; क्योंकि मानियों के 
लिए मानहानि हो दुःसह है, विपत्ति नहीं। “ब्रजन्ति शत्र नवधूय निष्पृह्म: शमेन सिद्ध 
मुनयो न भूश्वत:।” तात्पय यह कि कैबल्यप्राप्ति ही शान्ति से साध्य है, शासन नहीं। 
शत्रुओं से पराभव प्राप्त कर भी यदि यशस्वी पुरुष सनन्‍्तोष करें तो कहा जायगा कि 
“भमनरसि्विता! शब्द का अपमान हुआ | द 


शासक का न्याय 
जो शासक उदार होगा उसका यश संसार में फैलेगा और उसके राज्य से उपद्रव का 
नाश होगा-देश में शान्ति रहेगी--राजनीतिक क्रान्ति अथवा गृहयुद्ध की सम्भावना नहीं 
होगी, जिसके लिए उसे बल-प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े । इस अकार देश का उत्कर्ष 
चाहनेवाले शासक को द्वव्याभाव भी नहीं हो सकता। अत्याचार अथवा बल-प्रयोग द्वारा 
धन-संचय का अवसर ही उसके समक्ष नहीं आवेगा। जिस प्रकार गाय स्वत: दूध देती है 
उसी प्रकार पृथ्वी स्वयं ही उसे घन देगी | शासक का कत्त व्य है कि वह गुरुजनों के उचित 
उपदेश ग्रहण कर मित्र और शज्नु दोनों के साथ समानरूप से न्यायपूबंक दण्डनीति का 
अनुसरण करे। स्त्रियों और बालकों की भी बात, यदि वह न्‍्यायसंगत है तो, अवश्य माने | 
दृस्डनीति का अनुसरण घन के लोभ से अथवा क्रोध के आवेश में आकर नहीं, वरन्‌ 
अपना कत्त व्य समझकर करे। उन क क्‍ 
कि प्रजा-रजन । क्‍ क्‍ 
..._ भारवि सेना अथवा बल-अ्रयोग से शान्ति-स्थापन के विरोधी थे। उनका कहना है 


... कि शासक अपने राज्य में अनवरत शान्ति रखे । इसके लिए दान का प्रयोग भी आवश्यक 


. दै। दान के साथ-साथ मान' भो अवश्य चाहिए। पर सत्कार करते समय यह भी ध्यान भें 


.... लानेवाले रक्षकों को सब ओर नियुक्त कर उनके प्रति ग्रे मभाव प्रदर्शित करना अत्यावश्यक: 









ः " है। ऐसा करने पर वे अपने को ऋतज्ञ मानते हैं और स्वामी का काम मन लगाकर करते 


५ 





का 


है चन्द्रगुप्त और चाणक्य आचार्य थे। प्रबल शत्रु का भय रहने पर शासन... 
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के काय में और न्याय में थोड़ी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उस समय प्रजा-रक्नन की 
नीति का पूर्ण अवलम्बन आवश्यक है । ऐसा करने पर अन्याय और धोखे से विजित' प्रथ्वी 
भी वश में हो जाती है। इस नीति के अवलम्बन से असत्‌-अधिकार-प्राप्त व्यक्ति भी बड़े-बड़े 
शत्रुओं को अपने गुण द्वारा प्राप्त यश के प्रभाव से पराजित कर देता है। जो राजा सूय के 
समान ठीक समय पर शान्ति का अवलम्बन करता है ओर समय पर ही ग्रचण्डता को 
प्राप्त होता है, वही प्रथ्वी का अधिष्ठाता होता है। भाग्य के विपरीत रहने पर पाण्डवों ने 
शान्ति का अवलम्बन किया और समय आने पर बल्-प्रयोग द्वारा दुर्योधन-जेसे प्रबल 


ग्रतापी राजा का वध कर उसकी सारी एशथ्वी छीन ली । इसके विपरीत, जो राजा सबदा 
क्रोध के आवेश में रहता है और अपने दोष दूर नहीं करता, वह बली होते हुए भी कृष्णपत्त 


के चन्द्रमा के समान अन्त में सबनाश को प्राप्त होता है। 


कृषि का प्रबन्ध 
शासकों को कृषि की उन्नति का विशेष ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि इसी पर ग्राणि- 


मात्र का जीवन निर्भर करता है। जल का प्रबन्ध ऐसा हो कि देव के विपरीत होने पर 


यदि वषों ने हो, तो भी कषि-काय में किसी प्रकार की वाधा न पड़े | 


गुप्तचर-विभाग और मंत्रिमंडल 


क्‍ शासन-सच्वालन के लिए शासकों को गुप्तवर आदि अनेक सहायकों की आवश्यकता 
पड़ती है और शासक तथा सहायकों के विचार परस्पर-अनुकूल होने से ही राष्ट्र की उन्नति 
सम्भव है। जो मंत्री शासक को उचित परामश न दे वह दुष्ट मंत्री है और जो स्वामी 
हितैषी मंत्री का उचित परामशे न सुने वह.अयोग्य शासक है। शासक को चाटुकारिता- 
प्रिय नहीं होना चाहिए। मंत्री के लिए भी यही उचित है कि वह अपने स्वामी को भलाई 
की ही सल्लाह दे, भले ही वह कड़वी हो । “हित मनोहारि च दुलभं वचः” अथात ऐसी बातें, 
जो भलाई की हों और मनोहर भी हों, दुलभ हैं। राजा लोग “चारचह्”? कहलाते हैं, 
सेवकों के द्वारा ही सब-कुछ देखनेवाले होते हैं। कहा भी जाता है कि राजाओं के आँखें 


नहीं होतीं, कान होते हैं। अतः सहायकों को चाहिए कि वे राजा को घटनाओं का सच्चा 
विवरण दें और निष्पक्ष होकर उन्हें परामर्श दें, क्योंकि वे ( सहायक ) ही शासकों के और 
राष्ट्र के हितेषी हैं। हितेषियों को असत्य-माषण कभी न करना चाहिए। शासक चूँकि 
गुप्तचरों द्वारा ही किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए साधारण होने पर मी 


बुद्धिमान व्यक्ति को ही गुप्तचर होना चाहिए | गंभीरता ही ग़ुप्तचर का प्रधान गुण हे 


शासकों को चाहिए कि उनसे एकान्‍्त में बातें करें | गुप्तवर मितभाषी हों, क्योंकि उनके 


अधिक बोलने से रहस्योद्धाटन का भय रहता है 


.... शासन-संस्थाओं का विभाजन रा 
सम्यक शासन के लिए कत्त व्य-विभाजन अत्यावश्यक है। इस बात का उल्लेख 


करते हुए महाकवि ने “विनियोग? शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि उनके... क्‍ 


[प्शहकषाहाएण 
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समय में न्‍्याय-विभाग, व्यवस्थापन-विभाग तथा शासन-विभाग अवश्य ही अलग-अलग 
विभक्त होंगे। गुण और योग्यता के अमुसार सहायकों ( गुप्तचरों ) में मी कत्त ग्य-विभाजन 
होना चाहिए। कायबिभाग से सबमें परस्पर सदभाव-सहयोग बढ़ता है और राज्य में 
सब प्रेम रखते हैं । 
सैन्य-संघटन 

भारवि का विचार है कि ऐसे कुल के व्यक्तियों को सैनिक बनाना अच्छा होता है जो 
अपनी मयादा का उल्लंघन न करें--अशथात्‌ प्रतिष्ठित कुलवाले ही सेनिक होने योग्य हैं| 
ऐसे लोग अपने बल के अमिमान से दुबलों को सताते नहीं। सेनिकों में बल का अभाव 
होना राष्ट्ररक्ञा की दृष्टि से घातक है; क्‍योंकि ऐसे लोग दुबलों का उपकार नहीं कर सकते | 
सैनिकों का वेतन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे लोभी हो जायँगे और देश तथा प्रजा का 
अहित करेंगे। यदि राज-कमंचारियों को पर्याप्त वेतन मिलेगा और उनका सत्कार होगा तो वे 
शासक की प्राणरक्षा एवं देशरक्षा में अपने ग्राणों की बाजी लगा देंगे। बेतन-भोगी भ्रत्यमात्न 
सैनिक कभी शासकों के पूर्ण सहायक नहीं हो सकते; क्योंकि क्रीत दास होने से उनमें शासकों 
के प्रति ईंष्यों की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिस प्रकार बादल का गर्जन सुनकर सिंह 
स्वयं व्याकुल हो उठता है उसी प्रकार महत्त्याकांक्षी लोगों को दूसरों की उन्नति देखकर ईष्यों 
होती है। देवराज इन्द्र भी किसी की उन्नति नहीं देख सकते, उन्हें सदा इन्द्रासन से च्युत 
होने का भय लगा रहता है। ऐसी दशा में किसी भी शासन के लिए स्वावलम्बी आत्मा- 
भिमानी सैनिकों की आवश्यकता है। नहीं तो प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन हो 
जायगा। उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते; क्योंकि अ्रत्यन्त ऊँचा पहाड़ भी मनुष्य 
प्रयज्ञों द्वारा पार कर जाता है, पर उसके लिए मानोन्नत मनुष्य की अवहेलना करना कठिन 
हो जाता हे | हा 
हज | सीमा को रक्षा-व्यवस्था 

राज्य की सीमा की रक्षा का अधिकारी विश्वासी मित्रों को बनाना चाहिए। ऐसा करने 
से निःशकु होकर शासक राज कर सकता है। विभिन्न भूखण्डों के शासन का अधिकार 
अधीनस्थों के अधिकार में छोड़ देना चाहिए। अपने अधिकार के अधीन प्रथ्वी होने से 
. सभी अ्रृत्य उदार शासक की ऋृतज्ञता का प्रचार करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि भारवि राज्य के-आन्तों में--विभाजन के पक्त में थे। 


परराष्टरनीति और राजदूत 





....._ रशजा के लिए उचित है कि दूसरे देशों में राजदूत भेजकर वहाँ के प्रबंध का सम्यक्‌._ 
.... ज्ञान रखे दूतों के द्वारा ही वह दूसरे राज्यों की शक्ति, आचरण ओर विचार का ज्ञान प्राप्त 
... कर सकता है। “अहो दुरन्‍ता बलवह्विरोधिता?--अथात्‌ अपने से अधिक बली से शत्रुता . 
. करने से हानि होती है। अतः जहाँ तक हो सके, दूसरे राज्यों की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 


. कर उन राज्यों से वेर-भाव रखना राजा के लिए उचित नहीं। यथासम्भव सभी राष्ट्रों से 
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शान्तिपूण” बताव रखना ही उत्तम है। राजदूतों का कत्त व्य है कि पथप्रद्शन के विचार से 
शासक को दूसरे राज्य की वस्तुस्थिति का ज्ञान कराने के लिए, द््ययाख्या-रूप में अपनी ओर 
से कुछ आलोचना भी कर दें। राजदत शांत स्वभाववाला और स्पष्टवक्‍क्ता होना 


चाहिए। गंभीर बांतें कहने में शीघ्रता करना उसके लिए उचित नहीं | सबको प्रसन्न करने- 


वाली वाणी तो दुलम है, तो भी यथासाध्य कदठु बातें कहना उचित नहीं | अपने स्वामी को 
सत्परामशे देना ही राजदूत का प्रधान कत्त व्य है। पर यह परामशे, प्रसंग सममकर, 
परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल देना चाहिए; क्योंकि प्रसंग समझे बिना वाचस्पतिद्वारा 
दिया गया परामश भी नीतिविरोधी के उद्योग के समान निष्फल होता है। राजदूत को 
कायसाधन में युक्ति और तक का आश्रय लेना चाहिए। स्वकाय सिद्धि के लिए उसे चाहिए 
कि पहले प्रलोभन देकर शान्ति से अपना काम निकाल ले, इसमें असफल होने पर भय 


, दिखाकर बुद्धि विचलित कर दे, फिर इसमें भी असफल होने पर यथायोग्य अभियोग 


लगावे | इन बातों से सिद्ध होता हैँ कि भारवि के समय के राजदूत राजा से पूर्ण अधिकार 
लेकर किसी देश में जाया करते थे। 


कूटनीति और शत्र से सम्बन्ध 
राजनीति-विशारद को शत्रु का अभ्युदय, यदि वह अपने लिए घातक हो, नहीं सहना 


. चाहिए । अपने क्षय की उपेक्षा करना उचित नहीं, उसका यथोचित प्रतिकार करना ही 


प्रधान कत्त व्य है। जो प्रतिकार नहीं करेगा, वह शासक उपेक्षित समझा जायगा और 
उपेक्षित शासक का प्रभाव लोकापवाद के भय से शीघ्र अधोगति को प्राप्त होता है। शत्रु से 
बदला लेने के लिए सन्धि की अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा करना राजनीति से अनभिज्ञता 


का द्योतक है। शत्रु पर विजय चाहनेवाले राजनीतिज्ञ समय आने पर चूकते नहीं ओर 


दुष्टतापूण सन्धि किसी प्रकार भद्ढ कर अपना कार्यसाधन करते हैं। मायावियों के प्रति जो 


मायाबी नहीं होता वह पराजित होता है ओर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । मायावी लोग 
वाणों के समान आत्मीय ( चोखे ) बनकर शरीर में प्रवेश करते है और सबनाश के कारण 


होते हैं। दुल्ल शत्रु विश्वासपातन्र बनकर विश्वासघात करते हैं, प्रिय होकर अप्रिय करते हैं 
ओर परित्याग कर चले जाने पर भी दुल्याज्य होते हैं । बुद्धिमान व्यक्ति अविनीत शज्नु की 


'लपेज्ञा करता है; क्योंकि वह सममकता है कि ऐसे शत्रु की राज्यश्री तो अवश्य ही नष्ट हो 


जायगी और अन्त में वह विपत्ति में फँछ जायगा । भारवि के ये विचार बड़े दूरदर्शितापूर्ण हैं । 


मिमी प्रीय भावना हक हक ५४ 2 
भारवि ने राष्ट्रीय भावना-भरे उपदेश भी दिये हैं| उनका कहना है कि बिना शत्रु-विजय 


के ही जिसका क्रोध शान्त हो जाय, उसकी गणना पुरुषों में किस प्रकार हो सकती है? 


शंत्रओं का विनाश कर स्वाधिकार प्राप्त किये बिना मोक्षश्राप्ति भी श्रेयस्कर नहीं है। अपना 
नष्ट हुआ यश शज्रुओं से जो वाणों द्वारा नहीं प्राप्त कर लेता वह या तो अजन्मा है या स्त- 


प्राय अथवा तृणु-तुल्य | कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने भी लिखा है अधिकार खोकर बैठ 
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रहना, यह महादुष्कर्म है! | अधिकारी शासक के यहाँ जी बन-निवाह के लिए उसके प्रति- 
पक्षियों के मित्र, सम्बन्धी.आदि भी आ जाते हैं ; पर उनका हृदय अपने मित्र एवं बन्धुओं 
से अलग नहीं होता और समय पाकर वे उनके साथ मिलकर अपनी राष्ट्रीयता का परिचय 


देते हैं । 
शासह् के दोष से राज्यक्रान्ति 


कितने ही शासक अहंकारवश प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा प्रजा के प्रति उचरडता 
दिखलाते हैं। ऐसी दशा में यदि उनका राज्य सुदृढ़ नहीं रहा, तो उद्दण्डता का परिणाम होता 
है राज्यक्रान्ति | भारवि की उक्ति है कि अहंकारी राजा को मूखता नहीं छोड़ती । मूखतावश 
वह न्याय के मार्ग से विचलित हो जाता है और उसकी न्याय-विमुखता देख जनता उससे 
असन्तुष्ट हो जाती है। इस प्रकार हे ष-रूपी प्रवात से प्रेरित अथवा उन्मूलित होकर महान 
वृक्ष के समान उसका पतन होता है और उसका समूल नाश हो जाता है। बाहर से प्रजा 
एवं शत्रु-रूप राजन्य-बर्ग तथा भीतर से अमात्यादि का असन्तोष राज्य की जड़ उसी प्रकार 
खोदकर उसका नाश करा देता हे जिस प्रकार नदी भीतर-भीतर किनारे की मिट्टी काट- 
काटकर उसे गिरा देती है। संसार के इतिहास की घटनाएँ भारवि के सिद्धान्त का पूर्णत 
प्रतिपादन करती हैं । 


स्वृतन्त्रताप्राप्ति भौर विजय 


हमारे महाकवि की उक्ति है कि कोई व्यक्ति यदि किसी राज्य के सुख का बहुत दिनों 
'तंक स्वाद ले चुका हो, तो वह सुगमता से उसे छोड़ नहीं सकता । ऐसे पर-पद्‌-दलित राज्य 
को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक त्याग और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस दशा में युद्ध 
अवश्यस्मावी है। अपने पुरुषाथ से युद्ध द्वारा राज्य-प्रहण करना ही वीरों के लिए शोभाप्रद _ 
है। राजा का काम है अपने प्रभुत्व से विजित देशों पर शासनाधिकार ग्राप्त करना; उपहार- 
स्वरूप दूसरों के दिये गये देश पर नहीं। तेजस्वी पुरुष उसी प्रकार दूसरों द्वारा वृद्धि पाने 
की अपेक्षा नहीं करता जिस प्रकार सिंह अपने बल से बड़े-बड़े हाथियों पर भी विजय प्राप्त 
कर पशुओं से ही अपना जीवन-निवाह करता है | प्राण-त्याग द्वारा यश की इच्छा रखने- 
बाले मानियों के पास लक्ष्मी स्वयं आती है । तेजस्वी पुरुष प्राश॒त्याग कर देते हैं; पर 
मानहानि नहीं सह सकते | 
.. भारवि राजनीति में साहस को प्रमुख स्थान देते हैं; पर साथ-साथ यह भी बतलाते 
हैं कि यदि साहस ही केवल हो और विवेक न हो, तो कायसिद्धि में सन्देह रहता है । 
 साहसी पुरुष की सफलता नहीं भी हो सकती है; पर विवेक से काम लेनेवाला व्यक्ति 
. अ्रव्य ही .सफल होता है। अतः राजनीति में पग-पग पर विवेक की आवश्यकता है। 
_भारवि की उक्ति है--“सहसा विदधीत न क्रियाम”---अथोत्‌ पूरे विचार किये बिना कोई 


... कॉम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। अविवेक आपत्तियों का घर है। विचार कर चलने- 


.. बातों के पास, शुण के को 


लोमिनी होने के कारण, सभी सम्पत्तियाँ स्वयं जाती हैं। अ्रष्ट- 
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“प्रतिज्ञ प्रबल शत्रु पर, समय पर, लगाया गया अभियोग सफल होता है; क्‍योंकि उसे 
प्रतिज्ञा-भड़ करते देखकर उसके बड़े-बड़े समथक भी उसका विरोध करने लगते है । 

भारवि का यह भी कहना है कि स्वतंत्रता और अभ्युदय चाहनेवाले राजनीतिज्ञों के 
लिए शाखज्ञान अत्यावश्यक वस्तु है। शाख्रों का ज्ञान शरीर को विभूषित करता है ; क्‍योंकि 
शाख्र-ज्ञान से गम्भीरता और शान्ति प्राप्त होती है तथा अवसर प्राप्त होने - पर पराक्रम का 
प्रदर्श ही शान्ति का आभूषण बन जाता है। वह पराक्रम नीति-सम्पादित सफलता 
देनेवाला होता है। मतभेद-रूपी अन्धकार से आच्छुन्न गहन कार्यानुष्ठान में मनुष्यों का 
अभ्यस्त शाखज्ञान ही प्रदीप बनकर मागे प्रदर्शित करता है 

खोये हुए राज्य और स्वतंत्रता की प्राप्ति का उपदेश देते हुए भारवि ने लिखा है कि 
साधारण मनुष्य भी अपमान नहीं सह सकता, वह उसका बदला लेने के लिए तेयार. रहता 


है, फिर बड़े-बड़े राजाओं ओर प्रभावशाली व्यक्तियों की तो बात ही कुछ ओर है। जिस 


प्रकार दो वृक्षों के घषण से उत्पन्न हुईं अग्नि सम्पूर्ण वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार 
प्राकृतिक क्रोध से उत्पन्न अगुमात्र भी विग्नह बड़े-बड़े शक्तिशाली शासकों अथवा व्यक्तियों 
का नाश करने में समथ होता है| युद्ध-क्षेत्र में काल से भी न डरना और गुरु भी विपक्षी हों 
तो उनका सामना करना--स्वतंत्रता चाहनेवालों का कत्त व्य होता है। राज्यश्री की प्राप्ति के 


लिए आत्मीय जनों का प्रेम भी सिद्धि-पथ में भूल जाना होता है। ( श्रीमती सुभद्राकुमारी 


चौहान ने भारवि के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए “वीरों का कैसा हो वसंत'-शीरषक 


कविता की रचना की है। ) न्‍्यायशील भाग्यशाली पुरुष ही गुप्त निधियाँ प्राप्त कर सकता है 


ओर जीवों की हिंसा द्वारा चम्बला लक्ष्मी का उपाजन करनेवाला व्यक्ति आपत्तियों का 
भाण्डार हो जाता है ।( महात्मा गांधी ने भी सोच-विचार कर ही अहिंस।-बत का अवलम्बन 
किया था ।) इस तरह श्वतंत्रता और विजय प्राप्त करने के उपयुक्त उपाय बतलाकर भारवि 
कहते हैं कि अधिकारच्युत राजा भी यदि पुनः: अपना अधिकार पा जाता है, तो स्वभावत 

तेजस्वी होने के कारण प्रजा पुन: परिवद्ध मान उस राजा को द्विंतीया के चन्द्र के समान 
प्रणाम करती है अरथोत्‌ नतमस्‍्तक हो उसका शासन शिरोधाय करती है। जैसा हैदराबाद 
(दक्षिण ) में हुआ। भारत के देशी राज्यों के जो संघ बने हैं. उनसे भी यह बात ठीक. 
प्रमाणित होती है। इतिहास अनेक ऐसे प्रमाणों से भरा है।....र्रररः 


....._  शज्य के अभ्युदय के उपाय ही 

अभ्युदय .चाहनेवालें को अपनी बुद्धि के प्रकाश द्वारा दोष-झूपी अन्धकार दूर कर 

देना चाहिए | सूथ भी उद्ति होने के पूव अपनी प्रभा से रात्रिकृत अन्धकार दूर कर देता 
है। विजय अथवा अभ्युद्य चाहनेवाले, क्रोध का बेग रोककर, पहले ही सफलता का 





विचार कर लेते हैं और तदनुकूल पुरुषाथ-युक्त उपाय करते हैं। १ पशद्चांग-निर्णय-युक्त तथा... 
कोष ओर दण्ड का कारणभूत न्याय कायबवस्तु में उत्साहबद्ध न कराता है। भाग्य के 
भरोसे बेठे रहने से कुछ होनेवाला नहीं । यदि शासक मानी, मनस्वी और उच्चाकांत्ती - है 


सहाया; साधनोपाया: विभागों देशकालयो; | विनिपातप्रतीकारः सिद्धि; पश्चाज्ञ इष्यते || 
४४ 





. आलोक हमेंग्राप्त होता)... 





६४६ क्‍ श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दनमेंन्थ 


तथा उसमें पुरुषाथ है, तो वह विना अन्य साधनों के ही विनिपातों ( अ्रनर्थों ) का समाधान 
कर सकता है। पौरुषहीन पुरुष को विपत्तियाँ घर दबाती हैं और विपन्न को उत्तरकाल 
छोड़ देता है--अथोत्‌ उसका अभ्युदय नहीं होता, संसार में उसे तिरस्कार ही सहना 
पड़ता है। लघुता राज्यश्री के योग्य नहीं; समृद्धि का आश्रय पराक्रम है--अतः यह अनुत्सा- 
हियों के पास न रहकर पुरुषार्थियों के पास ही जाती है । 
हे रश््यश्री को रक्षा 
दुष्ट निद्रिय-रूपी घोड़ों को वश में रखकर चिरकाल तक राज्यश्री का उपभोग करना बहुत 

कठिन ब्रत है। अनेक उपायों से प्राप्त राज्यश्री की सुरक्षा, शरत्कालीन बादलों के समान 
चग्बल इन्द्रियों द्वारा, अत्यन्त कठिन है--अ्रथात्‌ राज्यश्री की रक्षा के लिए अत्यधिक पुरु- 
घाथ तथा इन्द्रिय-निम्रत की आवश्यकता है। जो शास्जनज्ञान प्राप्त करके भी कामक्रोधादि 
पड़्रिपुओं को नहीं दबा सकते, उनका अयश होता है और बे चन्नला लक्ष्मी का अन्यत्र- 
गमन रोक नहीं सकते | जबतक लक्ष्मी रहती है तबतक यश भी रहता है और जबतक 
आदर-मान रहता: है तभी तक सलुष्य 'मनुष्यः रहता है। (बाबर और अकबर 


द्वारा संस्थापित एवं सुव्यवस्थित भ्ुुगल्ल-साम्राज्य उनके विलासी उत्तराधिकारियों की 


इन्द्रियलो लुपता से नष्ट-भ्रष्ट हो गया । ) 


उत्तराधिकार 

भारवि के विचार से राजा के सुयोग्य पुत्र को ही राज्याधिकार प्राप्त होना चाहिए। 
यदि राजा का पुत्र अयोग्य हो तो राज-परिबार का कोई योग्य पुरुष ही उत्तराधिकारी हो 
सकता है। आय-परम्परा के अनुसार राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता 
है। पर भारषि किसी परम्परा का अनुसरण नहीं करते । वे उत्तराधिकार के लिए योग्यता 

को ही विशेष महत्त्व देते हैं।.. 
मर . उपसंहार 
भारवि के उपयु क़् विचार राजनीति-सम्बन्धो उनके स्वतोमुखी ज्ञान के परिचायक 
हैं। संसार और भारत की ऐतिहासिक घटनाएँ उनके राजनीतिक विचारों एवं सिद्धान्तों 
की सत्यता स्पष्ट सिद्ध करती हैं। (किराताजु नीय” के अध्ययन से पता चलता है कि राज- 
नीति का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपर भारवि ने अपने विचार व्यक्त न किये हों। 
कहने को तो बे कवि थे; पर उनमें कवित्वशक्ति के साथ ही राष्ट्रीय और राजनीतिज्ञता 
. भी पूरी मात्रा में थी। किरात के मुख से युधिष्ठिर-जेसे प्रबल प्रतापी और राजनी ति- 
. विशारद राजा को उपदेश दिलाना उनकी नीति-कुशलता प्रकट करता है । संस्कृत-साहित्य के 
._ विद्वान आलोचकों के कथन “भारवेरथगौरवम्‌! के साथ-साथ “भारबेनौतिगौरवम्‌? भी जोड़ 
दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। अभाग्यवश संसार को भारवि का पूर्वोक्त एक ही 





.. प्रन्थ्‌ उपलब्ध है। यदि उनके और ग्रन्थ भी मिलते, तो उनकी प्रतिभा का और अधिक ः 
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. शजपषि राजेन्द्र 


धशरीकपिलदेखनारायण सिंह 'सुहद” 


जय तपोधन महामानव !? 

ब्योम से सुर ने पुकारा 

गूजता सब ओर दे राजर्षि ! 

_यश-कीतत न तुम्हारा! 
् 

भूमि का. वासी मनुज 


क्‍ कहता कि देव ! महान हो तुम 
... देवता कहदतेल्‍--धरा पर 


है समय कहता--नंये युग 
' की विभा तुम हो प्रखरतम 
ओर कवि कहता कि भारत 
के हृदय के गान हो. तुम 
देश चलता है उधर जिस 
. और कर दो तुम इशारा 
_गूजता सब ओर दे शऋषिराज 
_ यश-कीसतन _ तुम्हारा 
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नमक मल कल वाल कीडडवल 


. देश-मा का शोक मे 


... सिताब-वियोरा ( सारन ); ३९४३-४४ ] 





स्वर्ग के सोपान हो तुम 


श्े 
... तिमिर में फैला दिया 
.... बलिदान का आलोक तुमने 
हर लिया सबको जगांकर 


देश के अश्रगणित जयानों 
को जगा सेना सजा दी 
भीदता सुविल्ञासिता की घार 
दी है रोक तुमने 
देख जादू को मपुम्दारे 


है चकित संसार सारा 


गूजता सब ओर दे ऋषिराज 


यश-कीत्त न. .. तुम्हारा द 


है. 


... टूठकर.. गिर जायगी 


निश्चय गुलामी की कड़ी यह 
शी्र ही लग जायगी 
उस पार भारत की तरी यह 
लूँ. शहीदों का नहीं 
बेकार जायेगा कभी 
शोषकों कौ बाटिका बल 


जायगी कुसुमित इरी यह - 
है शीश पर होगा तुम्हारे 

: मुकुट गौखपूर्ण प्यारा... 

..... गूजता सब ओर दे राघर्षि 

.. यश-वीचन . कुमार 





. देश के अनमोल रव्न राजेन्द्र बाबू 
पंद्ित बनारसीप्रसाद शर्मोी, व्यवस्थापक--अ ० भा० ग्रा० उ० स॑० (बि० शा० ) 


बिहार के राष्ट्रीय जागरण का मुख्य श्रेय पूज्य राजेन्द्र बाबुको दिया जाना चाहिए, 
इसमें दो मत नहीं हो सकते | उन्होंने ही बिहार की उगती पीढ़ी के लोगों में स्वाथत्याग 
ओर निष्काम देशसेवा की भावना जगाई। बिहार से बाहर जाने पर उनकी महत्ता, 
व्यापकता और कीर्ति के बिपुल विस्तार का पता लगता है। हमलोग उनका जितना 
सम्मान करते हैं और उनका नेतृत्व मानते हैं उससे कहीं अधिक अन्य प्रान्तों के लोग उनके 
प्रति श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित करते हैं । क्‍ 

ज्ञिस समय में प्राम-सेबक-विद्यालय ( मगनबाड़ी, वधों ) में था, उस समय देश के 
प्राय: सभी प्रान्तों के लगभग साठ शिक्षार्थी वहाँ थे। बहुधा सभी विद्यार्थी मुझे ही 
राजेन्द्र बाबू? उपनाम दिये हुए थे ! वहीं मुझे उनके शुभ नाम की महिमा का पता लगा। 
उनका नाम- समस्त बिहार की आत्मा है। वे स्वयं बिहार के मूत्त' रूप हैं। वे बिहार 
की मुख्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । सारा बिहार उन्हीं में अन्तभु क्त है। यद्यपि 
अब वे केवल बिहार के ही नहीं हैं, निखिल भारत की पूंजी बन गये हैं, विश्व-मानव-जाति 
के सेवक हो गये हैं, तथापि उनके इस विराट गौरव का गुरु गव विशेषतः बिहार को ही _ 
है। इसमें रखमात्र प्रान्तीयता नहीं, विशुद्ध स्वाभाविक ममता है। क्‍ 

एक बार योरप से एक पोलैंड-निवासी सज्जन सेवाग्राम में आये | वे विश्ववन्द “बापू? 


के भक्त थे | उन्हें सब लोग श्रीभारतानन्दजी के नाम से सम्बोधित करते थे। वे सिविल- 


इस्नीनियर थे। गान्धी-भक्त के नाते आश्रम में आ बसे थे। वे एक-एक करके हम शिक्षार्थियों 
के परिचय अआप्त करने लगे। ज्योंही उन्होंने मेरे बारे में बिहार का नाम सुना, त्योंही 
कौतृहलपृवक बोल उठे-- ४ ओ ! राजेन्द्र बाबू हैं!” वे बड़ी श्रद्धा से राजेन्द्र बाबू का. 


_ नामोल्लेख करते थे। 


बा, तथापि यद्यपि पूज्य राजेन्द्र बाबू के दर्शन ञो एंवं भाषण-अश्रवण का सुयोग कई बार मिला है 
. तथापि सप्रथम उनसे साक्षात्कार और 'वात्तौलाप करने तथा उनके सोजन्यपूर्ण व्यवद्दार 
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की परिचय पाने का सुअवसर मुझे “वधा” में ही मिला । १६३६ में वे (वंधों गये थे। उस 
समय राष्ट्रपति श्रीसुभाषचन्द्रजी के त्यागपत्र देने पर वे ही राष्ट्रपति चुने गये थे। मान्ंव- 
जाति का मस्तक ऊँचा करनेवाला उनका आदश खद्व्यवहार वहीं देखने को मिला | ६-१० 
अगस्त ( १६३६ ) को बजाजबाड़ी में कांग्र स-वर्किज्न-कमिटी की मीटिज्ञ हो रही थी | उनका _ 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं था ; फिर भी वे उस बैठक में शामिल हुए थे । आजादी की लड़ाई में 


. उन्होंने कभी पीछे कदम नहीं हटाया । 


हमलोग नित्य बैठक के समय बजाजबाड़ी जाया करते थे--नेताओं के दशेन और 
राजनीतिक हलचलों की जानकारी पाने के लिए । हम सभी छात्रों ने उनसे मुलाकात करना 
चाहा | नागपुर से भी बहुत-से कालेज के छात्र आये थे। बेठक समाप्त होने पर ज्योंही छात्रों 
की ओर से पुजो भेजा गया, वे तुरत बाहर निकल पड़े | सबसे अलग-अलग, परिचय पूछने 
लगे। सबके प्रश्नों के उत्तर भी देते जाते थे । छात्रों की उत्सुकता देख बोले--आपलोग सरदार 
बल्लमभाई से भी मिल सकते हैं । इतना कहकर सरदार साहब को भी बुला लिया। मालूम 
होता था कि स्वजनों से ही बातें कर रहे ह। जो छात्र सुभाष बाबू के त्यागपत्र से ज्षुब्घ 
होकर उनसे कड़े प्रश्न पूछने की हिम्मत बाँघे हुए थे, वे उनके व्यक्तित्व की माधुरी से मुग्ध 
ओर . उनकी स्नेहस्निग्थ सरलता से चकित होकर स्तब्ध रह गये ! सब-के-सब उनकी 
निस्प्ठदता के कायल हो गये और उनके हृदय की विशालता का बखान करते हुए लौट पड़े । 
.... पुनः जब वे मगनबाड़ी के छात्रों से परिचय पूछने लगे तब सीमाप्रान्त के एक भाई ने- 
मेरा हाथ पकड़ उनके आगे करते हुए कहा--“बिहार के भी तो एक शिक्षार्थी आये हैं |? 
परिचय पाते ही पूछा--“मन लग रहा है न ??। मेंने 'जी हाँ? कहते हुए निवेदन किया--- 
“एक रोज मगनबाड़ी चलते तो बड़ी कृपा होती! । स्वभावत: मुस्कराते हुए बोले--“अवश्य, 
यहाँ एक मास रहना है, एक रोज आऊंगा! । 

विद्यालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को निमंत्रित किया । १८ अगस्त को भाषण 
कराने का निश्चय हुआ । एकाएक उस दिन मौसम खराब हो गया | बृष्टि की गति देख सब 
निराश . हो गंये। किन्तु राष्ट्रपति निधोरित समय पर ही आ पहुँचे । हताश हृदयों में उत्साह 
की बिजली दौड़ गईं। समय की पाबन्दी और वचन पर दृदता देख सब एक स्वर से उनकी 
कृत्त व्य-परायणता की प्रशंसा करने लगे। ग्रामोद्योग पर उनका ग्रवचन बड़ा प्रभावशाली 
हुंआ । उसका मुख्यांश यहाँ दे रहा हूँ--“आमोद्योग-संघ कॉमग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार पूज्य 
बांपू द्वारा सद्चालित है। इसका उद्द श्य व्यापक और महान्‌ है। यह भारत की गरीब जनता 
से अधिकाधिंक सम्पक बंदाना चाहता है। जनता की शारीरिक, मानसिक, नेतिक तथां 
आर्थिक शक्तियों को विकसित कर यह देश में समता और स्वतंत्रता की भावना पेदा करना 
चाहता है। आपलोग जब यहाँ से काम सीखकर घर जाय॑ तब स्वावलम्बी बन देश में 


सवजागरण का भाव भरकर ठोस काम करें। अन्यथा आपका प्रयास विफल हो जायगा। 


आज हिन्दुस्तान की गरीबी और बेकारी बहुत विकराल रूप धारण किये हुए हे। उससे 


आपको लोहा लेना है। पुराने समय में यहाँ ग्रहउद्योग उन्नति के शिखर पर था। आज 


मशीन-युग ने उसे दबोच दिया है। भारत की आबादी के लिहाज से यहाँ मशीन अनावश्यक _ 





१६० ओऔशशीश-धमिनशभगा्ये 


है। जहाँ आबादी और पैदावार कम है वहीं मशीन अनिवाय है। अपना माल खपाने के 
लिए दूसरे देशों के बाजारों पर कब्जा करना मशीनवाले देशों का उह्दं श्य है | यही वत्त मान 
अशान्ति और अनथ का मूल कारण है। यह मशीन-युग हमारे स्वास्थ्य, सुख और सभ्यता 
का नाश कर रहा है। यदि हमें देश की बढ़ती हुई गरीबी को रोकना है तो हमें गृह-उद्योगों 
का पुनरुद्धार करना होगा | हम इसी के द्वारा जनता की भावना बदलकर अहिंसक समाज 
की रचना कर सकेंगे ।”” है 
जब कभी वे वर्धा में रहते, में प्रायः उनके निकट जाया करता था। देश की गंभीर 
समस्याओं के चिन्तन में लीन रहने पर भी बे मुलाकातियों से प्र मपूवक मिलते थे। उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीचक्रधरशरणजी रोकते रहते थे, तब भी वे किसीको विमुख नहीं 
करते थे । इतने पर भी अपना सारा काम समय पर ही कर डालते थे । 
वर्धा में हो फिर ६ सितम्बर (१६३६)को कॉग्रेस-वर्किज्ञ-कमिटी की बैठक हुई। इसमें 
अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति और भारत का रुख निम्धित करने पर विचार हुआ था | सुभाष 
बाबू भी आमंत्रित होकर बधों आये थे | अग्रगामी दल के लोग कमिटी के सामने सत्याग्रह 
का प्रदशन करने पहुँचे थे। बजाजबाड़ी के अहाते में जाने की मनाही थी। प्रद्शनकारी 
भाई, सड़क पर डटे, नारे लगा रहे थे। बैठक हो जानें पर पूज्य बापू और सीमान्त-गान्धी 
उन लोगों के बीच से होकर सेवाआम चले गये । प्रद्शनकारी अब राष्ट्रपति ( राजेन्द्र बाबू ) 
से मिलना चाहते थे। उन्हें इसकी खबर लगी | वे कुछ देर भी खड़े होने योग्य नहीं थे। 
किन्तु अस्वस्थ होने पर भी बाहर आकर प्रद्शनकारियों से मिले। श्रीवजाजजी के अग्नज़ 
उनके साथ थे।... क्‍ बा मिल आए 
.. प्रद्शनकारियों के नेता श्रीदास्डेकरज़ी ने एक प्रस्ताव राष्ट्रति के हाथ में दिया। 
.. उन्होंने बड़ी गंभीरता और कोमलता से कद्ा--“आपलोगों का ध्येय समर में प्रसन्न 
हुआ। बैठक में भारत के अन्तिम रुख के हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। 
आप शान्ति के साथ कमिटी के निणय की प्रतीक्षा करें ।” किन्तु आवेशोन्मादवश प्रदर्शन- 
>कारी अश्न पर प्रश्न करते गये। श्रीबजाजजी के अग्मज उनलोगों पर बिगड़े भी ; पर 
राष्ट्रपति अचल घेय के साथ उनलोगों को शान्त करते रहे । खड़े-खड़े एक छोटा-सा भाषण 
भी किया, जिसमें विरोधियों के प्रति भी उनका प्रेम छुलक रहा था। क्रोध पर कितना 
जबरदस्त उनका अंकुश है ! ऐसा निरभिमान नेता कहीं नजर नहीं आता | सचमुच “देशरत्न' 
_ शब्द ने अपनी सार्थकता के लिए ही उनके नाम की छत्रच्छाया में शरण ली है।.... 
अखिलभारतीयप्रामोधोगसंघ ( बिद्वारशासरा ), मुजफ्फरपुर ; ९-८-७५ ] 



































.. द कि ब्रेस्‍्वयं ही पाठकों के पास नित्य जा-जाकर उनकोगों के 


बिहार के दो प्राचीन हिन्दी-पत्र 
परिडत शमजी मिश्र 'मतनोहर' ; पटना-घिटी 


आधुनिक युग में हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं का महत्व सबोपरि है। आजकल सुबह होते 


ही लोग समाचारपत्र पर टूट पड़ते हैं। नितनूतन समाचार की जिज्ञासा मनुष्य की 


स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब केवल पढ़े-लिखे लोग ही नहीं, साधारण श्रेणी के लोग भी अखबार 
पढ़ने के आदी हो गये हैं। किसान, मजदूर, दूकानदार, सब-के-सब आज अखबार पढ़ते 
देखे जाते हैं। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव से भी समाचारपत्रों की ओर 
लोगों का आकर्षण और अलुराग बढ़ा है--स्वतंत्रता के आन्दोलन के सिवा महायुद्धों से 
भी विशेष प्रगति हुई है। आज तो देहाती लोग भी समाचारपन्न पढ़ने और देश-विदेश के 
संवाद सुनने को उत्सुक रहते हैं। जो अपदू हूँ वे भी दूसरों से अखबार पढ़वाकर सुनते 


और सममते हैं। आज के मानव के जीवन में अन्नजल की तरह पत्र-पत्रिका का भी अनिवाय 


स्थान बनता जा रहा है। देश स्वाधीन हो गया है, अतः शिक्षा-प्रचार के बढ़ते ही जाने की 
आशा ओर संभावना है। ज्यों-ज्यों जनता शिक्षित और जाग्मत होती जायगी, पत्र-पत्रिकाओं 
का ग्रचार घढ़ता जायगा। वत्त मान स्थिति में भी सभी श्रेणी के लोग पतन्न-पत्रिकाए 

पढ़ने के इतने अभ्यस्त हो गये हैँ कि उनके न मिलने पर श्रसुविधा का अनुभव करने लगते 
हैं--उदास हो जाते हैं। छोटे-बड़े शहरों में तो अब गली-गली अखबार बिकने लगे हैं। 


देहात तक देनिक पत्र जाने लगे हैँ। रेलवे-बुक-स्टालों पर असंख्य पत्र-पत्रिकाओं की 


भरमार है--सफर में भी लोग पढ़ते चलते हैं | हाटबाट में हर जगह अखबार की खोज- 
खपत है। कहाँ इसकी माँग-चाह नहीं है? हे 
किन्तु आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए ऐसा विस्तृत और उबर ज्षेत्र तेयार करने में. 

मारे प्राचीन पत्रों ने उल्लेखनीय परिश्रम किया है, इसमें कोई ऐन्‍्देह नहीं। उनमें से 
अधिकांश इस समय समाधिस्थ हो गये हैं, पर उनकी लगन-भरी|| था का मधुर फल आज 
के नये पत्र खूब चख रहे हैं| हमारे कई प्राचीन पत्रकारों के विषय | ऐसा कहा-सुना जाता 
पत्र पढ़ने का अनुराग 
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उत्पन्न किया करते थे। कलकत्ता में पंडित छोट्टलाल मिश्र ( भारतमिन्न'-सम्पादक ), 
पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ( 'डचितवक्ता?-सम्पादक ), पंडित सदानंद्‌ सिश्र (सारसुधानिधि' 
सम्पादक ), बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री ( हिन्दी-दी प्तिप्रकाश”-सम्पादक )" आदि ने घर- 
घर घुमकर पत्र-पाठक तेयार किये थे। बगहा ( चम्पारन ) के पंडित चंद्रशेखरधर सिश्र तो 
भारतेन्दु-युग में “विद्याधभदीपिका? नामक मासिक पत्रिका निकालकर मुफ्त ही बाँटा करते 
थे। इस प्रकार हमारे प्राचीन पत्रों और पत्रकारों ने हिन्दी का प्रचार और पतन्र-पाठकों की 
संख्या बढ़ाने में अथक-अदूट परिश्रम किया है। उन्हीं के तैयार किये हुए क्षेत्र में आज हर 
तरफ हरियाली दीखती है । 
हिन्दी का सबसे पहला पत्र “उदन्तसात्त एडः, विकमस-संवत्‌ १८८३ ( सन्‌ १६२६ इ० ) 
में, कानपुर-निवासी पंडित युगलकिशोर ने कलकत्ता से ३० भई को निकाला था| उसके 
बाद फिर उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के अन्तिम प्रहर में हिन्दी-पत्रों की खासी घूम 
ओर चहलपहल रही। प्राय: सभी प्रमुख प्रान्तों और नगरों से एक-दो पत्र प्रकाशित 
होने लगे। नीचे कुछ प्रधान पत्रों की सूची दी जाती हे--मुख्य-मुख्य के सस्पादक अथवा 
सतच्बालक का नाम भी, जिससे उस समय की स्थिति का आभास मिल जायगा--- 
बंगदूत ( कलकत्ता )--१८२६ इ० ( राजा राममोहन राय ) 
बनारस-अखबार ( काशी )--१८४४ ३० ( राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्दः ) 
सुधाकर ( काशी )--१८५० ३० ( तारामोहन भिनत्र आदि ) 
बुद्धिप्रकाश ( आगरा )--१८४५२ ( मुन्शी सदासुखलाल ) 
प्रजाहितेषी ( आगरा )--१८६१ ( राजा लक्ष्मण सिंह ) 
लोकमित्र ( आगरा )--१८६३ ( इसाई मिशनरियों का पत्र ) 
ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका ( लाहौर )-- १८६७ ( नवीनचन्द्र राय ) 
 आअलमोड़ा-अखबार ( अलमोड़ा )--१८७१ इ० द 
हिन्दी-दीप्ि-प्रकाश ( कल्लकत्ता )--१८७२ ( कार्तिकप्रसाद खत्री ) 
. बिहारबन्धु ( कलकत्ता )--१८७२ 
| हरिश्रन्द्रमेगजिन ( काशी )--१८७३ ( भारतेन्दु ) 
. सदादशे ( दिल्ली )-- १८७४ ( लाला श्रीनिवासदास ) 
 भारतबन्धु ( अलीगढ़ )--६८७६ 
काशी-पतन्निका ( काशी )--१८७६ ( मासिक ) 
मित्रविलास ( लाहौर )--१८७७ ( पंडित गोपीनाथ ) 





“बाबू कात्तिकप्रसाद खत्री ने हिन्दी-संवादपत्नों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया 


5: था । उन्होंने संबत्‌ १६२९८ में “हिन्दी-दीसि-प्रकाश” नाम का एक संवादपत्र और 'प्रेमविलासिनीः 


. नाम की एक पत्रिका निकाली थी. | उस समय हिन्दी-संवादपत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं । पाठक उत्पन्न 
करने के लिए. बाबू कार्तिकप्रासाद ने बहुत दौड़घूप की थी | लोगों के घर बा-जाकर वे पत्र सुना तक 





आते थे” हिल्दी-लाहिस्य का इतिहास (आचाय रामचन्द्र शुक्न),संवद्‌ १६६७ संस्करण, पृष्ठ ५४४ 
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.. हिन्दूबान्धव ( लाहौर )--१८७७ ई० 
- आयंदपंण ( शाहजहॉपुर )--१८७७ 
हिन्दीगप्रदीप ( प्रयाग )-- १८७७ ( पंडित बालऋृष्ण भट्ट ) 
शुभचिन्तक ( कानपुर )---१८७७ 
भारतभित्र ( कलकत्ता )-- + 
. सार-सुधानिधि ( कलकत्ता )--१८७८ ( सदानंद सिश्र ) 
 डचितवक्ता ( कन्नकत्ता )--१८७८ ( दुगाप्रसाद मिश्र ) 
सज्जनकीततिसुधाकर ( उश्यपुर, मेवाड़ )--१८७६ 
 भारत-सुदशा-अवत्त क ( फरु खाबाद )--१८७६ 
आननन्‍्दकादम्बिनी ( मासिक, मिजापुर )--१८८१ ( प्र सघन” ) 
देश-हितैषी ( अजमेर )--१८८२ द 
_प्रयाग-समाचार ( प्रयाग )--१८८९ ( देवकी नंदन त्रिपाठी ) 
ब्राह्मण ( कानपुर )--१८८३ ( प्रतापनारायण सिश्र ) 
घमदि्वाकर ( कलकत्ता )--१८८३ 
द्निकरप्रकाश ( लखनऊ )--१८८३ 
सदाचार-मात्त एड ( जयपुर, राजस्थान )>-१८८३ 
शुभविन्तक ( जबलपुर )--(८८३े द 
पीयूषग्रवाह ( मासिक, काशी )--१८८४ ( अम्बिकादत्त व्यास ) 
भारतजीवन ( काशी )--१८८४ ( रामकऋृष्ण वर्मा ) 
भारतेन्दु ( वृन्दावन )--१८८७ ( राधाचरण गोस्वामी ) 
कविकुल्नकजझ्अदिवाकर ८ बस्ती, युक्तप्रान्त )--१८८४ 
_ हिन्दोस्थान ( देनिक ; कालाकाँक र, अवध )--१८८५ ( राजा रामपाल सिंह ) 
..  राजस्थान-समाचार ( अजमेर )--१८८६ 
हिन्दीवद्भवासी ( कलकत्ता )--१८६० 
.. बेड्डटेश्बर-समाचा र ( बस्बई )-१८६४ 
.. नागरी-नीरद ( साप्ताहिक; मिजापुर )--१८६४ ( (प्र मघन! ) मर 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी-पत्रकारकला के इतिहास में, हिन्दीप्रधान स्थानों... 
के अतिरिक्त, बंगाल की राजधानी “कलकत्ता? का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है--यद्यपि 
बह उस समय केवल बंगाल की ही नहीं, समस्त भारत की राजधानी था। बिहार का सबसे 
पहला पत्र साप्ताहिक “बिहार-बन्धु? भी लगातार दो साल तक वहीं छपता रहा; बांद जंब 
वहाँ से खरीदकर प्रेस पटना लाया गया तंब बाँकीपुर से उसका प्रकाशन होने लंगा | उसी 
समय से बिहार में पहली बार टाइप ढॉलने ओर प्रस चलाने की प्रथा चली । के 
जिन दिनों भारतवष में हिन्दी के समाचारपत्रों की संख्या उंगलियों पर भी गिनने 
लायक नहीं थी, उन्हीं दिनों बिहार-प्रान्त के-बिहार”? ही नामक (अब “विहार-शरीफ)!” शहर 
के निवासी पंडित मदनमोहन भट्ट नामक एक ब्राह्मण ने “बिहार-बन्धु! निकालना शुरू किया 
छेर 
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था। वे पहले कोड़ी-कोड़ी के मुहताज थे, पर पीछे अपने ही अध्यवसाय से उन्नति कर 
उन्होंने अच्छी सम्पत्ति पेदा कर ली। बिहार की सरकारी कचहरियों में हिन्दी-नागरी-प्रचार 
करने के मुख्य उद्द श्य से उन्होंने यह पत्र निकाला था। अपने ४४-४५ वष के जीवन-काल 
में यह पत्र इस देश की क्‍या सेवा कर सका ओर अपने उद्द श्य में कहाँ तक सफल हो सका, 
यह हिन्दी-संसार से छिपा नहीं है। जैसे स्वनामधन्य बाबू महेशनारायण “आधुनिक बिहार 
के निर्माता! (]/३६७० ० (०4७०४ 97997 ) कहे जाते हैं वैसे ही यदि हम “बिहर- 
बन्धु) को भी “आज के बिहार का स्रष्टा” कहें ओर इसे ही प्रथम स्थान दें तो कोइ अन्याय 
होगा। इसका इतिहास केवल एक समाचारपत्र का ही इतिहास नहीं, वरन्‌ हिन्दी और 
हिन्दुस्तान का अद्ध शताब्दी का इतिहास है। अदालतों में हिन्दीममाषा और नागरी-लिपि 
को स्थान दिलाने तथा बिहारियों को सजग करने के विचार से, सन्‌ १८७२-७३ इ० के बीच, 
इसका जन्म हुआ था। वह शुभ विचार कहाँ तक काय-रूप में परिणत हुआ, यह बिहार 
में--उन्नीसवीं शताब्दी की अन्तिम दशाब्दियों में--हिन्दी की प्रगति देखने से हो 
प्रकट होगा। 
बहुत-सी हिन्दी-पुश्तकों में ऐसा देखने ओर अनेक विद्वानों से ऐसा सुनने में आता 
है कि इस पत्र के जन्मदाता पंडित केशबराम भट्ट थे तथा इसका जन्म बिद्दार में ही हुआ 
था ; किन्तु जाँच-पड़ताल करने और इसके पुराने अंकों के देखने से पता चलता है कि उक्त 
भट्टजी के अभ्रज मंदनमोहनजी ही इसके जन्मदाता थे तथा कलकत्ता में ही इसका जन्म 
हुआ था। उस समय बिहार में कोइ प्रेस नहीं था, इसलिए यह वहीं के “्रीपूरनप्रकाश 
प्रस” (७६ मानिकतल्ला स्ट्रीद) में छुपता था। जब कई तरह की असुविधाएं होने लगीं 
ओर अहिन्दी-भाषा-भाषियों द्वारा प्र फ देखे जाने के कारण पत्र में अशुद्धियों की भरमार 
दीख पड़ने लगी," तब निजी स्वतंत्र प्रेस पटना में ही खोला गया। यही बिहार का पहला 
प्रेस था। आज जहाँ पर पटना-काँलेज का विशाल भवन खड़ा है, उसी के पूरबी छोर पर 


एक छोटा कच्चा खपड़ापोश मकान था। उसी में (बिहार-बन्धु” छापाखाना और कार्यालय 


दोनों था| यहीं से यह श्रीयदुनाथ राय की देखरेख में छुपकर निकलने लगा। सन्‌ १६१२ 
६० में जब कालेज की इमारतों का विस्तार होने लगा, तब सरकार ने उक्त खपरेल मकान 
आर आसपास की जमीन को अधिकृत कर लिया ; अतः इसका कायोलय वहाँ से उठकर 
श्रीकुनकुनसिंह-लेन में कहीं चला गया । 

... इसके जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई जा सकती ; क्‍योंकि इसके प्रथम 


वर्ष के अंक अग्राप्य हें । सन्‌ १६०६ ई० की १६ जनवरी के ( ३८वें भाग के तीसरे ) अंक में 


सम्पादकीय स्तम्भ में, इसके सम्पादक ने लिखा है--“बिहारबन्धु की जन्म-तिथि का पता 


नहीं लगता । सन्‌ १८७४ इस्वी की फाइल देखने से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है 


है १. “यह पटना का अ्रखबार कलकत्त में छुपता बंगला जाननेवाले इसका शोधन करते देश 
_आषा भी यहाँ की ठीक नहीं तो भाषा और व्याकरण की शुद्धि में इमलोग आए दूषित हैं तो किसका _ 
.._ ऐब देख सकते हैं ।”-.( “बिद्ारक्‍न्‍्वु'--१४ जुलाई, सन्‌ श्दछड ई० )... 
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है कि बिहारबन्धु का जन्म सन्‌ १८७२-७३ में हुआ होगा क्योंकि उक्त फाईल के अंकों पर 
दूसरी जिल्‍्द लिखा हुआ है। सन्‌ १८७४ ई० से पूर्व को बिहारबन्धु की फाईल 
नहीं मिलती १।?” 5 जल क्‍ का | वह 
हिन्दी के पुराने पत्रकार परिडत अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का भी मत है कि “बन्धु 
का जन्म निश्चित रूप से १८७२ में ही हुआ था। इसके उद्दे श्य की पुष्टि इस बात से होती है 
कि दसवें व में, जब पत्र की स्थिति कुछ डावाँडोल हो गई, इसके संचालक परिडत 
केशवराम भट्ट की ओर से निमन-लिखित सूचना छपी थी--#.. .इसने जन्म लेते समय 
प्रतिज्ञा की थी कि बिहार की कचहरियों में हिन्दी जारी करायगे, सो धन्य है वह ईश्वर 
जिसने इसकी यह प्रतिज्ञा पूरी की । इसकी पहली संख्या में लिखा गया था कि इस दफे 
हिन्दी जारी कराना बिहारबन्धु का मुख्य उद् श्य है, सो ईश्वर की कृपा से इसका 
मुख्य उद्द श्य अच्छी तरह पूरा हुआ... ।” कलकत्ता के 'भारतमित्र! सें एक बार बाबू 


 बालमुकुन्द गुप्त ने “हिन्दी-पत्नों का इतिहास” लिखा था; जिसमें उन्होंने (बिहारबन्धु? का. 


जन्मदाता-सम्पादक परणिडत दामोदर शास्त्री को माना है। शास्त्रीजी उस' समय के, 
संस्कृत-हिन्दी के, अच्छे विद्वान थे। वे पूना ( महाराष्ट्र | के निवासी थे । कई साल खडग- 
विलास प्रेस में रहकर उन्होंने संस्करत और हिन्दी की कई पुस्तकें लिखी थीं। महाराज- 
कुमार बाबू रामदीन सिंह उनका बड़ा आदर करते थे। कुछ दिनों तक वे “'बिहारबन्धुः के 
सम्पादक थे सही; पर जन्मदाता-सम्पादक वे नहीं माने जा सकते | वे पहले बिहारशरीफ 
के हाइस्कूल में संस्क्ृत के अध्यापक थे ओर काव्यममंज्ञ साहित्यानुरागी तो थे ही, इसलिए 
संभव है कि आरम्भ में पतन्नप्रकाशन की परामशेसमिति में बे रहे हों । सन्‌ १८७६ में, 
पंडित मदनसमोहन भट्ट के अनुरोध करने पर, वे सम्पादक हुए थे हाँ, सन्‌ १८८६ के अंकों के 


देखने से विदित होता है कि इस समय शास्त्रीजी ही सम्पादक और व्यवस्थापक थे । किन्तु 


१८७४ ई० की फाइल देखने से पता चलता है कि उस समय इसके सम्पादक 'मुन्शी हसन 
अली” नामक कोई मुसलमान सज्जन थे; क्योंकि उक्त वर्ष के कई अंकों पर यह छपा हुआ 
है-.]] 7७77/[60788, [००8४ 72ठ5/वांशव 8पो32टपंए09, बर्वेएछ8०7707 
0०, 0 98 बर्वेव7७85७० ६0 486 )४६४ब१७० ठिवए मिव०णवी/5 पिवाध ]प:0०४ 
बाप [67ए47ए  00फ्राफ्गांटवा[078 [00 706 8७वक।07--४एाड३स स्िंव887 2, 
8७४957-उव्मवंगण ०009, ०. 79, ४०४छांजवी6 879७४ (26००१, बाद में 


यही मुन्शी हसन अली पटना-नामेल-स्कूल के अध्यापक होकर पटना चले आये। उन्होंने 


यहीं से 'मोतीचूर' नामक मासिक पत्र भी निकाला था। फिर बाद में 'बिहारबन्धु!ः-कायोलय 
उपयु क्व स्थान से उठकर “ नं० १३ कॉटन स्ट्रीट” में चला गया था। पहले “बन्धु' दूसरे प्रस 
में छपता था, परन्तु कुछ ही दिनों बाद इसने निजी प्रेस खरीद लिया था, और इसका 


..._ १. सन्‌ १८७४ ई० की पूरी फाइल की एक ही प्रति 'बिद्ारन्धु” के श्रन्तिम प्रकाशक-सम्पादक 
प्रणिड्त प्रमोदशरण पाठक ने कहीं से ऊपर की थी। वहं भी १६४२ के आन्दोलन में उनकी जेलयात्रा 
तथा अन्य ममों के कारण देखरेख का अभाव हो जाने से दीमकों द्वारा चठ कर ढाली गई -सेखक 


'3नननम 
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कार्यालय भी 'मानिकतल्ला' से उठकर “तुलापट्टी नं० ७? में चला आया था। इस बात की 
पुष्टि इसमें छुपे एक विज्ञापन से होती है जिसमें 'भोजन-विचार” नामक पुस्तक के मिलने 
का पता है--“मुन्शी देवी प्रसाद, सबएडिटर, बिहारबन्धु-आफिस, तुलापट्री नं० ७, 
कलकत्ता ।?! 
सन्‌ १८७४ में जब “बन्धु! का प्रकाशनारम्भ पटना से किया गया था, बिहार में 
हिन्दी-लेखकों का अभाव-सा था | यही समय बिहार के लिए पत्रकारिता का प्रभात-काल 
था । बन्धु! के जन्मदिन से ही बिहार की पत्रकारिता का श्रीगणेश होता है। अतः “बन्धुः 
के लिए सम्पादक ओर व्यवस्थापक को ही स्वयं सामग्री जुटानी पड़ती थी। लेखकों के 
समान ही पाठकों का भी बहुत अभाव था। प्राहक-संख्या इतनी सीमित होती थी कि 
ग्राहकों की नामावली भी पत्र सें छाप दी जाती थी। सन १८७४ की फाइल में, दीमकों 
द्वारा खाया हुआ, एक कागज मिला है, जो सस्भवतः परिडत केशवराम भट्ट के हाथ का 
लिखा जान पड़ता है। कौन कया लिखता था, इसी की सूची है वह । उसीके आधार पर 
यह पता चलता है कि मुन्शी हसन अली, श्रीमदनमोहन भट्ट, परिडत बद्रीनाथ भट्ट 
( आगरा ), श्रीकेशवराम भट्ट, श्रीत्रेल्ञोकचन्द्र, श्रीबिहारी ( दरभंगा ), मुन्शी देवी प्रसाद 
आदि नियमित रूप से नियत विषयों पर लिखा करते थे । 
पहले “बन्धु” का आकार रॉयल चौ-पेजी था। इसके स्तम्भ इस प्रकार थे-“मन- 
बदलाव”, 'डिवीजन बिहार,! “'नागरी-हफ, 'नजीर,” “जैनधम,! “देसी सौदागरी,? “अंग्रेजी पढ़ने 
की बुराइयाँ? आदि। इसकी भाषा प्राय: हिन्दी-उदू -मिश्रित थी। यह आध।/ हिन्दी और 
आधा उदू में प्रकाशित होता था | सन्‌ १८७४ की एक संख्या में “विद्या-विनोद” नामक पत्र 
की आलोचना छपो है। यह पत्र खन्नविलास प्रेस (पटना) से निकलता था, बालोपयोगी था 
प्रेस के प्राणस्वरूप प्रबन्धक बाबु साहब प्रसाद सिंह के सहोद्र भाई बाबू चंडीप्रसाद सिंह 
सम्पादक थे। यक्त आलोचना में यों लिखा गया है--“भाषा इसकी सरल और शुद्ध है, कहाँ 
कहीं संस्कृत के श्लोक और वाक्य आ गये हैं। इसका क्‍या काम था ? ऊपर भाषा के 
बहुत शब्द और वाक्यों के लादने से भाषा का सौन्दय जाता रहता है। यद्यपि “संस्कृत हिन्दी 
की माँ है? जेसा कि “विद्याविनोद? के दूसरे विषय में कहा गया है तो भी इसका अर्थ यह 
नहीं कि हिन्दी में संस्कृत के वाक्य मिलेजुले रहें ।”” किन्तु सन्‌ १८७८ की फाइलों से पता 
चलता है कि उस समय “बन्धु? ने अच्छी उन्नति की थी। सन्‌ १८७४ से ७८ तक के अंकों 
से यह स्पष्ट होता है कि क्मश: इसकी खासी उन्नति होती गई थी । १८७८ तक लेखनरैली 
में भी काफी परिवर्तन हो गया था। १८७४ के अंकों में संस्क्ृत-फारसी-मिश्रित हिन्दी है 


क्योंकि जब फरवरी १८७४ से बिहारबन्धु-यंत्रालय द्वारा यह चौहट्टा-बाँकीपुर से निकलने 


लगा तब केशवरामजी भट्ट ही सम्पादक थे, जो मिश्रित भाषा के हिमायती थे। परन्तु 
.._ १८७८ की भाषा 'मुन्शी-स्टाइल? की कही जा सकती है 
में इसने खूब जोशीले, सामाजिक कुरीतियों को दूर करनेवाले एवं शिक्षा-प्रचार- 


रे .. सम्बन्धी लेख प्रकाशित किये ; गवर्सण्ट की नीति की भी कड़ी आलोचना की | सन्‌ १८४७६ 
आओ में हिन्दी-उदू' के सम्बन्ध में काफी महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए । १८७६ में परिड़त केशव 





हक र॥// और 
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राम भट्ट ने इससे कुछ दिनों के लिए अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। १८७७ से ८० 
तक यह काफी लोकप्रिय हो चुका था। श्रीराधाचरण गोस्वामी, श्रीसखालाल गोस्वामी 
आदि विशिष्ट साहित्यिकों के कई पन्न इसमें छपे हैं, जिनमें उनलोगों ने इसके अधिकारियों 
से इसे अद्ध -साप्ताहिक बनाने का अनुरोध किया था । किन्तु सन्‌ १८८६ में इसकी स्थिति 
बहुत ही चिन्तनीय हो गई । इसके संचालक-सम्पादक केशवरामजी भट्ट को वाध्य होकर 
यह घोषणा करनी पड़ी--“आज हम बिहारबन्धु के पढ़नेवालों को बहुत ही दुखद समाचार 
सुनाते हैं। अथात्‌ अब इसका अन्तकाल अत्यन्त निकट आ पहुँचा | इस साल के अन्त 
होते होते इसका प्राणान्त होनेवाला है। बात तो यह बड़े दुख की है, पर अब इसमें चारा 
हो क्‍या है? हाय बाल्यावस्था में ही, हाय ऐन सुख ही के समय में, यह प्रथ्वी छोड़नी 
पड़ी । यह काल को बड़ी कुटिल गति है। कुछ ऐसे ही संयोग आ गये हैं. कि अब हम इस 
समाचारपत्र को नहीं चला सकते। इस देश में कोइ ऐसा नहीं दिखाई देता जो इसके चलह्नाने 
का भार उठा ले। निदान करने के सिवा जीते रहने का और कोन भरोसा है ? बिहारबन्धु 
आप तो मरता ही है, पर अपने सेकड़ों मित्रों को शोक की एक एक मोटरी संद दिये जाता 
है | बिहारबन्धु का सी मरते समय शोक ही साथी हुआ। इसकी कोई मनोकामना पूरी 
न होने पाई! यह अपनी बहुतेरी बहनों को मूखे ही छोड़कर मरता है। हाय इसने 
जो जो बातें ठानी थीं, सब बिना पूरा किये भूमण्डल से बिदा होता है । किसी मे सच कहा 
है कि अपनी चेती होत नहीं, हरि चेती तत्काल” | यह कौन जानता था कि बिहारबन्धु 
अपना दसवाँ वष पूरा करके चल बसेगा...।” 
उक्त सूचना पढ़ते ही हिन्दी-संसार में खलबली मच गई । हिन्दी-अदीप, प्रयाग- 
समाचार, भारत-बन्धु तथा विहार-हेरल्ड (अंग्र जी) पत्रों ने बिहार की जनता का ध्यान इस 
ओर आऊृद् किया। कुछ हिन्दी-प्र मियों के उद्योग से एक प्रबन्धकारिणी समिति संघटित 
हुई, जिसके मंत्री परिडत आनन्दीप्रसाद मिश्र चुने गये । सन्‌ १८०३ से, इसी समिति कौ 
देखरेख में, “बन्धु” का पुनः प्रकाशन होने लगा। पहले वार्षिक मूल्य ६) था--उस समय 
यह एक बड़ी रकम सममी जाती थी--यही कारण था कि अधिक लोग इसके ग्राहक नहीं 
. बनते थे। अतः “बन्धु? का दाम भी घटाकर ३) कर दिया गया। दाम कम होने पर पत्र की 
खपत पहले की अपेक्षा अधिक होने लगी | १८८१ से ही ३) में यह पीले ड़िमाई कागज के. 
चार प्रष्ठों पर छपकर निकलने लगा । यद्यपि यह सनातनधर्मियों का पत्र था, तथापि यह 
किसी सम्प्रदाय से दष्यों नहीं रखता था। १८८३ के एक अंक (८ नवम्बर ) में एक स्थान 
पर छपा है--“आयसमाज ओर बेद की उन्नति की सीढ़ी आज टूट गयी। अजमेर आर्य- 
समाज के तार में खबर आयी है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने तारीख ३० वीं अक्तूबर 
को ६ बजे सन्ध्या में परलोकयात्रा की । बहुत अफसोस की जगह है कि स्वामी दयानन्द के 
रने से बेशक यहाँ के लिए चन्द तरह से बुरा हुआ । चाहे स्वामीजी मूत्तिपूजा के विरुद्ध थे 
या पक्त में यह दूसरी बात है पर वाजिब कहना है कि आयधमस के प्रचार और वेद्पाठ की 
वृद्धि के लिए दयानन्दजी किसी तरह पर सुस्तेद थे। सच्चे दिल और नेकनियती के साथ 
भारतबर्ष की भलाई का चाहनेवाला द्यानन्द्‌ के समान दूसरा कौन है? पर मौत के 
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सामने सब बराबर हैं।” इस टिप्पणी से नीति स्पष्ट है। धार्मिक मतभेद होने' पर भी यह 
आयसमाज से दं ष नहीं रखता था। 

. आगे चलकर उपयु क्त प्रबन्धकारिणी समिति में कुछ शिथिलता आ गई । फलस्वरूप 
सन्‌ १८८४५ में इसका काय भार पुन: पृवाध्यक्ष के हाथों में चला आया | १८६० से पुनः छोटे 
आकार में निकलने लगा। इसी समय हिन्दुश्तान में खड़ी बोली के प्रचार का आन्दोलन 
उठ रहा था | मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री आदि ने खूब लेख लिखे; हिन्दी में 
विराम-चिह्न आदि के व्यवहार पर भी इन्होंने कई लेख लिखे । इसी समय, १८६० में, 
“हिन्दी-बंगवासी” का जन्म हुआ | अत: १८६१ में “बन्धु” पुतः बड़े आकार में निकला। 
इस समय समसामयिक घटनाओं की कड़ी आलोचनाए इसमें की गई । “ सहवास- 
सम्मति” के सम्बन्ध में सरकार जो कानून बनाने जा रही थी उसके विरुद्ध “बन्धु” और 
“'बंगवासी” ने भीषण आन्दोलन खड़ा किया और उसका कड़ा प्रतिवाद भी किया। “हिन्दी- 
बंगवासी” पर राजद्रोह का मुकदमा चला ; पर “बन्धु? इस कानूनी संकट से बाल-बाल बच 
गया। इसी समय इसने खुलकर काँग्रेस का समर्थन भी किया। १८६२ में भी यह उसी 
आकार में निकलता रहा । उस समय पसणिडित सखाराम गणेश देडस्कर ने विभक्ति-विषयक 
भारी आन्दोलन खड़ा कर रखा था। 'हिन्दीबंगवासी” का सम्पादन पण्डित अमृतलाल 
चक्रवर्ती और परिडत रुद्रदत्त शर्मा कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति विभक्तियों को मिलाकर लिखने 
के कट्टर समर्थक थे। इधर “बिहारबन्धु! के पीछे परिडत अम्बिकादत्त व्यास तथा श्रीगोपाल 
राम गहमरी का हाथ था। ये दोनों ही विभक्ति को शब्द से व मिलाकर लिखने के पक्त में 
थे । अत: “बन्धु' ने इनका समर्थन किया और अपना निर्णय देते हुए लिखा--“सर्वनाम के 
साथ जो विभक्ति आवबे वह साथ लिखी जावे |”? इस विषय पर “बन्धु? में गहमरीजी के 
कई करारे लेख छपे हैं.। कह क्‍ 

सन्‌ १८६२ तक जैसे-तेसे “बन्धु? साप्ताहिक हूप में चलता रहा। १८६३ में इसकी स्थिति 

पुन: चिन्ताज़नक हो गई। अथोभाव के कारण इसे अत्यन्त कृश रूप में मासिक का कलेवर 
धारण करना पड़ा । अब इसमें साहित्यिक, सांश्कृतिक और राजनीतिक लेख प्रकाशित 
होने लगे । उस समय इसके प्रधान सम्पादक कोन थे, पता नहीं। हाँ, सहकारी सम्पादक 
थे. गाजीपुएर-निवासी परिडत श्यामविहारी मिश्र। इसके पुराने अंकों के दुलंभ होने से 
कोई निश्चित बात कहना कठिन है। १८६० से ६६ तक की फाइल अप्राप्य है, इसलिए 
इतने समय के “बन्धु' के इतिहास पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । १८६७ से ६६ तक 
पुनः दो-पेजी डिमाई-साइज में यह मासिक ही निकला। १६०० ई० में तो इसकी 
अवस्था अत्यन्त चिन्तनीय हो उठी। कलेबर तो अत्यन्त क्षीण हो ही गया, तीन-तीन 
मास के अंक एक साथ संयुक्तांक निकलने लगे। १६०२ में यह किसी प्रकार पाक्षिक 
हुआ, जो १६०४ तक चलता रहा। १६०४ में पुनः विपत्ति के बादल घिर आये। पहली 
जनवरी को एक अंक निकला, नगर में प्लेग के भीषण प्रकोप से फिर कई महीनों तक 
बन्द्‌ रहा। इसके तत्कालीन व्यवस्थापक, केशवरामजी के भतीजे, श्रीलक्ष्मीनाथ भट्ट 
उसके शिकार हो गये। “बन्धु' का आस्तित्व संकट में देख केशवरामजी सँभालने आये, 
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पर वे भी चल बसे ! 'बन्धुः पर अनशञ्र वज्रपात होते देख पटना के आँगरेजी पत्र “बिहार- 
[इम्स” ने एक मार्मिक अपील निकालकर इसका प्रकाशन जारी रखने के लिए एक 
कोष खोलने का अनुरोध लोगों से किया। इसी आपत्तिकाल में परिडत शिवनन्दन 
त्रिपाठी ने अवेतनिक सम्पादक होकर “बन्ध! के साथ सच्चे बन्धुत्व का निवाह किया | 
वे सुविख्यात साहित्यसेबी परिडत विजयानन्द त्रिपाठी के छोटे भाई थे। उक्त अपील 
देख काशी के नामी हिन्दी-सेवी बाबू गंगाप्रसाद गुप्त ने पचीस रुपये “बन्धु” के सहायताथ 
भेजे थे। फण्ड या कोष की चचो बस चचासात्र रह गई। विवश हो, सन्‌ १६०४ में १० 
अक्तूबर को पत्र-प्रकाशन तथा प्रंस-संचालन का भार श्रीअकलू लाल को सांप देना 
पड़ा | श्रीरामकिशो र सिंह तथा श्रीपारसनाथ त्रिपाठी इसके सम्पादक हुए। फिर १६०७ में 
श्रीगोपाल्रामजी गहमरी इसके सम्पादक हुए। १६०६ तक गहमरीजी ने सफल्लता-पूबक 
चलाया। इस समय “बन्धु? बहुत बड़े आकार का निकलता था--लम्बाई २६ इच्च और चौड़ाई 
२२ इद्ध थी | छपाई-सफाई भी अच्छी ही थी | किन्तु १६१०-११ में इसकी स्थिति क्‍या थी, 
इस वर्ष की फाइल के अभाव में, कुछ पता नहीं लगता । १६१२ में बिहार के पुराने कवि और 
लेखक श्रीकमलाप्रसाद वर्मा मुख्तार ( पटना-सिटी ) इसका सम्पादन करने लगे। इश-कृपा 
से आप हमलोगों के बीच विद्यमान हैं। आप दिन में पटना-सिटी-कोट में मुख्तारी करते, रात 
में बॉकीपुर जाकर पत्न-सम्पादन । आपको ४०) मासिक वेतन और १०) भत्ता मिला करता 
था--जलपान और मार्गव्यय भी । किन्तु पत्र की आर्थिक स्थिति सुट न थी। इसी समय 
बुन्दावन से गोस्वामी श्रीगोवद्ध नलालजी आये हुए थे। उन्होंने अवेतनिक सम्पादक रहना 
स्वीकार कर लिया। सच्वालक ने सोचा, भारत-भर में गोस्वामीजी के हजारों चेले हैं 
यदि पचीस-पचास हजार भी आहक हो जायेगे, तो पेसे की समस्या हल हो जायगी। 
मुख्तार साहब के सम्मुख यह योजना रखी गई । वे राजी हो गये। गोस्वामीजी वल्लभ- 
सम्प्रदायी थे। अब पत्र भी मुख्यतः उसी रंग में रंग गया । जनता के दृष्टिकोश और 
पत्र की नीति में काफी अन्तर पड़ने लगा | पत्र की ग्राहक-संख्या बढ़ने की अपेज्ञा बहुत 
घट गईददं। इसी बीच अंग्र ज-महिलाओं के सम्बन्ध सें कुछ अपमानजनक समाचार छप 
गया | ओल्डहम साहब कमिश्नर आगबबूला हो गये | सम्पादक की बुलाहट हुईं । गोस्वामी 
जी चम्पत हो गये। अतएणव फिर अनुरोध-वश मुख्तार साहब को ही सम्पादनभारे 
स्वीकार करना पड़ा | मुख्तार साहब के बाद ग्रयाग-निवासी सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीगिरिजा- 
कुमार घोष बुलाये गये | इनके समय में पत्र की नीति अच्छी हो गई थी। इनके बाद 
शिवहर-( मुजफ्फरपुर )-निवासी कोई भूमिहार-आह्यण सज्लन इसके सम्पादक हुए 
- इसी समय, अनुमानतः १६१३ में, यह प्राय: सात-आठ वर्षों के लिए समाधिस्थ हो गया | 
. इसके सम्पादकों और व्यवस्थापकों की नाभावली लम्बी है--श्रीमदनमोहन भट्ट, 
मुन्शी हसन अली, श्रीकेशवराम भट्ट, श्रीदामोदर शास्त्री सभ्न , बाबू महेशनारायणजी, परिडत 
दामोदर शर्मो ( सुपरिचित विद्वान पं० रुद्रदत्त शर्मा के कनिष्ठ श्राता ), श्रीलक््मीनाथ भट्ट, 
परिडत शिवनन्दन त्रिपाठी, श्रीनन्दकुमा रदेव शर्मा, श्रीगोपालराम गहमरी, श्रीरामकिशोर 
सिंह, श्रीगोकुलाननद्प्रसाद वर्मो, परिडत श्यामविहारी मिश्र, श्रीकमलागप्रसाद बमो, गोस्वामी 
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गोवद्ध नलालजी, श्रीगि रिजाकुमार घोष आदि । इसके मुद्रक और प्रकाशक भी कई सज्जन 
हुए--श्रीगोपालचन्द्र डे, श्री राजेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्रीयदुनाथ राय, श्रीअकलूलाल, श्रीकेशवराम 
श्रीमदनमोहन भट्ट, श्रीसाघोराम भट्ट, श्रीमाधोराम भट्ट, श्रीलद्मीनाथ भट्ट आदि । 
समय-समय पर सम्पादक, वउ्यवस्थापक, मुद्रक, प्रकाशक आदि में जो परिबत्त न होते रहे 
उसके कारण “बन्धु! की आर्थिक स्थिति दृढ़ न हो सकी और यह अपनी नीति पर स्थिर 
भी न रह सका--सम्पादकों के हाथ का खिलोना बन गया । इन्हीं कारणों से स्टेण्डड भी 
नीचे गिरता गया। इसकी नीति बराबर परिवरतित होते देख सन्‌ १६१३ में पतिरहुत-समा- 
चार? (मुजफ्फरपुर) ने इसको अपनी निश्चित नीत्ति पर स्थिर रहने की सम्मति देते हुए लिखा 
था--“यह पत्र किसी एक सिद्धान्त और नीति के ऊपर स्थिर नहीं रहता । भिन्न-भिन्न 
सम्पादकों के हाथ में पड़कर उसका मत बराबर बदलता रहता है--कभी आयसमाजी तो 
कभो वैष्णव ! कुछ दिनों तक वह सरयूपारीण ब्राह्मणों का, फिर कोइरियों का मुखपत्र-सा हो 
गया था। इस प्रकार बराबर रूप बदलते रहने से उसके संचालकों की असावधानता प्रकट 
होतो है। यही कारण है कि उसकी प्रतिष्ठा जमकर भी फिर तुरत उखड़ जाती है।” इसीलिए 
“बन्घु” काफी कज छोड़कर मरा । इसकी सारी सामग्री नीलाम कर दी गई। प्रेस, पुस्तकें 
तथा पत्रों की फाइलें धर्मशाल्ा-घाट-( पटना-सिटी )-निवासी “खत्रीहितैषी”-सम्पादक भ्री 
राय पूरनचन्दजी ने कुछ ही सो रुपयों में सब सामान खरीद लिया। 
आठ वष बीत गये | दिन बदला । परिस्थितियाँ बदलीं । हिन्दी की रूप-रेखा बदल 
गई। लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया। देश में एक नई जाग्रति का संचार हुआ । इसी. 
समय बिहार के युवक पत्रकार “पाठक प्रमोदशरण शमो” ने इसे पुनः प्राणदान दिया। 
१६२२ में ३० अप्रैल ( अक्षय-तृतीया ) से बूढ़ा “बन्धु' नई भावनाओं, नये जोश और नई 





तैयारी के साथ नई दुनिया में आया। शसत्यसुधाकर प्रेस” से छपकर, 'प्रजाबन्धु! के... 


व्यवस्थापक डॉक्टर विश्वेश्वरदत्त सिश्र के यहाँ से, प्रकाशित होने लगा--यह साध लेकर-- 
. “मरण-उपरान्त यदि जन्म, तो जन्मूँ देश भारत में ; कि सच्ची देश-सेवा हो, नये तन से नये 

_ मन से ।” प्राय: तीन मास तक पटना-सिटी से निकलने के पश्चात्‌ यह फतुहा ( बाढ़, पटना ) 
के 'कल्पत्ञता प्रेस” में छुपकर निकलने लगा। यह प्रस उक्त पाठकजी का ही था | 
निवासस्थान भी उनका फतुहा था | अभी उनके संचालन-सम्पादन में “बन्धुः को चलते तीन 
ही साल हुए थे; पर वह अपना ख्च ओर प्रेस का खच निकाल लेता था--स्वावलम्बी हो 
चला था | किन्तु देवयोगवश पाठकजी के पिता ने अस की बीमारी के बाद महायात्रा की । 
बस, गुरुगम्भीर पारिवारिक बोझ उनके सिर आ पड़ा | मजबूर हो उनको इसका प्रकाशन 
रोककर अपने पेठक व्यवसाय ( चिकित्साबृत्ति ) में लगना पड़ा। इस बार #बन्धुः इस 
संसार से सदां के लिए बिदा हो गया। यही उसकी संक्षिप्त कथा है| विस्तृत विवरण तो 
विशेष अनुसन्धान से ही आप्त हो सकता है | हाँ, उसके लेखकों की नामावली यहाँ दी जाती 


.. है--पं० रामद्हिन मिश्र, बेकुएठनाथ शर्मा; श्रीभवानी सहाय वकील, श्रीअनुअहनारायण सिंह 
. ( वत्त सान अथमंत्री ), प॑ं० पारसनाथ त्रिपाठी, श्रीजयनारायणलाल,( शाहपुरपट्टी--आरा ), 


'प० अम्बिकादत्त व्यास, पं० अक्षयवट मिश्र “विप्रचन्द” ( डुमराँव--आरा ), बाबू बालमुकुन्द 
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शुंप्र, भीबलदेव सहाय, पं० देवशरण शर्मो ( जहानाबाद--गया ), पं० द्गिम्बर ओमा 


(बक्सर--आरा), श्रीरामप्रीतिलाल ( बॉकीपुर ), मिश्र लक्ष्मीनारायण शर्मा वैद्य ( मेँकीली-- 
पटना ), श्रीबालकरास नागर, श्रीयुगलकिशोर अखोरी बी० ए०, पं० सकलनारायण पाण्डेय 


(आरा ), श्रीयशोदानन्द्न अखौरी, डाक्टर विश्वेश्वरद्त्त मिश्र ( पटना-सिटी ) आदि। 


कवियों में श्रीरघुवीरनारायण (छपरा ), पं० रामननदन सिश्र ( डेढ्गाव--आरा )+ 


_ श्रीशुकदेवनारायण ( सधुबनी--द्रभंगा ), पं० रामकेर मिश्र ( शाहपुर--आरा ), पं० गंगादीन 


शा, श्रीचन्द्रदीप प्रसाद शुप्त ( छपरा ), पं० धनुद्ध र शमा ( जहानाबाद - गया )| 
श्रीराधाकृष्ण, राष्ट्रीय पथिक, पाठक विपिनविहारी शर्मा, कविवर पत्तनलाल, श्रीमद्नेश 
आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है | इसमें परिडत रामद्हिन मिश्र “दशकुमारचरित”' आदि 
संस्कृत-प्न्थों का भाषानुवाद प्रकाशित कराया करते थे ; श्रीविपिनविहारी पाठक 'खोंता- 
महल, शराफत-गली से श्रीवपण्डुक के नाम से चपण्डुक की चेंचें' लिखा करते थे 
श्रीचन्द्रदीप प्रसाद गुप्त “बेतुका” के नाम से “बेतुकी बातें! ओर डाक्टर विश्वेश्वरद्त्त सिश्र 
ध्वास्थ्य-संबंधी” लेख नियमित रूप से लिखा करते थे ! 
२ 

बिंहार का दूसरा चिरस्मरणीय पुराना पत्र हे “पाटलिपुत्र!। “विहारबन्धुः के बाद 
इसीका स्थान है, यों तो इसके बाद “देश”, ्जाबन्धु!, “महावीर” आदि का नाम भी लिया 
जा सकता है: क्योंकि क्षेत्र ओर पाठक तैयार करने के उद्योग में इनका भी कुछ सहयोग था। 

द्रभंगा-राजभवन ( पटना ) जानेबाली सड़क की मोड़ पर, जहाँ आज पटना-कॉलेज 
का ( कला-विभागवाला ) नया विशाल भवन खड़ा है, कभी एक बड़ा-सा खपड़ापोश 
बँगलानुमा सकान खड़ा था | उसकी स्वत्वाधिकारिणी थीं सुश्री लक्ष्मादासी नामक एक 
बंगाली सहिला। उसका भाड़ा था १०५) मासिक। उसी ,सें हथुआ-नरेश महाराज 
श्रीमहादेवाश्रमप्रसाद साही का “एक्सप्रेस प्रेस” था, जहाँ से रायबहादुर श्रीरामगोपालसिंह 


. चौधरी के सम्पादकत्व में 'एक्सप्र स! नाम का ही अंग्र जी साप्ताहिक निकलता था | हथुआझ्ा- 


नरेश ने चोधरी-टोला (पटना-सिटी) के रईस श्रीकृष्णप्रसाद सिंह चौधरी को ठीके पर प्रेस दे. 


. रखा था। इसी प्रेस से, सन्‌ १६१४ ई० के मध्य में, पटना के नामी बैरिस्टर और .सुप्रसिद्ध 


पुरातत्त्ववेत्ता श्रीकाशी्रसाद्‌ जायसवाल के सम्पादकत्व में,'पाटलिपुत्र! निकला । जायसवाल 
जी को २४०) मासिक वेतन मिलता था । शाहपुरपट्टी ( शाहाबाद ) के परिडत पारसनाथ 
त्रिपाठी ३५) मासिक पर प्रफ-संशोधक थे। गहमर (गाजीपुर ) के श्रीमहावीरप्रसाद 


 गहमरी ७५) मासिक पर सहकारी सस्पादक थे । उस समथ तक जनता की मनोवृत्ति बहुत- 


कुछ बदल चुकी थी। लोग जोशीले लेखों की प्रतीक्षा किया करते । लेकिन जायसवालजी 
इसे गम्भीर लेखों से युक्त सुखम्पादित मासिक पत्र के रूप में निकालते थे । अन्ततः लोगों के 
अनुरोध करने पर उन्होंने अपना रुख बदुला। श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के अंक में स्वतंत्रता? 
शीषेक अग्नलेख ओजपूणे शेली में लिख मारा । सवत्र हलचल मच गई । जमाना बड़ा नाजुक 


था । एक राजा का पत्र होने से इसपर अंग्रेजों की कड़ी निगाह ओर निगरानी थी। योरप 


४६ 
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के आकाश में युद्ध के मेष गरजने लग गये थे। इस समय जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल 
कुछ लिखना खतरा मोल लेना था | फिर क्‍या था, खतरे की घंटी बज उठी । जायसवालजी 
दूसरे ही दिन से अलग हो गये। उन्होंने प्रायः एक वर्ष तक सम्पादन किया था। उनके बाद 
आये पूर्वोक्त चौधरी-बन्धु के ही भाई श्रीसोना सिंह चौधरी । इन्हीं के अधीन अन्त तक 
( जुलाई सन्‌ १६२१ तक ) यह निरन्तर निकलता रहा। इनका सासिक वेतन २००) था। 
इनके सहकारी थे--मिश्रटोज्ञाआरा-निवासी “मनोरंजन!”-सम्पादक परिषत इंश्वरीप्रसाद 
शमी तथा सीखर-मिजापुर-निवासी 'ववीर-भारत?-( कलकत्ता )-सम्पादक परिडत रामानन्द्‌ 
द्विवेदी । ये दोनों १००) मासिक पाते थे । करीब दो साल यहाँ रहकर शर्मोजी कलकत्ता चले 
गये | हिवेदीजी १६१६ तक यहीं रहे। भानपुरा-( इन्दोर )-निवासी श्रीसुखसम्पत राय 
भंडारी भी ग्राय: छः महीने तक इसके सहायक सम्पादक रहे । जब उक्त हिवेदीजी की मृत्यु 
हो गई तब पूर्वोक्त त्रिपाठीजी प्रमुख सहकारी हुए | ये सन्‌ १६२१ तक रहे ओर ६०) पाने 
लगे । इनको प्र [फ-रीडर, सम्पादक और किरानी तक का काम करना पड़ता । 

'पपाटलिपुत्र' के अन्तिम दिनों में महात्मा गान्‍न्धी का असहयोग-आन्‍्दोलन छिड़ा। 
चौधरीजी और त्रिपाठीजी उसके समथक हो गये | प्रथम महायुद्ध का प्रभाव देश पर था । 
१६१८ में, हथुआ-नरेश के सभापतित्व में, छपरा में एक सभा हुई थी। उसमें सरकार की 
मदद करने का निम्वथय किया गया था। वह संवाद प्रकाशनाथे आया। सम्पादक-मण्डल उसके 
प्रकाशन के पक्त में न था। किन्तु उसका छपना भी अनिवाय ही था। अतः दुरंगी नीति. 


बर्ती गई थी | केवल बारह प्रतियाँ विशेष रूप से छापी गई | इन्हीं में वह छुपा । सात भेजी 


गई महाराज के पास, पाँच सरकारी हुक्काम को। जनता में वितरित होनेवाली प्रतियाँ 
निश्चित सिद्धान्त के अनुकूल ही निकल्लीं। पत्र यह बहुत सुन्दर निर्कलंता था। इसका 
'पाटलिपुत्र-अंक' ( विशेषांक ) ऐसा सुन्दर निकला था कि आज तक बैसा विशेषांक किसी 
साप्ताहिक का न देखा गया। अध्तु । (पुत्र की बदलती नीति देख संचालक बड़े चिन्तित _ 


. हुए। सम्पादक-मण्डल नई भावनाओं का पुजारी था। उससे राष्ट्रीय नीति बदलने का 
अनुरोध किया गया; परन्तु स्वाभिमानी पत्रकार धार पर डटे रहे। उन्हें किसी तरह न डिगते 


देख पत्र बन्द कर देने के निश्चय पर विचार होने लगा। सन १६२१ में ३ मई को अचानक 
एक ताएः आया--५()७३४७ 9प!००ां।077 ( प्रकाशन बन्द्‌ करो )। तार पाते ही पन्न बन्द 


कर दिया गया । वही 'पाटलिपुत्र', जिसने बिहारी जन-जीवन के अभ्युत्थान के लिए कुछ 
. उठा न रखा, असमभय में ही अस्त हो गया ! यह डबल-क्राउन के आठ बड़े प्रृष्ठों 
. बहुत स्वच्छ-सुन्दर छपता रहा। वार्षिक मूल्य था केवल ३) ! 


प्राय: १६१७ की बात है | मध्यप्रदेश के सुम्सिद्ध हिन्दी-भक्त परिडत बविष्णुदृत्त शुक्ल, 
बी० ए०, एम० एल० ए० की अध्यक्षता में अखिलभारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के संभवत: दसवाँ वार्षिक अधिवेशन पटना में हुआ था। उसी अवसर पर तीन-चार दिनों 
के लिए इंसका देनिक संस्करण भी निकला था। उस समय श्रीमु रल्ीमनोंहरपसाद ( भूत- 


_पृत्र 'सचलाइट'-सस्पादक, वत्त मान एम० एल० ए०) तथा श्रीअशेषकुमार बनर्जी एक्सप्रेस? 





के नगर-संवाददाता थे । आप ही दोनों व्यक्ति 'पाटलिपुत्र! के लिए भी संवाद-संकलन किया 
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करते। इस प्रकार पत्र का दृष्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था। अतः इसे अनेक बार सरकार के 
कानूनी फंदे का शिकार बनना पड़ा | फिर सी यह जनग्रिय ही बना रहा। उस समय 
छपरा-निवासी कविवर श्रीरघुवीरनारायणजी का “बटोहिया? गीत बड़ी प्रसिद्धि ग्राप्त कर 
चुका था | आप अंभ् जी के भी बहुत अच्छे कवि है, इद्शलेएड के राजकवि ने भी आपकी 
कविता की प्रशंसा की है | आपकी रची अंग्रेजी की राष्ट्रीय कविताएं एक्सप्रेस” में छपी 





थीं। 'पादलिपुत्र? में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतग्रोत “बटोहिया” गीत ने इतनी लोकप्रियता 


पाई कि नगर के डगर-डगर में जन-जन के कंठ से यह सुना जाने लगा। कविवर मनोर॑जन 
ने भी, जो उस समय कॉलेज के विद्यार्थी थे ओर अब राजेन्द्र-कालेज (छपरा) के 
प्रिन्सिपल हैं, “फिरंगियाःःशीषक एक ऐसा लोकरंजक गीत लिख डाला कि प्रान्त-भर में 
तूफान मच गया । इन कारणों से नोकरशाही की शनि-दृष्टि पत्र पर पड़ी । इसका अस्तित्व 


संकट में पड़ गया | लेकिन यह जिया भी शान से और जूका भी शान से। 


इसके प्रमुख कवियों और लेखकों में पं० शिवप्रसाद पाण्डेय 'सुमति? (महेन्द्र -पटना) 


. श्रीशोभाराम 'घिनु-सेवकः ( भागलपुर ), पाण्डेय जगन्ताथ एम० ए० ( शिकारपुर-चम्पारन ), 


गफेसर अक्षयवट मिश्र “विप्रचन्द्‌', डाक्टर विश्वेश्बरदत्त मिश्र, श्रीशिवपूजनसहाय आदि का 


नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका कार्यालय ग्रांन्त तथा बाहर के साहित्यिकों का अड्डा 


 था। कोई भी साहित्यिक, जो किसी कारण बिहार आया, कस-से-कम एक बार इसके 


कायोलय में आने का लोभ तो संवरण नहीं कर सकता था । 
इसके पुराने अंकों की पूरी फाइल चौधरी-बन्धुओं के घराने में अभी हाल तक थी। 


परन्तु असावधानता और देखरेख के अभाव में बिहार की यह अमूल्य निधि बहुलांश में 


की 


नष्ट हो गई । अभी कुछ वष हुए, बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
श्रीरामवृक्त बेनीपुरी के अनुरोध से, चोधरीजी की संगृहीत सारी पुस्तकें तथा “पाटलिपुन्रः 
एवं अन्य पत्रों की फाइलें “सम्मेलन” को दे दी गई'। आशा है, “सम्मेलन” उनकी रक्षा- 


व्यवस्था में तत्पर रहेगा । 


.. उपयुक्त परिडत पारसनाथ त्रिपाठी ने इसकी स्मृति कायम रखने के लिए सन्‌ 
१६३७ में पुन: आरा से इसे निकाला । इसकी पुरानी प्रतिष्ठा पुन: जमने लगी । परन्तु अभी 


एक वर्ष भी पूरा न हो पाया होगा कि त्रिपाठीजी मोटर-दुर्घटना के शिकार हुए | बिहार. 


का यह जाज्वल्यमान नक्षत्र असमय में ही अस्त हो गया ! साथ ही, “पाटलिपुत्र! भी. 


अस्तंगत हो गया। आरा से पुत्त: इसका प्रकाशनारम्भ करते समय त्रिपाठीजी भी इसके 


आदि-सम्पादक श्रीसोना सिंह चौधरी: के सुपुत्र श्रीरेवतीरसण सिंह चौधरी 'विशारदः 
'साहित्याचार्यः से इसकी कुछ फुटकर प्रतियाँ और अन्य आवश्यक सामग्रियाँ ले गये थे। 


पता नहीं, उनके वंशधरों के यहाँ अब वे सुरक्षित हैं या नहीं। आरा की नागरी-प्रचारिणी 


सभा द्वारा उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। “बिहार-बन्धु' की फाइलें तो 
बहुत-कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गई', पर जो कुछ बची हैं वे अभी इसके भूतपूव सम्पादक श्रीकमला- 


 प्रसाद्‌ बसों मुख्तार, पाठक प्रमोद्शरण शर्मा ( फतुद्दा ) तथा हमारे अखिलभारतीय 








३६४ प्रीराजैन्दू-भमिनरदइन प्रत्थ 


हिन्दी-पत्र-पत्रिका-प्रदर्शिनी ( पटना-सिटी ) में सुरक्षित हैं । पाठकजी अपनी सारो सामग्री 
हमारी '्रदर्शिनी” को दे देने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। खेद है कि उपेक्षित दिशाओं 
की ओर जो संस्थाएँ कदम बढ़ाती हैं उन्हें सरकार अथवा जनता कौ सहानुभूति नसीब 
नहीं होती । हिन्दी-हितेषिणी संस्थाओं को अपने जिम्में यह उत्तरदायित्वपूर काम लेना 
चाहिए। उन्हें अपने आसपास से निकलनेवाले प्राचीन-अवाचीन पत्नों-पुस्तकों के अतिरिक्त 
मृत एवं जीवित सभी साहित्यकारों, कलाकारों, कवियों और लेखकों के चित्रों तथा उनके 
जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए । इसीसे हमारी 
लुप्त सभ्यता और संस्कृति का उद्धार हो सकता है, यही इस थुग का सबसे ठोस काम 
होगा, जिसके लिए अगली पीढ़ी हमें साधुवाद देगी । 
भअखिस्तभारतीय हिन्दी-पन्न-पश्रिका-प्रदर्शिनी 
पंदना-सिटी ( बिहार ); दारत्पूर्णिमा, संवत्‌ २००७ 





बिहारगोरवाभिनन्दन 
भ्रीनरेशचन्द्र मिश्र 'भिज्ञन' 


श्रार्याक्‍त्त - विद्ारप्रान्त - 'सारन! - अन्तर्गत 
जीरादेई'आम घन्य भारत - घन - सम्मत क्‍ 
रा राष्ट्रगगन-मार्सएद...._ दासता - रजनी - भंजन 
धा क्‍ भीराजेन्द्प्रसाध हुए चन - नीरण - रंजन 
ला क्‍ सत्य-अ्रहिंसा - त्याग - मनोबल - श॒क्ति - प्रकाशक 
९. पट भारतीय - संस्कृति-प्राचा के विभा-विकासक द 
बापू? - दक्षिणचाहु, तप्त - चम्पारण - चन्दन 
- निषिड़ू-तिमिर-घन - “नील”-कृषक-गौरांग-निकन्दन 
विध्यंसक सामप्राज्यववाद की शअ्रमा-निशा के कक छ ट 
माग « प्रदशंक कुहाच्छु्न स्वातंत्य-द्शा के क्‍ 
लोकलोचनानन्द्‌ - विधायक. प्रिययम पूषण 
रुचिर - रश्मिमय भारत - भाग्याकाश-विभूषण 
जय बिहार-उदयाचल-तिलक मनोहर द्तिधर 
राजनीति - नभ - मण्डल - दीपक परम उजागर 
जयति भारती - पुत्र - प्रवर राजेन्द्र. इमारे 
 घन्‍्य - विधाता - हाथ जिन्होंने. तुम्हें बंवारे 


की ; साहित्य-सद्न, मननधुर, सुमेर ) रै१ है रे 4 





छः 


पु 








पाटलिपुत्र-पुरोत्पत्तिः 


शाचाय बद्रीनाथ भा 


हंसानुसारि शारद-चन्द्रोज्ज्वलमिन्दिराप्रतिदन्द्धि । 
वीणाप्रवीणमतुलं॑. वेधसमनन्‍्त:पुरं जयति ॥ १॥ 
आसीदसीमतपसां राशिदोंसीकृतस्वान्तः ..। 
कनखलं-तीथे-निवासी विपश्रिदग्न यो ट्विज: कब्रित्‌॥ २॥ 
अत्रेरिवानसूया शुचिरनसूया सम॑ तपस्थन्ती । 
तस्मादवाप पत्नी समये तनयत्र्य क्रमशः ॥१॥ 
अनुभूय.. बाललीला-प्रमोदभरमद्भुतं पितरो । 
मेना-हिमाचलाविव सेनाते स्व॑ तप: सफलसू ॥ ४॥ 
विगमय्य वीतरागावपि ज्षणाद्वत्सरान्‌ क्षणवत्‌ । 
द्विज-दम्पती . स्वपुस्य-पअभव॑ लोके अपेदाते ॥ ४५॥ 


 जननी-तात-विहीनं कृतसंस्कार द्विजात्मजत्रितयम । 


ध्यध्येतु काममगमद्राजयूहं.. ब्रद्मवचस्वि ॥ ६॥ 


: व्वरितं गुरो: करुणया सकला: संग्राप्य विद्यास्ते । कल अप 
द्रष्ट! कुमारमारात्स्वाभिजनं दक्षिणापर्थ जम्मुः ॥७॥ 
... तत्नाम्भोनिधि-रोधसि सच्वलदेलानिले विमले । 
. अधिचिबिनी नगरिते भोजिक-विप्रस्य वेश्मनिं न्‍्यवसन्‌ || ८॥ 
... कुलशीलरूपविद्यावयांसि. शश्वत्समीज्य. भव्यानि। 
_ तनुजांत्रयेण साक॑ समान्यसौ - स्वापतेयानि ॥ ६॥ 


तावत्प्जो व्यता्षीदू द्विजतनुजेभ्यो5थ भोजिकस्तपसे | 


पा] भूषित भवोत्तमाड्ां विषय-विरक्तोइगसद्‌ू_ गह्माम ॥१०॥ 


चिरवष-प्रतिबन्धज-दुर्मित्तं वीदहंय._. तत्रामी ।ै 


.... ज्ञाया विहाय साध्त्रीरप्युद्रम्भरय: क्वचिन्निरीयु: ॥ ११॥ 





३६५ 





श्रीराजैन्ध्र भमिननन्‍दुनग्रन्थ 


शुचितेव कामुकानां स्थूलधियां तक-विद्येव । 
सम्भवति ऋराणों न कदाचिद्‌ बन्धुता ममता ॥ १२॥ 
तावच्च मध्यमायास्तासु भगिन्‍या बमभूव सुव्यक्षम्‌ 
दोहदसमेन्द्वमए्डलमिव नव राकामुखे श्राच्या: ॥ १३॥ 
तासामसहायानां दु्भिज्षक्षीणवृत्तीनामू । 
शरण बभूव शरण पित्सुद़दोी यह्ञदत्तस्य ॥१४॥ 
प्रतिपल-पतिपद्‌्-चिन्ता-यापित-समया: भत्रमादपि ता: | 
धर्मपथान्न विचेलुर्मन: सतीनां सदेव कूटस्थम ॥१४ 
भोजिकमध्यमतनुजा मनुजाकारं समर गुणागारम । 
कुलयुगलेकाधारं भूमिरसाइसूत सत्तसा सूनुम ॥१६ 
दुलभमवाप्य. पोत॑ विपत्पयोधो निमज्नन्त्यः । 
भोजिकसुताननन्दुजांग्रति दुःखे सुखादरों भूयान्‌ ॥१७। 
नन्‍्द्पशुपमन्दिरसिव दशरथ-नरनाथ-सद्य व । 
हिज-यज्ञदत्त-भवनं शिशु-भव-नन्दज्जनान्वितं शुशुभे ॥ १८॥ 
धनिनामिव प्रभावस्तप-दिवसानासिवायाम:  । 
ववृधे स लोलुपानामिवासिलाष: शिशुस्त्वरित्तम ॥ १६। 
जातु भवानी ज्योमन्ति विहरन्ती बीक्ष्य तं बालम्‌ । 

स दया सदयाधानं तत्नाथयतोत्सुका शस्मरुम ॥२०॥ 
दयितानुरोधबद्धो देवो दीनानुकम्पन-वयसन: । 
अुण्वत्यां गुहमातरि जगाद विप्नात्मजा: स्वप्ने ॥२१॥ 
“पुन्नक नामाइयं व: पुत्रों भविता नृपः समुद्धतों । 
भूषति-महेन्द्र-तनयां परिणेता पाटलीं प्रणयात्‌ ॥ २२॥ 


 शयनीयशीषदेशे.. प्रतिद्विनमुद्ब॒ुद्ध्यमानेडस्मिन । 


प्राप्यथ सुवरणलक्ष क्षपयिष्यथ येन दुर्भिक्षम” ॥२३॥ 
शब्ूर-गवी-नवीनाम्ृत धा राप्यायिता: स्वप्ने । 
अधिगत-दीनारास्ता नारात्प्रातव्यधु: कमामोदम्‌ ॥ २४॥ 
प्रचुरसुवर्शभचित: कोशस्त॑ वासरे:  कतिपयेरेव । 
उद्भाव्य दण्डमकरोद्‌ ह्विजपुत्र' पुत्रक॑मूपम्‌ ॥ २५॥ 


_पुरुहृताह-विभूति. समीक््य. मातामह-प्रेयान्‌ । 


अचकथत यद्ञदत्तो रहसि हित॑ पुत्रक॑ जातु ॥ २६॥ 
“जप ! पूर्वी दुभिक्षे पितापितृब्योंच ते सहसा । 


... कापि. पलायामासुवसुदष्णान्दोलित-स्वान्ता: ॥ २७॥ 
... तान प्रत्यावतेयितुं. यतमानस्त्य॑ ह्विजन्मभ्यः । 





यहमुपर्थिर गा स्थितेभ्यो . देहि,. भहदीभुन्सहद्वित्तम 





॥ २८॥ 








आचाय बद्रीनाथ झा ३१६७ 


घनलिप्सातरलास्ते. ध्र्वमचिरा त्वामुपेष्यन्ति । 


पुत्रेशोद्धरणी यान स्वृतय: शतश: पिठृनाहु: ॥ २६॥ 
व्यथमितरथा. सकल प्रभूतमेश्वयमेतत -। 
भिन्नावृत्तिषु बन्धुषु सम्पत्त: कि नु साफल्यम्‌ृ? ॥ ३०॥ 
इत्यभिहितो हित॑ स व्यधान मनस्वी  नूप: सकलम। 
देवानुकूल्यमकरो त्सचस्तस्योयमं सफलम ॥ ३१॥ 
सोद्रयुगलसमेतस्तस्यथ समेतो धनाशया तात:ः | 


किन्त्वचिरादेवासी तस्य पिता लोभ-लब्डलित-प्रकृति: । 


 आत्रोदुमन्त्रणया राज्य निष्कण्टक॑ लिप्सु:ः ॥ ३३॥ 


निश्वतं नियुज्य घातुक-कद्म्बमधिविन्ध्यकाननं क्र.रः । 
पुत्रकसभिसन्धाय प्रजिघाय द्रष्ट्रमम्बिकामेकम्‌ ॥ ३४ || 
उपकृतवति विखब्धे. निरागसि स्वात्मजे द्रोहः । 
चित्र न, लोभमाहुनिंदानमखिलां हसां सुधिय:॥ ३५॥। 
जनकवचनंविस्रब्धी देवीभक्तो. महीशभ्वदेकाकी | 


मच्छुनू विन्ध्याटव्यामाचस्कन्दे . नृशंसपटलेन ॥| ३६॥ 


स्ववधाय राज्यलुभ्यज्ञनकनियुक्तानवेत्य तान्‌ नृपति: । 
समतोषयन्‌ महाघ्यें: रुचिरालझ्लारवासोभिः ॥ ३७॥ 
वितर्थ स्वधातमभित: खझ्यांपयितु' चोपदिश्य तान्‌ विसेजन | 


बन्धुदुरमिसन्धेरति - विरज्य - विन्ध्याटवीमविशत्‌ ॥ १८ ॥ 


आरादुटअ्टंव्यां. बीक्ष्याबोचत्कृताहवावसुरो । 
“वीरी ! युवां युवानी को युद्धे वाब्च कि बीजम्‌ ?”?॥ ३६॥ 


इति प्रष्टो तावूचतु - 'रावां मयरतक्षसस्तनुजी । 


बलवत्तरलभ्यतत्‌-पिच्यघनाप्त्ये. रण कुब: ॥ ४०॥ 
पात्र” सपादुकाइय-यर्डटि चाबेज््य तदूवसु क्षितिप:। 
“तुच्छुतरायास्मे वामुचितं योदद्ध न चेत्याख्यत्‌”। ४१॥ 


. अथ तो पुनन्यगदतां “सु गुणनिकरं त्वमेतेषामूं। 
. स्वयमेवावगमिष्यसि युद्धस्याव्यर्थमौचित्यम || ४७२॥ 


-. पात्रांदितो -यथेच्छ॑ सुलभ पीयूषकल्पमशनीयम्‌ । द 
_ यट्टयांनया तु लिखितं.. सत्यमशेष॑ भवेदेव ॥ ४३॥ 


. आराहम पादुके . पुनरिमे धरित्रीचर: कश्रित्‌। 


गगनावगाह-पढुतां. सुपणंवत्‌. प्राप्तुयाननूनम”? ॥ ४७॥ 


. इत्थं. निशस्य राजा तद्ूवस्तून्यभिलषन्नवद्त | 


८“दूरात्प्रधाव्य. पूब प्राप्ती - गह्मातु तह्ाय कः”॥ ४श॥ 








श्रीराजेन्द्र-भमिननदनग्रन्थ 


धावितयोरथ दूर तयोगृ हीत्वा सयप्टिक पात्रम्‌। 
आरुह्य पादुके. क्षिति-पतिदुत्पतन्नभस्त्वरितम्‌॥ ४६ ॥ 
अश्र अमन्निरञ्न चित्र पत्रीव पुत्रक: परितः। 
अआकर्षिकां महेन्द्र - क्षोशिपनगरीमधोडद्राक्षीत्‌ ॥ ४७॥ 
तस्यां वर्षीयस्या-विजन - कुटीरेब्वतीयांसो | 
सन्‍्तोष्य तामवात्सीत्‌ स्वजन-विरक्त:कियन्ति दिवसानि॥ ४८॥ 
अथ विस्रम्भालापे, कदाचिदुक्ता तयाउद्रिवेश्मस्था 
तन्नगरराजकन्या धन्यारूपेण.. तथोग्या ॥ ४६॥ 
चित्त प्रविश्य नूपते: श्रवणद्वारेण मनन्‍्मथोत्कलिका: | 
पल्लबयन्ती नितरामाशु दिदरक्षां तु सा व्यतनोत्‌ ॥ ५०॥ 
कथमपि नीत्वा दिवस निशीथ-समये स पादुकारूढः । 
आसाय कनन्‍्यकालयमद्राक्तीत्तां रह: शयिताम्‌॥ ४१॥ 


साफल्य॑ दग्जजुषस्तदीक्षणान्मन्यमानोडसो । 
आलिज्ननेन  मदुना अबोधयामास शनकेस्ताम्‌॥ ५२॥ 
अम्ृृतस्यन्दिस्पर्श पूवाननुभूतमुपलम्य । 


सहसोन्मील्य दृशो सा रतिरिवमदनं ददश तल्पेतम्‌॥ ५३॥ 
संकुचित - साचिवदना मदनाधीना हृदाइषसन्त्य | 
वबरमबवृणोत्तः गुरिनां अवर गान्धवविधिनाइसौ ॥ ५७ 


.. विसम्भ्य विविध-निधुवन-लीज़ा: स्वेरं विधाय रजनी सः । 


विरहासहिष्शुमपितामुषसि विहाय स्ववासभुवमायात्‌॥ ५५॥ 
ज्णदा या चक्षणदा प्राक, सेब क्षणदाइभवन्नित्यम्‌ | 
निश्वत-समागत - वल्लभ-विलास - विस्तारतस्तस्या:॥ ५६॥ 
रक्षक - लक्षित - कन्या-दूषणमाकण्य रोषेण | 
चरसूचितं महेन्द्र: पुनत्॒कमानाय यत्स्वभटे: ॥ ४७॥ 
तदवेशसं स यावत्‌ समादिशत्‌ तावदेवासो। 
आदाय . पॉटलीमपि खमासदत्‌ पादुकारूढः ॥ ४८ | 
स्थल्मालोक्य स विमलं गगनादवतीय जाह्नवीकूले । 
यष्थ्या विलिख्य निरमात्‌ पाठटलिपुत्रः नवं नगरम्‌ | ४६ ॥ 


आख्यानमेतदुदितं हरेण गिरिनन्दिनी-विनोदाय । 


मुख़ति न प्रामाण्यं पुराणवत्‌ पर्डितप्र यः।॥ ६० ॥ 
“बद्रीनाथः-प्रथिता सद्यः. पयप्रसूनमालेयम । 


 कण्ठेस्थिता सहृदयान्‌ (निष्प्रतिबन्ध॑ प्रखादयतु | ६१ 


गवर्मेण्ट-छंस्कूत-काफेज, सुन्प्फरपुर ; ३०१ १०४१ |] 


7 मि * ५ कक 





राजेन्द्र बाबू को साधुता 
क्‍ श्रीनगेन्द्रना रायण सिंह ; मंत्री--विद्दारमाम्तीय हरिज्ञन-सेवक-संघ 


. भारत-कोकिल। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक बार रामगढ़ में कहा था कि 
शजेन्द्र बाबू की प्रशंसा लिखने के लिए लोटा-भर रोशनाई चाहिए ! रामगढ़ में ही पंडित 
जवाहरलालजी ने भी कहा था--“मेरे तो जगह-जगह पर पाँव फिसल जाते हैं और 
जबान बंद हो जाती है, लेकिन एक राजेन्द्र बाबूं हैं कि न तो कभी इनके पाँव फिसलते 
हैं और न जबान ही बंद होती है!” पंडित मोतीलालजी, देशबंघु और विट्वुल-माई पंटेल 





. को एक समय गांधीवाद के पक्ष में अगर कोई कारण नजर आता थां तो--राजेन्द्रप्साद ! 











.._ राजेन्द्र बाबू ने जैसे इन्द्रियों पर विजय पा ली है | संयम ने उनको महान बना 
. दिया है। लेकिन, महान्‌ राजेन्द्रप्साद को शायद हनूमान कीं तरह इसका भान भी 
नहीं है कि वे महान हैं ! सात भाषाओं के जानकार होकर भी लोगों को इस भ्रम में डाल 
.. देते हैं कि यह सीधा-सादा पुरुष इतना बड़ा विद्वान और एक साथ ही इतने गुणों की 
.. खान कैसे हो सकता है! हक जज आहत क्‍ क्‍ 


राजेन्द्र बाबू की सबसे श्रेष्ठ विभूति उनकी साथुता दी है। हिन्दुस्तान की... 


नेता-भण्डली में उनके इस गुण का सानी नहीं है । पूज्य “बापू” के सिवा कोई और भी है, ._ 
जिसने सर्च अथ्थ में राजेन्द्र बाबू की तरह आध्यात्मिक महत्ता प्राप्त की हो, मैं नहीं जानता। 


है है .. राजेन्द्र बाबू की यह साधुता जंगल-पहाड़ में रहनेवाले साधुओं को साधुता नहीं... 
..._है। उनकी साधुता लौकिक व्यवहार में है--घर में, समाज में, सभी जगह उनकी साधुता 





. भी। उनकी तपश्या इहलोक या. हें परलोक में निजी सुख की साधना या प्राप्ति के लिए _ 


.. वहीं है न्‍ड उनका सर्वस् राष्ट्र का है, उनका सब-कुछ देशवासियों का है-दूसरों के लिए 
“दैजिन्देंबे धपना दना चुके हैं| / ४ एच ि य ज 


अब 5 अलकारके 


पा १ 








सामाजिक दूरी 
भ्रीप्रमोदकुमार, बी० ए० ; बाकरगंज़, पटना 


. पाठकों ने, आपमें से बहुतों ने, अथवा कम-से-कम कुछ ने तो अवश्य, एक चित्र 
देखा होगा; इन पंक्तियाँ के लेखक ने तो देखा है। चित्र दो व्यक्तियों का है जो चित्र में 
एक दूसरे की ओर पीठ किये, अपनी दोनों बाँदों से घुटने को घेरे हुए, एक दूसरे के सहारे... 
पीठ से पीठ सटाये उठँगकर बेठे हुए, सामने एक-टक शून्य की ओर देख रहे हैं हा | यह चित्र 
पति-पत्नी का है। उसके नीचे लिखा हुआ है--“पास बेंठे हैं, मगर दूर नजर आते हैं !! 

. तो, इस चित्र का क्या अथ है क्‍ कक की 
.. यह एक व्यंग्य-चित्र है। इसमें चित्रकार ने | व्यक्त किया है कि आपस में वैवाहिक 
संबंध हो जाने से ही यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दिल्न मिल जायँ। पति-पत्नी _ 

अथवा एकदम निकट का सम्बन्ध होने पर भी दो व्यक्ति आपस में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
दूर--अति दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार, समाज में दो व्यक्ति अथवा दो दत्न एक दूसरे के 
अति समीप रहते हुए भी एक दूसरे से दूर--अति दूर हो सकते हैं। यही 'मनोवेज्ञानिक 
दूरी” समाज-विज्ञान में (सामाजिक दूरी” कहलाती है। रे रे 
... “सामाजिक दूरी? भौगोलिक दूरी नहीं है; यह भौगोलिक दूरी से भिन्न है। देश और 
काल में दो व्यक्ति अथवा दो समुदाय एक ४ दूसरे के सन्निकट रहते हुए भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, 
एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, और होते हैं | किन्तु इसका यह अथ नहीं कि उनमें किसी प्रकार 


. का सम्बन्ध एवं आदान-प्रदान नहीं हो सकता | दो व्यक्तियों अथवा दो सम्प्रदायों के, देश... 
. और काल में, सन्निकट रहने के कारण उनमें किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध एवं आदान- 


अदान होना नितांत आवश्यक है। मनुध्य सामाजिक प्राणी है; समाज में पारस्परिक सम्बन्ध 
एंवं आदान-प्रदान के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं। किन्तु इसका यह भी अर्थ 


.. नहीं कि मनुध्य चूँकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं संप्रदाय में, 


...._ ज्ञीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में, पारस्परिक सम्बन्ध एवं आदान-प्रदान हो ही । किसी एक क्षेत्र में वे... 
.._ एक दूसरे के अति निकद एबं दूसरे में उतने ही दूर हो सकते हैं। उदाहरणार्थ-पति-पत्नी... 











कीभप्रमोदकुंमार . ३६७॥ 


अथवा माता-पिता एवं संतान का सम्बन्ध । जहाँ तक स्नेह एवं भावना का सम्बन्ध है वे 
एक दूसरे के अति निकट हो सकते है, किन्तु ज्ञान अथवा मस्तिष्क के क्षेत्र में एक दूसरे से 
दूर--अति दूर। इसी प्रकार, दो व्यक्ति, अथवा दो संग्रदायों के व्यक्ति, जीवन के किसी क्षेत्र 
में एक दूसरे के अति निकट एवं अन्य क्षेत्रों में अति दूर हो सकते हैं। । 

क्‍ इस शब्द का प्रथम प्रयोग अमेरिका के समाजशासत्री आर० इ० पाक ने किया था। 
उसके बाद कादज, शिडलर एवं बोगाडू स आदि ने इसकी धारण में परिष्कार किया और 
अब इसका प्रयोग अनेक प्रकार से होता है । इससे सामाजिक वेसनस्य एवं संघष की सफल 
व्याख्या होती है| ई० एस० बोगाड'स के अनुसार इसके बिना किसी सामाजिक समस्या 
का समाधान हो ही नहीं सकता। वस्तुत: सामाजिक दूरी का सिद्धांत इसी सान्‍्यता पर 
निधारित है कि जबतक समाज के व्यक्तियों एवं संग्रदायों में परस्पर पूर्णतः: मतैक्य है 
तबतक किसी भी सामाजिक समस्या--आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्यान्य--का 
आविभाव ही नहीं हो सकता | जब जीवन के किसी क्षेत्र में, समाज के दो व्यक्तियों अथवा 
सम्प्रदायों में मतेक्य नहीं होता एवं उनके स्वार्थों में संघर्ष होता है, तभी तज्ननित समस्या 
का प्रादुभाव होता है। सामाजिक दूरी! इसी पारस्परिक विभिन्नता की भावना है। हम 
उनसे भिन्न हैं--यही मनोवैज्ञानिक दूरी 'सामाजिक दूरी” है। इसे “मनोवैज्ञानिक दूरी” 
कहकर “सामाजिक दूरी” इसलिए कहते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है और जब यह 
भावना एक नहीं, अनेक व्यक्ति-एक दुल--तक फ़ेल जाती है, तो इसके अनुसार उन दलों 
के पारस्परिक सस्बन्ध में अन्तर आ जाता है, एवं यह अन्तर व्यक्तिगत न होकर सामूहिक 
. हो ज्ञाता है। व्यक्ति के किसी आचरण का प्रभाव जब केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित न 
रहकर दूसरों पर भी होता है, तो व्यक्ति का आचरण सामाजिक कहलाता है| इसी कारण 
यह “मनोवेज्ञानिक दूरी? समाज-विज्ञान में “सामाजिक दूरी” के नाम से अभिहित है; किन्तु 
है यह 'मनोवेज्ञानिक दूरी' ही। . 

. दो ब्यक्तियों अथवा दो संग्रदायों के व्यक्तियों में सामाजिक दूरी की भावना आती 
केसे है ? कारण, यह दो-एक व्यक्ति तक ही सीमित न रहकर अनेक  व्यक्ति--एक दल--- 
तक फेल जाती है। तो इसके लिए हमें दल-निर्माण के कारणों का विश्लेषण करना होगा । 
विभिन्न दलों का अआविभाव क्यों और केसे होता है ? यहाँ दल का अथ यह होता है कि. 

व्यक्ति, जिनके उद्देश्य समान होते हैं, उस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए आपस में मिल 
जाते हैं और इस प्रकार उद्दे श्य की पूर्ति के लिए उनका संगठित ग्रयास होता है। यहाँ यह 
बात याद रखने की है कि समाज में कभी एक दंल नहीं होता, विभिन्न दल होते हैं। ( यहाँ 
“समाज? का प्रयोग व्यापक अथे--संपूर्ण मांनव-समाज के अथ--में किया. गया है; और 
दल, राष्ट्र, जाति, धर्म आदि किसी विशेष व्यक्तिसमूह के अथ में )। यह एक दल का 
. निर्माण दूसरे दल के विरोध में होता.है। जब कुछ व्यक्ति एक दल को निर्माण करते हैं, 
तो दूसरे व्यक्ति दूसरे दल का | दल-नि्मोण के मूल में सामूहिक स्वार्थ है--हम केसे . 
. ( मिल्कर ) अपना अभिप्राय सिद्ध करें ? तो जब एक से अधिक दलों का निर्माण हो 

गया तब यह भी आवश्यक नहीं है कि दोनों में तुरत ही और खुला संघष हो ही ।. बहुधा 
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दो छोटे-छोटे दल आपस में मिल जाते हैं; किन्तु वह भी किसी तीसरे बड़े एक शक्तिशाली 
दल के विरोध में। आशय यह्‌ कि दल के निर्माण के मूल में अथवा इसका अंतिम रूप 
विरोध एवं संघर्ष है--दल के भीतर आपस में संगठन, किन्तु दल के बाहर दूसरे से विरोध । 
इस प्रकार, अपने! और “पराये”! का आविभाव होता है। जो अपने दल का है अथवा 
किसी प्रकार हमारी स्वार्थ-सिद्धि में सहायक होता है वह अपना है, अच्छा है ओर निकट 
है; एवं जो ऐसे नहीं हैं वे पराये, बुरे तथा दूर हैं। इसी प्रकार सामाजिक दूरी की भावना कां 
विकास होता है। तो इस भावना ( सामाजिक दूरी ) के मूल में स्वार्थ-सिद्धि है। और, 
स्वाथ-सिद्धि के लिए हम प्राय: केवल न्यायोचित मार्ग का ही अवलम्बन नहीं करते | जब 
स्वाथ-सिद्धि ही लक्ष्य होता है तब उसके लिए उचित-अनुचित या न्‍्याय-अन्याय का विचार 
प्रायः नहीं होता। फलत: सामाजिक दूरी तक एवं युक्ति पर नहीं, ( उपयुक्त प्रकार की ) 
भावना पर अवलंबित है 
... कम्युनिष्ट, हिन्दू, मुसलमान या जाति-दल्न-विशेष का व्यक्ति किसो भी देश या 
कितनी भी दूर से क्‍यों न आया हो और हम उससे एवं उसके अच्छे-बुरे चरित्र से कुछ 
भी परिचित भले ही न हों; किन्तु वह चूँकि हमारे दल-विशेष का है, इसलिए अपना है 
निकट है तथा अच्छा है। ओर, हमारा पड़ोसी, जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं और 
यह बहुत ही भला व्यक्ति है; किन्तु हमारे दल-विशेष का नहीं है--उसका संबंध किसी 
दूसरे दल-विशेष से है, इसलिए वह उस अपरिचित, गुण्डा, धूत्त , दुष्ट ( कौन जानता है, 
बह ऐसा नहीं है? ) के समान अपना नहीं है--निकट एवं अच्छा नहीं है ही 
तो इस जातीयता अथवा एक दल के होने के भाव में जहाँ एक ओर अपने प्ले में क्‍ 
... संगठन एवं शक्ति का षोध है, वहीं दूसरी ओर दूसरे दल के प्रति ब्िरोध के साथ ही 
. झआशंकां एवं भय के भाव भी निहित हैं। यह जातीय अहंता को जन्म देता है। ज। 
. अहंता इस सामाजिक दूरी को और बढ़ाती है क्‍ 
.. अहंता के विषय में एक रोचक बात यह है कि दुर्बलता, आशंका एवं भय के साथ- 
साथ इसमें वृद्धि होती जाती है। जब एक दल को अपनी दुबलता का बोध होता है, 
अथवा दूसरे दल की अपेक्षा वह दुबल हो जाता है, तो उसमें--उसके अवचेतन में--उस 
अंधिक शक्तिशाली दल्ल के प्रति आशंका, भय एवं विरोध की भावना बढ़ती है। कारण, 
जैसा पूव की पंक्तियों में कह चुके हैं, दल का निमोण ही विरोध--दूसरे दल के विरोध---में 
होता है। और, ऐसी स्थिति में-- दुबंलता, घबराहट, आशंका एवं भय की स्थिति में-- 

















... हम बहुधा अपना विवेक खो देते हैं, और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो ग्रायः लाभदायक न॒. 


होकर घातक ही सिंद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में पहली बात यह होती है कि हम यह 
स्वीकार ही नहीं करते कि हममें दुबं्तता आ गई है और हम सचमुच दुबल हो गये हैं । 


.... चेंतन-अवचेतन के मनोविज्ञान से परिचित लोग इसे भली भाँति जानते हैं। प्राणिविज्ञान 


हमें बतलाता है कि दुख और पीड़ा से जीव भागता है, यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। 


... और, मनुष्य जब ऐसा नहीं कर पाता तो प्राणिविज्ञान ले उसे एक अमूल्य निधि 'र्माः जे 
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पाने के.लिए अपनी इस अमूल्य निधि “मस्तिष्क? का प्रयोग करता है। पहले तो वह इसे 
स्वीकार हो नहीं करता। इस बात को वह भूल जाना चाहता है। इसलिए बह इसकी 
स्मृति को अपने चेतन से हटाकर अवचेतन में धकेल देता है और उसे सदा वहीं दबाये 
. रहता है। वह पीड़ा-जनक दबाई हुई स्मृति भी वहाँ, चेतन से हटंकर अवचेतन में, चुपचाप 
शांत नहीं बेठी रहती, अपितु सतत इसी प्रयत्न में रहती है कि कब इस परिदमन को 
पराजित कर अथवा धोखा देकर मस्तिष्क के अवचेतन-स्तर से ऊपर उठ चेतन में प्रवेश 
. करे। यहाँ यह बात और ध्यान देने की है कि मस्तिष्क के परिदमन की यह समस्त प्रक्रिया 

भी अवचेतन है अथवा हमारे चेतन को इसका कुछ पता नहीं। .्र्र्रर््रः 
: दूसरी बात यह होती है कि हमारा मस्तिष्क--अचेतन--पीड़ाजनक स्मृति को केवल 
अवचेतन में धकेलकर ही बस नहीं करता | कारण, इसमें उसे सदा भय है कि न मालूम 
कब वह परिद्मित स्मृति किस रूप में बाहर प्रग०2 हो जाय। इसलिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि और कुछ किया जाय, ओर वह होता है अहंता की वृद्धि में | यह तो हम भूल 
ही जाते हैं कि हम दुरबल हैं, बल्कि--नहीं, हम सममते हैं कि हम शक्तिशाली--अधिक 
शक्तिशाली--हैं या श्रेष्ठ हैं। वास्तव में जो दल जितना ही अधिक दु्बल होता है, उसके 
अहंकार की मात्रा में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है, ओर वह जोर से ऊँची आवाज में 
 बड़ी-बड़ी बातें करता है--हम ऐसे हैं, ऐसे थे*"'यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं'** 
इत्यादि । इससे हम सब भली भाँति परिचित हैं.। किन्तु इसके भीतर, मूल में, कुछ दूसरा 
ही होता है, वही जो पूर्व की पंक्तियों में अभी लिखा गया है--अपनी दुबंलता को आुलाने- 
छिपाने का साधन। अन्यथा, आपको इतना परेशान होने की, जोर-शोर से डंका पीटने 
की, क्‍या आवश्यकता थी ? जादू तो सिर पर चढ़कर बोलता है। आप यदि शक्तिशाली 
एवं श्रेष्ठ हैं तो क्‍या यह छिपा रहेगा ? क्‍या कभी कोई बात ( अधिक दिनों तक ) छिपी 
रहती है ? उपयु क्त कथन की पुष्टि के लिए एक बच्चे के जीवन से एक उदाहरण देना अच्छा 
होगा। एक छोटा बच्चा पुलिस से, उसकी लाल पगड़ी से, बहुत डरता था । किन्तु इसे वह 
दूसरों--अपने भाई-बहन एवं माता-पिता--के सामने प्रगट नहीं होने देना चाहता था। 
किन्तु उनकी उपस्थिति में भी जब वह किसी पुलिस को देख लेता तो डर ज्ञाता | अतः 
बह इसे छिपाने के लिए उस समय जोर-जोर से बातें करने लगता । हम सभी जानते हैं कि. 
जोर से बोलना दुबलता का सूचक है। यह तुतलाहट या किसी अन्य कमजोरी की छिपाने 
के लिए एक ज्ञतिपूर्ति का साधन है। तो, हैं दुबेल, किन्तु इसे मानते नहीं, एवं दम्भ बढ़ता 
जा रहा है; तब तो इसका यही फल होता हे कि हम अपना अधिकार भी जताना चाहते हैं... 
और बढ़चद्कर माँगें पेश करने लगते हैं. तथा कुछ काल बाद उन्हें ' है री करने के लिंए दूसरे... 
दल पर आक्रमण कर देते हैं। आखिर हमें यह सिद्ध न करना है कि हम दुर्बल नहीं हैं, . 
ऐसे हैं--वैसे हैं, हमारे ये अधिकार हैं और हम यह कर सकते हें, हर करते ही हैं; अपनी 
माँग पूरी करनी या दूसरों से पूरी करवानी ही है तो बिना इसके केसे होगा ? किन्तु इसके... 
मूल में अपनी दुबेलता को छिपाना होता है। दुबंलता को छिपाने के लिए, भय-विहलता 
. से घबराकर, बहुधा हम अपना विवेक खो देते हैं और मद दूसरे दल पर आक्रमण कर 
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देते हैं, जिसका अनिवार्य परिणाम बहुधा अपनी पराजय ही होता है । यहाँ यह याद्‌ रखना 
है कि यह कोई नितांत आवश्यक नहीं है कि दो दलों में तुरत खुला एवं हिंसात्मक संघ... 
हो ही । यह नहीं भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए रुक सकता है; किन्तु अधिक दिनों... 
तक नहीं | बकरी की मा कब तक खेर मनायेगी ? दो दलों की सामाजिक दूरी का अन्तिम 
परिणाम संघर्ष ही है, यदि इसे दूर करने का कोइ उपाय नहीं हुआ तो । संघर्ष आज हो या 
कल अथवा परसों । यह बहुत-कुछ दूसरे दल पर निमर है। उपयु क् स्थिति केवल दुबंलता 
से ही नहीं, जब नीयत खराब रहती है या कोइ दल स्वयं दूसरे पर आक्रमण की तैयारी 
करने लगता है, तभी उत्पन्न होती है 

उपयुक्त संधष में एक अत्यंत रोचक बात परिश्र क्षण या मनोवैज्ञानिक श्रांति है-- 
यथा, उपयु क्त प्रथम दल को, जो दूसरे दल पर आक्रमण की तैयारी करने लगता है, 
दल की अत्येक गतिविधि में अपना विरोध एवं प्रत्याक्रमण की तेयारी ही द्खिलाइ पड़ने 
लगती है, भले ही बात ऐसी न भी हो । दूसरा दल उस समय कुछ भी क्‍यों न करे, जिसका 
प्रथम दल से कोइ संबंध भी न हो--उससे विरोध एवं उत्तपर प्रत्याक्रमण की बात तो दूर; 
किन्तु उसे ऐसा ही प्रतीत होगा । और, यही स्वाभाविक है। बात तो होती यह है कि प्रथम 
दल स्वयं ऐसी तैयारी में लगा रहता है, तो फिर उसे दूसरा सूझेगा क्या ? बदमाश को सभी 
लोग बदमाश ही नजर आते हैं ! यह परिप्र क्षण “'पेरोनोआ? नामक मानसिक रोग का 








एक लक्षण है। इस रोग से पीड़ित रोगी को जो कुछ दिखलाइई पड़ता है, सब-कुछ का... 


संबंध उसीसे हे--उसे ऐसा ही प्रतीत होता है । यदि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं 
ओर उक्त रोग का रोगी उन्हें देख लेगा, तो बस वह यही सममेगा कि वे उसके विषय में 


ही जैकी कर रहे हैं-- ड्से तग करत के लिए फसातन्त के लिए, जान मारने के ल्षिए दुनिया जम 


में जितनी पुलिस, जेल या फोज है, बस उसीके लिए, उसे ही पकड़ने एवं उसे जेल में 
डालने या फाँसी देने के लिए। सब मिलकर बस एक यही--उसीके विरोध में-जाल रच 
रहे हैं! ऐसी स्थिति में वह राह-चलते व्यक्ति की हत्या भी कर बैठता है। 
होते हैँ अथवा वेश्यागामी, वे सदा अपनी पत्नी के आचरण में संदेह करते हैं। यदि 
उनकी पत्नी का बेसा आचरण न भी हो, तो भी उन्हें यही प्रतीत होता है कि वह जो 
कुछ करती है, जहाँ-कहीं भी जाती है, जिस-किसीसे भी बातें करती है, उसका संबंध--खबका 
. सम्बन्ध--बस एक ही बात से है ! एक ऐसा ही रोगी दीवार के एक अति सूक्रम छिद्र को ._ 
कागज से बंद कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि बह क्या कर रहा है तो उसने 
. मट उत्तर दिया कि यह छिद्र है और इसी मार्ग से उसकी पत्नी का प्रेमी आता 
है! यहाँ संबसे रोचक बात याद रखने की यह है कि रोगी अस्पताल में था, जहाँ उसकी 
पत्नी नहीं थी ! जरा सोचने की बात है, उस सूक्षम छिद्र से होकर कोई व्यक्ति आ ही केसे 
सकता है? आ भी सकता है तो अस्पताल में उस स्थान पर क्‍यों, जहाँ उसकी पत्नी 












.. नहीं है! किन्तु 'पैरोनोआ!? के रोगी में यही इतना सोचने-विचारने की क्षमता नहीं रहती। 


यह बिक्ृत परिभ्न कण का अन्तिम रूप है 
... भावावे शा हे स्थिति में हम सभी की ऐसी स्थिति हो जाती 









है।जो नपुसक 








डी 
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होती है, भावावेश के उपरांत हम स्वस्थ हो जाते हैं। किन्तु जब ऐसी स्थिति बार-बार, . - 
शीघ्र-शीघ्र एवं अधिक कोल के लिए होने लगे, तो इसकी जाँच करवानी चाहिए। हाँ, तो 


दल-विशेष की मानसिक स्थिति. भी बहुत-कुछ 'पेरोनोआ!? के रोगी की-छी हो जाती है। क्‍ 


इसीलिए उसे “प्र प-परोनोआ' या सामूहिक पैरोनोआ की संज्ञा- दी गईं है। अस्तु। जब 


ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसका अनिवाय परिणाम स्पष्ट हे-- संघ । दूसरा दल कब 
तक बचाव कर सकता है! ओर, फिर दूसरे दल के नि्माण के मूल में भी तो वही है जो 
पहले में है ! अर्थ, धम, राजनीति, चाहे जिस स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम दल का निर्माण 
करते हैं,दूसरे दल से हंमारी सामाजिक दूरी,जीवन के उसी क्षेत्र तक,सीमित रहती है । किन्तु 
उपयु क्त सभी एक हो जीवन के अंग है| जीवन में हम इनकों सदा के लिए एकदम प्रथक- 
प्रथक्‌ नहीं रख सकते। फलत: कालान्‍्तर में दो दलों की सामाजिक दूरी जीवन के केवल 
एक अंग तक द्वी सीमित न रहकर सर्वव्यापिनी--सब-आरसिनी-हो जाती है। और तब, 
उसका वहीं अनिवाय परिणाम होता है---ऊपर कह आये हें---संघव ! किन्तु सभी दलों में: 
सामाजिक दूरी उनके जीवन के संपूर्ण अंगों में व्याप्त न होकर दो-एक अंगों तक ही सीमित 
रह सकती है। यह स्वार्थ-सीमा पर निभर है। जहाँ तक उनके स्वार्थों में संधष नहीं है 
बहाँ तक ठीक है ; वहाँ तक जीवन के उस ( स्वाथ-संघषं-शून्य ) क्षेत्र में उनमें सामाजिक 
दूरी का अभाव भी होता 
... इस सामाजिक दूरी को मापने के लिए “बोगाड़ स” ने एक प्रश्नावली का तरीका 
अपनाया है । उस प्रश्नावली में निम्नलिखित ग्रएन हैं, जो विभिन्न जाति (या दल ) के 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में किये जाते है। लोगों को प्रश्नावली एवं जाति के नाम दे दिये जाते 
हैं। उत्तर देनेवाले व्यक्ति को लिखना ( प्रश्न मौखिक हुआ तो बोलना ) पड़ता है कि उनमें 
वह किनको ( या किनसे )-- 
१. वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, 
. 2. गोष्ठी में व्यक्तिगत मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, 
३, अपने पड़ोस में बसने की अनुमति दे सकता है 
. ४, अपने व्यवसाय में शरीक होने की अनुमति दे सकता है 
४. अपने देश में बसने की अनुमति दे सकता है 
६. अपने देश में भ्रमण को अनुमति दे सकता हे, 
७. देश से निकाल-बाहंर करेगा । आम क्‍ हे 
इस प्रश्नावली में बहुधा प्रथम प्रश्न से नं आरंभ कर अंतिम से भी आरंभ किया 
जाता है। दूसरों के द्वारा इसी ग्रकार की अन्य ग्रश्नांवलियों का भी प्रयोग हुआ है । किन्तु 
सभी में क्रम यही रहता है--क्षेत्र कंभश: छोटां से बढ़ा या बंड़ा से छोटा । उदाहरण के लिए 


.. वैवाहिक सम्बन्ध सबसे निकटतम सम्बन्ध है ओर देश में श्रमंणं की अनुमति देना सबसे 





दूर का, जिससे हमांरा उतना कुछ नहीं बनता-बिगड़ता | किन्तु कुछ व्यक्ति या जाति 
प्रति हमारा इतना कटुभाव एवं विरोध का सम्बन्ध रहता है कि हम उसे देश-निवासन देकर 
ही शांत हो सकते हैं। बीच के प्रश्न, इसी प्रकार, सम्बन्ध की निकंटता के अनुसार; अपने 
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क्रम में हैं। शेष विधियाँ लोकमत-संग्रह के सिद्धांत के अनुसार होती हैं । यह बहुत ही 
लाभदायक है। 'बोगाड स” ने इससे १७२४ अमेरिकनों की, जिनको यह प्रश्नावली दी 
गई थी, विभिन्न जाति या देश के लोगों के प्रति मनोभावना की साप की थी। उसने 
पाया कि सभी प्रश्नों में अमेरिकनों की, अंग्रेजों के श्रति, अच्छी मनोभावना या सबसे कम 
सामाजिक दूरी थी। उसके बाद कैनाडियन और अंत में जापानी, तुक एवं हिन्दू का क्रम 


था । फ्रेद्ओों का क्रम (या अमेरिकनों से उनकी सामाजिक दूरी ) जमनों से पहले और 


स्कॉट-निवासियों का फ्रेत्वों से भी पहले था । ठीक ही है, वास्तव में वे ऐसे ही हैं भमी। 

.. यह तो विभिन्न जाति के प्रति सामाजिक दूरी की भावना की माप के लिए है। किन्तु 
एक जाति-विशेष या दुल-विशेष से जीवन के किन-किन क्षेत्रों में कितनी दुरी का भाव है, 
यह मापने के लिए शिडलर ने सामाजिक दूरी हासिशा का प्रयोग किया है। हम कह चुके 
हैं कि जीवन के किसी एक क्षेत्र में दो व्यक्ति या दुल या जाति निकट एवं अन्य क्षेत्र में दूर 
हो सकते हैं। तो किसमें कितना निकट और किसमें कितनी दूर हैँ, यदि यह मापा जा 
सके तो उसे दूर करने का तदनुसार उपाय किया जाता | उदाहरण के लिए एक अमेरिकन 
किसी निम्नों को अपना नौकर तो रख सकता है, लेकिन अपना हिस्सादार नहीं | भारत में 
ब्राह्मण एवं कायस्थ पड़ोस में तो रह सकते हैँ, एक दूसरे से सभी क्षेत्रों में उनका निकट का 
सम्बन्ध तो हो सकता है; किन्तु रोटी-बेटी में नहों | और, दूसरे के साथ तो इतना भी 
संभव नहीं ! उनसे इनका सम्बन्ध एकदम देश-निकाला का ही हो सकता है! तो, 
मान लीजिए, इनका परस्पर-सम्बन्ध ६४ है। दूसरे शब्दों में, इनकी सामाजिक दूरी ३५ 
है। तो अब, यह केवल ३४ ही शेष रह जाता है जिसे कम करना है, ६४ तो पहले से 
है। कर ने बतलाया है कि तोन स्थितियों में सामाजिक दूरी 'द्वासिया? का अभाव 
संभव है-- क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
.... (१) जब दो दलों में आपस में कोई सामाजिक दूरी न हो, जैसे अमेरिकनों और 
. अंग्रेजों में | इस स्थिति में हासिया का अभाष दोनों जातियों के आपस के घनिष्ठतम संबंध 
. के कारण द्वोता है। कह 
.. (२) जब आपस में अनन्त दूरी हो ।जब किसी का किसी से कोई सम्बन्ध ही नहीं 
तो हासिया का प्रश्न ही नहीं उठता | जैसे हममें और “टोडा? या “स्कीमो” जाति में | 

(३ ) जब दोनों का मनोभाव न एकदम कद ओर न स्नेह का हो, तत्र भो हासियां 

का अभाव हो सकता है। इस स्थिति में एक दूसरे से सहयोग संभव है। 





गा सामाजिक दूरी के विषय में सबसे मुख्य प्रश्न होता है->इसे कम केसे किया जाय? ० रे 
कारण, इसमें वृद्धि होने पर जो परिणाम होता है उससे हम सभी भली भाँति परिचित हैं"... 


..._ एक ब्राह्मण प्यास से मर्‌ जायगा, यदि वह कट्टर हुआ तो, किन्तु चमार के हाथों 
... नहीं पीयेगा । एक बार एक इंसाई ने यहूदी के विषय में कहा कि वह यहूदी से अपना इलाज 
.. करवाकर नरक जाने की अपेज्ञा बिना इलाज के ही मरना ज्यादा अच्छा सममता है ! 





..... इसका अनिवाय परिणाम आपस में विह्ष, धुणा, विरोध के विकास एवं संघर्ष के 


.. अतिरिक्त और कया हो सकता है ! यहाँ एक बात याद रखने की है कि सामाजिक दूरी का. 





| पानी 
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अस्तित्वमात्र ही एक दल से दूसरे दुल के संघय का कारण नहीं होता। उन. दो दलों में 
किसी-न-किसी प्रकार का परस्पर सामाजिक आदान-प्रदान, अथवा दूसरे शब्दों में भोगीोलिक 
निकटता, होने पर ही संघष का अवसर मिलेगा। यदि हममें एवं “ठोडा” या “सकीमो! 
जाति में सामाजिक दूरी हे, तो हम उनसे इतनी दूर हूँ कि परस्पर सामाजिक क्रिया- 
: प्रतिक्रिया का अवसर ही नहीं मिलता और इस प्रकार उनसे हमारा कभी संघष नहीं हो 
सकता । यह तभी संभव है, जब उस जाति के कुछ व्यक्ति हमारे देश में आवें और परस्पर 
सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया हो तथा स्वार्थों में संघथ हो अथवा सामाजिक दूरी का विकास 
हो, अन्यथा नहीं। हाँ, भोगोलिक दूरी में परिवत्त न कर--कभी घटा कभी बढ़ाकर, 
सामाजिक दूरी को कम कर--हम संघ को रोक सकते हैं । “बोगाडस” ने भोगोलिक दूरी 
एवं सामाजिक दूरी के सम्बन्ध में चार सिद्धांत बताये हं-- 
का (१) यदि भोगोलिक एवं सामाजिक दूरी, दोनों, अधिक हैं तो संघव की संभावना 
कम है। 
.. (२) यदि सामाजिक दूरी एवं भोगोलिक दूरी, दोनों कम हैं तो उस स्थिति में 
भी संघ की संभावना कम है। क्‍ 
(३) यदि सामाजिक दूरी कम एवं भोगौलिक दूरी अधिक है, तब भी संघर्ष की 
संभावना कम है। किन्तु-- 
क्‍ (४) यदि सामाजिक दूरी अधिक और भौगोलिक दूरी कम है, तो संघ की. 
संभावना अधिक है। रोज ही काम पड़ता है, अत: किसी प्रकार सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया 


.. नहीं रोकी ज्ञा सकती, तब तो संघ की संभावना अधिक होगी ही; बल्कि संघ अनिवाय है, 





.. केवल संभाव्य ही नहीं | कभी-न-कभी दोनों में संघ अवश्य होगा, चाहे जब हो--आज, 
कल या परसों; किन्तु बिना हुए रुक नहीं सकता । 
.._ तो, यदि दो दलों में सामाजिक दूरी अधिक है तो अच्छा है कि उनमें भौगोलिक 
दूरी भी अधिक कर दी जाय । अथांत्‌ उन्हें एक देश में न रहने देकर, अलग ही कर देना 
चाहिए। यदि यह समय रहते नहीं हुआ अथवा जहाँ यह अखंभव है, वहाँ सामाजिक दूरी- 
को ही हटाना होगा, अन्यथा संघर्ष अवश्यंभावी है | हम भारत का ही उदाहरण लें। जो 
साम्प्रदायिक दंगे हुए वे तो अनिवाय थे | मुसलमान हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं। व्यवसाय में 
खेल-कूद में, सबत्र साथ ही हैं; किन्तु जब हम भोजन करने बेठते हैं, वे अलग हैं । उस समय 
क्या उन्हें इसका बोध नहीं होता कि बे दूसरे दल के हैं ? हिन्दू-मुसलिम एकता की बात, 
. लोग बहुत करते हैं। किन्तु मेल-मिलाप कब संभव है जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
दूरी का बताव रखते हैं ? जबतक दो दलों में किसी भी प्रकार की दूरी है, जीवन का कोई 
भी ऐसा ज्षेत्र रह जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को दूर रखते हैं--अपने में मिलने नहीं _ 
देते, तबतक मेल संभव नहीं; बल्कि वह दूरी समय पाकर बढ़ जाती है एवं फिर संघर्ष. 
अवश्यंभावी हो जाता है। दो दलों के आपस में मिलने में किसी भी प्रकार की--रोटी-बेटी 
के व्यवहार की भी-कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दूरी रह ही जायगी | आज जो. 


भारत में मुसलमान रह गये हैं उनके साथ भी यदि हम किसी भी प्रकार की दूरी रखते ह,तो यह. 


ष्प न्‍ 








६७८ श्रीराजैन्द्र-अभिनन्दनअंन्ध 


निश्चय जानिए, हम और वे कभी एक नहीं हो सकते । वे होना भी चाहेंगे, तो हम अपनी इस 
दूरी से उन्हें एक नहीं होने देंगे, और उनके अचेतन में यह रह ही जायगा कि “हम एक नहीं, 
दो हैं! । और, समय पाकर पुनः कोई उनकी इस भावना को कुरेद्‌-कुरेदकर जगा सकता है। 
भूत में यही हुआ और भविष्य में भी यही होगा, इसे ध्रुव-अचल--सर्वथा निश्चित समभिए। 
यह केवल हिन्दू-मुसलमान तक ही नहीं लागू होता, अपितु हिन्दुओं में भी--सवरण-अवर्ण, 
ब्राह्मण-क्त्रिय-वेश्य-शुद्र आदि के पारस्परिक संबंध में भी--लागू हे। बहुत-से स्थानों में 
अनेक बार, सवर्ण-अबण में खुला संघर्ष हो भी चुका है--भविष्य में भी होगा ; केवल इस 
दूरी की भावना के जगने भर को देर है। बीज पहले ही से वत्त मान है, रोपा हुआ है, कुछ 
नया नहीं रोपना है, केवल उसे उगाना-पनपाना और बढ़ाना है। उभाड़नेवालों की क्‍या 
कमी है? क्‍या सीमित ज्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है ? यदि हाँ, तो कया उसका रूप उम्र 
नहीं हो सकता --उसकी सीमा में विस्तार नहीं हो सकता ? तब, यदि ऐसा है तो, एकमात्र 
अन्तिम उपाय है रोटी-बेटी का व्यवहार | केवल बीच में पेवद लगाने से काम नहीं चलने 
का । कहीं भी, कोई भी, रुकावट रही तो वह रोड़े अटकाती ही जायगी । द ः 
प्रश्न हो सकता है--तो आज तक एकता केसे निभी ? आजतक बिना रोटी-बेटी के 
व्यवहार के ही सभी लोग--कम-से-कम भारत की सभी जातियाँ--एक साथ मिलकर रहे और 
उनमें कभी कोई दूरत्व अथवा पाथंक्य की भावना नहीं आई, फिर आज क्‍यों आ जायगी 
या कल क्‍यों ऐसा हो जायगा ? 
तो, इसके लिए हमें भूतकाल और वत्त मान को समझना होगा। संक्षेप में, भूत 
हमारे जीवन एवं समाज-व्यवस्था का आधार एवं मूल्यांकन की कसौटी थी-- 
आध्यात्मिकता--त्याग-परमा रथ, आज भौतिकवादिता एवं स्वार्थ है। आज हम पूव-जन्म 
के कम-फल के सिद्धान्त को नहीं स्वीकार करते, जिसके अनुसार एक शुद्ध को तप करने 
का भी अधिकार नहीं है--जिसके तप के कारण ही राम-राज्य में अधम फेलने लगा और 
 ब्राह्मण-देवता का पुत्र अल्पायु में ही स्वगे सिधार गया ! यह तो केवल एक उदाहरण हुआ। 
जीबन के प्रत्येक क्षेत्र में, सत्र, यही बात है। तो संक्षेप में, विज्ञान के इस युग में, हमें 
यह सब, कुछ भी, मान्य नहीं है। 








आज हम यही मानते हैं कि जात-पाँत का यह भेद रवार्थ-सिद्धि के लिए है । और, 


बात भी ठीक है। इसे हम सभी जानते हैं कि आरंभ में जाति केवल जन्म से नहीं-- 


. कम से मानी जाती थी। एक ही माता-पिता की चार संतान चार कम कर चार जाति 


ल्‍ को कहलाती थीं । किन्तु कालान्तर में एक पंरिवार के चांर व्यक्ति एक ही व्यवसाय या 
कम को इसलिए करने ल्गे कि व्यवसाय में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई एवं 
उसमें जटिलता बढ़ने लगी, जिसे सीखने के लिए कुछ अधिके श्रम ओर समय देना पड़ता 





.. था। कोई दूसरे को क्‍यों सिखाता जो उसे सीखकर दूसरी जगह चला जाता | लोग उसीको _ 
..._ सिखाने लगे जिससे उन्हें स्वयं लाभ होता और वह व्यक्ति उस व्यवसाय या कला को 







रा कल . दूसरी जगह न चला जाता, वहीं रहता । तो ऐसे व्यक्ति अपनी संतान अथवा 
परिवार के संदस्थ ही दो सकते थे। इस प्रकार, कर्म कालान्तर में पेतक हो गया और 
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“2007... श्रीप्रमोदकुमार द सके: 


जाति बन॑ गई । किन्तु फिर भी आरंभ में ऐसा कुछ जटिल नियम या निषेध नहीं था कि 
कोई दूसरा कम कर ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता था--यदि उसे इसकी सुविधा 
भी हो | यह हुआ इस प्रकार कि किसी व्यवसाय या कमे में कम परिश्रम अथवा अधिक 
लाभ हुआ, तो उस कंस या जाति के सदस्यों ने उसे एकदम निजी बनाना चाहा। जैसे 
आज भी व्यवसाय में, व्यवसाय-विंशेष में, एकमात्र अपने ही एकाधिकार की कोशिश 
होती है। सर्वत्र, सभी देश और काल में, सभी यही कोशिश करते हैं. ; उनकी यही कामना 


... रहती है कि हमारा ही एकाधिपत्य रहे--दूसरे को कुछ हिस्सा. न मिले। इसी उद्देश्य के 


आधार पर जाति और. पाँति का निर्मोण हुआ एवं जाति के बाहर रोदी-बेटी का निषेध 
भी । कुछ लोग तो जान-बूककर भी और कुछ लोग अज्ञान-वश इसको मानने लगे, बस- 
यह अब तक वत्त मान है। आरंभ में चाहे जो हो, किन्तु वत्त मान में तो हिन्दू-समाज- 


व्यवस्था फासिस्टवादी है । द 
आशय यह कि जब हम यह सब जान गये, तो फिर किस तरह चुप बैठे रह सकते 


हैं? जबतक हम सूर्ख थे, अज्ञान थे, अपना अधिकार नहीं जानते थे, धर्म और परलोक 


के. नाम पर अथवा नरक के मिथ्या भय एवं स्वर्ग के कूठे लोभ के वश होकर, आँखें मू द्‌ 
कर, तक और विवेक को तिलांजलि देकर, मस्तिष्क को किसी दूसरे के यहाँ बंधक रखकर, 
अत्यंत भक्ति-भावपूवक उसपर विश्वास कर सकते थे, तबतक हमने सबक किया-- परडे« 
पुजारी पूजे, जो हमारे लहू और पसीने की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग (९) भाँग और 


. व्यभिचार में करते हैं, जिन्हें गाँठ के पैसे देकर हम सममेते थे कि हमने बड़ा पुरुय किया, 
_ धर्म किया ; भले ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में हम एक नंबर के बेइमान-रीतान ओर नफाखोर- 


घूसखोर तथा दूसरों के गला घोटनेवाले रक्तचूषक हों । किन्तु, अब नहीं, विज्ञान के इस युग 
में यह संभव नहीं-* आज तो सामाजिक दूरी कम करने का--संघर्ष की संभावना एवं 
उसकी अनियायता दूर करने का--एकमात्र उपाय दलबंदी को तोड़कर अपने सीमित स्वार्थ 


को किसी बड़े (सावदेशिक) स्वाथ में विलीन कर देना है; दल चाहे जाति, धम, देश या राष्ट्र... 
का ही क्‍यों न हो | इसके लिए अनिवार्य दीख पड़ता है-परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार। 


आखिर क्‍यों कोई अपनेको दूसरे से श्रेष्ठ अथवा दूसरे को अपने से हीन, अस्पृश्य, स्याज्य 


था और ही कुछ सममता है ? 


किन्तु, अब तो वह समय रहा नहीं कि पुराने विरोध को कुरेदकर दस भविष्य . के का 
माग को अवरुद्ध करें | अब तो राज्य ओर धम दोनों के विरोध में जनता--सभी जातियों 





.. के गरीब लोगों--का संयुक्त मोचां है। समाजवाद के इस युग में एक जाति और दूसरे घम..... 
का कोई ग्रश्न ही नहीं उठता ; बल्कि आज तो गरीब जनता को आपस' के सभी भेद-भाव 
. दूर कर--आपस की सामाजिक दूरी का नाश कर--एक में सिलकर सम्रद्धि और विकास 
.... की ओर अग्रसर होना चाहिए। और, इसके लिए, आपस में रोटी-बेटी या किसी भी प्रकार 
.. के संबंध की रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारा धरम चला जायगा, हमारी जाति मिद _ 
..... जञायगी; अब इसका युग लद॒ गया। धर्म और जाति आदि दलों के आविभोव एवं विकास के... 
....__ मूल में क्या है, यह अब अगट हो गया। फिर जाति अथवा धम के नाश का भय एवं अपनी _ 





३८० भीराजेन्ड्र-्भ मिनन्‍दुवग्रन्थ 


सभ्यता-संस्कृति का मोह कैसा ? सभ्यता, संस्कृति अथवा हे अच्छी चीजों का कभी नाश 
हुआ है ? यदि आपके धम, समाज एवं सभ्यता-संस्कृति में कुछ भी अच्छा है, तो वह तो 
किसी-न-किसी रूप में रहेगा ही; उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता--उसके रूप एवं नाम 
में भले ही जो परिवत्त न हो | तो रूप एवं नाम के लिए इतना मोह क्‍यों न कभी ह॒म 
आर्य कहलाते थे; कभी भारतीय, हिन्दुस्तानी और इण्डियन भी कहलाने लगे। इससे 
हममें कौन-सा अन्तर आ गया है ? आन 3२ है क्‍ 
. तक हो सकता है, दूसरे घमंवाले आचार-विचार-होन हैं। पर आप क्यों दूसरों क 
सुधारने का ठेका लिये अपनेको पैगम्बर मान बैठे हैं. ? दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ है 
दूसरों को जबरदस्ती सुधारने और दूसरों पर अपना विचार लादने की प्रवृत्ति | एक यही 
सही है, दूसरे सब गलत हैं--'पैरोनोआ” नामक मानसिक रोग का ही लक्षण है। 
 वैरोनोआ! अनेक प्रकार का होता है। उसमें मजहबी पैरोनोआ भी एक है। धर्म और 
जाति के नाम पर समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा-विद्न ष फैलानेवाले--सामाजिक दूरी 
पैदा करनेवाले--विभिन्न धम-संप्रदायों के नेता और अनुयायी इसी 'मजहबी पेरोनोआ” 
के रोगी थे, जिनकी धार्मिक करतूतों से प्रत्येक देश ओर जाति के इतिहास के प्रष्ठ शोषण, 
अत्याचार, एवं हिंसा की लोभमहर्षक करुण कथाओं से भरे पड़े हैं। उस युग में 
उन्हें धार्मिक नेता, समाजसुधारक एवं पेगंबर की उपाधि दी गई; किन्तु आज के युग 
में वे मानसिक : रोगियों के अस्पताल में रखे जाने योग्य हैं। इसलिए, समय की गति 
देखकर, परिस्थिति का तकाजा समझकर, कम-से-कम आप स्वयं तो 'पेरोनोआ' से अपनी 
रा कीजिए | और, स्मरण रहे, ताली दोनों द्वाथों से बजती है। तक हो सकता है--होता 
हे--कि हिन्दुओं ने आजतक कभी कोई अनिष्टकर या अवांछनीय काम नहीं किया, जो कुछ 
हुआ भी वह दूसरे पक्त के कारण ही हुआ; किन्तु आप मनोवेज्ञानिक प्रष्ठिभूमि भूल जाते हैं। 


 उघर से जो कुछ हुआ, आपकी सामाजिक दूरी का ही नतीजा है। आपसे आपकी घृणा का 
. बदला जो लेना था ! इसलिए सामाजिक दूरी और घृणा को दिल-द्मिाग से दूर करना होगा। 
 घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप स्वतंत्रतापूर्वक एकादशी, गंगा-स्नान, गोरक्षा अथवा 
अन्य कमे कर सकते हैं। न कोई बाधा देगा, न जबरदस्ती करेगा,बल्कि इन कार्मो की अच्छा - 
ओर उपयोगिता आप औरों को समझा सकेंगे--इनसे लाभ होता दीखेगा, तो अन्य सभी 
आपका अनुकरण करेंगे, इन्हें सहषे अपनावेंगे । क्या मुसलमान रोजा (उपवास) नहों करते ? 
सभी की अच्छी चीजें रहेंगी, उनका प्रचार होगा, उन्हें सभी अपनावेंगे। आजतक ऐसा न 
होकर दूसरा ही कुछ इसलिए होता आया है कि उनमें आपसी विरोध था--सामाजिक दूरी 
 थी। इसे दूर कीजिए और देश को शान्तिपूवंक अध्युदय-पथ पर आगे बढ़ाइए | सामाजिक 
.. संकीणता का मूलोच्छेद हुए विना विश्व के राष्ट्रों के समकक्ष हो सकना कठिन है। हमारे 
.._ देश और समाज के कर्धार इसपर गंभीरता और दूरदर्शिता के साथ विचार करें, जिससे 





.._ आज की अनेक सामाजिक दूरियों ओर तज्जनित सम्भाव्य एवं अनिवाय संघर्षों का अन्त 








तभी देश, जाति, समाज, धम, सभ्यता एवं संस्कृति का उत्थान और विकास होगा।... 











गन्धराज ! 


अध्यापक भीरामगोप!ल शर्मा 'रुद्र: पटना-कालेजिएट 


ओ गनन्‍्धराज |. 


... श्रो सरस्वती-स्मित के प्रतीक 


 पंकिल पृथ्वी पर निव्यलीक 

नेसरगिकता के पूत अंक में पते 

स्वर्ग से ढले 

पोंछने शाप-ताप॑ के नयन 

_ शान्ति के अ्रयन 
 “-निःस्व-सुखराज [| 
गम 

_ मानव क्या जाने मान! 

_ “>वासना-प्राण--- 
 स्वाभ-साधन हो जिसका ध्यान 
: चपल सन्धान 

तोड़ लेता आकुल-श्रविचार 

सहज शज्ञार 

 बआाइ ““वनदेवी का हियहार 

प्रकृति का प्यार; 

किन्तु तुम अविकल' ज्षमावतार 
. नष्ट किसका प्राकृत आ्राधार 
नये कृत्रिम प्राज्ञण में गड़े 
 जगी जड़ता के जग में बढ़े 

- आंज भी सरल 


. आज भी उज्ज्वल सह्मित से तरल 


.. आज़ भी वही तुम्हारा साथ !! 
आम 


सत्य-शिव-सुन्दर की श्रो शरण | 


. दिव्य-बहिरज्भ-अन्तरावरण 
वृक्ष के विकच वृन्त से छुटे 
- आप अपनी शोभा से लुटे 


हंस रहे परमहंस अम्लान 
भूलकर अपनी गति का ध्यान 


. प्रेय परित्राण, विश्व-कल्याण 
चाहते सदा तृत्त हों झ्ए-- 
: विश्व फै प्राण. 


अश्रय सर्वदा--लोक के अर्थ _ 


... स्वाथ-वलिदान | 
जानते तुम्हीं सृष्टि के भेद 


कच ] 
जानतें व्यध नाश का खेद 


ज्ञानते नाशवान है देह 


नाश के रुपे-नाम के गेह 
चभतों का त्रिगुण-विकार 
काल का दिन-दिन का आ्राह्वर | 
» »% १» इसलिए, घाय 


. नित्य छ्वित में अनित्य यह काय | 
.... एक मन को भी सत्यानन्द्‌ 
.. दे सके पल-मर जो दल-छुंद 
.. धन्य निर्माल्य ! 
. अन्य शिव श्राज !! 


..._ शाहवपुर, दाडदुपुर ( पटना ) ; देवोत्थान १३, संबत्‌ २००५ |] 


|.....€>#'ुपकला! जी पुन हुए सन्त ये, समोजी जगठािद्ध विद्यात। दोनों को इुनिया जानी . 








: राजेन्द्र बाबू की उदारता 
औरघुचीरनारायण ; छपरा 


पत्नाब-प्रान्त के सहृश “सारन' जिले की पावन भूमि भी पाँच पविन्न नदियों के जल 
से अभिषिक्त हे--गंगा, सरयू, सोन, वड़ी गए्डक तथा मही (गण्डकी) । इन पम्च सरिताओं 
के निर्मल नीर से निमज्वित होकर यह भूमि अपनी पवित्रता को अमर बना रही है। अतः 
यहाँ के निवासी भी पश्चाबियों के सदश डीलडोलवाले, हट्डं-कट्ट , तगड़े और निडर तथा 
बहादुर होते है। इस जिले के अवीत और वत्त मान का उज्ज्वल इतिहास इसकी भूमि को 
उन महापुरुषों की जननी सिद्ध करता है जिन्होंने संसार को ज्ञान को ज्योति दी है। प्रसिद्ध 
है कि राजर्षि दधीचि का आश्रम छपरा-नगर के दृहिआवाँ-मुहल्ले में था। गौतम रा द 
का भी आश्रम “गोदना-सेमरिया! ( सरयू-तद पर ) इतना असिद्ध है कि वहाँ प्रतिवर्ष एक 
. बहुत बड़ा मेला भी लगता है। भ्रगवान रामचन्द्र भी विश्वामित्र मुनि के साथ, मिथिला 
जाते समय, “सिद्धाश्रम” ( चरित्र-बन, बक्सर, शाहाबाद ) से गंगा पार करके अपने 
 चरण-स्पर्श से इस भूमि को पवित्र करते गये थे। बौद्धकाल में इसका पूर्वीय भाग 
वेशाली के प्रजातन्त्र राज्य का प्रधान अंग था। यहाँ भगवान बुद्ध का भी निवास-स्थान 
रहा । मुसलमानी शासन-काल में इसी जिले के निवासी विद्वान कायस्थ मुन्शी धोंसीराम 
ने गंडक का बाँध बँधवाया जो आज भी 'घोंसिया-बाँध”/ के नामसे प्रसिद्ध है। अंग्रेजी 
शासन-काल में भी महान सन्‍्तों ने इसकी पुण्य भूमि पर जन्म-प्रहण किया। कायस्थ- 
.._कुल-भास्कर महात्मा घरणीदासजी तथा भक्तवर श्रीरामाजी; विप्रवंशावतंस सन्त मंगा 
बाबा, कौलेश्वर बाबा और हंसकलाजी ( जो श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी 
. “ऋपकला” के सदुगुरु थे ) आदि का जन्म भी इसी जिले में हुआ । उन्नीसवी शताब्दी में 
... इसकी पुण्य गोद में तीन महान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी कीर्ति-कौमुदी थोड़े ही 
.. समय में भारत के कोने-कोने में फैल गई--रामभक्त श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी 


रूपकला”, महामहोपाध्याय परिडत रामावतार शम्मों तथा देशरत्न डाक्टर राजेन्द्रप्ससादजी | 
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हे। हमारे पूज्य नेता राजेन्द्र बाबू तो हमारे बीच विद्यमान हैं ; पर उक्त दोनों सज्जन हमें 
अनाथ कर गये । दृढ़ विश्वास है कि आखिरी मंजिल तक हमें विना पहुँचाये राजेन्द्र बाबू 
कदापि हमें त्याग नहीं सकते। आप भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के श्र य का सेहरा बिहार 
के मस्तक पर भी बॉधकर ही दम लेंगे । 

आप एक प्रकार से मेरे स्कूली साथी हैं| हम दोनों का विद्यार्थीजीवन समसामयिक 


था। आपसे में दो या तीन वर्ग आगे था। जिस समय हमलोग छुपरा-जिला-स्कूल 


के विद्यार्थी थे उासः समय दो महान व्यक्ति उसी स्कूल में अध्यापक थे--रायसाहब 


.._ शाजेन्द्रअसादजी, जिनकी विद्वत्ता ओर साधुता की छाप आज भी बिहार में बहुतों पर 
पाई जाती है; और बाबू रसिकलालरायजी, जिनको अपने शिष्य ( राजेन्द्र बाबू ) पर 


बड़ा गव था और जो आपके सयाना होने तक भी जहाँ-कहीं सेंट होती तो आपको 
अवश्य शिक्षा एवं मंत्रणा देते थे। ये उन अध्यापकों में थे जो अपने छात्रों से उस्तादी का 
पूरा हक वसूल करते हैं। ओर, जो लोग स्वर्गीय रायसाहब को देख चुके हैं और उनके 
स्वभाव से परिचित हैं, वे यह कहे बिना नहीं रह सकते कि राजेन्द्र बाबू भी उन्हीं के 
समान मधुर-भाषी, त्यागमूर्त्ति और साधु हैं। आपपर खाधुता की पहली छाप स्वर्गाय 
रायसाहब की ही पढ़ी, गांधीजी की उसके बाद। रायसाहब की गढ़ी हुई साधुता-प्रतिमा 
की प्राणप्रतिष्ठा गांधीजी ने की | क्‍ 
स्कूल में आपके पढ़ते समय स्कूल के सभी छात्र आपकी सुशीलता से परिचित थे । 


_ स्कूल के छात्रों में यह चर्चा सुन पड़ती थी कि आपके बड़े भाई महेन्द्र बाबू कहा करते 


हैं कि राजाजी ( राजेन्द्र बाबू ) के इण्ट्रेन्स पास करते ही में इन्हें आगे पढ़ने के लिए 
विलायत भेज दूगा।! स्कूल के तत्कालीन विद्यार्थियों के लिए यह कोई मामूली या' छोटी 


बात न थी। उस समय देहात के स्कूली लड़के का विल्लायत जाना दुलभ-सा जान पड़ता 


था । पर आप अपने बे सें बराबर प्रथम होते थे। आप वाद-विवाद-समितियों में भी. 
आकर्षक भाषण करते थे। मुझे यह पूरी तरह याद है कि ऐसी एक समिति की बैठक 


. बांबू ताणप्रसाद वस्मा ( स्वर्गीय ) के मकान पर दहियावाँ-मुहल्ले में नियमित रूप से हुआं 


करती थी, जिसमें आप बराबर जाते थे। में भी जब कभी पंटना-कालेज से आता तो 
वहाँ अवश्य जाता । ताराप्रसादजी आपकी बड़ी प्रशंसा किया करते थें। संभी शिक्षकों 
तंथा छात्रों को आपपर गव था। आपके इस्टू न्स-पास करते ही जिला-सकूल के ड्राइड्र- 
मास्टर श्रीगोपाल बाबू ने आपका नाम सुन्दर अक्षरों में अंकित कर फूल-पत्तों से सज्जित- 
दीवार पर टॉँग दिया। यह देखने में बहुत सुन्दर लगता था। ऐसा सौभाग्य स्कूल के. 
शायद ही किसी छात्र को प्राप्त हुआ होगा | 

.. आगे कालेज में पढ़ने के लिए आपके कलकत्ता चले जाने पर बिहार के विद्यार्थी 


. बराबर आपका संमाचार जानने को उत्सुक रहा करते थे। मुमे याद है कि मेरे एक 


मित्र बाबू सूयंबलग्रसाद, जो इन दिनों मोतीहारी के बड़े वकीलों में से हें, एक बार दो-चार 


.. दिनों के लिए पदना से कलकत्ता गये थे। जब वे आपके विषय में शुभ संवाद लेकर. 
.  ज्ौटे तो उसे सुनने के लिए में और मेरे मित्र डाक्टर वली अहमद (स्वर्गीय ) तथा अन्य का 
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छात्र एकत्र हो गये--हमलोगों ने बड़े ध्यान से सुना | सूयबलप्रसादजी के कर्थनानुसार 
आ्रप कलकत्ता के कॉलेज में परोपकार के कामों में हमेशा आगे रहते थे--टहलने के 
समय आप छात्रों के होस्टलों में जाते ओर जो कोई अस्वस्थ या बीमार रहता उसकी 
देखभाल करते तथा हताशों को उत्साह देते जाते । क्‍ 
. उस समय तक आपके साथ मेरी कोई विशेष घनिष्ठता न थी। परन्तु जब मेरी 
अंग्र जी की पहली रचना 'ए टेल अफ बिहार! (५) 6७ ० 994४ ) प्रकाशित हुई, 
मेंने आपके पास उसको एक प्रति भेज दी । आपने तुरत उसकी पहुँच का पत्र सेरे पास 
भेजा, जिसमें मुझे पूरी तरह उत्साहित श्रौर उत्तेजित भी किया था | तभी से हमारे बीच 
पत्न-व्यवहार प्रारम्भ हुआ | 


मुझे जहाँ तक याद्‌ है, सन्‌ १६०६ ई० में, आपने अपने कुछ अंतरंग मित्रों की 
सम्मति से “बिहार-एस्ट्डेण्ट स-कान्फरेन्स” की स्थापना की | उन मित्रों में विशेष रूप से 
उल्लेखनीय बाबू सुखदेव प्रसाद्‌ वर्मो हैं--जो आगे चलकर पटना-हाइकोट के जज हुए और 
अब तक हैं। जिस समय भारतवर्ष के अन्य प्रान्त चुपचाप बैठे हुए थे उस समय आपके 
द्वारा स्थापित यही एक परिषद्‌ नवयुवकों में जागृति की लहर उत्पन्न कर रही थी। पीछे 
इसीका अनुकरण दूसरे प्रान्त के छात्रों ने भी किया | आज तो छात्रों की कई अखिल- 
भारतीय संस्थाएं भी हैं। किन्तु छात्रों में आन्दोलन करने का भाव आपने ही जगाना शुरू 


किया था। आपके सतत संलग्न रहने से छात्रों में काफी जागरण हुआ | आप ही उस. 


आन्दोलन के आरम्मकत्तो हैं, जो आज के नवयुवकों का भी आन्दोलन है और जिससे 
आज के बहुतेरे नेता विकसित होकर देश तथा समाज की सेवा कर रहे हैं.। यों तो जैसे-जैसे 
आन्दोलन आगे बढ़ता गया, नये-नये पुष्प खिलते गये और नये-नंये बांगवान भी सामने 
आये ; लेकिन उगते पौधों का बीजारोपण आपने ही किया । 


स्कूल के बाद आपसे मेरी पहली भेंट पटना में ही हुई । मैं बहुत बीमार गर ्ा |. ज्ञेकिन 
तो भी अपने मित्र. उक्त ताराप्रसाद वर्मों के साथ पटना गया, ओर आपसे मिलने शा 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | इसी अवसर पर बाबू कालोकुमार सिंह से भी भेंट हुई जो. अंग्रजी के 
अच्छे उपन्यासकार थे। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्रोत्साहित किया। उसके 
.._ बाद जब सन्‌ १६१२ ३० में “बिहार-स्टूडेस्ट्स-कान्फरेन्स” की बेठक मोतीहारी में हुई तो 
उसमें मेरी “बटोहिया? नामक भोजपुटी कविता गाई गई । आपने कलकत्ता से तुरत मेरे 
पास एक पत्र भेजा, जिसमें वंग-भाषां की 'आमार जन्मभूमि” कविता के साथ “बटोहिया' की 
तुलना करते हुए उसी भाव की शुद्ध हिन्दी-कविता रचने की सम्मति दी। तदलुसार मैंने 
'्रीभारत-भवानी” नामक कविता लिखी। जब “अखिलभारतीय राष्ट्रीय काँम्रेस” की बैठक 
. भी सन्‌ १६१२ ई० में ही पटना में हुई, तब उसमें भी गाये जाने के लिए “भारत-भवानी” को. 





..._ स्वागत-समिति के मंत्री बाबू कुबवरनन्दन सहाय, बी० ए० ने चुना था। परन्तु उदूं और 


हिन्दी का प्रश्न उठ पड़ा | एक काँग्र सी नेता ने उसका गाया जाना अनुचित बतलाया ! 





किन्तु व व्‌  श्रीकृष्णसिंहजी के छोटे भाई श्रीगोपीक्षष्णजी ( स्वर्गीय ) उसे अपने मधुर एवं... 
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.. औरबुवौरनारायण | ३८५ 


मनोहर स्वर में गाने के लिए तत्पर थे। काँग्रेस की बैठक होने के पूर्व सभी प्रमुख व्यक्ति 
तथा काँग्र सी नेता भी पण्डाल में जाकर गोपीकृष्णजी के मुख से उसे सुनते थे। द 

पश्चात्‌ सन्‌ १६१३ ३० में बनेली-*राज्य के. राजा कीत्यानन्द सिंह बहादुर (स्वर्गीय) के 
प्राइबेट सेक्रेटरी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। सब्‌ १६१७ ३० में मुझे अपनी जमीन्दारी के 
मुकदमे की पेरवी करने कल्षकत्ता जाना पड़ा। वहाँ भवानीपुर में आपके डेरे पर ही ठहरा | 
उस समय आपके ज्येष्ठ ब्राता श्रीमहेन्द्रप््साद भी वहीं थे । मेंने आपको ही अपना वकोल 
रखा । आपने मेरे मुकदमे को सुना । बहुत जल्द उसे पूरी तरह सममक गये। उसमें बहुत 
परिश्रम भी किया । मेरे साथ मेरे पिताजी के बूढ़े मुन्शीजी भी गये थे। उन्होंने वहाँ एक ऐसा 


कार्य किया जिसको सुनकर मुझे बहुत लब्जित होना पड़ा । परन्तु आप-जेसे महान्‌ व्यक्ति ने 


उसे हँसी में ही उड़ा दिया । इंस घटना से आपकी महत्ता-का परिचय मिलता है मेरे बूढ़े 
मुन्शी बाबू ऋष्णदेव सहाय पुराने दिमाग के आदमी थे। एक दिन, रात में, उन्होंने मुझसे 
कहा कि राजेन्द्र बाबू बड़े ही साधु स्वभाव के आदमी हैं ; इनसे हाइकोट में जोरों की बहस 
नहीं हो सकती, अत: कोई एक नया बकील नियुक्त कर लेना चाहिए । इसपर मेंने उनसे कड़े 
शब्दों में कहा--/आप राजेन्द्र बाबू की योग्यता क्‍या जानें ?--इनकी बराबरी के बहुत 
कम आदमी भारतवर्ष. के अन्दर हैं-ये अपने घर के आदमी हैँं--अपने हजार कामों को 
छोड़कर बिना एक पैसा फीस लिये मेरा मुकदमा देख रहे हेँ--दूसराः वकील मेरे मुकदमे की 


देखभाल कया इस लगन से कर सकता है ?” लेकिन उस पुराने दिमाग के आदमी पर भेरे 


शब्दों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा | वे उस समय तो चुप रह गये, मगर दूसरे दिन सबेरे ही 
उठ मुझे सोया ही छोड़कर राजेन्द्र बाबू के पास गये तथा उनसे वही बात कह बेठे। सुनकर 


राजेन्द्र बाबू हँसे; उनसे कहा कि आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं, में आज ही एक बड़े वकील 


को नियुक्त कर देता हूँ। जब में उठा तो भुन्शीजी सुमसे मुस्कराकर उक्त बातें कहने लगे। 
उस समय जो मुमे हार्दिक दुःख हुआ वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता । लेकिन बूढ़े मुन्शी 
जी को में क्या कहता ! में तुरत उठा, और राजेन्द्र बाबू के पास ज्ञाकर अपनी मानसिक 
वेदना प्रकट की; बूढ़े की भूल के लिए ज्ञषमा भी माँगी | विशाल-हृदय राजेन्द्र बाबू मेरी 
प्राथना को -खुनकर हँस पड़े, सहज स्वभाव से बोले--“नहीं, नहीं, आप चिन्ता न करें। 
मुन्शीजी का विचार बहुत ठीक है। अपने घर के काम को अपना आदमी उस बारीकी से 


. नहीं कर सकता, जितना दूंसरा । किसी डाक्टर के घर में कोई बीमार पड़ता है तो वह स्वयं. 
उसकी दवा नहीं करता, किसी दूसरे डाक्टर को ही बुल्ञाता है। आप तो मेरे अपने हैं। 


इसलिए इसमें एक किसी और बड़े वकील की नियुक्ति अत्यावश्यक है| मुकद्मे का सब काम 
में ही करू गा, वे केवल बहस करेंगे |” यह सुनकर में चुप हो गया। बडे मुन्शीजी की 
मूखंता और आपकी उदारता पर कुछ देर तक सोचता रहा हाइकोट जाकर आपने 


ओऔश्यामा बाबू सीनियर वकील को बहस करने के लिए नियुक्त कर दिया | सभी कागजों को 


आपने ही देखा और श्यामा बाबू को पूर्ण रूप से समफाकर उनसे बहस करवाई। पटना- 
हाइकोट के स्थापित हो जाने पर, कुछ दिनों के बाद, वही मुकदमा सुनवाई के लिए पटना 


.. चला आया। इस बार भी आपने अत्यन्त परिश्रम करके सब कागज तयार किया-- 


४६ 
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डाक्टर सबचिदानन्द सिन्हा से कहकर उन्हें बहस करने के लिए रखा | सिन्हा साहब ने भौ 
बड़ी मिहनत की । लाख कहने पर भी आपने फीस नहीं ली । ऐसी है आपकी उदारता। 
सन्‌ १६२० ३० की बात है। में पटना से छपरा जा रहा था। गंगा में स्टीमर पर 

महेन्द्र बाबू से भेंट हुद। उन्होंने कहा कि “राजाजी? ( राजेन्द्र बाबू ) वकालत छोड़कर 
असहयोग-आन्दोलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। लगभग उसी समय आपके हाइकोट के 
साथी वकील बाबू कुलबंत सहायजी पटना-हाइकोट में जज हो चुके थे। सारे प्रान्त में 
इस बात की गरस चचा थी कि आप भी हाइकोट के जज बनाये जायेँगे। लेकिन हे त्तो 
देश-द्शा पर एकान्त में आँसू बहानेवाले भावुक देशभक्त थे, भला जजी आपको केसे 
लुभाती ? त्याग और परोपकार की ही घुट्टी आपने बचपन से पी थी । आपकी नस-नस में 

. बस लोकसेवा की भावना रमी हुईं थी | सौभाग्यवश आन्दीलन के समय ही आपसे छपसा में 
भेंट हुईं | बिहार-बें क में अपने बड़े भाई महेन्द्र बाबू के यहाँ आप बड़ी गंभीर मुद्रा में बेठे थे। 
मेरे पूछने पर कहा कि कितने दिनों तक में जेल के बाहर हूँ, नहीं कह सकता ; जेल जाने की 
इन्तज़ारी में बेठा हुआ हूँ । उस समय आपके दृढ़ संकल्प से चेहरे पर जो तेज नजर आया 
उसको मेरी आँखों ने बड़े ध्यान से देखा और अपनेको धन्य माना ; क्योंकि मेरी इन 
आँखों ने किशोरावस्था से ही इस त्यागमूर्ति को परखा था। मन-ही-मन सोचा कि ऐसे 
सत्यसन्ध महापुरुष के संसग से “'सारन? तो कृतकृत्य हुआ ही, भारत भी लक्ष्यवेध में सफल 
होकर रहेगा। हक ४ 

छपरा; ९-८०४६ ] 


अयापााधककामायादकापपाकापपाधकातााक 


महाराणा-महिमा 


पंडित अच्तयकीशि व्यास अखय', एस० ए्‌० 





. छाँड़ि राजघानी कहा कानन फिरें की लाज 
. साँचे राजपूत कों तो लाज इक बानी की। 
अखय” बखाने छानि-बीनि जौन ठानी ताके 
तर सरसानी है तरस कुरवानी की। 
साह | तें प्रताप मानी की न बानि जानी तन >« 
_ छुटत तुसानि हूँ न लेहे घूट पानी की। 


..._ मार पे कृपानी की न बारिं कुल-कानि देह 
बारिग्रान देहे भर्तें घार पे कृपानी की॥ 


| हे डद्यपुर ( मेवाड़ ), राजस्थान; २१-११-४१ ] . 


तेरी नेइ-सानी नय-बानी को न सान औि किये... 
अवसि सयानी दुनी मेरी ओर थूकेगी। 


अखय? बखाने त्यों रिसानी सान तेरी साह | 


. मेरी ग्रानहानि हूँ मैं रंचक ने चूकेगी। 


कहत प्रताप पे मुएँ हूँ ब्िलगानी नाहि 


चाह बिन्दगानी की जो आनि हिय हूकेगी | 


समर-मुह्दानी की कृपानी सों लट्टू में लिखी 
अपर कट्दानी ये मुएण में बभान फूकैगी॥ 
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सर! की यशोदा की मनोवैज्ञानिकता 
श्लीम्रताप, साहित्यालंकार ; लद्मीपुर, बिहारीगंज ( पूणिया ) 


_ मानव-हृदय जटिल रहस्यों का केन्द्र है। आदिकाल से मानबीय भ्रवृत्तियों का 
उद्घाटन होता आ रहा है, किन्तु अब तक वह पहेली ही बना है। कवियों ने शब्द-साधना 


तथा संगीत-साधना के द्वारा, चित्रकारों ने अपनी कमनीय तूलिका के द्वारा, शिल्पियों ने 


अपनी छेनी के द्वारा उन तत्त्वों की अभिव्यक्ति का प्रयत्न किया ; लेकिन उस पथ की अंतिम 
सीमा की ज्ञीण झलक भी नहीं मिल सकी । हृदयतत्त्व की उद्घाटना मानव की चिरकालीन 
साधना है | मानव के निगृढ़ुतम हृदय की जटिलताओं और उल्लकनों का संपूर्ण ज्ञान विरले 
व्यक्ति को ही रहता हे। कलाकार को मानसिक क्रियाओं की प्रत्येक गति से परिचित रहना 
आवश्यक है। मानव-हृदय के ज्ञान की मात्रा पर ही कवि की सफलता और असफलता 
अवलंबित है। बाह्य सौन्दय पर सभी मुग्ध हो सकते हैं, किन्तु अंतःसोन्दर्य के आकर्षण 


का परिचय कम ही लोगों को रहता है। मुरली के मधुर स्वर सुनकर संग विह्ल हो उठता 


है, परन्तु उसमें निनादित संगीत की भावसाला उसके लिए अबूक पहेली बनी रहती है। वह 


. इतना भी नहीं समझ सकता कि वह भाव-माला उसके लिए पहेली है।.. 


: . अन्तःसोन्दर्य से ओतप्रोत कविता ही मानव-हृदय की काम्य वस्तु है, लेकिन इसका 
तात्पय बाह्य सौन्दर्य की उपेक्षा नहीं है| बाह्य सोन्दर्य अंत:सोन्‍्द्य को आधारभूमि है। 
सूर तथा तुलसी ने भी अपनी यथाथ अनुभूति तथा अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा मानवीय 
भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों, उन्द्ों आदि का चित्रण किया है और उन्हें सफलता भी 


मिली है। तुलसी कंथाकाव्यकार थे और सूर गीतिकाव्यकार | तुलसी ने गीतिकाव्यों का भी... 


प्रशयन किया है, किन्तु हमारा अभिप्राय उनकी मूल प्रवृत्ति से है। तुलसी का काव्यक्षेत्र 
विस्तृत था और सूर का संकुचित। तुलसी ने मानव-जीवन की व्यापकता को काव्य में . 


स्थान दिया है, किन्तु सूर के मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव-जीवन की प्रोम-प्रवृत्तिमात्र है; 


हे 


अतएव उन्हें उसके भिन्न-मिन्न अवयबों के पूर्रूप से विश्लेषणात्मक चित्रण का अधिक 
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सूर के पात्रों में देवव्व तथा व्यक्तित्व की प्रधानता का अभाव है। उनमें मानवीय 
भावनाओं की उपेक्षा नहीं हुई है ओर चरित्र की स्वाभाविक विशेषताओं का समन्वय भी 
है। सूर की प्रवृत्ति कथा कहने अथवा उपदेश देने की ओर नहीं, बल्कि पात्रों के मनोबेगों के 
साथ उल्मते चलने की थी। मानवीय भावनाओं के विश्लेषण होनेवाले अभिनयात्मक _ 
चित्रण से भी बे परिचित थे। अझतएवं उनकी अभिज्ञता के हारा मानव-ह॒द्य के इन्द्न की _ 
व्यंजना सरलता-पूवक हो सकी है। अंध-कवि ( सूर ) का मानस-चत्त बाह्य जगत्‌ की 
अपेक्षा अन्तजंगत के पर्यवेक्षण में अधिक व्यस्त रहा है। उनके प्रत्येक पद्‌ में प्राणों का इन्द्र 
परिलक्षित होता है। उन्होंने मानव-मस्तिष्क की स्थिति के अनुकूल भावनाओं का, उनके 
धात-प्रतिघातों का, सावजनिक रूप में, स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया है। आज 
काव्य-जगत्‌ में 'सुर! इसीलिए श्र छ माने जाते हैं कि उन्होंने मानव-हृदय को अच्छी तरह 
पहचाना है और अपने संगीत के स्व॒रों में उसकी सरस शअभिव्यंजना की है। 


'सूर-सागर! में प्रेस के भिन्न-भिन्न तत्त्वों का विश्लेषण हे--कष्ण के प्रति राधिका का 
प्रेम, बाल-सखा का प्र म, गोपी-गोपिका का प्रेम, पिता नंद का ग्रेस, माता यशोदा का 
प्रेम आदि। सबका चित्रण सूर के कवि-हृदय ने कुशलता के साथ किया है। 'सूरसागर! में 
प्रेम का विकसित रूप राधिका तथा यशोदा के चरित्र में उपलब्ध होता है। इतनी पूर्णता 
अन्य पात्रों के प्रंम में नहीं मिलती । यशोदा का पुत्र-प्र म स्वाभाविक तथा अत्युत्तम बन 
पड़ा है | उसमें परिस्थिति की विभिन्नता के अनुकूल माठृ-हृदय की भिन्न-भिन्न संचरणशील 
भावनाओं के और उसकी विशालता, पुनीतता आदि के दर्शन होते हैं। यशोदा-मैसा मातृ- 
हृदय का जीता-जागता रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । रा क्‍ 


.. साधारणतः प्रेम के तीन भेद किये जा सकते हेँ--बड़े के प्रति छोटे का, छोटे के 
. प्रति बड़े का और समवयस्क के प्रति समवयरक का । वात्सल्य प्रेम अथवा मातृ-स्नेह दूसरे 
.. विभेद के अन्द्र आयगा | प्र म॒ में प्रिय की मंगल-कामना सतत सन्निविष्ट रहती है। अपत्य- 
स्नेह का ऐसा प्रभाव है कि उसके द्वारा मानव,नीरस जीवन में भी,सरसता का अनुभव करता... 
है। माता का अपना असुन्दर अथवा उद्धत पुत्र भी पसंद आता है; क्‍योंकि वह उसकी 
आत्मा का विकसित रूप है| दूसरे की दृष्टि और माता की दृष्टि में आकाश-पाताल का 
अंतर है। यह प्रेम का ही प्रभाव है कि कुरूप भी प्रेमी को सुन्दर प्रतीत होता है प्रेमी के 
हृदय की भावना का आवरण प्रिय व्यक्ति के अभावों को पूर्ण कर देता है। भक्त टेढ़े-मेढ़े 
 अनगढ़ पत्थर में अपने आराध्यदेव का भावारोप कर असीम सौन्दय का अनुभव करता 
है। वही पत्थर दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखता । जब भक्त कोई कामना 
लेकर इंश्वर की आराधना करता है और उसकी पूर्त्ति नहीं हो पाती, तब वह उस पत्थर 
. को--जिसे पहले वह देवता सममभंता था--दूर फंक देता है। उसके हृदय में वह पत्थर 
.. अलौकिक तथा दिव्य सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकता | भाव-परिवतंन के साथ हो पूर्णता 
..... के स्थान पर अभाव, सौन्द्य के बदले असौन्दय दृष्टिगत होता है। लैला की कुरूपता मजनू.... 
... के प्रम की प्रबलता में न्यूनता नहीं ला सकी । माता अपने पुत्र की उद्धतता और उसके... 
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अवगुणों का खयाल तो करती है, किन्तु बुरे होने के कारण ही बह उसका परित्याग नहीं 
कर सकती ; क्योंकि उसके हृदय में अगाध प्रेम सुरक्षित रहता है। 

पसूर-सागर में यशोदा का चित्रण दो रूपों में किया गया है--सान्निध्य-प्राप्त आनन्द 


.. विहल माता का ओर पृत्र-वियोग की बेदना से कातर-आतुर माता का। पुत्र के 
. क्रिया-कलाप से प्रसन्न होनेवाली यशोदा अधिक मुखर तथा स्पष्ट है--और वियोगिनी यशोदा 
मूक, गंभीर, मसितभाषिणी तथा कुछ अस्पष्ट | प्रिय का सान्निध्य प्र मी के हृदय में सतत 


आनंद की धारा प्रवाहित करता रहता. है। यशोदा भी श्रीकृष्ण का सारन्निध्य. पाकर 
आननन्‍्दू-मग्न हो जाती है और उसे वियोग की थोड़ी भी आशंका नहीं रह जाती । वह 
श्रीकृष्ण के प्रेम में सदेव सुख की अनुभूति करती हुई सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहती 
है। उसके हृदय में हमेशा यह अभिलाषा बनी रहती हे--कब उसका “नन्हा-सा छोना! 
बड़ा होगा, कब डग देकर दोड़ेगा, कंब तुतली वाणी में माँ कहकर पुकारेगा ? बालक का 
“माँ? शब्द कितना प्रिय होता है--उसे मातृ-हृदय ही जान सकता है! जब माता दुःख से 
विहल रहती है, उसके सिर पर आपत्तियों का पहाड़ टूटा पड़ता है, हृदय व्यथा के डंक से 
आहत रहता है, तब अपने सरल शिशु के टूटे-फूटे शब्दों को सुनकर वह आनंद के 
मधुर स्रोत में डुबकी लगाने लगती है। माता के दिल में पुत्र की उन्नति की चाहना रहती 
है । कुछ समय के उपरांत यशोदा श्रीकृष्ण की अँगुली पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। 
गिरने पर उन्हें उठाकर पुनः चलाने की कोशिश करती है। जब वे डग-डग करके चलने 
लगते हैं तब उसके आनंद की सीमा नहीं रहती । वह दौड़कर नंद को बुला लाती है 
ओर उस आनंद का उपभोग दोनों मिलकर करते हैं। “तनक-तनक-सी दूध की दे तियाँ? 


देखकर यंशोदा ग्रेम की मग्नता में अपने तन-मन की सुधि भूल जाती है। श्रीकृष्ण माँ से 


मगड़ते हैं, बिगड़ते हैं और यशोदा भी उनसे तंग आ जाती है; परंतु उसे इस परेशानी 
में भी, अपने लाल की इस हरकत में भी, आनंद ही आता है। अपने हठीले बालक का 
प्रत्येक काय उसके प्यार की वस्तु है | इसीलिए वह्‌ कामना करती है-- 

८कब मेरो अ्रचरा गहे मोहन 

जोह-सोई कहि मोर्सों भगरे ॥7 .. 


. रोते हुए कृष्ण को शांत करने के लिए वह चाँद को यह कहकर बुलाती है-- 


५ऐ चाँद ! तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। जल्द आओ | वह मेवां, पकवान, मिठाई आदि 
स्वयं न खाकर तुम्हें ही खिलावेगा और हाथ पर से नीचे नहीं उतारेगा (” बस, कृष्ण... 


चुप हो जाते हैं और चाँद लेने के लिए हठ करने लगते हैं। तब वह थाली के पानी में चाँद 
दिखाकर उन्हें फुसलाने की चेष्टा करती है 


वस्तुतः माता हमेशा पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है। यहाँ तक कि पुत्र के अल्प 


अनिंट की भी आशंका उसे विहल बनाती रहती है। ऋष्ण गो-चारण के निमित्त गोप- 
बालकों के साथ सन्निकट के वन में जाते थे ओर शाम को लौट आते थे; लेकिन यशोदा 


उन्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहती और भय दिखाकर रोकना चाहती है। खेलने के लिए. 





ः की. 





३६९० भीराणेर्हु-अमभिनन्‍दुनअन्ध 


भी जब वे दूर निकल जाते हैं, अथवा घर आने में कुछ विलंब हो जाता है, तब वह 
व्याकुल हो उठती है और आने पर उन्हें गोद में उठाकर चूमती हुई कहती है-- ह 
. (१) दूरि खेलन जनि जाहु लला रे आयो है बन हाऊ! 

(२) दूरि खेलन जनि जाह्ुु लला रे मारेगी काहू की गेया। 

(३) आवहु कान्ह सौ की बिरियाँ |--इत्यादि 

माता की एकमात्र संपत्ति बालक है। वह अनेक प्रकार के दुःख सह सकती है, सब 
कुछ त्याग सकती है; लेकिन उसे अपने प्रिय पुत्र का थोड़ा-सा भी कष्ट असह्य हो उठता 
है । यशोदा के हृदय में सदा शंका बनी रहती है--कहीं उसके लाड़ले को दुख न सहना 
पड़े। अतएव वह हमेशा ऋष्ण को खेलाते समय, उन्हें चलना सिखाते समय, पलने पर 
सुलाते समय, इश्वर से उनकी कल्याण-कामना करती पाई जाती है। उसकी यह अमंगल 
आशंका बुरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके मूल में मंगल की भावना सन्निहित है। 
अतिशय प्रिय व्यक्ति के लिए अनिष्ट-चिन्ता अथवा आशंका होना सवंथा स्वाभाविक है। 
मानव के हृदय एवं स्वभाव की ऐसी सहज प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि यशोदा सदेव अमंगल-आशंका से उ्याकुल तथा वास्तविक 
आनंद प्राप्त करने से वंचित रहती है। कृष्ण के निकट रहने के समय उसके हृदय में वियोग 
की भावना तक नहीं उठती--वह मिलन के आनंद में तन्‍न्मय रहती है। उसका हृवय तो 
उस समय आशंका से अधिक विकल हो उठता है जब ऋष्ण उससे अलग होकर कहाँ 
दूसरी जगह खेलने-कूदने चले जाते हैं; क्योंकि वह अपनी आँखों के सम्मुख उनकी रक्षां 
अपनी जान तक देकर कर सकती है, किन्तु परोक्ष में उसकी विवशता है। इसीलिए, 
उसके मानस में इस प्रकार की चिन्ता उत्पन्न होती है।... हे 

मानव आनंद-बोध की अभिव्यक्ति प्रायः संगीत के द्वारा किया करता है। जब 


आनंदातिरेक से हृदय विहल हो उठता है तब मम की भाव-घारा कंठ-स्वर के रूप में फूट... 


निकलती है। बालक भी आनंद की अवस्था में गुनगुना उठता है। कभी-कभी कृष्ण खुश 
होकर माँ के सामने कुछ गा उठते हैं और नाचने लगते हैं | यशोदा उस संगीत और नृत्य का. 
श्रवण-दर्शन नंद को भी कराकर आह्वादित होना चाहती है। हम अपने भाई अथवा पुत्र 
की विद्वत्ता, वीरता आदि की जानकारी से ही खुश होकर नहीं रह जाते, प्रत्युत उन गुणों 
का प्रकाश अधिकाधिक लोगों में करके संतुष्ट होना चाहते हैं। यह मानवीय भ्रवृत्ति है, 
जिसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता | यद्दी बात यशोदा के साथ भी है। देखिए-- 
2 “बलि-बलि. जाउ। मधुर सुर गावहु। 
... ग्रबकी बार मेरे कु वर-कन्हैया नंदहिं नायि देखावहु। 
हक .. तारी देहु आपने कर को परम प्रीति उपजावहु ॥” क्‍ 
..._ जब कृष्ण दूध नहीँ पीते हैं तब यशोदा प्रतिस्पद्धों का भाव जगाकर दूध पिलाने... 
कोशिश करती है--“'कजरी गाय के दूध पीने से अन्य बच्चों की अपेन्ञा तुम्हारी चोटी 
अधिक बढ़ेगी ।” इस तरह बच्चे को फुसलाकर वांडित काम लेने की पद्धति से माठ-हृद्य 
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खूब परिचित रहता है। यशोदा में आदर्श माता के सभी गुण परिलज्षित होते हैं । ऋष्ण 


की बड़ी उम्र तक दूध पीते रहने पर वह उसे छुड़ाने के लिए कितना सुन्दर उपदेश देती 
है, जिसका अभीष्ट प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता-- ही 

“जसुमति कान्हँ यहे पिखावति। 

सुनहु स्याम श्रव बड़े भये तुम अस्तनपान छुड़ावति ॥ 

ब्रज-लरिका तोहिं पीवत देखें हसत, लाज नहिं श्रावति | 

जेहँ बिगरि दाँत हैं आछे; ताते कहि सम्रुझावसि ॥”? 

बलभद्र के बहुत खिम्नाने पर कृष्ण अपनी माँ के पास शिकायत करने पहुँचते हैं। 

उनकी शिकायत में कुमकलाहट है, आवेग है और क्रोध भी । उनके यह कहने पर-- तुम 
मुझे ही पीटती हो, दाऊ पर कभी खीमती तक नहीं?, यशोदा के हृदय में आनंद का उत्स 
फूट पड़ता है। पुत्र की खिजलाहट भी माता को आत्म-संतोष प्रदान करती है। उसकी 
खिजलाहट का आलंबन परिवार का ही व्यक्ति है। यदि परिवारेतर व्यक्ति रहता तो 
उसके हृदय में क्राध का संचार होता | यहाँ खिफ्रानेवाला दूसरा नहीं, बलभद्र है। अतएव 
वह प्रसन्न ही होती है; क्‍योंकि दोनों उसकी आत्मा के मनोहर प्रतिबिम्ब हैं। चोरी 


करते पकड़े जाने पर वह छड़ी लेकर मारने को प्रस्तुत होती है। उसमें दंड देने की भावना 
नहीं, भय दिखाकर सुधारने की आकांत्ता है। किन्तु ऋष्ण की, अपने को निर्दोष सिद्ध करने 


की, चतुरता-पूण अखंड्य युक्ति--“नन्हें हाथों से ऊँचे घर में ( या छीके पर ) लटकाया 
हुआ भाजन केसे लिया जा सकता है?'--सुनकर वह पुलकित हो उठती है और छड़ी को 


दूर फेंककर उन्हें कंठ से लगा लेती है । इसके अतिरिक्त उस समय कोई दूसरा चारा भी 


नहीं था | देखिए-.. 
. £देखि तुही सींके पर भाजन ऊंचे घर लटठकायो। 
तुह्दी निरखि नानहें कर अपने में केसे करि पायो। 
भर 
ढारि साँटि मुसुकाइ तबहिं गहि सुत को कंठ लगायो |” 


अपनी हानि करनेवाले तथा प्रिय को दुख पहुँचानेवाले के प्रति हमारे हृदय में कोध है 


थोड़ा-सा भी दुख असह्य हो उठता है। अपनी हानि से उत्पन्न क्रोध की अपेक्षा प्रियतम के 


दुख से उद्भूत क्रोध में अत्यधिक उम्रता रहती है। कृष्ण प्रतिदिन गो-चारण को जाते हैं। 


यद्यपि यशोदा यह पसंद नहीं करती तथापि यह सोचकर कि वहाँ जाकर मन बहला 


आवेगा, रोकती नहीं। जब कृष्ण के द्वारा यह बात मालूम होती हे कि ग्वाल-बाल उनसे 


गाय घिरवाते रहते हैं तब वह आग-बबूला हो उठती है। केवल गाय घिराने से कोई अधिक 
अमंगल नहीं हो सकता, लेकिन पुत्र का थोड़ा-सा दुख भी माता को बहुत बड़ा मालूम होने 
लगता है। अ्रतएव, ग्वाल-बात़् पर उसका क्र द्ध होना स्वाभाविक ही है। विरोधी अथवा 


प्रतिपक्षी की थोड़ी-सी हानि भी हमारे हृदय में उल्लास पेदा करती है। यथ्पि गाली से. 


ध् 
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किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता तथापि उसके द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय मे दुख उत्पन्न 
होता है| दुश्मन का यह थोड़ा-सा दुख भी हमें सुखद प्रतीत होता है। इसीलिए यशोदा 
सोचती है कि ग्वालों को गाली देने से उसके लाडले का दुख तो शमित नहीं होगा, लेकिन 
उसे थोड़ी देर के लिए तसलल्‍्ली अवश्य होगी, क्योंकि माता जैसे हो बेसे अपने पुत्र को 
उल्लसित देखना चाहती है-- 

“मैया में न चरेहों गाइ। 

सिगरे ग्वाल घिरावत मो सों भेरे पाई पिराइ। 

जो न पत्याहि पूछि बलदाउद्दि अपनी सौंह दिवाइ। 

यह सुनि-म्तुनि जसुमति ग्वालिनि को गारी देति रिसाह़ | 

में पठवति अ्रपनो लरिका को आवै सन बह्राह | 

सूर स्यथाम मेरो श्रति बालक मारत ताहि रिंगाइ |”! 


“अति बालक! के द्वारा माता के हृदय की, अपने पुत्र के प्रति माता के हृदय में 
रहनेवाली सुकुमार भावना की, कितनी अच्छी व्यंजना होती है ! 

प्रेमी अियतम के सान्निध्य का अमिलाषी होता है। वह अपने श्रिय को थोड़ी देर 
के लिए भी आँखों की ओट होने देना नहीं चाहता | वह प्रिय के अभाव में वियोग-जनित 
वेदना से सदा प्रताड़ित होता रहता है। उसे प्रकृति की वस्तुओं में आनन्द का अभाव 
दिखलाई पड़ता है तथा संसार भी निस्सार और निष्प्रयोजन प्रतीत होता है। उसके 


ह्व्द्य से आनन्द, उल्लास, उम्रग आदि मिट-से जाते हे ओर उनके स्थान पर विषाद का अत म 


एकाधिपत्य संस्थापित रहता है। प्रिय व्यक्ति की तुलना में संसार की बहुमूल्य वस्तु 
भी तुच्छ प्रतीत होती है, अर्थात्‌ उसकी दृष्टि में प्रिय ही सबसे अधिक महत्त्व रखता है। 
श्रीकृष्ण को बुलाने के लिए अक्रर आते हैं । वियोग की बात सुनते ही यशोदा विहल हो 
.. उठती है। वह अपनी सारी सम्पत्ति देकर भी कृष्ण को जाने देना नहीं चाहती । बह 
. बन्दिनी बनकर भी सुख का अनुभव कर सकती है--यदि उसकी आँखों के सम्मुख 
उसका लाल खेलता रहे, मचलता रहे | दुःख सहकर भी सान्निध्य-जन्य आनन्द के लिए 
वह प्रस्तुत रहती है-- 
जसोदा बार-बार यों भाखे। 
है ब्रज में कोउ हितू हमारों, चलत गोपालहि राखें! 
५८ द ८ ५८ 
बरु ये गोघन हरो कंस सब, मोहि बंदि लें मेज्ञों। 
.... इतनोई सुख कमल-नयन मेरी अंखियन आगे खेज्ञों ॥”? 
इस कथन में पुत्र के महत्त्व-प्रकाश का तथा अपने दु:ख की बाह्य अभिव्यक्ति का 
.._ भाव सन्निहित है। जब हम अपने हृदय के भावों को दूसरे के सम्मुख रखते हैं तब उन्हें... 
_ सत्य के अनुरोध से कुछ बड़ा कर देते हैं।हम सुख-दुःख का अनुभव करके ही नहीं रह... 
/ बल्कि लोगों को दिखाकर उनकी. संत्यंतां का प्रतिपादन भी करना चाहते हैं | 
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“ैयक्तिगत सत्य को समष्टिगत सत्य बनाने की कामना ही हमारा उद्दश्य होता है।जब 
हमारे घर में विवाह होता है तब हम केवल आह्वादित होकर ही नहीं रह जाते, प्रत्युत्‌ 
सभी को अपना आनन्द दिखाना चाहते हैं। उस आनन्द की अभिव्यक्ति हम अपने 
क्रिया-कलापों द्वारा करते हैं। अगर वेसे समय में कोई भिखमंगा आ जाता है तो हम 
उसे पूवापेक्षा अधिक मात्रा में भिन्ञान्न देकर विदा करते हैं। पुरोहित आदि याचक-वर्ग 
की मुराद भी ऐसे ही अवसर पर पूरी होती है। शादी के अवसर पर हम जो बाजे-गाज़े 

नाच-तमाशे आदि का आयोजन करते हैं. वह भी हमारे आनन्द की विशद्‌ अभिव्यक्ति 
का ही एक रूप है। यही बात अन्य भावों के साथ भी है। अतएवं, यशोदा अपने पुत्र 
की महत्ता तथा अपनी हृद्गत व्यथा को बतलाने के लिए अपने को--अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति का परित्याग करने के लिए - प्रस्तुत बतलाती है। सम्पत्ति-द्वारा प्राप्त आनन्द को बह 
ऋकष्ण के साहचय-जन्य आनन्द के सम्मुख तुच्छु समझती है। उसके लिए संपत्ति के अभाव 
में होनेवाला दुख गोपाल के वियोग के सम्मुख अधिक महत्त्व नहीं रखता | इतना ही नहीं, 
बन्दिनी बनकर रहने का दुःख भी “कमलनयन?” के वियोग-जनित दुःख से बहुत कम है। 


वियोग की विहलता में यशोदा अपने को भूल-सी जाती है। उसे इस बात का. 

भी स्मरण नहीं रह जाता कि कृष्ण का सम्पंके क्‍यों छूटा। वह कृष्ण को गाय चरामें 
के लिए भेजती थी, मक्खन की चोरी करने पर धमकाती थी, रोकती थी; इसीलिए वहँ 
. रूठकर चला गया है ओर आ नहीं रहा है। यही सोचकर वह सन्देश मिजवाती है कि उन्हें 
श्रव वह किसी प्रकार के काम करने से नहीं रोकेगी ओर उन्हें उन्हीं की इच्छा के अनुकूल 
काम करने देगी | विह॒ल मातृ-हृदय का कितना सुन्दर चित्र नीचे की पंक्तियों में है... 


“मेरे कानह कमल-दल-लोचन ! क्‍ 
अब की बार बहुरि फिरि आवहु कहाँ लद्दे त्रिय सोचन | 
यह लालसा होति जिय मेरे बेठी देखत रहाँ। 

 गाइ चरावन्ह कारन्‍इ कुँवरसों कबहूँ भूलि न केहों। 
करत अन्याय न बरजों कवहूँ अर माखन की चोरी। 

अपने जियत नेन भरि देखों इरि हलघर को धोरी।” 


साहचय-जन्य श्रेम वियोग के समय विशेष रूप से हृदय को आक्नावित कर लेता 
है। हम अपने भाई के साथ खाते-खेलते हैं, उठते-बेठते हैं, दुःख के आने पर उसका 
सामना मिलकर करते हैं, सुख के समय भी सभी मिलकर आनन्दित होते हैं। उसके 
दुख में हम दुखी होते हैं और हमारे दुख में वह । उसके सुख में हम नाच उठते हैं ओर . 
हमारे सुख में वह। एक दूसरे के सुख-दुख का अधिकारी होता है। अतः उसके अभाव 
में हमारा हृदय गंभीर बेदना का अनुभव करता है। उस समय न तो हमारे आनन्द में. 
कोई सहयोग देनेवाला रहता है और न दुख में समव्यथित होनेवाला। अतएव इष्टमित्र 
तथा परिचित व्यक्ति के दूर चले जाने पर हमारे हृदय में प्रम की धारा उमड़ पड़ती है 


मे उसकी याद कर-कर रोते हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद यशोदा सदा अनमनी- पा 
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सी रहती है। पहले वह सभी कामों में रुचि के साथ लगी रहती थी, किन्तु अब तो 
उसके जीवन का प्रकाश ही छिन गया है। जो वस्तु प्रिय की उपस्थिति में आनन्दु-प्रद 
मालूम होती है वही वियोग में विधाद की सहचरी बन जाती है। यशोदा बड़े प्यार के 
साथ कृष्ण को मक्खन खिलाती थी | सबेरे उठकर वह बहुत प्रेस तथा उत्साह के साथ 
'मथानी” लेकर सक्‍्खन निकालने बैठ जाती थी ओर उसे उसमें विशेष आनन्द का 
अनुभव होता था। मक्खन खाकर कृष्ण के हृदय में आनन्द का संचार होता था। 
उन्हें प्रफुल्लित देखकर यशोदा बहुत खुश होती थी । वस्तुत: कऋष्ण के आनन्द को यशोदा 
अपना ही आनन्द समम्तती थी, किन्तु अब वह मक्खन के द्वारा अपने प्रिय को आनन्व्‌- 
विहल नहीं कर पाती है। अरब मक्खन देखते ही कृष्ण की स्मृति हो आती है और उनके 
भ्रभाव में उसका हृदय ममोन्तक पीड़ा से एकबारगी सिहर उठता है। अब महल का 
कोना-कोना उसे काटने दौड़ता है। पहले प्रात: होते ही कऋष्ण मथानी ले लेते थे और 
स्वयं मक्खन निकालने की कोशिश करते थे। कृष्ण की शरारतों के लिए उलाहना देने 
ग्वालिन आती थीं, लेकिन आज वह इनमें से एक भी बात नहीं पाती है। यह सोचकर 
उसका हृदय संतप्त होता रहता है। यद्यपि वह जानती है--उसका लाल अब लौटकर 
आनेवाला नहीं हे, तथापि वह उसके विरह में घुल-घुलकर मरती है। आशा की अवस्थिति 
में रोना साथंक भी कहा जा सकता है, किन्तु निराशा में उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता। फिर भी उसे संतोष नहीं होता है। मन को समझाने पर भी उसे शान्ति 
नहीं मिलती, वह सदा विकल हो बनी रहती है; क्‍योंकि वह अपनी आशा को कभी 
नहीं खोती है। उसे उम्मीद है कि उसका दुख सुनकर कृष्ण एक बार अवश्य आवेंगे। 

प्रेमी के हृदय में इस बात की आकांक्षा रहती है कि प्रिय के हृदय में उसके प्रति 


सदा प्रेम वत्त मान रहे । यदि प्रेमी प्रिय के हृदय में अपने प्रति प्रेम का भाव अपने श्रम के. 
द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकता है तो वह प्रिय के अभ्यंतर की करुणा को जगाना चाहता है। 


प्रभ रहने पर भी उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रिय की करुणा को संवेदित 
करना अनिवार्य हो जाता है। करुणा ऐसी भावना है जो अपने-पराये की चिन्ता नहीं 
करती | एक अपरिचित दीन-हीन अबला को मार खाते देखकर उसी तरह दया आती है 
जिस तरह अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आपत्ति में फंसा देखकर । माता के हृदय में भी 
पुत्र का प्र म पाने की लालसा रहती है। यदि कभी उसका पुत्र कहीं खेलने में मग्न हो जाता 
है तो वह उसकी खोज में, उसे गोद में लाने को, दोड़ पड़ती है। इस क्रिया के मूल में अपनी 
ओर आकर्षित करने की भावना तथा मंगल-कामना समाविष्ट रहती है। साधारणत:ः तुल्या- 
.. बुराग की स्थापना न होने पर प्रिय के प्रति प्रेमी के हृदय में इंष्यों, क्रोध आदि भाव जाग्रत 

होते हैं। किन्तु प्रेम की एक उच्च भूमि भी है जिसमें प्रेमी अपनी ओर से प्रेम तो करता 

. है, लेकिन उसके हृदय में प्रिय के प्र म की अग्नाप्ति के लिए तनिक भी ज्ञोभ नहीं होता । ऐसे 


रे 5 प्र की उपलब्धि माठ-हृदय के अतिरिक्त अन्य हृदयों में कम होती है। जब कोई उद्धत 


अपनी माँ को पीटता है, गाली देता है, उसके साथ बुरे ढंग से पेश आता 
तब बंद रोती दे, चिल्ञाती है, दुख का अनुभव करती है 





किन्तु उसके हृदय से प्रेम 
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विदा नहीं हो जाता | वह अपने पुत्र से पूववत्‌ ही प्रेम करती रहती है। उसके बुरे आचरण 


के लिए वह दुखी अवश्य होती है, लेकिन उसके ममत्व में थोड़ी-सी भी कमी नहीं आती । 
वह उसकी मंगल-कामना के लिए उसी तरह मरती है, उसकी वाणी से उसी तरह प्रसन्न 
होती है ओर उसके साहचर्य के लिए उसी तरह लालायित रहती है| सच्चा प्रेमी प्रिय की 
उपेक्षा ओर अपमान सहकर भी पूर्वबत्‌ श्र म करता है। 
श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा, उनके सान्निध्य की आशा छोड़कर, केवल 

उनके सुखी रहने की कामना करती है। वह यह नहीं चाहती कि ऋष्ण उसके श्र म को 
भुला दें । अतएव उसके हृदय में जो मातृ-प्रम है उसे बनाये रखने के लिए वह स्वयं 
करुणा का आलंबन बनती है और पथिक तथा अन्य लोगों के द्वारा अपनी दुःखपूर्ण 
अवस्था का समाचार उनके कानों तक पहुँचाना चाहती है--- 

“कहियो पश्चिक जाइ, घर आवहु राम कृष्ण दोऊ मैया। 

सुर स्थाम कत होत दुखारी बिनके मॉसी मेया |” 

.. जब भ्रिय के संपक की कामना असफल हो जाती है तब प्रेमी के हृदय में प्रिय की 
सकुशलता की इच्छा जाग्रत होती है। वह चाहता है, उसका प्रियतम कहीं भी रहे, लेकिन 
आनंद के साथ रहे। यशोदा अंत में स्वनिरपेक्ष रक्षा की कामना कर ही संतुष्ट होती है। 
वह नहीं चाहती कि उसके हृदय का रत्न कृष्ण ब्रज को जल्ीठ आवे। उसके हृदय में 
गोपियों के समान ही कृष्ण के लिए “नहात खसे जनि बार! की आकांक्षा है। इस अवस्था 
में भी कभी-कभी यशोदां की मंगल-कामना सशंक हो उठती है... न 

“प्रातत्राल उठि. माखन-नरोंटी को बिन माँगे दहै। 
अब उहि मेरे कुंवर कान्ह को छिन-छिन अंकम लेहे |?” । 
. यशोदा जानती है कि कृष्ण देवकी की प्र म-पूर्ण परिचयों में सुखसय जीवन व्यतीत 
करते हैं। फिर भी उसके हृदय में अपने लाल के सुख के लिए चिन्ता बनी रहती है | वह 
सोचती है, न मालूम मेरा लाड़ला कैसे खाता-पीता होगा, केसे रहता होगा, कहाँ उसे 


तकलीफ तो नहीं होती होगी ? इतना ही नहीं, वह कृष्ण की रुचि-अभिरुचि के लिए भी 


चिन्तित हैे--उसे माखन-रोटी अच्छी लगती थी--न जाने उसे देवकी क्‍या देती होगी-- 
वह संकोचवश भर-पेट खाता भी न होगा ! इन सभी बातों की चिन्ताए उसे व्याकुल बना 
देती हैं और व्यथातुर होकर वह देवकी के पास संदेश भेजने लगती है-- “ 
.. “मंदेसौ देवकी सों कहियो। : रे 
... हों तौ धघाइ तिहारे सुत की मया करत ही रहियौ। 
-  लद॒पि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहिं कहि आवे। 
.. प्रात उठत मेरे लाल लड़तेहि माखन-रोटी भाव। 
..... उबठन तेल और ताती जल देखत ही. भजि बाते। 
.. ,  ज्ोइ-जोइ माँगत सोइ-सोइ देती क्रम-क्रम करिके नाते। -: 
... सूर पथिक सुनि मोहिं रैनि-दिन बढ़यों रहत उर सोच| 
 मेरों अल़क लड़तो मोहन हहै करत सकोश्र [? 








३९६ द भीराजैग्ज-भमिनग्दुनप्रस्प 


सूरदास मानव-प्रकृति से पूर्ण परिचित थे । मनुष्य की भावनाओं का उन्होंने गंभीर 
अध्ययन--मनन किया था । इसीलिए उन्हें मातृ-हृदय के चित्रण में अत्यधिक सफल्ता 
मिली | यशोदा के चरित्र में मातृ-हृद्य के साव जनीन आधवेगों का पूर्ण विकास हुआ है। 
उसमें चिरंतन सत्य का सन्निवेश है। यशोदा माता और माठ्त्व की सजीव एवं सवाक्‌ 
प्रतिमा है। हिन्दी के किसी कवि ने माठृ-हृदय का इतना सुन्दर तथा विस्तृत चित्रण नहीं 
किया है | विश्व के अन्य साहित्यों में भी इस प्रकार के चित्रण का अभाव है। 









भीकमलाप्रसाद धर्मा, मुख्तार 


बिहार का भविष्य उन दिनों बिहार में नहीं, कलकत्ता में बन रहा था, जब राजेन्द्र 
बाबू वहाँ के विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाकर विद्याधनी बंगाली भाइयों 
को चकित-स्तम्भित कर रहे थे। विद्याबुद्धि की ग्रतिद्दनिद्रता में दुगों और सरस्वती के 
आराधक-उपासक बंगाली भाई किसी का भी लोहा नहीं मानते, मगर राजेन्द्र बाबू की 
मेधाशक्ति का सिक्का उन्हें इसलिए मानना पड़ा कि आप ग्तिस्पद्धों की उग्र भावना से सबधा 
शून्य होकर दूसरे की लम्बी लकीर बिना मिटाये ही अपनी लकीर को बड़ी कर दिखाने में 
निरपुद्द भाव से तल्लीन रहा करते थे | आपके निष्कल्नंक चरित्र से वे मंत्रझुग्ध हो रहे | आप 
. स्वाभाविक ढंग से शुद्ध बंगला तो बोलते ही थे, आपके शिष्ट व्यवहार और निरीह स्वभाव 
ले भी जादू का असर पेदा कर दिया था। आपकी कोमल-मधुर प्रकृति के सामने कढुता 
को पढ़ता परात्त हु | 25 5 का शक 
.... आपकी पहली माँकी छपरा में मिल्ली थी । सन्‌ १६०४ ४३० में वहाँ विदेश से लौटे 
. हुए डाक्टर गणेशप्रसाद के जाति-बहिष्कार के सम्बन्ध में एक सभा हुईं थी | बिहार के सभी 
स्थानों से वहाँ कायस्थ इकट्ट हुए थे। सभा “पंचमन्दिर' में थी। इस मंदिर की बनावट 
अत्यन्त कलापूर्ण है और ग्रियसंन साहब ने भी इसकी प्रशंसा लिखी है। यह एक कायस्थ 
जमीन्दार की ही कीर्ति है। यहाँ कायस्थ-समाज की दलबन्दी और उसकी सरगर्मी देखने 
योग्य थी। पंडित शिवकुमार शासत्री बहिष्कार की व्यवस्था लेकर काशी से पधारे थे । 
छुपरा-जिले के लड़ाके लठझैत जग-जाहिर हैं.। बड़े-बड़े लठधर वहाँ मी जुटे हुए थे । पर जनता 
बहिष्कार का विरोध करती थी | सभा-मंच,पर उत्साही लोग चले गये और सभा के लिए 


... अपना सभापति चुनकर सभा पर कब्जा कर लिया। विरोधियों के छक्के छूट गये। बाहरी 


! ४ े ; ँ ० त्त्‌ ॥। ० सृ 044 से ५ रै यह पं । .. आह | है - पु 


... हृश्य में तो इस आन्दोलन के कणंधार और ही लोग देख पड़ते थे ; पर सच पूछिए तो इस 
.._ आन्दोलन के जीवन-प्राण राजेन्द्र बाबू ही थे ; एक दुबला-पतला युवक जिसको अधिकांश 
लोग मौन ही धारण किये देखते थे ! कम बोलना, शान्त भाव से चलना, उम्रत 


|| 0 लक्षणु ह 
पक प्रर ऐ यक्तु हा हक ; ॥ कप का ॥॒ था + की / हक प हर में 
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| 


- के उत्साह की वहीं “स्टीम” थी वहिष्कार--विरोधियों की असली शक्ति थी, जिसके द्वारा उन 


दिनों के दिग्गजों का कलेजा दृहल रहा था। द 

दूसरा अनुभव आपके विचार-बल का सन्‌ १६१२ ३० में हुआ । बिहार की उन दिलों 
की गंगा-जमुनी गोष्ठी, मुसलमानों के लिए, प्रथक चुनाव के पक्ष में थी | बिहार का अँगरेजी 
मुखपत्र 'बिहारी' इसी गोष्ठी का भाव प्रकट करता था। देश के अधिकांश पढ़े-लिखे लोग इस 
फोलादी पंजे को मखमली दस्ताने के अन्दर देख नहीं सके थे; इसलिए शिष्टता के नाते 
लिखते थे कि मुसलमानों के प्रथक्‌ चुनाव के विरोधी कोई हिन्दू नहीं हैं। श्रीक्षजकिशोर- 
प्रसाद, बाबू राजेन्द्रमसाद और श्रीपरमेश्वरलाल बेरिस्टर इसका घोर विरोध करते थे। 


पर उन दिनों इन देशभक्त प्रवासी नवयुवकों के अन्दर छिपी अमोघ शक्ति को देख सकने 


की आँख किसी खोपड़ी में नहीं थी। में उन दिनों “बिहारबन्धु” का सम्पादक था। में 
भी अलग चुनाव के इस विचार का विरोध करता था। परन्तु प्रथक्‌ चुनाव होकर ही रहा। 
तभी से 'दो-जाति! की स्वंनाशकारिणी धारणा पक्की होती गई | उसका दुखदायी परिणाम 
आज हमारे सामने है। यदि राजेन्द्र बाबू की बातों पर उन दिनों के उदार-नामधारी लोग 
ध्यान देते, तो हाल ही बीती हुई ओर अब भी बीत रही भयंकर परिस्थिति का सामना 


. आज नहीं करना पड़ता |. 


. तीसरा अनुभव, राजेन्द्र बाबू की महत्ता का, सन्‌ १६१८ ३० में हुआ -जब आपने 
लोक-सेवा के भाव से बिहार में सेवा-समितियों की बुनियाद डाली। सारे ग्रान्त की 
सम्रितियों को एक सूत्र में बाँधकर उन्हें एक प्रान्तीय समिति के निरीक्षण में रख दिया। 
फिर उन्हें अपने ज्येष्ठ सहोद्र श्रीमहेन्द्रभसादजी के हवाले किया | सोनपुर के मशहूर मेले के 


. समय, महेन्द्रपसादजी नोजवानों की तरह बुढ़ापे में भी, जाँघिया और कमीज की वर्दों 


में, नंगे पेर, हरिहरनाथ-सहादेव की कठिन जल्नढरी में, लगातार घंटों कादो-कीचड़ में 
दौड़तें रहते थे। उनको फुर्तीबाजी, मिलनसारी, हिम्मत और दरियादिली उन्हीं के साथ 
चली गई ! सेवासमिति से मेरा भी बराबर सम्बन्ध रहता आया है, इसलिए मेंने अनेक 
अवसरों पर इसमें आपकी दिलचस्पी के दृश्य देखे हैं। बिहार का कोइ सावजनिक काय 
आपके सहयोग, साहाय्य ओर प्रोत्साहन से बंचित नहीं है 5 ० 

... चौथा अनुभव, आपकी कारयतत्परता ओर कार्यक्षमता का, उन दिनों हुआ--जबे- 


चेयरमैन बनकर आपने पटना-सिटी-म्युनिसिपलिदी की बागडोर अपने हाथों में ली थी | 
.. उस समय बिहार के वत्त मान अथसचिव श्रीअनुमअहनारायण सिंह इस स्युनिसिपलिटी के. 


वाइस-चेयरमेन थे । इन दोनों सज्जनों ने, अपने कत्त ठय-पालन द्वारा; दुखी-द्रिद्रों के भी 
विश्वास को शीघ्र ही ज्ञीत लिया। संस्था की तो यथोचित सेवा की ही, किसी कमचारी 
या नांगरिक को भी कष्ट पाने का मौका न दिया ! मेहतर ओर डोम भी सुखी थे। किसी 
को कोई लूट या सता नहीं सकता था | दाखिल-खारिज का काम खुद करते थे । बिना किसी 


. बकील-मुखतार के, न्याय का इतना जबरदस्त पलला पकड़कर फेसला देते थे कि सभी लोग 


प्रशंसा करने लग जाते थे। अपनी चेयरमेनी में आपने, गंगा के प्रवाह-क्रम को देखकर, 
समम॑ लिया था कि पटना के घादों से गंगा जब दूर चल्नी जायगी तब नगरवासियों को 








३९८ श्रीराजेन्तू-भमिनन्‍्दनअन्य 


जलकष्ट होगा; क्योंकि पटना के कुँओं में खारा पानी होता है, जिसको कोई पी नहाँ 
सकता । नागरिकों के इस भावी कष्ट पर विचार कर आपने पटना में पानी-कल बेठाना 
चाहा। जहाँ तक मुझे याद है, सरकार अपनी बचत से पचीस लाख रुपये इस कारये के 
लिए देने को तेयार थी ; वह केबल यह चाहती थी कि पानी-कल के परिचालन का खर्च 
इस नगर की जनता दे। पठना-म्युनिसिपलिटी के पास इतने रुपये नहीं थे, इसलिए 
आपने यह प्रस्ताव रखा कि पटना सें आनेवाले माल--व्यापार की वस्तुओं--पर फी रुपया 
एक आना चुड़ी चढ़ाई जाय, इससे यहाँ की जनता को वत्त मान टिकस से छुटकारा 
मिल जायगा ओर चुज्जी से इतनी आमदनी होगी कि पानी-कल के साथ-साथ नगर को 
अनेक हितकर सुविधाओं के साधन प्राप्त होंगे। पर उन दिलों के स्वार्थियों ने, केवल 
अपना उल्लू सीधा करने के अभिप्राय से, इसका घोर विरोध कर दिया ; आप-जैसे महान 
व्यक्ति के विरुद्ध जनता को भ्ूठमूठ भड़का दिया कि चेयरमैन तो शहर पर चुन्नी का 
बोझ लाद देना चाहते हैं। अद्रद््शियों ने यहाँ तक कह डाला कि पटना में जब स्वरय॑ 
गंगाजी विराजती हैं, तो पीने के पानी के लिए इसको “कल” की क्‍या आवश्यकता है ? 
मगर पीछे जो पानी का कष्ट हुआ, वह नागरिकों को याद ही होगा। दूर-दूर से लोग, 
सुन्दरवन के सरकारी कल से, पानी की भीख माँगने लगे थे | पते की बात यह थी कि 
आपके प्रस्ताव का घोर विरोध स्वार्थी लोग इसलिए करते थे कि आप खिन्‍न होकर 
पद-त्याग कर दें और फिए पूववत्‌ स्वार्थियों की चाँदी कटे । आखिर स्वार्थियों की बन 
आई ! वही हुआ जो होना बदा था | आप और अलुग्रह बाबू, अपने अन्य साथियों के 
साथ, अलग हो गये । पटना को अपने इस पाप का प्रायश्वित्त करना पड़ा । थोड़े ही दिनों 
में सरकार ने यहाँ के कमिश्नरों को अयोग्य प्रमाणित कर उनके हाथ से म्युनिसिपलिटी 
. को छीन लिया। सरकारी अफसरों का दौरदोरा हुआ | नगर की दशा शोचनीय हो गई। 


. बिना किसी उपकार के ही कई तरह के गला-घोंदू टिकस रोज जनता पर घहराने लगे। 


. कारण ? एक अलुभवी नेता के परामर्श की अवदेेलना की गई! तुलसीदासजी ने ठीक 


हु . लिखा है--“साधु-अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा ।” किन्तु यह बिलकुल 


सच है कि ईश्वर जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है; क्‍योंकि आपको तो और भी 
ऊँचे काम में जाना था, म्युनिसिपलिटी की चेयरमैनी में आप कबतक उलमे रहते ! आप 
आगे बढ़े और पटना के सुधार में ही संकुचित न रहकर सारे देश के उद्धारक हुए । 
क्‍ कुछ फुटकर अनुभव... 
आपके सामने जाते ही एक विलक्षण आकर्षण का अनुभव होता है। आपकी 


..._ आँखों से कुछ निकलकर सीधे हृदय में प्रवेश कर भावों का कुछ ऐसा भूचाल पेदा 


. कर देता है कि मनुष्य अपनी बवक्रनीति को भूलकर सीधी राह पर चला आता है। 


.... सब काम बिना कुछ वार्तालाप के ही स्वय॑ हो जाता है। इसका तमाशा मैंने आपको 





सेवा-समिति और स्काउट-एसोसिएशन के मागड़ों को सुलमाते हे समय देखा।.... 
.._ आप मुक्त हृदय की मूक पुकार सुन लेते हैं. और सबकी साधु अमिल 
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देना चाहते हैं । दुष्टों, दुराचारियों को भूकते कुत्तों की तरह उपेक्षित छोड़कर निद्ग न्‍्द्र 
गजराज-सा आगे बढ़ जाना आप पसन्द करते है । 

. तिलक और दहेज के जुम से सताये बेटी के बाप को आप सदा सहायता दंते 
रहते हैं, चाहे बेटे का बाप आपकी चिट्ठी का अनादर ही क्यों न कर दे; आप अपनी 
परोपकार की टेक से विचलित नहीं होते; अपने पाश्व॑वर्तियों के अड़चन डालने पर भी आप 

 सिफारिशी चिद्ठी देने में नहीं हिचकते । क्‍ 
. आपके प्रति मेरे हृदयोद्गार इस प्रकार पद्मबद्ध हुए हं-- 
यह कौन बटोही आता है! पथ पर जो दीप दिखाता है ! 
मुख पर मीठी मुस्कान लिये, संकट में सुन्दर गान लिये 
. छाग के हित नित कल्यान लिये, हाथों पर अपनी जान लिये 
बलिदानों पर बलिदान दिये, आगे ही आगे जाता है! यह कौन-- 
दुखियों का जीवन-भार लिये, कष्ठों पर कष्ट इजार लिये 
विष्नों के पारावारों में, भंझा में भी पतबार लिये 
द उत्ताल तरंगों पर चढ़ता, हँस-हँधकर बढ़ता जाता है।यह कौन-- 
कमकछांकुत, गुलजारबाग, पटन-सिटी ; ५।१०।४५ | 


श्रीराजेन्द्रप्रसादजी शतायु हों 


महाध्यापक भ्रीगोपाल शास्त्री, दशनकेश री ; श्रीकाशी-विद्यापीठ 
ओ्री राजेन्द्रप्रसादजी, वसुधा के हिय-हार 


राष्ट्र -सभा के सूत्रधर हुए पूर्व बहु बार 
जैता इन्द्रिय-बृन्द के, नेता घीर महा--- 
सद्गवीभूत होते ' सदा देख दरिंद्र किसान 
. धलय हुआ भूकम्प से, लिया उबार बिहार 
झ्वादा वेश रुदा रखें दीनों से अति प्यार द 
. दशा देख निज देश की, त्यागा सुख का साथ 
ह  ज्ञीते हिन्दी-हिन्द-हित, करते जग-हित काब 
हर झ्त सहख युग तक रहे कीत्ति लोक में ब्याप्त क्‍ “ 
.. त्ाप-पाप से पूर्ण यह शासन करें समाप्त 
. थुक्त पुत्र-पौत्रादि से सुखी रहें भरपूर 
हों भारत की गोद से कभी न क्षणभर दूर 
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संस्कृत में दिगम्बर-जन-पूजा-साहित्य 
पंडित नेमिचन्द्र जेन शास्त्री, ज्योतिषाचाये, साहित्यरत्न, न्‍्यायतीथे; आरा 


प्रकृति की नाव्यंशाला में अहर्निश अभिनय होता रहता है। इस विराद अभिनय 
के अभिनेता कीट-पतंग से लेकर मानव तक सब-के-सब हैं। मानवता के स्तर से निम्न 
कोटि के प्राणी सजग और सुबोध अभिनेता नहीं हैं; अतः इस रंगशाला की कद्ठता या 


मधुरता के रसास्वादन का अनुभव उन्हें पूरा-पूरा नहीं हो पाता। वे सुखाभास या 
दुखाभास से इस तरह लुब्ध या क्ुब्ध हो जाते हैं. कि मस्ती या कातरता की दासता में 
“कल्ेवर में अन्त:करण 
की स्थापना है जिसके सहारे वह ज़गन्नाटक में अपना पाठ अदा करते समय भी अपने... 
निरासक्त मानस-संच पर बेठकर, चतुर्दिक्‌ घटित होनेवाली घटनाओं एवं क्रियाकलापों... 
के भीतर प्रविष्ट होकर, अन्तःकरण की प्रयोगशाल्ना में, उनके तथ्यातथ्य का विवेचन “-.._ 





ही उनकी जीवनलीला समाप्त हो जाती है। इसके प्रतिकूल, मानव-क! 


.. करता है। भूलना न होगा कि मानव-काया में पशुता एवं मानवता--ये दोनों ही 
. अवृत्तियाँ--बत्त मान हैं; पर जो सज्ञान मानव है वह विरोधी प्रवृत्तियों में भी अपनी 
मानवता कायम रखता है। 

मानव की आत्मा नाना प्रकार के सुख-दुःखों और अनेक श्रावतन-विवतनों के 
भीच होकर अपने को प्रकाशित करती है। वह प्रकृति-पाठशाला के शछ्ुलाबद्ध एवं 
संघषमय जीवन-मार्ग में जड़ एवं चेतन जगत्‌ के प्रतिभा-सौन्दर्य से कभी लुब्ध और छुब्ध 
होती है, तो कभी हर्षित एवं पुलकित भी। सारांश यह कि विविध वस्तुओं से विभिन्न 
प्रकार की निकटता होने के कारण उसके अन्तजगत्‌ में नाना प्रकार की तरंगमयी 
गतिशीलता तरंगित होती रहती है। इसी हार्दिक समवेदना से भक्ति-भावना का उदय 

. होता है। संसार-यात्रा से क्लान्त-विश्रान्त मानव, गुणों से आक्ृष्ट हो, अपने आराध्यदेव 

. के निकट जाकर, शान्ति चाहता है। वह उस शान्ति की प्राप्ति के लिए अपने हृदय की 


..._ भ्क्ति-धारा को उनके चरणों में उड़ेलने का प्रयास करता है। इस प्रकार, साहित्य-जगत्‌ 
.... में भक्ति-साहित्य या पूजा-साहित्य का आविभोव होता है हम मय 





| 
| 
! 
| 
|, 
* 
" 
॥ 
रे 








का! 
है । 
7 
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जैन-मत में आराध्यदेव को सर्बज्ष, वीतराग और हितोपदेशी बतलाया है। 
बीतराग प्रभु की भक्ति, स्तुति और निन्‍्दा समान कोटि की हैं । फिर भी उनके पुण्य गुणों 


का स्मरण, दर्शन एवं कीत्त'न स्थायी भावात्मक आनन्द का उद्रोक करता है जिससे 


मानव पशुल्ोक से परे शुद्ध ल्ोकोत्तर मानव-लोक में पहुँच जाता है। रवामी समनन्‍्तभद्र ने 
अपने धसवयस्भूस्तोन्रः में इसी बात को स्पष्ट किया है. 


न॒ पूजयाथंस्वयि वीतरागे न निन्दया नाथविवान्तबरे। 


तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनं: पुनातु चित्त” दुरिताजनेभश्य 


साहित्यिक दृष्टिकोश से विश्लेषण करने पर हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं किजो. 
भक्ति के अतल तल में जितनी ही गहराई तक डुबकियाँ लगाने में समर्थ है, वह उतने 
ही उत्कृष्ट पूजा-साहित्य या भक्ति-साहित्य की सृष्टि कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति 


. अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधनों को जुटाता है तथा उसके 


अन्वेषण एवं प्राप्त करने में ज़रा भी प्रमाद नहीं करता। अपनी आकांक्षाओं को और 


- निज को भी तत्रूप करने के लिए वह साध्य को एक सुनिश्चित आकार में देखता है तथा 


अपने अन्तस्तत्न में उसकी स्थिति की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अतः यह 


. कहा जा सकता है कि मनुष्य से भावात्मक सम्बन्ध रखनेवाले अनुभवों की आनन्द- 


प्रदायिनी सुन्दर शब्दमयी अभिव्यक्ति ही पू्जा-साहित्य है। इसके द्वारा मानव-जाति को 
शान्ति और सुख मिलता हे--वह भोतिकता को त्याग आध्यात्मिकता की ओर अम्नसर 
होती है । संसार में संतप्त व्यक्ति के लिए उपासना ही एक कल्याणकारी आश्रय है। इससे 
उसका हृद्यरूपी दोना भक्ति-भाव-छूपी कोमल सुमनों से भर जाता है। वह जीवन-संग्राम 
में सक्रिय योग देता हुआ भी आध्यात्मिक क्षेत्र को श्राप्त करने में सफल होता है। वह 
निरासक्त और निरपेक्ष हो अपनी अन्तरात्मा के साथ मंत्रणा करता है, उसका सामीप्य 


गब्राप्त करता है तथा अन्त में उसी विशुद्ध, निविकार, अखण्ड, चेतन्‍्य आध्मा को प्राप्त 


करने का प्रयत्न करता है। क्‍ पे 
द यद्यपि “भक्ति” राग का अंश है; क्योंकि भ्रद्धा ओर प्र म के योग का मिश्रण भक्ति! 


कहलाता है ; जब पूज्य भाष की वृद्धि के साथ श्रद्धा-नाजन के सामोप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो 
. उसके साक्षात्कार की इच्छा हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुभोव होता है; तथापि... 
यह राग भी वीतरागता की प्राप्ति का सहायक है। जिस ग्रकार रेखागणित के सिद्धान्तों .. 
की शिक्षा देते समय ऐसी रेखा की कल्पना करने के लिए जो अनादि, अनन्त और बिना 
लम्बाई-चौड़ाई की है, किसी कल्पित लम्बाई-चौड़ाई वाली रेखा द्वारा साध्य समझाया 

 ज्ञाता है, उसी प्रकार ऐसे प्रभु की भक्ति द्वारा जो अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दशन, अनन्त- 
. सुख आदि गुणों का धारी वीतरागी है, उसके उक्त गुणों की प्राप्ति के निमित्त प्रयास 

किया जाता है। प्रारम्भिक आत्मशुद्धि के बिकास में रागरूप भक्ति या पूजन बहुत 


सहायक है 
. ४९ 








४०३१ भीराजेन्द्र-अभिनन्दुनग्रन्थ 


पूजा-साहित्य की विशेषता 


यों तो सभी धर्म-सम्दायों में पूजा-साहित्य पयोप्त मात्रा में विद्यमान है तथा सभी 


में अपने-अपने आराध्यदेव की महत्ता स्वीकार करते हुए उसके चरणों में आत्म-समपण 


किया गया है; लेकिन दि्गम्बर-जेन-पूजा-साहित्य में आराध्यदेव के गुणों का केवल 
स्मरण एवं मनन ही किया गया है--किसी देव-विशेष कौ पूजा नहीं की गई है, बल्कि 
आत्मिक गुणों की पूजा की गई है । यहाँ पूजा से आत्मनिर्मलता की आमाप्ति अभिप्रेत है। 


अत: जेन-पूजा की विशेषता परमात्म के गुणों की प्राप्ति अथवा अपने आत्मीय गुणों की _ 


प्राप्ति की भावना है । यह भावना जितनी अधिक हृढ़, प्रकष एवं विशुद्ध होगी, सिद्धि भी 
उतनी ही अधिक निकट होती जायगी। 

आत्मा स्वभाव से अनन्त-द्शत, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-सुख एवं अनन्तवीयोदि 
शक्तियों की धारक है ;पर अनादि कम-मल से मलिन होने के कारण उसकी वे समस्त 
शक्तियाँ आच्छादित हैं। यह आत्मा सांसारिक मोहजाल में इतनी लिप्त है कि उन शक्षियों 
के विकास का इसे भान नहीं होता। ज्ञानावरणीय और वीयोन्तराय कम के क्षयोपशम 
से जो थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त होता है उसमें यह जीव मस्त रहता है। लेकिन जो संसारी 
जीव आत्मज्ञान का इच्छुक होकर प्रबल्न ध्यान के बल से समस्त कम-मल को दूर कर देता 
है, उसमें आत्मा की सम्पू्ं अनन्त-ज्ञानादि स्वाभाविक शक्तियाँ सवतोभाव से विकसित 





हो जाती हैं और तब वह आत्मा स्वच्छ तथा निमंल होकर परमात्म-पद्‌ को भ्राप्त होती 


है | श्रीकुसुवचन्द्राचाय ने “कल्याण-मन्द्रि-स्त्रोत्र! में कहा भी है-- 
श्यानाजिनेश भवततों भवितः चणेन 

देह विह्याय परमात्मदर्शा अजन्ति। 

५... तीव्रानलादुपलभावमपास्थ लोके 
चामीकरत्वमीचिरादिव धातुभेदाः ॥ 


ह उक्त पंरमात्म-स्वरूप, सभी आत्माओं के लिए अभीष्ट है। अतः परमात्म- 
स्वरूप या आत्म-स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मा की पूजा, भक्ति और उपासना करना. 


प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तेज्य है। परमात्मा का ध्यान एवं उनकी भक्ति निजात्मा की 
याद द्लाती है। पूजन, स्तवन एवं ध्यान द्वारा व्यक्ति यह सममने में समर्थ होता है 
में कौन हँ--मेरी शक्ति क्या है--जड कमे किस प्रकार मुमसे आबद्ध है--में इनसे कैसे 


मुक्त हो सकता हूँ। तात्पय यह कि जैन मान्यता में परमात्मा को प्रसन्न करने या उनसे . 
कुछ वरदान पाने अथवा सांसारिक विषय-कषायों को पुष्ट करने के लिए पूजा नहीं की 





जाती, ३ आत्मस्वरूप की प्राप्ति एवं परमात्मा के उपकार का स्मरण करने के लिए ही 
की जाती दो 














जतटोः> मन पवार 


छह सका, सरलअपथर्ाउरल्‍ारसससाएशाल उस कनन मर लाथपुक3१क (रस ज मकर च८ ८2५० +०८न-+रक थक्‍स खत रसपतलपल तथस ८२० उप 3८ 


० 
॥ 
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“कई पूजा-प्रन्थ लिखे गये हैं, पर उनमें से आज बहुत थोड़े उपलब्ध हैं। यों तो पूजा- 


खाहित्य का आरम्भ विक्रम-संवत्‌ की पहली शताब्दी में ही हो चुका था। स्वामी समनन्‍त- 


_भद्र-जैसे दार्शनिकों ने भी पूजा की महत्ता बताई है तथा गृहस्थ के लिए उसे देनिक कत्त व्य 


का प्रधान अंग कहा है। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि जिस प्रकार दर्शन, 
काव्य, व्याकरण आदि विषयों का साहित्य प्राचीन है उसी प्रकार पूजा-साहित्य भी । 
छठी, सातवीं और आठवीं शताब्दी में अमयनन्दी, लल्ितकीर्ति, पद्मनन्दी, आदि आचायाँ 
ने अनेक पूजा-प्रन्थों की रचना की है। इन शताबिदयों में ब्रत-पूजा-विषयक और ब्रतो- 
द्यापन-सम्बधी रचनाएं भी तेयार हुई हैं। पर इस काल तक प्रतिष्ठा-आराधना-सम्बन्धी 
रचनाएं बहुत कम मिलती हैं। विक्रम-संवत्‌ १२४१ में हुए अप्पयाय ने अपने “विद्यानुवादाड्” 

ग्रन्थ में वीराचाय, पूज्यपादू, जिनसेन, गुणभद्गर, बसुनन्दी, इन्द्रनन्दी, आशाधर, हस्तिमल् 
ओर एकसन्धि नामक नो प्रतिष्ठा-मन्थकारों का उल्लेख किया है। आपने बताया है कि 
उपयुक्त नी आचार्यों के प्रतिष्ठाप्रन्थों का सार लेकर प्रन्थ-रचना की जा रही है-- 


. वीराचार्यसुपूज्यपादजिनसेनाच।यंसम्भाषितों यःपू्व गुणभद्रसूरिषमुनन्‍्दीन्द्रा दिनव्दयूजिंत: | 
यश्चाशाघरहस्तिमल्लणितों यशचेकसन्धीरितः तेभ्यस्थ्वाइतसारमार्यरचित: स्याज नपूजाक्रमः ॥ 


इससे स्पष्ट हे कि तेरहवीं शताब्दी के पूव प्रतिष्ठा-प्रन्थों की रचना पर्याप्त मात्रा में 
हो चुकी थी। १४ वीं, १६ वीं और १७ वीं शवाब्दी में तो संस्कृत-भाषा में पूजा-साहित्य 
का निर्माण विपुल परिमाण में हुआ । इस काल के प्राय: सभी भद्टारकों ने पूजा-साहित्य का 
सजन किया, क्‍योंकि इस काल की भरद्टारक-परम्परा भ्रकाण्ड विद्वान्‌ होने के साथ-साथ 
जेन-शासन की रक्षिका थी। भारत के इतिहास में यह समय धर्मंसंकट का माना गया है। 
इसमें मुसलमान इतर धमवालों पर अत्याचार करते थे | अतः लोग भगवान्‌ की शरण को 
ही सर्वोपरि आश्रय मानते थे। इसीसे इस समय में पूजा-भक्ति-साहित्य का निर्मोण 


विशेष रूप से हुआ । जैन-परम्परा की दृष्टि से विचार करने पर अवगत होगा कि इस 


भट्टारक-युग में असाता के उदय से आगन्तुक उपद्रवों की शान्ति के लिए आराधना-प्रन्थ 
तथा यक्ष-यक्षिणियों के पूजा-प्रन्थ भी लिखे जाने लगे थे, क्योंकि उस समय की उपासना- 


पद्धति का हेतु आत्मा की निर्मलता के साथ-साथ असाताजन्य दुघघंटनाओं की शान्ति 
करना भी था। इस समय आपंभ्रन्थों की पूजा के ग्रन्थ भी रचे गये थे। त्रिज्ञोकसार-पूजा, 


समयसारपूजा, गोम्मटसारपूजा आदि पूजा-प्रन्थों से स्पष्ट है कि उस समय भक्ति-भावना या 


. श्रद्धा-बुद्धि का बड़ा भारी प्रावल्य था। जो व्यक्ति इतर धर्मों के चमत्कार से प्रभावित होकर 


उधर की उपासना-पद्धति एवं क्रियाकाण्ड की ओर क्रुक रहे थे, भट्टारक-परम्परा ने उनकी 
बड़ी रक्षा की और जैंन-साहित्य में भी बेसे ग्रन्थों की रचना कर उन्हें इस ओर आकृष्ट 
किया । अतएव स्पष्ट है कि १४ वां शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी तक प्रचुर परिमाण में 
पूजा-पन्थ रचे गये। संस्कृत में हमारे पूजा-साहित्य के अबतक के उपलब्ध प्रन्थों की _ 
संख्या ५६० के लगभग है, जिनमें २०० अन्थ अपने रचयिताओं के नाम-सहित मिलते हैं।. 
ऐसे भी कई अन्थ हैं जिनमें एक ही (ग्रन्थ ) के रचयिता कई आचाय हैं।.. 





भीराजेन्द्र-भभिनन्दुनग्रस्थ 
पूजा-साहित्य की स्ची 


९. अकलंक-संहिता ( प्रतिष्ठापाठ )--अकलंकदेव भट्टारक ( पौरवाड़-जातीय, 

विक्रम-संवत्‌ १२४६ ) 

, अंकुरारोपशविधान--इन्द्रनन्दि ( नन्दिसंघीय, बि० सं० ६६० ) । 

, अनन्तनाथपूजा--ब्रती शान्तिदास 

४, अनन्तत्रतपूजा--त्र० जिनदास (वि० सं० १४१० » श्रीमूषण भद्टारक, 
ब्र० शान्तिदास । द 

४. अनन्तत्रतपूजा व उद्यापन--गुखचन्द्राचाय (बि० सं० १६०० ), श्रीभूषण 
भट्टारक, ज्र० शान्तिदास । 

६. अनन्तत्रतोग्रापन--रत्नचन्द्र भरट्टारक ( वि० सं० १६०० ), धमंचन्द्र भद्टारक, 
गुणचन्द्र भद्टारक ( वबि० सं० १६०० ), त्र० जिनदास ( वि० सं० १५१० )। 

७, अन्तरीक्षपाश्व नाथपूजा-नेमिदत्त यति (नेमिनाथ पुराण के रचयिता, 
वि० सं० १५७४५ )। 

८. अभिषेकपृजन--केशवननन्‍्दन । 

६, अहत्मतिष्ठासार--कौमारसेन ( वि० सं० ७७० ) | 

१०, अहझलाराक्षरपूजा--( अज्ञात )। 

११, अष्टाहिका-सवतो भद्र-पूजा--कनककी त्ति भरद्टारक । 

१२. अष्टाहिका-सिद्धचक्र-ब्रतोद्यापन--महा चन्द्र सूरिं ( वि० सं० ६७४ ) । 

१३, अष्टाहिकोद्यापन--कनककीत्ति भद्टारक, धर्मकीर्ति भरे 
“४द्विसन्धान”! काञ्य की टीका के. संचयितां ), श्र तंसागर (“यंशस्तिलेक 
टीका के रचयिता ) सकलकीत्ति (ट्वितीय )। 
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१४. आंदित्यवार-अ्रत-पूजा--भ० वेवेन्द्रकीर्ति ( सांगानेर पट्ट के भद्टारक, बि० सं० हा 


१६६२, प्रंथलिपि-संवत्‌ १८४२, श्लोकसंख्या २४०.) । 
१४, आदित्यब्रतोद्यापन--भ० देवेन्द्रकीत्ति ( लोक १५५ )। 
१६. आराधनासार--देवसेन ( काष्ठासंधी )। 


१७, इन्द्रध्वजपूजा--भ० विश्वभूषण (वि० सं० १८१० ), शुभचन्द्र ( त्रिविध- 


विद्याधर, षघटभाषाकविचक्रवर्ता, वि० सं० १६८०, सागबाड़ा-पद्टाधीश )। 
१८, ऋषि-मण्डलपूजा-- गुणनन्दि भद्टारक, वीर पंडित । 


१६, ऋषिमण्डलस्तवन व पूजन--ब्र० जिनदास, भ० विश्वभूषण | 


२०, कमचूरोद्यापन-- लक्ष्मी सेन । 
१, कमंदहनपूजा--शुभचन्द्र, जिनचन्द्र मुनि ( अप्रवालजातीय, वि० सं० १४०७ )| 
सोमकीत्ति ( 'सप्त्यसनचरित्र” के रचयिता ), सोमदत्त | 


.... २२. कमदहनाराधनाविधान--कल्याणकीत्ति | 
.... २३, कलशारोहणपूजा--मोहन पंडित । 
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पण्डित नेमिचन्द्र मेन शास्री... ४०५ 
२४, कलिकुण्डपूजा--श्र्‌ तसागर, पद्मंतन्दि भ० ( वि० सं० १३६२ ) देंवराज 
.._( श्लोक-संख्या २०० ) । 

२४, कल्याणमन्द्रोद्यापन--सुरेन्द्रभूषणं ( वि० सं० १८८९२ » देबेन्द्रकीत्ति 
.. ( सोगानेर-पट्ट के भद्वारक )। । | 
२६, काञ्लीद्वादश्युयापन--खुशाल पंडित । 

२७. केवलचान्द्रायणोद्यापन--देवेन्द्रकीर्तति । 


. श८. क्षमावतीपूजा--बअझसेन । 


२६, क्षीरोदानी-पूजाष्टक--अभयचन्द्र । 

३०, क्षेत्रपालपूजा--देवेन्द्रकीत्ति भ०, विश्वसेन भ० । 

३९. गणधरवलयपूजा--हस्तिमल्ल पंडित, शुभचन्द्र ( पर्वोक्त सागवाड़ा-पट्टा धीश, 
देखिए क्रमसंख्या १७ ), धमकीत्ति भद्टारक, पद्मनन्दि भ्रद्टारक् ( सं० १३६२ ); 
प्रभाचन्द्र भ० ( सं० १४८० )। 

३२. गणधरवलययंत्रप जा--राजकीरत्ति सूरि । 


३३, गन्घकुटी पूजा--शुभचन्द्र म०, पं० आशाधर | 


३४. गुरुपुजा--जसकीत्ति । 
३४, गोम्मटसारपूजा--श्र तसागर ( “यशस्तिलक? के टीकाकार ), रायमल्ल । 
३६. चतुदेशीविधान--विद्यानन्दि मुनि (राजा जयसिंह के मन्त्री ताराचन्द्र के 
. ब्रतोद्यापन के लिए रचित, गंथ-प्रमाणु १४ पत्र )। || 
३७, चतुद श्युयापन--सुरेन्द्रभूषण |... 
३८, चतुसु ख-पूजा--ऋषिकेश । 
३६. चतुविशतिपूजा--श्री भूषण, शुभचन्द्र, रामचन्द्र मुमुछ । 
४०. चतुविशवत्युद्यापन--जिनदास । 
४१, चतुस्त्रिशदुत्तरद्ादशशतोद्यापन--जिनदास । 
४२. चतुश्चिशद्धिकद्वादशशतोद्यापन--शुभचन्द्र । 
४३. चन्दनषष्ठीपूजा--लक्ष्मीसेन, वज्ञकीर्तति | 
४४. चन्द्नषष्दयुद्यापन--देवसेन भ०, सोमकीरत्ति । 
४४, चन्द्रअ्भदेवषाठ--देवसेन । 
४६. चन्द्रप्रभदेवपूजा--( अज्ञात )। 
४७. चमत्काराख्यआदि्नाथपूजां-( अज्ञात ) 
८. चारित्रशुद्धिपूजा--श्रीभूषण मुनि। 
४६. चारित्रशुद्धितपोद्यापन--शुभ चन्द्र । 
४०. चिन्तासशणिपूजा--शुभचन्द्र । 
४१. चिन्तामणिपाश्वनाथ-पूजा--सोमसेन । 
५२, चिन्तामणियंत्रपूजा--शुभचन्द्र । 
४३. चोबीसी पूजा--माघननिद्‌ त्रती । 


४०६ 





ही 
| 


भीराजेन्र-भमिननन्‍द्तगप्रन्ध । 
८ 


४४. जम्बूद्वीपस्थ अकृत्रिम जिनपूजा--लक्ष्मीसागर-शिष्य पं० जिनदास | 
५४, जम्बुद्वीप-पूजा--जिनदास । 


- ४६. जिनगुणसम्पत्तिब्रतपूजा--भ्रूतसागर । 


५७. जिनगुणसस्पत्त्युधापन--विशालकी त्ति-पुत्र विश्वभूषण भरद्टारक, सुमतिसागर । 
४८, जिनयज्ञकल्प--आशाघर, मावशमों, शुभचन्द्र । हे क्‍ 
५६, जिनसहस्रनामपूजा--धमभूषण । 

६०. जिनेन्द्रदेव-शाखतर-गुरुपूजा--विश्वसेन । 

६१. जैनपूजापद्धति--गुणचन्द्र भद्वारक । 

६२. जैनमहाभिषेकपूजा--पूज्यपाद । 

६३. जैनेन्द्रय्ञविधि--श्र्‌ तसागर । ह 

६४. ज्ञानपंचरविशत्युथापन--भ० सुरेन्द्रकीत्ति 


६४. ब्येष्नजिनवरपूजा-ब्र० कृष्णराज (वि० सं० ६७२, ग्रन्थ का लिपि-काल 
खं० १६४० )। 

६६. ज्येघ्नजिनवरब्तोद्यापन--श्री भूषण कवि । 

६७. ज्वालामालिन्युद्यापन--लक्ष्मीसेन । 

६८. तीस चौबीसी पूजा-धमचन्द्र भ०, शुभचन्द्र, भावशमो । 

६६. तेरह द्ीपपूजा-- शुभचन्द्र । क्‍ 

७०. त्रिकालचतुर्विशतिकोद्यापन--गुणनन्दि भ० । 

७१, त्रिकाल चौबीसी पूजा--भ० विद्याभुषण । 

७२. त्रिकुण्डी हेमशान्तिक पूजा--रविषेश भद्टारक । 

७३, ब्रिचतुर्विशतिविधान--विद्याभूषण भ० । 

७४. त्रिपद्चाशत्किियोद्यापन--देवेन्द्रकी त्ति । 


७५, त्िलोकसारपूजा--ललितकी त्ति, वामरेब, सुमतिसागर । 


७६. त्रिलोकसारमहापूजा--सहसख्रकीर्ति । 

७७. त्रेपनक्रियात्रतपूजा--देवेन्द्रकीति अग्रवाल (वि० सं० १६४०--अन्थ-श्रमाण 
२०० न्‍लो० )।. द द 

७८ त्रेपनक्रियात्रतोद्यापन--विक्रमदवेन्द्र अग्रवाल । 

७९, द्शलक्षण-पूजा--धमचन्द्र, सुमतिसागर । 

८०, दशलज्षण-पूजाविधान--सोमसेन । 

८९१. दशलक्षणत्रवोद्यापन--सुमतिसागर, रत्नकीत्ति, विश्वभूषण । 


८२. दुधारसब्रतोद्यापन--श्रीधममुनि । 


८३. देवपूजा--पं० शिवचन्द्र ( भन्‍्थप्रमाण ८८ पत्र, लिपि-9० १६४७ )। 
८४. देशब्रतोद्यापन--पद्मलन्दी । 


.. ८५. ह्वादशब्रत-पूजा--भोजदेव । 


...._ ८६. हादशप़तोद्यापन--शान्तिदास ब्र० श्रीभूषण कवि। 
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८७, धमंचक-पूजा--साधु रणमल्ल, यशोनन्दि (द्वितीय, वि० सं० ३६८), वीर पंडित। 
. ८८, धमवृहदू-पूजा--हंस कबि। 
८5६. नन्दीश्वरपंक्ति-पूजा--कनककीत्ति । 
६०, नन्दीश्वरलघुपूजा--दवेन्द्रकीत्ति । 
. ६१, नन्दीश्वरविधान--देवेन्द्रकीत्ति । 
६२. नन्दीश्वर्रतोद्यापनविधि--श्लानसागर, श्रुतसागर । 
६३. नवकार पतीस पूजा--भ० सुमतिसागर, अक्षयराम । 
९४, नवकार पतीस ब्रतपूजा--कनक-कीरत्ति । 
६४५, नवग्रहपूज[--इन्द्रन॑न्दि भट्टारक, बुधबीरु । 
६६. निव्यमहोयोत अभिषेकपाठ--पं० आशाधर। 
६७ निवांणपूजॉ--उद्यकीत्ति । 
६८. पंचपरमसेष्ठीपाठ--आशानन्दी । 

६६. पंचपरमेष्ठी-पूजा--यशोनन्दी (विं० सं० ३६८), शुभचन्द्र, जिनदास, ज्ञानभूषण । 
१००. पंचकल्याणक-पूजा--सुधी सागर, सुमतिसागर, श्रीचन्द्र (वि० सं० १२११४ » 
_ ज्ञानसागर, चन्द्रकीर्त्ति ( लिपि-काल सं० १८८७ ); सुरेन्द्रभूषण, मेघराज । 

१०१. पंचक्षेत्रपाल-पूजा--गंगादास । । 

१०२, पद्चमासचतुदु शीत्रतोद्यापन--भ० सुरेन्द्रकीत्ति । 

१०३, पद्चमीत्रतोद्यापन--उद्यपुत्र हषनामा सुधोर ( अन्थप्रमाण ७४ श्लोक )। 

१०४, पद्चमेरु-पूजा--सुखानन्द । 

१०४. पद्चमेरुपूजाष्टक--विश्वभूषण भ० | 

१०६, पद्मवती-पूजा--सिंहनन्दी। 

१०७, पल्यविधान-पूजा--रत्ननन्दी भ० ( “भद्गबाहु-चरित्र” के रचयिता ), शुभचन्‍्द्र । 

१०८. पल्यब्रतोद्यापन--देवेन्द्रकीत्ति ( सांगानेरपट्ट के भद्टारक ), शुभचन्द्र । 

१०६, पुष्पाव्जलिपूजा--रत्नचन्द्र भ० ( वि० सं० १६०० » देवेन्द्रकीत्ति । 

११०, पुष्पाठ्जल्युद्यापन--गंगादास, छुन्नसेन |... 

११९, पूजाकल्प--अभयननिद, जिनसेन, इन्द्रनन्दि, एकसन्धि, रविषेण, ह्वितीथ 
पज्यपाद, चन्द्रकीत्ति भ० । 

|] ११२. पूजाविधि--लघु समन्‍तभद्र । 

११३. पूजासार--जिनसेन । 

११४. प्रतिमासान्तचतुदशी-अ्रतोद्यापन--अखयराज | 

११४५, अ्तिसासंस्कारारोपण-पूजा--इन्द्रनन्दि । 

११६. प्रतिष्ठाकल्प--प्रभाकरसेन, आशाधर । 





११७, प्रतिष्ठा-कल्पटिप्पण ( जिनसंहिता )--माघनन्दी-सुत कुमुुद्चन्द्र ( ग्रन्थ-प्रमाण, 
॥ पत्र-संख्या ३६ )। 
११८ प्रतिष्ठा-तिलक--नरेन्द्रसेन, ब्रक्षसूरि, देवसेन ( काष्ठासंधी ), नेमिचन्द्र कवि । 
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श्रीराजेन्ध्र-भमिनन्दनग्रन्ध 


११६. प्रतिष्ठापाठ-अ्रभाचन्द्र, पूर्णदेव, इन्द्रनन्दि, जयसेन । 


१२०. प्रतिष्ठासार--वसुनन्दी । 

१२९. प्रतिष्ठासारसंग्रह--फतेहलाल । क्‍ 

१५२. बीसविरहमानपुजा--बअह्मदास, अमरचन्द्र ( गन्थ-श्रमाण, ३ १ पत्र )। 
१२३. बुद्धाष्टम्युद्ापन--देवेन्द्रकीत्ति भ०। क्‍ 
१२७. बृहद्‌ कलिकुण्ड-पूजा--भ्र० विद्यामूषण । 

१२४, बृहद्ध्वजारोपण-पूजा--केशरो सिंह पंडित । 

१२६. बृहद्‌ सिद्धचक्रपूजआा-श्र० जिनदास । 

१५७, बृहद्‌ सिद्धचक्रयंत्रोद्ारक-पूजा--प्रभावन्द्र | 

१५८. बृहद सिद्धचक्रविधान--वीरू कवि अग्रवाल । 

१२६. भक्तामरस्तवन-पूजा--श्रीमूषण--शिष्य भ० ज्ञानसागर 

१३०, भक्तामरोद्यापन--सुरेन्द्रभूषण भ० । 

१३१, महाभिषेक-विधि व पूजन--पं० नरेन्‍्द्रसेन । 


. १३२. मांगीतुल्ली-गिरि-पूजा--विश्वभूषण भ० । 


१३३, मातृकायंत्र-पूजा--इन्द्रनन्दि । 

१३४. मुक्कावलीव्रत-पूजा-ब्र० जीवन्धर । 

१३४. मुक्कावल्युयापन--रत्नकीर्त्ति भ०, खुशाल पंडित । 
१३६. मेघमालोद्यापनं--त्र० जिनदास । 

१३७, यतिभावनाष्टक--पद्मनन्दी । 

१३८. योगीन्द्र-पूजा--पं० साधारण । 


१३६. रत्नचय-पूजा--नरेन्‍्द्रसेन | _ 


५) 


१४०, रत्नचयन्वृहत्पूजा--धसंचन्द्र भ० । 


१४१. रस्नत्रयाचेन-विधि--मल्लिषेण । 
१७४२. रविन्नतोद्यापन--भ ० मद्दीच-द्र, त्र० जयसागर । 
१४३, रोहिणीबतोद्यापन--भ० प्रभाचन्द्र । 

१४७, लब्धि-विधान--सकलकीत्ति ( द्वितीय )। 





१४४, लब्धिविधानोद्यापन--विद्याधर । 


१४६, विष्नहर-पाश्वेनाथ-पूजा--भ० महीचन्द्र |. 

१४७, विद्यानुवादाज् ( जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य )--अप्पयाय ( वि० सं० १२४१, भाष- 
शुक्ला दशमी, रविवार को 'एकशैल? नामक आम में इसकी रचना हुई है )। 

१४८, विमान-शुद्धि-पूजा--चन्द्रकीत्ति । 


. १४६, विमान-शुद्धि-शान्तिक-पूजा--शुभचन्द्र । 


... १४०. विवाहपटलपूजा--अद्वदेव। 
.._ १४३ बिंशति-तीथकर-पूजा--नरेन्‍्द्रकीत्ति । 





>विधान-वेबेन्द्रकीचि।........ 
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.. १४३, ब्रतोद्यापन-भावक-विधि--अभय॑ मुनि । 
१४४, शान्तिचक्र-पूजा-पद्मचनन्दी, इन्द्रनन्दि । 


१४४. शान्ति-पू्जा-विधान--धमंदेव ( काष्ठासघों ) । 
१४६. शाखपूजा--मलयकीत्ति । 
१५७, शीतलगंगाष्टक--यशांनानद | 


*. १४८. शुक्रपम्नम्युद्यापन--सो मसेन । द 
. १४६, श्रतस्कन्ध-पूजा--भ० त्रिसुव॒नकोतति, प० आशाधर | 


१६०, भश्र॒तस्कन्धोद्यापन--न क्षत्रदेव ।_ 

१६९, श्रतज्ञानोीद्यापन-- वा मदव | 

१६२. श्रेयस्करणोद्यापन--भण० सुरेन्द्रभूषण 

१६३, श्र योविधान--अभयनन्दि । 

१६४. पटचतुथजिनाचन - शिवाभिराम (अन्थप्रमाण पछ ६५ लिपि-काल सं० १६३८)। 


- १६४. पण्णवतितक्षेत्रपालपूजा-भ० विश्वभूषण 


१६६, षोडशकारण-विस्तार-पूजा--भ० ज्ञानभूषणशिष्य जयभूषण । 
१६७, षोडशकारणात्रतोद्यापन--केशवाचाय, सुमति सागर। 
१६८, सप्तम परमस्थान-पूजा--विद्यानन्दि मुनि।..._| 


. १६६, समय-सार-पूजा--शुभचन्द्र । 


१७०, समवश रण-पजा--रत्नकीत्ति । 


. १७१. सम्मेद-शिखर-पूजा--गंगादास । 


१७२, सरस्वती-पूजा--मल्लिमूषण-शिष्य श्र्‌ तसागर, ब्र० नेमिदत्त। 


. १७३. सबतोभद्रपूजा--शुभचन्द्र ।| द 
.._ १७४. स्वदोष-आयश्वित्त-पूजा--महेन्द्रकी त्ति । 
... १७४, सहखगुण-पूजा--घमकीति। 
. १७६, सहखगुणी-पूजा--धमचन्द्र |. 


१७७, सहसखनामपजा-खज़सेन |... कप 


.._ २७८, सारव्वत-यंत्र-पूजा--शुभचन्द्र, श्र,.तसागर। 
... १७६, साद्ध दयद्वीपपूजा-शुभचन्द्र, सुरन्द्रभू गण, जिनदास । रा 
.... १८०, सिद्धचक्र-पुजा--प्रभाच ललितकी ति, देबेन्द्रकीत्ति, पं० आशाधर ( इसको 


.  स्वोपज्ञ टीका भी है )। 
१८९. सिद्धचक्र की वृहत्‌ पूजा--भानुकीत्ति, शुभचन्द्र । 


... १८२. सिद्ध वक्रसहखगुणित पूजा--शुभचन 
..._ १४३. सिद्धचक्रयंत्रोद्धा रस्तवनपूजा--भ० विद्यामूषण । 
..._ १८७. सिद्धपूजा--पद्मन नदी, सोमदत्त । ५ 

. १८४. सुख-संपत्ति-अतोद्यापन--भ० सुरेन्द्रभूषण । 


१८६५ सुगन्धद्शम्युद्यापन-»पदूमनन्दि, गंगादास । जी 
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३१० भीराजेन्दू-भभिननद्नमँन्थे 


१८७. सूत्रोद्यापन--विजयसेन । १६०, स्वयम्भूसहस्तननामपूजा--धर्म चन्द्र भ० । 
१८८. स्थारिडिल्यहोमपूजा--सोमसेन भ० ।. १६१५ हेमकारी जिनपूजा--विश्वभूषण भ० । 
१८६ स्नपनविधि व पूजा--भ० अभयनन्दि । १६२- होमविधि व वास्तु-पूजन--इन्द्रनन्दि । 

उपयुक्त पूजा-भन्थों के अतिरिक्त ऐसे भी अनेक ग्रन्थ हैँ जिनके कत्ताओं का पता 
नहीं है। “श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन! ( आरा-शाहाबाद-बिहार ) के शाखागार में उक्त प्रन्‍्थों 
की संख्या लगभग ८०-६० के है। मद्रास के सरकारी प्राच्यलिपिपन्थाग/र० के सूचीपत्र में 
भी लगभग ४०-५० अ्रज्ञातकत्तों प्रन्थों का उल्लेख हे। 


राजेन्द्र बाबू जब खाद्य-मंत्री ये 


भश्रीविश्वनाथसिंह ; सहकारी 'आज'-संपादक, काशी 


राजेन्द्र बाबू जो कुछ दूसरों को करने के लिए कहते हैं उसे पहले स्वयं करते हैं-- 
यह उनकी अपनी विशेषता है। उनकी महत्ता की बातें तो मैंने बहुत पढ़ी और सुनी हैं ; 
पर॑तु उसका प्रत्यक्ष परिचय मुझे उस समय मिला जब वे खाद्य-मंत्री थे। खाद्य-संकट के 
समय देश को खिलाने का यह गुरुतर भार उन्हीं को सोंपा गया था। वे देश की नाजुक 
घड़ी में दूर नहीं भागते | जो काये फोई नहीं स्वीकार करता उसे वे सह ग्रहण कर लेते हें। 
महायुद्ध के बाद्‌ विश्वग्यापी खाद्य-संकट उत्पन्न हो गया | हमारे देश में भी खाद्यान्न 
की बेहद्‌ कमी हो गई। हमारा देश युद्ध में तबाह नहीं हुआ था। यहाँ गल्लो की विशेष 
कमी नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। परन्तु चोरबाजार और भ्रष्टाचार के कारण 
यहाँ भी अन्न का नितान्त अभाव हो गया * इस समय अमेरिका ही ऐसा देश था जो अन्य 
देशों को अनाज दे सकता था। पहले तो उसने उदारता दिखाई, लोगों को अनाज मिले। 
बड़ी कोशिश-पैरवी के बाद भारत को भी गल्ला मिला । परन्तु इसके बाद अभावश्रस्त देशों 
से राजनीतिक ल्ञाभ उठाने की चेष्टा की जाने लगी। तुरन्त गल्ला मिलने की जगह टाल- 
मील शुरू हो गई । देश में जो गल्ला था उससे संकट नहीं टल सकता था। अतः उसी को 
थोड़ा-थोड़ा खब कर अधिक दिनों तक चलाने का विचार किया गया। राशन आठ छुटाँक 
से घटाकर छः छटाँक कर दिया गया। शरीर के पोषण के लिए यह बहुत ही कम है। परंतु 
. सबको भोजन देने और संकट टालने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक थी | ऐसी स्थिति में 
कम खाओ और गस खाओ? जरूरी हो गया ! है का 
ः शजेन्द्र बाबू ने स्वयं कम खाने का अभ्यास प्रारम्भ किया। दिल्ली में उनके साथ 
कुछ दिन रहने का मुके अवसर मिला है। मेंने देखा कि राशन की दूकान पर जो कुछ 
उसे मँगा लिया जाता । कभी गेहूँ तो कभी गोजई, और कभो तो गोजई और मक्क 
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. जानमंडल, काञ्ञी अर सब रहकर, 


श्री विश्वनाथासद् 7 छह १३ 


की रोटी बनती | और, साथ में तीसरे दर्जे का सुजिया चावल भी रहता | मुझे भोजन जरा 
भी न रुचता, परन्तु उनको इसकी जरा भी शिकायत न थी । वे बड़े प्रेम से खाते। मुझे वहीँ 
मालूम हुआ कि घोर अन्नाभाव के समय उनके यहाँ दो-दो महीने तक केवल चने की रोटी 
बनी थी। भोजन के समय वे सभी को बुलाहर एक साथ बेठकर खाते। उस समय छोटे 
बच्चे जरूर होते--अरुण, शोभा और मुन्नी ; इनमें से किसी एक का होना आवश्यक था | 
बच्चों को साथ में लिये बिना वे कभी न खाते | शोभा ओर मुन्नी को अपने कटोरे से दूध 
जरूर देते ओर अपने सामने उन्हें कुछ-न-कुछ खाते देखते । बिना इसके उन्हें संतोष न 
होता । छोटे-छोटे हाथ मुह में ज!ते देख वे मूछों में मुर्कराते। कभी-कभी तो बच्चों की 
तोतल्ी बोली पर वे ठहाका मारकर हँसने भी लगते । मुझे ऐसा लगता जैसे यह महान 
व्यक्ति बच्चों की मुस्कान में अपना बचपन दू ढ़ रहा हो । इसी समय उनसे घरेलू ओर 
व्यक्तिगत बातें भी होतीं । मनोर॑जन ओर गपशप की बातें भी छिड़ जातीं। 

वे दो-तीन फुलके ही खाते और थोड़ा-सा दूध पीकर बैठ जाते | इतना कम खाते 
देख मुझे ताज्जुब होता । भोजन के समय मुझे उनसे अधिक खाते बहुत संकोच ल्गता। 
इसी संकोच के कारण कुछ लोग उनके यहाँ नहीं ठहरते ! परंतु यह संकोच निराधार है। 
उनके मन में इस प्रकार की बातें आती ही नहीं । बे तो बच्चों को खिलाने में मगन रहते हैं । 
अन्य लोगों को साथ लेकर भोजन करने में उन्‍हें विशेष आनन्द आता है। मुझे मालूम हुआ 
कि खाद्य-कृषि-मंत्री होते ही उन्होंने अल्पाहार का अभ्यास कर लिया है।... 

इसी अजन्नाभाव के काल में कई प्रान्तों में फसल भी खराब हो गई । मद्रास और 
बंगाल के कुछ भागों में अकाल की सम्भावना मालूम पड़ने लगी | यह हमारे देश के लिए 
बड़ा ही संकटपूर् काल था। विदेशों से शीघ्र अनाज आने की आशा थी । वे इस स्थिति 
से चिन्तित-अवश्य थे ; परंतु हिम्मत न हारे थे। उन्होंने निश्वय कर लिया था कि देश में 


भुखमरी न फैलने देंगे। इसों समय एशियाई सम्मेलन हुआ । विभिन्‍न देशों के भ्रतिनिधि 
. आये हुए थे। नई दिल्ली में बड़ी चहल-पहल थी। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक 


चर्चाएं हो रही थीं । परंतु वे तो इस समय भी खाद्य की समस्या सुलमाने में तललीन थे। 
चावल के क्षेत्र हिन्द-एशियाई के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में पधारे थे। भारत की ओर, से 
एक दिन राजेन्द्र बाबू के बँगले पर सम्मेलन में समागत प्रतिनिधियों को भोज दिया गया 


था। देश के प्रमुख नेता और नागरिक आमंत्रित थे। बड़ी भीड़ थी। चार-पाँच सो व्यक्ति 
उपस्थित थे। बाहर के प्रतिनिधि राजेन्द्र बाबू से मिलने के लिए उत्सुक थे। उनकी खोज 
हो रही थी । परंतु वे लॉन में एक किनारे बेठे हिन्द-एशिया के,प्रतिनिधि से चावल प्राप्त करने 
के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार वे सब ओर से मन मोड़कर खाय्य-समस्या 
. सुलमाने में ही लगे रहा करते थे 0 । इस गुरुतर दायित्व को उन्होंने बड़ी सफलता से निबाहा, 


और देश को भुखमरी से बचाने में सफल भौ हुए। 





5 ओवर | -. 








राजेन्द्र-वन्दना 
श्रीमनोसंजनप्रसादर्सिह, एम० ए्‌० ; प्रिन्लिपल, राजैन्द्र कॉलेज, छुपरा 


य-जय-जय राजेन्द्र इमारे 
जय माता के राबवदुलारे 


भारतमाता तुमको प्यारी... ठुम विद्या के दिव्य पुरोधा 

तुम भारतमाता के प्यारे... तठ॒म छात्रों के एक रुह्यरे 

देशरत नररत्न राष्ट्रति ... सर्वप्रथम ठुमने स्वदेश में 

सर कॉँटों का तांज तुम्द्वारे ... छात्रसंघ - सन्देश प्रचारे 
जय-जय-जय. राजेन्द्र हमारे जय-जय-जय राजेन्द्र इमारे 
जय भारत . के राजदुलारे . जय भारत के राजदुलारे 


हुआ जभी भूकम्प मर्यकर 

काँप उठी घरणी जब भर-थर 

'तब्र ले रोगशीण तनु जजर 

तुमने कितने प्राण उबारे 
जय जय-जय राजेन्द्र हमारे 
जय भारत के राजदुलारे 





: ठुम स्वातंत््य-समर के सैनिक हम बस एक नाम के चेरे 
आत्मत्यांग सेवाब्रत घारे.. चलते हैं उस नाम सहारे 
शिवि दधीचि के मूत्त रूप तुम. . आशीवांद हमें दो, इम भी 
.. गांधी के नयनों के तारे होवें सब विधि योग्य तुम्दारे 
द जय-जय-जय राजेन्द्र हमारे ... लय-जय-जय राजेनद्र हमारे 
जय भारत के राणदुलारे ..... जय माता के राचदुलारे 
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>> यान ाकनापल पक नियत पिता किक पननलन तन लीक + केक फनिनी-कनयत > १०० ० 


डे पु कं दि ह॒ 








. देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्रमसाद ( श६४६)............. पर 
..[ देशरत के नाम पर स्थापित राजेन्द्र कालेज ( छपरा ) को श्रीमान्‌ दरमंगा-नरेश द्वारा प्रदुत..... ]' 


हम कप .. एक उत्तम विशाल चित्र से निमित].......... .<र्र्र<र 
..[ श्रीक्रजन्ता प्रेस लि० ( पटना ४ ) के सौजन्य से... 











वारेन-हेस्टिग्स ओर नवांब फेडल्ला खाँ... 
भ्रीकृष्णकान्त मिश्र, एम० ८०; इतिदास-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय.._ 


अठारहवी शताब्दी में भारत की आर्थिक म्थिति का सुधार करने के विचार से 
वारेन-हेत्टिग्स ने इस देश में आते ही, क्वाइबव के “दो-अमली” ( [)04!| 8ए8/977 ) का 
अन्त कर दिया। और, साथ ही, कम्पनी के डाइरेक्टर के बार-बार इस बात पर जोर 
देने पर कि जिस तरह हो सके, अधिक-से-अधिक धन भारत से वसूत्न करके इंगलिस्तान 
भेजा जाय? उसने भो--“चाहे इमानदारी से हो और चाहे बेइमानी से, जिस तरह दो 
सके, धन बटो रने का? १--.हृढ़ निश्चय कर लिया। और, ऐसी ही ल्ालसा में, रुहेल्खरणड- 
जैसे हरे-भरे देश को, बिना कारण*--उसने उजाड़ू दिया।३ रुहेलों की बची-खुची 
जागीर, रामपुर के नवाब 'फेजुल्ला खाँ? को, दे ही गई । नवाब को जागीर लेते ख़मय यह 
नहीं सूक्ा था कि यह नई सम्पत्ति उसी जाति की दी हुई है जो एक दिन हमारे सम्पूर्ण 
राज्य को हड़पने की कोशिश करेगी | 


हेस्टिग्स की लड़ाइयों ने कम्पनी के खज्जानों को खाली कर दिया। इंगलिस्तान से उसे 
आर्थिक संहायता मिलना असम्भव था; क्‍योंकि वह वहाँ 'धनदाता? के नाम से प्रसिद्ध 
दो चुका था, तब फिर यहाँ से देने के बदले वहाँ से लेने का कोई सवाल हो न था। 
. अतएव उसने देशी नरेशों से ही रुपये वा सेनिक सहायता लेने को छेड़छाड़ शुरू की। 
इन देशी रियासतों के नरेशों में, जिनपर उसने घोरतम अन्याय किया; रामपुर का नवाब 


हां ाााा ७ ााआ॥ल्‍७-७७ए७७७७७७७॥७/७/७एएशाश/॥आ॥्४ल्‍॥७७७७७/७एएआ 


१. लाड मेकाले--'क्रिटिकल एण्ड हिस्टोरिकल एसेज', जिलद ३, एप्ठ २४४ | 
२, 2 रेन्स--.इम्पायर इन एशिया”, पृष्ठ १११॥ द 


४एक-एक आदमी, थो रुदेला कहलाता था, या तो श्रंपना देश छोड़कर भाग गया या 
चुन-चुनकर मार ढाला गया ।” टॉरेल्स-लिखित इमस्पायर इन एशिया?, धृ० ११० | 











३१४ ओीराजेखद- भमिननन्‍्दनगनन्‍्थ 


फैजुल्ला स्राँ मी था।' इतिहासकारों: ने इन दोनों के पारस्परिक व्यवद्वार पर अधिक 
प्रकाश नहीं डाला है । 

रामपुर के नवाब और अवध के नवाब के मध्य सन्‌ १७७४ इ० के बाद एक शान्ति-- 
सन्धि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 'फेजुल्ला खाँ ५००० से अधिक सनिक नहीं रख सकता! 
ओर यदि अवध का नवाब किस्री से युद्ध करे तो फेजुल्ला खाँ “दो वा तीन हजार झादमी 
अपने सामथ्यानुसार भेजे |?३ 

फेजुल्ला खाँ सबवंगुणसम्पन्न शासक था | यह आशा की जाती थी कि थोड़े द्वी दिनों 
में राज्य पुन: प्रमद्धिशाली हो जञायगा | खन्‌ १७७८ के फरवरी महीने में कुछ अफवाह उड़ीं 
कि नवाब के पास जरूरत से ज्यादा सेना है ।* अवध के रेजिडेण्ट “मिस्टर मिडल्टन' ने 
सोचा कि सम्भवत: शअ्रवध के नवाब के ढर से फेजुल्ला खाँ ने ऐसा कर लिया है। 
बात को ठीक-ठीक जानने के लिए एक कमिश्नर रामपुर भेजा गया। कमिश्नर ने 
निरीक्षण कर लिखा कि फैजुल्ज्ा खाँ अपनी सन्धि की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः 
प्रतिपालन कर रहा है ।!६ 

वास्तव में फेजुल्ला खाँ, १६ वो शताब्दी के रणजीतर्सिह-जेसा, अँमे जों का आन्तरिक 
प्रशंक्षक था। किन्तु हेस्टिग्स ने अपनी दुष्ट नीति से ऐसे खच्चे सहायक को अंग्र जो के 
विमुख बना दिया। धन-ल्ोलुपता के कारण उसको भरपनी गलती नहीं दिखाई पड़ती थी 
उसने अपनी कोंसिल के सदस्यों को यह सूचना दी कि रामपुर और अवध के नवाबों के 
बीव जो सन्धि* हुई थी उसे कम्पनी भी मंजूर करे। देशी नरेशों के घरेलू मामलों में कम्पनी 
का यह हस्तक्षेप अनुचित था। हिन्तु हेस्टिग्स ने इसका कुछ भी खयाल न कर फैजुल्ला खाँ 
के पास एक नया सन्धि-पत्र भेज दिया | फेजुल्ला खाँ ने यह सममफर कि इस बे-मतलब 
बात को आगे बढ़ाना बेकार है, चुपचाप इसको अपनी 'हुजूर-कचहरी? में रखवा दिया 
और, मिस्टर मिडल्टन के जरा-से इशारे पर, कम्पनी को दो हजार सवार ऋण-स्वरूप देने 
के लिए यह राजी हो गया। कम्पनी के प्रति इस स्वामिभक्ति के तिए उसे कल्नकत्ता की 
सरकार ने घन्यवाद-पत्र भेन्ना !« 

१, राजा नन्‍्वकुमार, काशी के राजा चेतसिंह और अवध की बेगमों का किस्सा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है। किन्तु फेजुल्ता खाँ की चर्चा प्रायः कुछ को छोड़ किसी ने नहीं की है। देखिए--..नन्दकुमार, 
चे।सिंह और बेगमों के सम्बन्ध में--बेवरिज: (दि ट्रायल श्राफ नच्कुमार'; स्टीफेन ; नन्‍्दकुमार 
. एगड इम्पीः: देस्टिग्स ; (ए नैरेटिव श्राफ दि इनपरक्शन इन दि जमीन्दारी आफ बनारस” आदि; 
ग्लैग ; 'मेमौ रस आफ वारेन देस्टिग्स” आदि | 

२, ऐलफ्रोड लायल : “वारेन देष्टग्तः; राबटंस: हिस्ट्री आफ इणिडियाः; सुन्दरलाल 
 आरत में अग्र ज्वी राण” ; दृत्यादि। 

.. ३, ५रिपोर्ट स फ्राम कमेटीज श्राफ दि हाउस श्राफ कामन्स!, भाग ६, पृष्ठ २२, 
. ४. 'केम्ब्रिज हिस्द्री श्राफ इण्डिया, भाग ५, पृष्ठ ३०३ 
वही के० हिं० इ ० | ६, उक्त 'रिपोर्ट स! ०, प्ृ० २४। 


... ७. अंग्रेज चैम्पियन ने यह सम्धि कराई थी; किस्द इससे अ्रेग्रंजों को कुछ मो लाम न भा। 








.. ६. बक फेजिबा-, ६० ३५४ 








* : श्रीकृष्णकान्त मिश्र. ... ४१५ 


. १७८० इ० में हेस्टिंग्स को कुछ सेना की जरूरत हुईं। अवध के नवाब को उसने 
लिखा कि इसका प्रबन्ध शीघ्र किया जाय । अवध के नवाब ने साफ लिख दिया कि “आप 
यदि कहें तो फैजुल्ला खाँ को सेना की सहायता के लिए कहा जाय ;१ मेरे पास न तो उतने 
सेनिक हैं ओर न उतना धन ही है कि आपकी कुछ सहायता कर सकूँ । हेस्टिग्ख तो 
यह चाहता ही था| फोरन उसने रामपुर के नवाब को हुक्म दिया कि “पाँच हजार सवार*** 
सन्धि के अनुसार भेज दो ।?* किन्तु नवाब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब 
हेस्टिग्स मे कम्पनी के डाइरेक्टर को यह शिकायत लिख भेजी कि नवाब ने सन्धि की 
शर्तों को तोड़ दिया? जो बिल्कुल झूठ थी, और उधर नवाब को भी लिख भेजा कि 
(तुमने जञान-बुककर सन्धि के नियमों को तोड़ा है|? फिर, बिना अपनी कोश्विल के सदस्यों 
से सलाह किये, उसने अवध के नवाब को आज्ञा दी कि ५फेज़ुल्ला खाँ की जमीन्दारी 
(रुहेला-जागीर-सहित ) छीन ल्ली जाय [४ ् 

फेजुल्ला खाँ के साथ हेस्टिंग्स का बत्ताव, आरम्भ से अन्त तक, ज्यादती से भरा 
हुआ था | एक तो, कम्पनी से कोई सेनिक खद्दायता देने वा अन्य किसी प्रकार की 
सहायता करने की सन्धि सीधी तरह नहीं हुई थी ।५ दूसरे, जो सन्धि चेम्पियन ने कराई 
थी वह केवल अवध और रामपुर के नवाबों के लिए हुई थी; अंग्रजों के निमित्त उस 
सन्धि में कहीं कोई च्चो नहीं थी।* चेम्पियन तो केबल अवध में होने के कारण 
सल्नाहकार मात्र था। तीसरे, जो नया सन्धि-त्र हेस्टिंग्स ने फैजुल्ला खाँ के पास भिजवाया 
था, उसे नवाब ने अगर “हुजूर-ऋच हरी” में रखवा दिया, तो उसका मतलब कया नवाब की 
स्वीकृति हो गया ? बहुत-से जरूरी कागज जैसे आजकल भी फाइल में रख लिये जाते है 


 बेसे ही वह भी रख लिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि नवाब ने जवाब क्‍यों 


नहीं दिया । पर नवाब बेचारा तो दशेक मात्र था; आदि से अन्त तक वह केवल हेस्टिंग्स 
की विचित्र मित्रता का अध्ययन कर रहा था| उसे तो स्वयं पता न चल्ना कि केसे बेमतत्नब 


_ नये-नये सन्धि-पत्र उसपर ज्ादे जा रहे थे ।* चौथे, गवनर-जनरल ( हेस्टिग्स ) ने उस 


( नवाब ) के सीघेपन से लाभ उठाना चाहा, यह स्वथा अनुचित था | १८वीं शताब्दी 
के संसार की राजनीति भी इस बात का समथन नहीं कर सकती ।* पाँचवीं बात यह कि 


कुछ हेस्टिंग्स के इतिहासकारों का कहना है कि जमीन्दारी छीनने का उसका हुक्म ठोक 


था ; क्योंकि रुददेज्ञा-युद्ध में यदि गवनर-जनरल् ( हेश्टिग्स ) चाहता तो रामपुर को भी 
समाप्त कर डालता | किन्तु यह भी मनगढ़न्व-मेसी बात मालूम होती है ; क्योंकि हेसिटग्स 





. $. पूर्वोक्त रिपोट स०, प० २६। ३. वही (रिपोट्स!, एृ० २७। 
. ३. वही रिपोट्सश ० २६।.. ४. कम्जिज हिस्ट्रो', ए० इन्डी.. 
पू,एचिसन : 'ट्रीटीज, सनदस/! आदि दूस भाग।.......... ः 
६, पाकू स्‌ , घोसेफ आदि : 'मेमौरृस आ्राफ फ्रान्सिस फिलिप्सू! , भाग २, ४० १७२। 
. ७, सेयद गुलाम हुसेन £ 'सियार-उल्न-मुताखरिन! ,भाग १, ० श१शए।... 
८, विलियम मैकिन्तोश ; (ट्रोवेहत इन योरोप, एशिया, भ्रफ्रिकार, भाग २) प० ९०१ | 








४१६ भीराजेन्द्-अभिननन्‍दनमंन्ध 


ने जब रुह्देलों की बची-खुची जागीर नवाब को दी तब यह विचार उसके मन में कभी न 
उठा था कि हम जब चाहेंगे तब कम्पनी में रामपुर को मिलना लेंगे। फिर, जेसा सामयिक 
लेखों से * पता चलता है, भारत के गवनर-जनरल इंगलिस्तान के शासन का बड़ा डर 
मानते थे। और, “वेलेजली”? तथा “डलहोजी? ऐसे स्वतन्त्र विचारक, भी न थे* कि अपने 
मन खे राज्य हृड़पने लगते | 


सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो तब मालूम होती है जब अपनी कोसिल के 
सदस्यों के सामने हेस्टिग्स स्वयं कहता है--“फेजुल्ला खाँ ने सहायता देने से इनकार करके 
यद्यपि सन्धि-भंग नहीं क्रिया तथापि उसका बतोब छमद्र'***“था'****"|??३ एक अंग्रज 
इतिहासकार ने हेरिंट्स कौ--कोंसिल के समज्ष--इस उक्ति पर लिखा है-.४सचमुच 
हमलोगों की ग्लानि की सीमा, हेस्टिंग्स के इस कथन से, बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज- 
तक किस्नी नरेश के प्रति ऐसा दुव्यबवहार न किसी ने सोचा था और न प्राय: ( भविष्य में ) 
ऐसा कोई करेगा“ *।?४ एक दूसरे ने लिखा है--'यदि मिडल्टन के कद्दने पर फैजुल्ला खाँ 
पहले दो हजार सवार देने को राजी हो गया, तो क्या कुटिल्ञ हेस्टिग्स ने यह समम 


लिया कि वह सन्धि के रूप में ऋण दे रहा था ? मुझे खेद है अपने शासकों की बुद्धिमानो 
पृर*०* * * 7 ७ 


भाग्य से 'कोट आफ डाइरेक्ट्स” को सम्पूर्ण विवरण का पता चला ओर देस्टिंग्घ 
की बुद्धि की भत्सखना करते हुए उन्होंने तुरन्त आज्ञा दी कि नवाव फेजुल्ल। खाँ के विरुद्ध 
गी गई सारो कायवाही रोक दी ज्ञाय । 


२ जनता ॥३००३॥कराह कम २4५ हटा कार जत ।उ्था 5 ॥#र4क व कमा + ५ 4 ०-क व कपल + कक कछात करा. "लेक "तार -फनट कमर 





क्‍ १. दयलज : वायेजेत ; “इण्डियन कलचर! ( कल्लऊुत्ता ) में हू बाज रिस्पान्सित्रिल फार 
..... अफगान वार! ( अश्रीकृष्णकान्तमिश्र-लिखित ) , मि०२, आदि 
द २. फारेस्ट : 'सेलेक्शन्स ; रिंपोट स आफ सेले+ट कमिटी?, १७८२-३१ | 
.. ३, उक्त परिपोट्सः पृ० ३१। ; 
ह रा ग ४५ 'केम्त्रिण हा ४० ३०४ | ध 2 ४ ॥ के 5 











देशरत्न और हिन्दी 


: प्रो० 'कपिल', डी० जे० कालेज; मुंगेर क्‍ 
बिद्वार की घरती पर जन्म लेने के कारण राजेन्द्र बाबू को देखने और सुनने का 


. सौभाग्य कई बार प्राप्त हो चुका है | बिहार का नेठ्त्व तो प्रारम्भ से लेकर झाज तक 
. डन्‍्हीं के कमठ हाथों में है। उनकी महत्ता तथा कत्त व्यनिष्ठा तो यह ग्रान्त प्रारम्भ में 


ही बिहारी-युवक-आन्दोलन के नेता ओर बिहारी-छात्र-सभा के पथ-प्रदशक के रूप में 


देख चुका था। आज तो वे बिहार के ही क्‍यों, भारत के अन्यतम जनतनायक तथा देश 


के गौरव हैं | देश की बन्धन-मुक्ति के लिए उनके त्याग तथा उनकी तपस्या का मूल्यांकन 


तो स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ही किया जा सकता है। वे हमारी राष्ट्रीय काँग्रेस के... ह 


एक बार नहीं, अपितु तीन-तीन बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। सम्पूर्ण देश का उत्तरदायित्व 


अपने सबल सकन्धों पर लेहर इस महान्‌ संस्था के संचाह्नन में उन्होंने जो बुद्धिमत्ता 
झौर कायतत्परता दिखलाई है, वह हमारे सामने है। काँग्रेस के संकटपूर्ण क्षणों में... 
उन्होंने ही गरल-घूट पी-पीकर उसे बचाने का सफल प्रयास किया है | इन्द्ीं कारणों से 


आज, गांधीजी के निधन के पश्चात्‌ , उनकी सादी मूत्ति में गांधीजी की ही प्रतिच्छाया 
दीख पड़ती है। अब तो यद्यपि वे अपने घर ( बिद्दार ) से सदा ह्वी बाहर रहा करते हैं... 
तथापि सारा प्रान्त आज भी उन्हों के व्यक्तित्व स्रे अनुप्राणित हो रहा तथा 
प्रेणा पा रहा है।.. 
आज से कुछ वष पूथ अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-खम्मेलन के अध्यक्ष-पद्‌ _ 


के लिए जब वे खड़े हुए थे तो कुछ विपक्षियों ने उनके विरुद्ध यह हल्ला किया थाकि..... 
 'वे हिन्दी के पक्ष में नहीं हैं? | किन्तु वे हिन्दी के अन्य लब्धप्रतिष्ठ लेखकों से पीछे नहीं... 
हैं, यह में बलपृवक कह सकता हूँ। यदि प्रेमचन्द्रजणी अपनी भाषा-शै्ी के कारण 


हिन्दी के गौरव तथा आदश हैं, तो बिना किसी संकोच के राजेन्द्र बाबू भी हिन्दी के... 
. अ्भिमान कह्दे जा सकते हैं। उनकी “आत्मकथा! अथवा “संसक्षत का अध्ययन! नामक... 
..  पुष्कों को देख लेने के पश्चात्‌ उन्‍हें हिन्दी-विरोधी तथा हिन्दुश्तानो का पक्षयाती कहना... 
. आत्मप्रवंधना मात्र है। 5 
की 








४$८ | श्रीराजेन्द्र-अभि ननन्‍दुनअन्थ ग्ु 


सन १६४६ में वे दरभंगा गये थे। उस समय में मिथिल्ा-कालेज में अध्यापक था। 
उन्हीं दिनों पटना-विश्वविद्यालय ने हिन्दी का एक पर्चा मेट्रिकुलेशन से हटा दिया था 
और उसके स्थान पर संस्कृत को ही पाण्यक्रम में रखने को सिफारिश को थी। में अपने 
एक हिन्दी-प्रमी मित्र के साथ, इस परिवत्त न के संबंध में उनकी राय जानने के लिए, «7 
उनकी सेवा में पहुँचा। वे यद्यपि बहुत का यंव्यस्त थे तथापि उन्होंने कृपापूवेक मुझे 
मिलने का अवसर दिया। सीनेट” के निशेय के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहना था, 
मैंने संक्षेप में कद दिया। वे चुप सुनते रद्दे। जब में प्रणाम करके चलने लगा, उन्होंने 
हँसकर कहा--“में तो अभी कारयव्यस्त हूँ; पर मेरी सहानुभूति हिन्दी के ही पत्त में हे। 
फिर भी आप पत्न द्वारा सारी बातों की सूचना मुझे दें।” उनके आदेशानुसार, कुछ ही 
दिनों के बाद, मेने उनकी सेवा में एक पतन्न भेज दिया । उन्होंने उस पत्र का यह उत्तर भेजा--- 
बिढला-हाउस 
अल्बुकक रोड, नयी दिल्ली 
२४ | ४। ४६ 
प्रिय श्रो० कपिलजी, रा 
आपका पत्र मिल्ा। मेंने पटने में सुना था कि हिन्दी का एक परचा उठाकर उसके 
स्थान में संस्कृत पाव्यक्रम में दी गयी । इससे कुछ लोगों को ज्ञोभ हुआ है, यह भी मुझे 
मालुम हुआ था। आचाये बद्रीनाथ वर्मा तथा श्रीरामधारीप्रखाद विशारद प्रश्नति से 
इस सम्बन्ध में बातें हुई थीं। सीनेट ने तो यह निश्चय कर ही लिया है। 
लोगों का विचार था और में उससे सद्दमत हूँ कि किसी अन्य विषय में समय 
बचाकर संस्कृत को स्थान दिया जाय। पर यह तो जो लोग सीनेट में हैं भथवा शिक्षा 
से सीधा सस्बन्ध रखते हैं उनको ही करना या कराना है। मेरी सहानुभूति # तो हिन्दी के 
पक्ष में है ही । पर आप जो कुछ इस सम्बन्ध में मुनासिब समझें करें | में सममता हूँ 
कि और लोगों से भी आपको मदद मिल्तेगी। क्‍ 





.. आपका 

ही कक राजेन्द्र प्रसाद 
इस पत्र को यहाँ उद्धृत कर देने के पश्चात्‌ हिन्दी के प्रति उनके विचार के सम्बन्ध 
में कुछ भी कहना शेष नहीं रद्द जाता। में कवि के शब्दों में 'दीपित दिनेन्द्र-सा मानवेन्द्र 


राजेन्द्र? का हृदय से अभिनन्द्न करता हूँ। वे दीधोयु हों, शतायु हों । 


के क्‍ री | कातिक शुक्र षष्ठी; २००५ ] हक ली 
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पालि-भाषा 


प्रोफेसर नत्रिनविल्ोचन शर्मा, एम० ए० ; हिन्दी-बिभाग; पटना-कालेज 


पालि से हमें उस भाषा का बोध होता है जिसमें बौद्धों के मूल प्रन्थ लिखे गये हैं । 
आज उसका यही प्रचलित और स्वीकृत अथ है। लेकिन इस शब्द के ऐतिहासिक अध्ययन 
से इस अथ की ठीक-ठीक पुष्टि नहीं हो पाती | बौद्धों के मूल तथा प्राचीन प्रन्थों में इस 

शब्द का दूसरे ही अथ में व्यवहार पाया जाता है। पातलि का साम्प्रतिक अथ किस 

प्रकार रूढ दो गया है, इसकी गवेषणा उपादेय एवं मनोरंजक प्रमाणित हो सकती है 

इस शब्द को इस अथ में प्रयुक्त करने का श्रेय किसे मिलना चाहिए, इस विषय 
पर निश्चयपूवक कुछ कद्दना कठिन है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि इस अथे को पआच्य- 
विद्या के पाश्चाव्य विद्वानों ने ही इतना ल्लोकप्रिय बना दिया है । सीलोन, बमो और स्थाम 


के पिछले खेबे के 'ेराओं? का भी इस्र अर्थ-परिवत्त न के पीछे कुछ हाथ हो सकता है। 


जहाँ तक परंपरागत प्रयोग का प्रश्न हे, छुठी-सातवीं शताब्दी तक भी पालि-शब्द भाषा- 
विशेष के नाम के रूप में प्रयुक्त होता नहीं पाया जाता । महावंश की तो बात ही छोड़ दें, 
उसके परवर्त्तां परिशिष्ट चूज्बंश में भी पालि का प्रयोग मूल बौद्ध प्रन्थों के द्योतत के लिए 


ही होता है। मूत्र प्रन्थों और उनकी टीकाओं के भेद को स्पष्टठ: निरूपित करने के लिए 
ही पहले प्रकार के प्रन्थ पालि कहद्दे गये हैं 


द उदाहरण के लिए, 'पाल्ििमात्र' इधानीतं नातियथ अद्गाकथा इधा? में यह साफ-साफ 
कहा गया है कि सीलोन से केवल पालि ही लाई गई है, टीकाएं नहीं | दौकाओं में भी 
पालि इस अथ में व्यवहत हुई है। “विसुद्धिमग्ग” में कहा गया है--इदं सब्बाकारेन नेव 


पाक्ीयं न अट्डकथा यं आगतं केवल आचरियमतानुसारेन वुत्त' तस्मा न सारतो पद्चे तब्बम्‌ ।? 


झत:ः यह स्पष्ट हे कि टीकाओं में भी पालि का प्रयोग मूज्ञ तथा प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थों के 
लिए ही हुआ है 

.._ इसी प्रकार, एक ओर पालि और अद्वाकथा में तथा दूसरी ओर अट्वाकथा और 
आचरियमत में जो विभेद्‌ हे उसका स्पष्टीकरण बुद्धधोष ने अपनी पुगाल-पण्ण[ति नामक 
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टीका में किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पाल्ि शंबद्‌ का स्श्रथम व्यवहार बुद्धघोष 
ने ही किया है। बुद्धघोष की टीकाओं तथा उनके बाद दूसरों की टीकाओं में भी पालि 
शब्द बुद्धभचन, त्रिपिटक, तन्ति और परियत्ति के पयोय के रूप में गृहीत हुआ 

पालि प्रन्थ-विशेष का पयोय न रहकर भाषा-विशेष का बोधक दो गया, यह बहुत 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। टीकाकारों ने तो स्पष्टतः इसके लिए चेष्टा की है कि 
ऐसी गड़बड़ी पेदा न हो सके ; किन्तु अनेक कारणों से ओर अनिवायतः यह अथे-परिवत्त न 
होकर ही रहा। जहाँ तक टीकाकारों का सवाल है, उन्होंने पालि-प्रन्थों की भाषा को 
तन्तिभाषा ही कद्दा है ओर उसे सदेव सिंहल्मासा या सिहल की भाषा से अलग माता 
है, जिसमें परवर्ता बोद्ध साहित्य निर्मित होता रहा। आज्ञ पालि-मापा से जो समझा 
जाता है उसके लिए टीकाकारों के पास तन्तिभासा शब्द ही था। पाक़ि-प्रन्थों की भाषा 
की विशेषता का सूचक सागधी या मागधिनिरुत्ति शब्द भी व्यवहत होता था। जेसा 
काज्चायन ने अपने पालि-व्याकरण में कहा है (सा सागधी मूल भाषा नराय झादि कप्पिका? 
मनुष्यों की मूल-भाषा सागधी है, ऐसा बोद्धों का मत है। इस प्रकार पाल्ि-प्रन्थों की 
भाषा की दिव्यता सिद्ध करने के लिए उसे मागधिनिरुत्ति भी कह्दते थे । 

पालि-साहित्य की भाषा को मागधिनिरुत्ति की संज्ञा देकर बुद्धधोष और “थेराश्ों! 
ने एक और समस्या खड़ी कर दी है जिसपर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। मागधि- 
निरुत्ति के पीछे जो यह भाव है कि केवल मागधी ही बुद्ध की भाषा थी, इसके ज़िए प्राचीन 
बोद्ध साहित्य में कोइ निमश्चित प्रमाण नहीं मिलता । इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ प्राचीन 
ग्रन्थों में यह कहा गया है कि बुद्ध विम्बिसार के द्वारा शासित अंग-मगध के झाध्यात्मिक 
उन्नायक थे ; किन्तु इसका यह तात्पय तो कदापि नहीं कि बुद्ध अपने विचारों को 
अभिव्यक्त करने के ल्षिए केवल मागधी को ही काम में लाते थे या कि सभी मूत्न बौद्ध प्रन्थों.. 
की भाषा मागधो ही है ! 

इसी प्रकार, 'विन्नयपिटक में श्रयुक्त 'सकानिरुत्ति? की भी इस्र संबंध में खाचतान 
की ज्ञाती है | विनयपिटक में भिक्‍खुओं को यह कहा गया है कि उन्हें बुद्ध के वचनों का 
प्रचार सकानिरुत्ति के माध्यम से करना चाहिए ओर उनका अनुवाद छन्दूख में नहीं करना 
चाहिए | बुद्धघोष के अनुसार “छुन्दस” का अर्थ है संस्कृत ओर “सकानिरुत्ति? का तात्पर्य 
है वह मागधी भाषा जिसका व्यवद्दार स्वयं बुद्ध करते थे। इस संबंध में हमें स्मरण रखना 








चाहिए कि 'संस्क्ृतः शब्द का प्रचक्षन बुद्ध ओर पाणिनि के बाद हुआ | पाणिनि भाषा का... 
दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं--वेदिक या छन्‍्द्स और क्ौकिक | लौकिक से भिन्न छन्दूस 


भाषा वह भाषा है जो प्राचीन तथा अरप्रयुक्त हो । बुद्ध ने भी, यदि उन्होंने छंद्स शब्द्‌ का 

प्रयोग कभी किया होगा तो, इसी अथे में किया होगा । 
पे छंद्स के भमेले में पड़ने से यहाँ कोई लाभ नहीं | यहाँ तो विचार 'सकानिदत्ति पर 

. करना है। यह समझना कठिन है कि बुद्धघोष क्‍यों इस शब्द का अर्थ मागधक या सागधी 

_ भंषा करते पल हैं। इस अर्थ के खाथ “विन विः यपिटक' के उल्लिखित आदेश का स्मर 
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को भाषा-विशेष में हो सीमित कर दिया था। लेकिन यह एक ऐसी बात है जो बुद्ध की 
दृरहृष्टि तथा उद्ारता दोनों के दी विरुद्ध पड़ती है। बुद्ध 'सम्मादित्थिकः तथा “विभज्जवादी! 
थे और उनका यह आदेश उन्हीं के आद्शों की कसौटी पर और उन्हीं के शब्द में 
“(मिच्छादित्यथि! होता। फलत: हमें कहना पड़ेगा कि बुद्धघोष की सकानिरुत्ति की व्याख्या 
सवथा भ्रामक हैे। यदि 'विनयपिटक!” के विचाराधीन आदेश को उसके प्रसंग में देखा 
जाय तो यह स्पष्ट हो जावा है कि सकानिरुत्ति का अथ है “अभिव्यक्ति का वह माध्यम! 
जिससे भिक्‍खु परिचित थे। वह माध्यम बुद्ध की भाषा से भिन्न भी हो सकता था ; 
शत्त सिफ यह थी कि भिकक्‍्खु को पूर्ण अधिकृत तथा परिचित भाषा का ही उपयोग करना 
चाहिए और प्राचीन तथा अप्रचलित भाषाओं के मोह में नहीं पड़ता चाहिए । एक ऐसे 
धर्म का प्रवत्त क, जो विरोध और आलोचना के बावजूद अपने मार्ग को दूर-दूर तक फेलते 
देखना चाहता हो, इश्वी प्रकार का आदेश दे सकता है ; यदि वह ऐसा नहीं करता और 
प्रारंभ में ही संकीण तथा अनुदार मनोबुत्ति का प्रद्शान करता है, तो उसे कदापि वह 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकती जो बुद्ध को प्राप्त हुई थी इन बातों को ध्यान में रखते हुए, 
_ धसकानिरुत्ति? की वह व्याख्या, जिसकी उद्धावना बुद्धधोष ने की है, हम स्वीकार नहीं 
कर सकते । 


पालि का प्राचीन अर्थ कया था ओर मागधी से उसका क्या संबंध हो सकता है, 
इन दो प्रश्नों पर हम संक्षेप में विवेचन कर चुके हैं। पालि का उद्गम-श्थल्न कहाँ था, इस 
तीसरे प्रश्न पर भी, इस सिलसिले में, थोड़ा विचार असमीचीन न होगा | यह प्रश्न इतना 
विवादास्पद है और इशस्पर इतने विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैँ कि यहाँ पर उनका 
उल्लेख और अध्ययन करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। 

मैक्स वेलेसर के विचारानुसार पाति 'पाटलिः या 'पाडलि' का ही संक्तिप्त रूप है भौ 
यह भी मान लिया जा सकता है कि यद्द पाटलिपुत्र की भाषा थी। इस मत की आलोचना 

रते हुए डाक्टर इ० जे० टामस ने ठीक ही कहा है कि वेलेघर ने यह नहीं प्रमाणित किया 

है कि पालि किसी भाषा के नाम के रूप में व्यवहृत हुई है। दामस के द्वारा उठाये हुए 
प्रशश॒ पर हम विचार कर चुके हैं ओर वस्तुतः हम भी उनसे सहमत हैं; किन्तु यहाँ तो 
हम यह मानकर विचार कर रहे हैं कि “पाति? भाषा-विशेष का नाम है और उस भाषा के 
उद्गमध्थत्ञ के संबंध में हमें किसी निश्चित निष्कृष पर पहुँचना है | अस्तु। 


क्‍ आर० स्री० चाइल्ड्स का यह कहना है कि अन्त्सोक्ष्य के आधार पर हमें मानना 
पड़ेगा कि 'पालि? जनता की भाषा थी | जेम्स ऐल्विस, चाइल्ड से, सहमत हैं और उनसे 
आगे जाकर यह भी कहते हैं कि पालि निश्चित रूप से मगध की भाषा थी | संक्षेप में, 
. उनका तो यह भी कहना है कि पालि का शुद्ध और मोलिक नाम सागधी ही था। इसके 
अतिरिक्त, पाक्नि के पेंतीस व्याकरणों का भत्तित्व उसके महत्त्व को प्रमाणित करता है। 
और भी, उसकी परिष्कृत शैली, व्याकरण-संबंधी सरलता ओर ब्राह्मणों की प्राचीनतम _ 
भाषा से उसका सामीप्य उसकी ग्राचीनता को प्रमाणित करठा है। बौद्ध शिलालेखों और 
.. प्रन्थों की भाषा-संबंधी मिननता का समाधान, ऐल्विस के अनुसार, यह है कि पहले की 





४१२ क्रीराजैख-थ मिननहुनप्रंथ 
भाषा बोलचाल की और फल्नतः परिवत्त नशील थी जब्र कि दूसरे की भाषा सीलोन में 
जाकर रूढ़ हो गई 





ज़ियार्ज प्रिय्सस और ह० विंडिश का भी यही विचार है कि साहित्यिक 'पालि! 
मागधी ही है। विंटर्निज इस मत के पक्त में यह कहते हैं कि पालि केवल बौद्धों के द्वारा 
ही प्रयुक्त साहित्यिक भाषा है, जो कई विभाषाओं के मिश्रण से बनी होगी । किन्तु कोई 
भी खाहित्यिक भाषा अंततः एक निमश्चित विभाषा से ही निकली होती है और पाल्ि को 
झाधारभूत भाषा सागधी ही होगी | पालि का साहित्यिक रूप क्रमश: विकसित होता रहा 
होगा जबतक कि वह सीलोन में जाकर रूढ न हो गई हो 

इसके विपरीत ओल्डेनवर्ग की धारणा यह है कि पाल्नि के उद्‌गमस्थल की संभावना 

नथ्य-पर्व त-माला के दक्षिण की ओर है न कि उत्तर की ओर | ओटो फ्रेंके भी मागधी 
सिद्धान्त का खंडन करते हुए कहते हैं. कि पालि का उद्‌ गम-स्थल उत्तर-भारत के पूर्वी 
में नहीं हो सकता था; क्योंकि पालि और उत्तर-पश्चिम भारत के खरोष्ट्ी अवशेषों में 
विभिन्नताओं के साथ-ही-साथ उल्लेखनीय समानताएँ भी वत्त मान हैं । 

'कुन” पालि का उज्जैन की विभाषा से संबंध जोड़ते हैँ। उनके तक के दो कारण 
हैं। पहला तो यह कि अशोक के गिरनारवाले शिलालेख की विभाषा से पालि की समानता 
है और दूसरा यह कि यही महिन्द की मातृभाषा भी थी जिसने, प्रचलित घारणा के. 
अनुसार, सीलोन में पालि का प्रचार किया था। ओल्डेनवर्ग ने इस प्रचलित घारणा को 
अस्वीकार करते हुए पाक्नि के प्रचार के पीछे कलिंग का प्रभाव माना है। पाक्ि के उदुगम- 
स्थल के संबंध में उनके विचार का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है 

डब्लू० गीगर का विश्वास है कि पात्ति अधंमागधी पर आधारित साहित्यिक भाषा 
है। किन्तु पी० वी० बापट ने ध्वनि-शासत्र, व्याकरण तथा शब्दों के आधार पर इस मत 
का योग्यतापूर्वक खंडन किया है। एच० लूडस भी अधंमागधी-सिद्धान्त के पोषक हैं 
उनका कथन हे कि प्राचीन बौद्ध प्रन्थ पूर्णतः: नहीं तो अंशत: अधमागधोी में ही लिखे गये 
थे और वत्त मान बौद्ध प्रन्थ भ्रधमागधघी से पाल्ि में अनूदित हुए हैं 

स्टेन कोनो, आल्डेनबर्ग की तरह, कहते हैं कि विन्ध्य-प्रदेश ही पात्ि का उद्गम- 
स्थल है ; फ्योंकि, उनके मतानुसार, पात्षि और पेशाची में समामताए हैं। किन्तु इस 
ही भाषा के प्रदेश के 














मत के विपक्ष में सबस्रे बड़ी बात तो यही है कि आज तक पेशा्च 
संबंध में विद्वान एकमत नहीं दो सके हैं 
रीज डेविद्स का यह मंतव्य है हि पालि एक स्राहित्यिक भाषा थी जिसका 
आधार कोसल की बोलचाज्न की भाषा रही होगी। इनके अनुसार छठी-सातवीं शताब्दी 
इखवी--पूर्व में एक परिष्कृत कोखल़-भाषा का अस्तित्व था और यही बुद्ध की भी भाषा 
_थी। लेकिन, जैसा कीथ ने कहा है, इस प्रकार के अनुमान के किए कोई पुष्ट आधार 
. रीज्ञ डेविड्स उपस्थित नहीं कर सके हैं हा 
< मती रीज डेवि ड्स, जो अपने पति के समान ही प्राच्य-विद्या-विशारदा था हे 
प किसी भाषा की €ढ़ संज्ञा नहीं है ; पात्ि का अर्थ होता है 




















 श्रीजंगतनाशायंण काल का करई 


” श्रणी?, उदाहरणाथ--“अंबपाली?; जब बौद्ध प्रवचन, लेख इत्यादि कौ एक श्रणी या 
कतार बन /गई तो उसे पालि कहा जाने लगा | यह विचार भी, विचक्षण चाहे जितना हो, 
विशेष मान्य नहीं प्रतीत होता । . न 

. इस प्रकार, विद्वानों के परस्पर-विरोधी मतों को देखते हुए, हम यही कह सकते हैं 
कि निबंध के प्रारंभ में, प्राचीन साचय के आधार पर, पालि काप्जो अथ अतिपादित किया 
गया है वही स्वीकाय है | पालि के उद्गम-स्थल के बारे में निश्चयपूवक कुछ कहना भो 
इसीलिए कठिन है कि भाषा के रूप में उसका कोई मोलिक अस्तित्व था ही नहीं । हाँ, 
जिस भाषा को पालि भाषा कहते हैं वह अवश्य बहुत दूर तक मागधी पर आधारित और 
उससे प्रभावित रही होगी--हालाँ कि यह मागधी ही थी, ऐसा कहना असंगत होगा | 





देशपूज्य राजेन्द्र बाबू 
श्रीजगतनारायण लाल, एम० ए्‌०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० 


आरा की नागरी-प्रचारिशी सभा ने देशरत्न राजेन्द्र प्रसादजी के करकमलों में 
झमिनन्दन-प्रन्थ भेंट करने का जो शुभ संकल्प किया है, वह बड़ा ही उपयुक्त और 
खामयिक है। श्रद्धे य राजेन्द्र बाबू उन नररत्नों में से हें जिनको पाकर बिहार ही नहीं, 
अपितु सारा देश अपने को गौरवान्वित मानता है। क्‍ 

ख्यातित्नज्ध पुरुष कितने ही मिलते हैं। उनके प्रति दूर से लोग आदर और श्रद्धा 
के भाव रखते तथा प्रकट करते हें, प्रन्तु उनके निकट पहुँचने पर तथा अधिक निकट रहने 
पर वह भाव बहुधा बढ़ने के बदले क्षीण होता पाया जाता है। किन्तु ऐसे महापुरुष, 
जिनके निकट जाने पर प्रेम तथा श्रद्धा और भी अधिक जाग्रत हो तथा अधिक निकट 
रहने पर उत्तरोत्तर दृढ़ और परिपक्व हो, बहुत कम हुआ करते हैं। प्रेम और श्रद्धा के 
भाव उसी के प्रति पुष्ट और परिपक्व होते हैं तथा तभी हो पाते हैं जब उन भावों के 
आधार पात्र में ठोस गुण हों, चरित्रवल हो, आकंषण हो, सरलता हो, पक्षपात-रहित 
प्रेम और सदभाव हो तथा अपने निकटवर्त्ती लोगों के साथ आत्मेक्य की भाषना हो। 
_ श्रीराजेन्द्र बाबू में ये गुण अधिकता से पाये ज्ञाते हैं। देश के लिए त्याग सहस्रों पुरुषों. 
ने किया है, तरह-तरह के कष्ट भी सहन किये हैं; परन्तु इनका वह त्याग इतना विमल 


झौर सौरभमय इन्हीं गुणों के कारण बन सका है। लि 
.. “होनहार बिरवान के होत चीकने पात”--कहावत इनके जीवन में अच्छी 
तरह चरिता्थ होती हुई पाई जाती है। विद्यार्थी-जीवन से ही इनका जीवन सादा, 
धार्मिक और प्रतिभापूर्ण रहा है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने 
के अतिरिक्त जहाँ इतने कम बिद्दारियों ने एम० एल० कौ परीक्षा दी है, वहाँ ये एम० एल० 
की परीक्षा में गौरव के साथ उत्तीणं हुए। विद्यार्थी-जीवन से ही इन्होंने विहारी-दात्र- 





पा । हे षृत्ति को बूर किया कं यही है 





8२४ श्रीराजेन्द्र-झ मिन॑न्दन- अन्धे 


| ों छ् ध्यापन-का | 
सम्मेलन के द्वारा अपनी सेवा-भावना का परिचय दिया। कुछ दिनों तक अध्यापन-काय 
तथा वकालत करने के समय भी इन्होंने विद्यार्थियों की सेवा निरन्तर जारी रक्‍्खी | 


अपनी वकालत में ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए और देश के कामों में सदा दृत्तचित्त 
तथा व्यस्त रहते हुए भी, आरम्भ से ही, ये सावंजनिक कार्सों के केन्द्र बनने लगे; फिर 


आंगे चल्लकर तो बिद्दार के सर्वश्रेष्ठ नेता तथा भारत के एक उज्ज्वल रत्न बन ही गये 
देशमान्य नेताओं में से मह।त्मा गांधी के विचारों के सच्चे अनुयायियों में इनका 


स्थान प्राय: सब-प्रथम ही कद्दा जा सकता है। इसी कारण ये मद्दात्सा गांधी के अति 


विश्वासपात्र तथा गांधीवादियों के लिए झति आदरणीय पुरुष हैं। बिद्दार के काँग्र स- 
कमियों को इन्होंने अपनी निस्वाथ भावना ओर साधुता के कारण ही अब तक एक सूत्र 
में बाँध रक्खा है; क्योंकि सभी लोगों का इनके प्रति अद्वदर विश्वास और आद्र-भाव 
है। बिहार और भारत के ऐसे महान पुरुष को परमेश्वर अधिकाधिक शक्ति प्रदान करें 
तथा चिरायु बनावें, यद्दी मेरी मंगल कामना है। 


पटना; सार्गशीष, १३-११०४१ | 





आधुनिक भारतीय इतिहास का गांधी-युग 
[ प्रवृत्तियों ओर देन की समीक्षा ] 
भीरामनाथ 'सुमन! 


गांधीज्ञी एक युग-पुरुष थे। युग-पुरुष की भाँति द्वी उन्होंने हमारे सम्पूर्ण जीबन को 
आच्छन्न कर लिया है। हमारी इच्छा-अनिच्छा का कोई प्रभाव नहीं; हम चाहें या न 
चाहें, उन्हें अपने जीवन की परिधि से अलग करना हमारे लिए संभव नहीं | हो सकता है, 
झाप न समझें; हो सकता है, आपका मन उनसे चिद्ा हुआ हो ; हो सकता है कि 
उनपर दाँत पीसनेवाल्नों में से एक रहे हों या आज भी हों ; और उनका दशंन कर अपने 
को कृताथे माननेवाले तो अगणित रहे हैं| पर यह नहीं हो खकता कि आप उनसे---उनके 
असर से बचे हुए हों । आप प्रशंघा करें, आप निन्‍दा करें, आप खोीमें, आप गालियाँ दें; 
पर आप उसे हृदय से निकाल फेंकने में असमर्थ और असहाय हैं। यही युग-पुरुष का 
लक्षण है ; जो समस्त जीवन में व्याप्त हो। इसीलिए हमारे इतिहासकार सन्‌ १६२० ई० 
के बाद के युग को गांधी-युग कहते हैं 
. गांधी-युग (१६२०--१६४७) आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त मध्स्वपृरण 

















मिल क न दी कल 








ये युग हे इसने इतिहास का निर्माण किया, इसने राष्ट्र की रचना की । यही है जि ने खो रोते | ० ह 







हुए हमें जगाया; यही है जिसने हजारों वर्ष थे हमारे प्राणों २ 
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झ्रीरामनाथ सुमन... क्‍ ्रपं 


किया; यही है जिसने हमारे झ्ुके हुए कंधों, कुके हुए मस्‍्तकों को दुनिया की भीड़ में 
जरा ऊंचा कर दिया ; यही है जिसने संसार के इतिहास में पहली बार एक बिल्कुल नबषीन 
अस्त्र--अहिसा--का इतने व्यापक क्षेत्र में उपयोग करके एक अत्यन्त विस्तृत और 
शक्तिमान्‌ साम्राज्य को दाखता की कड़ियों से हमें मुक्त किया ; यही है जिसने हिंसा और 
प्रतिहिंखा की आग से जल्वते हुए विश्व को--और विशेषतः उसकी पिछड़ी जातियों, दुबेज्ष 
या छोटे राष्ट्रों को--आशा और जीवन का खन्देश दिया | इसलिए इस युग की प्रवृत्तियों, 
देन तथा गुण-दोषों की समीक्षा इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 


प्रथम महायुद्ध के पूरे का भारत 


१६१४-१८ अधात्‌ प्रथम महायुद्ध के पूव की भारतीय राजनीति--क्या समश्र भारतीय 
जीवन---में आवेदन-निवेदन का, ही नता का, असहायता का स्वर प्रधान था। देश जैसे अपनी 
आत्मा को भूल चुका हो, आत्मविश्वास और दृढ़ता की बातें उन दिनों स्वप्न की राजनीति 
समभी जाती थीं। १६०४ के पश्चात्‌ भारतीय राष्ट्रीयता किशोरावस्था की ओर अग्मसर 
होने लगी थी और वंगभंग तथा स्वदेशी-काल में एक व्यापक उथल्न-पुथल्ष का दृश्य हम 
देख चुके थे--वह दृश्य जिसमें देश के हृदय को पहली बार चोट लगी थी और उसमें एक 
तूफान आया था ; परन्तु वह टिकाऊ न हो सका | १६१४ ३० में, जब प्रथम महायुद्ध का 
आरंभ हुआ तब भी, हमारे जीवन में आत्मपरिचय का कोई उल्लास न था; आत्मविश्वास 
की दृदता न थी; 5समें अपनी अन्त:शक्तियों की कोई अनुभूति न थी। शिथित्र, 

. परमुखापेन्षी, भूलु ठित, प्राणद्दीन भारतीय जीवन अपनी समस्याओं के भार से आप ही 
डूब रहा था। समाज, धर्म, शिक्षा ओर राजनीति के क्षेत्र में->जन-जीवन के किसी भी 
क्षेत्र में->कोई गति और क्रियाशीज्ञता न थी। समस्त जीवन मोहाविष्ट एवं विक्रत था | 


क्‍ .._ भारतीय सावजनिक जीवन में गांधीजी का अवेश क्‍ 
. १६१६ इ० से भारतीय सावजनिक क्षेत्र में एक ऐसा पुरुष आया जिसने आगे 
चलकर हमारे जीवन का सारा नक्शा ही बदल दिया | १६१६ के दिसम्बर में कुख्ननऊ ,की 
काँग्रेस हुई और उसमें कॉग्रेस के दो दलों--नरभ-गरम--में समझोता हो गया । उस 
समय की काँग्रेख क्या थी, वक्तत्व की प्रतियोगिता का एक प्रद्शन थां। नेताओं के 
निञ्ञजी जीवन में जनता के लिए वेदना की अनुभूति के कहीं दशन नहीं होते थे। गांधीजी 
को इस्र प्रकार की राजनीति निरथेक ज्ञान पड़ती थी । दक्षिण अफ्रीका में अनवरत संघष 
करके भारतीयों को ऊपर उठाने और उनमें आत्मसम्मान तथा न्याय की भावना जाग्रत. 
.. करने की उन्‍होंने जो चेष्टा की थी, उससे उनकी कायशेली एवं मनोवृत्ति पर प्रकाश डालना 
 ज्ञा ख़कता है। उनके जोवन में जन-सेवा की आन्तरिक प्यास थी | वे अपने को एक न एक 
सेवाकाय में लगाये रखते थे। भारत आने के कुछ दिनों के भीतर द्वी उन्होंने बीरमगाँव 
की जञकात का प्रश्न हक्क किया। दरिद्वार के कुंभ में स्वयंसेवकों की एक टहुकड़ी लेकर 
यात्रियों को सेवा का काय किया। १६१५ में २५ मई को कोचरब ( ज़ि० अहमदाबाद ) में. 


४8 








. भाँति, हमारे जीवन में आया । एक श्रननुभूत प्रेरणा यन्त्र की भाँति हमारा संच 
रही थी और हम किद्ित्‌ गौरव, किख्ित्‌ आश्चर्य और किद्ित्‌ संभ्रम के साथ एक महान 
 आल्लोड़न को, स्वयं चक्राकार घूमते हुए, देख रहे थे । 


आओ गए . राष्ट्रीय चेतना के पिंजरबद्ध पंख्ों में एक स्पन्द्न उत्पन्न किया था, पर यह स्फूत्ति स्थायी न 


छ्श्द.... ओरराजेरद््‌-अभिनन्दंन-अन्ध 


उन्होंने ज्न-सेवा एवं शुद्ध जीवन-यापन की दृष्टि से सत्याग्रहद-आश्रम की स्थापना की। 
आश्रम में सब लोग भाद-भाई की तरह रहते थे, एक ही भोजननशाला से भोजन करते थे। 
उसमें अछूतों को भी रखने का नियम था। मतलब--विश्वश्नातृत्व, सत्यपालन, अहिसा 
झौर आत्मनिरीक्षण में विश्वास रखनेवाले जन-सेवकों का यह एक छोटा संघटन था, 
जो बाद में साबरमती-आश्रय के रूप में विकसित हुआ और भारत के विभिन्न भागों के 
लिए रचनात्मक सेवा-कार्य का एक महत्‌ केन्द्र बन गया । 


ल्खनऊ-काँम्र स के बाद ही चम्पारन में मिलहे गोरों के भत्याचार के निराकरण 





का भार उन्होंने उठा लिया | 'तीनकठिया? की प्रथा से किसानों को बड़ा कष्ट था। इसके 


अनुसार चम्पारन के किसान, अपनी ही जमीन के <» हिस्से में नील की खेती, जमीन के 
असली मालिक के लिए, करने को कानूनन वाध्य थे | गांधी ज्ञी ने हिसानों की दशा देखी 
उनको जगाया और दृढहता से इसका विरोध किया । उन्हें सफलता मिली ओर वह कानून 
रद हो गया | अहमदाबाद सें मजदूरों का संघटन आरंभ किया। फिर खेड़ा (गुन्रात ) 
के किसान-सत्याग्रह का भार उनपर आ गया । एक के बाद एक कठिनाइयों एवं जटिल कार्यों 
में डालकर मानों भगवान्‌ उन्हें भावी जन-क्रान्ति के लिए तयार कर रहे थे | हमारी 
राजनीति, उनके स्पशे से, धी रे-घी रे आसमान से जमीन पर उतर रही थी। 
राष्ट्र की आत्मा का प्रथम जागरण 
प्रथम महायुद्ध का अन्त हुआ | १६१६ का साल आया | भारत के जशितिज पर एक 

घु मेघ-खण्ड के दशन हुए। उस समय वह आशंका और गंभीर विचार की जागह विनोद 
ओर कुतूहल का विषय अधिक था | पर पूरा वर्ष भी बीतने न पाया था कि देखते-देखते वह 
समस्त आकाश में छा गया। बिजल्ली कइ्की ; मेदिनी काँप उठी | राष्ट्रीय आकांतक्ाओं 
के सूख से रहे अंकुर इस वषों से हरे हो गये । अन्तर के तमसाच्छुन्न कोने में प्रकाश की 
एक ल्पक ! और हमने अपने को टटोलकर देखना शुरू किया कि हम कहाँ हैं और कया 
हैं ! हमारे मन अयाचित, असंभाव्य घटनाओं की ओर इशारा करके मानों पूछ रहे थे कि 
अभी क्या था और क्या हो गया ? गांधीनी का आगमन भारतीय राजनीति भौ 
जीव॑न की एक अद्भुत घटना है। 


ल्‍ः श्र 2 हर #ः 

आज १६४८ से १६१६--२० इतनी दूर पढ़ चुका है कि आज का, राजनीतिक एवं 
सामाजिक जीवन का, विद्यार्थी उस आकस्मिक परिवत्त न की कल्पना नहीं कर सकता, 
जो १६१६-२० में, अपनी असाधारणता के कारण, एक आश्चथ और देवी घटना की 
तन कर 
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में पहले दी कह चुका हूँ कि १६०४ के वंगर्भंग एवं तत्संबंधी स्ववेशी-आन्दोलन ने 














रु 


भीरामनाथ सुमन कै. १७ 


रखी जा सकी। जो उद्गबग राष्ट्र के एक भाग में उत्पन्न हुआ था, वह अस्पृश्य-सा रहे गया 
था | हमने एक स्वप्न देखा, पर निद्रा न टूटी | बात प्राणों में न समाई। हवा आई और 
प्राणों के ऊपर ही ऊपर, हमारे अन्तश्चेतन का स्पशे किये बिना, निकल गई | एक 


सिहर हुई झोर फिर राष्ट्र ओद्कर स्रो गया । क्रान्तिकारियों ने बीच-बीच में, अन्धकार में 


चमकनेवाली चिनगारियों की तरह, उस भावना को जीवित रखने का प्रयत्न किया ; पर इन 
प्रयत्नों की अपनी महत्ता होते हुए भी यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि जब १६१४८ में 
प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ, देश में सामूहिक उत्तरदायित्व और सवाद्भीण जागरण की 
कोई चेतना न थी । राष्ट्र-विग्रह के कई अंगों में बेचेनी थी, पर कोई सबग्रांही भाव राष्ट्र के 
अन्त:करण सतरे उठने नहीं पा रहा था। आत्मा विस्मृत, सुस्त और दबी हुई थी। लोग 
बोलते थे, पर उनकी वाणी आपस में टकरा जाती थी। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, जो 
सबसमें व्याप्त होकर, फिर भी खबके ऊपर उठकर सबपर छा जाय--जो हमारे मन, प्राण, 
शरीर, सबको अभिभूत कर ले। साधक को मंत्र तो दिया जा चुका था, पर आत्म-योग के 
लिए अनिवाय शक्ति का आवाहन ओर संचार न हो पाया था | शक्ति थी, पर बह विकृत, 
विश खल, आत्मविस्मृत और जड़ हो रही थी | जीवन में संकल्प न था | 


ऐसे ही समय एक दुबले, देखने में गँवार-से, आदमी की वाणी सुनाई दी। इस क्‍ 


वाणी में कुछ अद्भुत बल्न था, अदूभुत आकषण था जिसने लाखों हृदयों को स्पशे किया 
एक कोने से यह वाणी उठी ओर देखते-देखते सब वाणियों पर छा. गई। इस घटना का 
चित्र खींचते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने महाग्रंथ----“ग्लिम्पसेस आव वल्ड 
हिस्ट्री' ( विश्व-इतिहास की कल क )----में ठीक ही लिखा है -- ४ 
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४२८ धीराजैन-थ मिननन्‍्द्न-प्रत्थ 


४" किन्तु यह आवाज दूसरों से कुछ भिन्‍न थी | यह शान्त और धीमी थी, फिर 
भी सं साधारण के शोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम्न थी, फिर भी 
इसमें कहीं फोलाद ( का कड़ापन ) झ्विपा हुआ था। यह मीठी और अपील से भरी हुई 
थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज थी। इसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अथे से 
भरा था और उसके पीछे जबरदस्त सच्चाई मालूम पड़ती थी। शान्ति और मित्रता की 
भाषा के पीछे शक्ति ओर क्रिया की काँपती हुई छाया थी 
का निश्चय था। आज तो हम इस आवाज से परिचित हो गये हैँ, परन्तु फरवरी-माचे 
१६१६ में यह हमारे लिए नह थी। दस ठीक तरह नहीँ ज्ञानते थे कि इसका कया करना 
चाहिए; पर हम पुलकित हो उठे। निन्‍दा की हमारी शोरशुल्ल-भरी उस राजनीति से यह 
बिल्कुज्ञ भिन्‍न थी, जो सदा विरोध के निस्सार ओर प्रभावद्दीन प्रस्तावों में, जिनपर 
कोइ ज्यादा ध्यान न देता था, समाप्त हो जाती थी। यह््‌ क्रिया की, लड़ादइ की राजनीति थी; 
बातचीत और विवाद की राजनीति नहीं |” 


उसके परिणाम 


भारतीय सावजनिऊ जीवन में गांधीजी के आगमन के कइ व्यापक परिणाम 
निकले । जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, वह फेशन और विनोद की जगह शक्ति और 
विचार की चीज्न बन गई । वह रइतसों के महल्ों से निकक्षकर सवसाधारण की कोपड़ियों 
की तरक मुड्डी और 'घ्वर्रों? एवं 'रायबहादुरों! की सीमा श्ले बाहर चल्नी गई। भारत के 
उन अगशित नर-मुण्डों को, जो किसान या ग्रामवासी नाम से पुकारे जाते हैं, पहली 
बार राजनीतिक क्षेत्रों मं जीवित समझने की भावना का उदय हुआ | भारत सें शब तक 
जागरण और स्वतन्त्रता के जितने भी छिटफुट प्रयत्न हुए थे, उनमें से किसी में भी सामान्य 
जनता की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। उप्र राजनीति की वाणी भी नगरों के मंचों पर 
गूंजकर शून्य में विज्ञीन हो ज्ञाती थी। गांधीजी के आगमन से सबसे बड़ा परिवत्त न, 
व्यावहारिक जीवन में, यही हुआ कि हमारी राजनीति सुविधाप्राप्त वर्गों ('क्ासेस”) के 
हाथ से निकल्ञकर धीरे-धीरे, पर निश्चित गति से, लोऋ-समूद (“मासेस”) को ओर चज्नी । 
पहली बार लक्ष-लक्ष आमीण और अशिज्षित जनों ने इसमें दिलचस्पी ली। फल्नत: वे 
मुट्ठीभर लोग, जो अभी तक आराम ओर वेभव का जीवन बिताते हुए केवल्ञ प्रस्ताव 
.. पाख कर देने तक अपनी राजनीति की सीमा समझते थे, जिनकी देशभक्ति 
. को सुन्द्र अग्र ज्ञी से आँकी जाती थी, इससे अलग हो गये। पहली बार राजनोति में 
सवसाधारण की वाणी का हु'कार प्रतिध्वनित हुआ ओर ऋबों की जगह जेल्ों में उसका 
स्ेचन प्रारस्भ हुआ | 














दूसरा परिणाम यह हुआ कि पहली बार देश के सामने स्वतन्त्रता प्राप्त करने 


के लिए एक खुला हुआ खावजनिक कायक्रम रखा गया। देश को एक स्पष्टव: घोषित 


लय और कार्यक्रम द्वी नहीं मिला, बल्कि एक नवीन साधन भी प्राप्त हुआ। यह नवीन 


साधन संगठित अहिंसा का साधन था जिसे गांधीजी ने प्राचोन भारतीय परोधियों से 


और अन्याय के आगे न झुकने 


उनके भाषणों. 

















य्क 


. श्लौरामनाथ 'सुमव! ..... ४२६ 


निकालकर, जीवनमय करके, प्राशशक्ति से पूर्ण करके, शक्ति के अधिष्ठान के रूप में सामने 
रख।ा। तात्विक विवेवन की दृष्टि को क्षणभर के लिए अलग करके देखें तो भी व्यावहारिक 
दृष्टि से यह एक परम शक्तिमानू ओर अमित संभावनाओं से पूर्ण अन्वेषण था। कोई 
पराजित देश, कोई मूच्छित संस्कृति तबतक नहीं उठ सकती जबतक उससे अभय 
का प्रवेश न हो, जबतक वह स्पष्ट न कह सके कि उसके अन्तर में यह है, और अपने 


कथन के फलस्वरूप जो परिणाम हो उसे स्वेच्छापूवक्त भोगने को तैयार न हो। जब 


गांधीजी ने भारतोय सावजनिक जीवन में प्रवेश किया तब हमारे सामने न॒तो स्वतन्त्रता 
का कोई संघटित कार्यक्रम था, न किसी ऐसे साधन का पता था जिससे स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की व्यापक रूप से आशा की जा सके । संघटित सशस्त्र क्रान्ति असम्भव थी और 
व्यक्तिगत आतंकवाद व्यर्थ था। इसका प्रभाव जनता पर और बुरा पड़ता था। इसलिए 
भारत की आत्मा अभिव्यक्ति के साधन के अभाव में शिथिल्न, पीड़ित और मच्छित थी। 
गांधीजी ने पहली बार रोग का ठीक निदान किया | उन्होंने राष्ट्रको एक ओर तो अपने 


- को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, दूसरी ओर उच्च अभिव्यक्ति के योग्य साधन 


दिये। उन्होंने देश से-कहा हि यह ब्रिटेन की अपनी शक्ति नहीं, वरन्‌ उसे मिलनेवाली तुम्हारे 


सहयोग की शक्ति है, जिसपर हमारी गुलामी का यह भवन, यह शासन टिका है। अपना 


सहयोग खींच लो, यह भवन निरवलम्ब तथा निराधार होकर ढह पड़ेगा | इस प्रकार 


सामूदिक आन्दोलन चलाने के लिए अर्टिसा का माग ही, व्यावहारिक एवं ताक्षिकक दोनों 


दृष्टियों से, उपयुक्त था और वह भारतीय जीवन तथा संस्कृति की धारा के अनुकूल भी था । 


मानस-क्रान्ति 
इस क्रियात्मक देत से भी अधिक मल्यवान वह परिवत्त न है जो गांधीजी के 


आगमन और उनकी इस देन से राष्ट्र के मानस में हुआ। पहली बार राष्ट्र ने चमत्कृत 


होकर सुना कि शक्ति अपने से बाहर नहीं है ओर अपनी शक्ति का अनुसन्धान-माग 


. अपनी ओर देखने में है। अभी तक लिबरल और हिंसक क्रान्तिकारी--सब अपनी 
सफलता के लिए दूसरी ओर देखते थे। उनकी आशा ओर श्रदीज्ञा विशेष परिस्थितियों 

के प्रति थी। गांधीजी ने देश को आत्मविश्वास का मंत्र दिया। उन्होंने बार-बार कहा 

कि दूसरों की सहायता से स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती | इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी 

कहा कि इस प्रकार की बाहरी खहायता या दान से मिली हुई स्वतन्त्रता लेने योग्य नहीं. 

है, क्योंकि जो स्वतन्त्रता अपनी शक्ति से प्राप्त न होगी, उसको रक्षा भी नहीं हो सकेगी। 

इस प्रकार देश को आत्म-परिचय का जो स्वाद मित्रा, उससे हमारी मानसिक शिथिद्वता 


०20 आन. मय 2 8० आह हज, नमन ली आकर कक 


दूर हो गई | आत्म-परिचय के इस उल्लास ने स्वभावत: सावज्ञनिक जीवन की नेतिक.... 


मयादा को ऊँचा कर दिया; लोगों ने दुग्यसनों का त्याग आरम्भ किया | पहली बार 
सावंजनिक जीवन में सचाई, सरत्ञता, साधुता, सदाचरण और त्याग को अनिवाय महत्त्व. 
प्राप्त हुआ | समाज में प्रचलित गुण-मान सें परिवत्त न हुआ । पहली बार राष्ट्र ने उस 


सच्चे आत्मोतलास का अनुभव किया जो संकुचितता से ऊपर उठने पर होता है 





शै३० शीराजैख- भमिनव्दन- प्रग्थ 


तब से, पिछले सत्ताईस वर्षों में, जिन्हें गांधीयुग कहा जाता है और जिसकी 
परम्परा आज भी कुछ अंशों में चल रही है, हमने स्वतन्त्रता की अनेक अहिसात्मक 
लड़ाइयाँ लड़ों और अन्त में राजवीतिक अर्थ में स्वतन्त्रता प्राप्त कर ज्षी। १६२१ का 
असहयोग-आन्दोलन युद्ध-कोशल और विचार-धारा में बिल्कुल नया था। इसने कोसिल्नों 
अदालतों और शिक्षण-घंस्था्ों की साख जनता के हृदय से उठा दी। इनपर ही विदेशी 
शासन का भवन टिका हुआ था। जनता को ज्ञात हो गया कि इन साधर्नों के सहारे 
उसी के सहयोग से यह विदेशी शासत्र चलता है। एक सवंधा नूतन आन्दोलन होने 
के कारण इसमें अनेक छिद्र रह गये थे | नौ बष की तैयारी के बाद १६३० का सत्याग्रह 
आया, जिसने भारत में त्रिटिश साम्राज्य की जड़ हिला दो और उसका नंगा रूप दुनिया 
के सामने प्रकट कर दिया। यह भी प्रकट हुआ कि गांधीजी जिस सत्याग्रह की दीक्षा 
देते हैं उसमें अमित संभावनाए हैं | १६३२ का आन्दोज्नन १६३० के ही आन्दोलन का 
उपसंहार था। विश्व के इतिहास में इस प्रकार की निरस्त्र--पर संघटित--अहिंसाप्मक 
लेड़ा इयाँ अद्भुत थीं | इसमें शत्रु से क़ड़ते हुए भी हम प्रतिहिंसा की भावना से शून्य थे 
शत्रु या विरोधी पक्षों में रहते हुर भी एक दूसरे से प्रेम संभव हुआ । कत्त व्य-पथ में अधिक 
से अधिक दृढ़ता और बलिदान की भावना ने अन्त में वह संभव कर दिया जिसे दुनिया 





के अनेक उपदेशक राजनीतिज्ञ असम्भव समझते थे। २७ वषे का समय, भारत-जैसरे ली क्‍ 


मच्छित ओर शताब्दियों से जातीयता की भावना से शून्य मद्दादेश की स्वतन्त्नता के 
लिए, अत्यल्प है; किस्तु इतने थोड़े समय में हो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह गांधीयुग 
की मह॒ती सिद्धि और सफलता है। 
स्वतोमुखी क्रान्ति की भूमिका 
यह ठीक है कि हम आज भी झपने अन्तिम गन्तठ्य स्थल या आदर्श तक नहीं 
पहुँचे हैं, पर यह तो सत्य है ही कि सबेतोमुखी क्रान्ति की आवश्यकता और महत्त्व हम 
सममने लगे हैं। इन वर्षों में देश को काया पलट गई है। भारतीय सामाजिक जीवन के 
विविध वर्गों सें चेतना आई है भोर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई है। गांधीयुग की हे एक बढ़ी 
व्यावहारिक देन यह है कि इसने जन-समाज के प्रत्येक अंग में चैतन्य भर दिया है। इसने 
स्त्रियों को जगाया; इसने अछूतों को उठाया; इसने किसानों का हाथ पकड़ा; इसने मजदूरों 
को चतन्य किया ; इसने विद्याथियों को अग्रसर किया ; अध्यापकों को शिक्षणशैर्ल् 
पुनर्विचार के लिए वाध्य किया | सामाजिक, धार्मिक, जातिगत, शिक्षा-सम्बन्धी, औद्योगिक, 
आर्थिक--प्रत्येक क्षेत्र में सलगता का जो एक स्वर दम सुनते हैं, वह गांधी-युग का ही 
प्रसाद है। जो लोग किसी कारण-त्रश गांधीजी की शिक्षाओं के विरोधी हैं वे भी प्रधानतः 
. उन्हीं के दिये हुए मंत्र से चेतन हुए हैं। जरा खोचिए, १६२० के पूत्र भारत का किप्तान 
क्या था! एक निरीह, दब्बू, सामाजिक जीवन के ख़बसे निम्त तल पर रहनेवाल्ा प्राणी । 
... देश का प्रधान अंग और प्रतिनिधि होकर भी वह ज्ञोकजी वन में अस्तित्वह्दीन था। शहरी 
.. नेता उसे दकियानूसी गंवार समझकर दूर रहते ; साहित्य में ग्रामीणता एक दोष सममा 
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जांता | जमौंदार तो जमौंदार--ठसका कारिन्दा भी उसे मारता और ठुकराता ; पुलिस 
का सिपाही देखते ही भय और आतंक से उसकी हड्डियों में चिल्षक पेदा होती थी । किन्तु 
आंज देश की राजनीति की दिशा उसकी करवटों पर निरर करती है। यद्यपि सामाजिक 
जीवन में उसने अपना स्थान अभी नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि आज भी वह पूर्णतः संघटित 
नहीं है, तथापि गांधी-युग ने उसकी प्रच्छुन्न शक्ति तथा असीम संभावनाओं को स्पष्ट कर 
दिया है; उसने खममका है कि भारत की आत्मा इसी किसान के भीतर बेठी है ; उसने देखा 
हे कि भारत का सामाजिक उत्थान तभी होगा जब किसान उठेगा। अब किसान वह 
दृब्बू किसान नहीं रह गया; चेतना की तरंगों ने उसे स्पशे किया है ; जीवन की वाणी 
उसके हृदय को भी हिलाती है; जीवन के सुख के स्वप्न उसे भी आते हैं; आज बड़े-से-बड़े 
नेता उसका गुणगान करते नहीं थकते। स्वार्थी नेताओं के लिए उसकी चापलूसी करके ही 
आज उसे धोखा देना संभव है ! द 
ओर मजदूर ? गांधी-युग के पूव राष्ट्र के जीवन में उसका कोई स्थान न था| आज 

वह अनेक औद्योगिक केन्द्रों में संघटित हो गया हैं। उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। 
सरकार उस्रकी शक्ति का अनुभव करती है। बराबर सजदूर में अपने अधिकारों के लिए 
लड़ने की शक्ति बढ़ती गई है | इसके पूव छात्रों को लोग “बच्च ” सममते थे ; वे सावजनिक 
जीवन से अलग रखे जाते थे ; सरकारी मशीनरी में फिट” होने के लिए भेड़ों की तरह 
पाले जाते थे। आज का छात्र बहुत सजग है; वह सामाजिक जीवन ओर देश की 
राजनीति में अपने नियत कार्य--रोल!--हा अनुभव करता है। स्त्रियों पर तो जादू का- 
सा असर हुआ है। १६२० ३० में पहली बार, इस देश के सावजनिक क्षेत्र में गांधीजी के 
आगमन के साथ, जागरण को लहर ख्रियों तक पहुँची। १६३० ३० में हजारों स्त्रियों ने 
अपने पतियों का अनुगमन जेल्नों में किया ; ल्ाठियों की वषों में वे अचल रहों। कोड़ों 
की मार तथा अनेक अमानुषिक अत्याचारों के बीच उनकी दृढ़ता की परीक्षा हुइं। अनेक 
सरकारी अधिकारियों की स्लियों ने, मानों अपने पतियों के पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिए, स्वतंत्रता-संग्राम में योग दिया । इस युग ने युगों की बन्दिनी नारी को उसके जड़ता- 
भरे जीवन की चहारदीवारी से ब।हर निकाला ; उसके मूर्च्िछुत प्राण सजग हुए और उद्न्े 
अपनी असीम शक्ति का अनुभव क्िया। इसके कारण आज सावजनिक जीवन का 
स्वर ही बदल गया है।..... री 


अस्प्ृव्य से हरिजन 


सामाजिक स्तर में गांधी-युग ने जो क्रान्ति की हे वह स्त्रियों वक ही सीमित नहीं 
अप्पृश्यों--अलूतों--फछो उसने हरिजन बना दिया है। आज शत-शत हरिजन सरकार के 
उच्च से उच्च पदों पर आखीन हैं और उनके प्रति समता-सा व्यवहार होता है। आज 
डा० अम्बेदकर वा श्री जगजीवन राम भारत-सरकार के प्रमुख मंत्रियों में हैं तथा प्रान्तों 
में भी अनेक गुणी हरिजन मंत्रियों के पद पर कार्य कर रहे हैं। गांधी-युग के पूथ इसकी 
कत्पना भी न की जा सकती थी; गांधी-युग ने अन्धकार में तड़पती हुई हरिन्ननों की 
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आत्मा को प्रकाश की, सहानुभूति की, ममता और निजत्व की एक किरण दी है | शत-शत 


कारयकत्ताओं ने उनके उत्थान के उद्योग में अपना जीवन लगा दिया है। फलत: उन्हें आज 
नेक नागरिक ओर सामाजिक अधिकार भ्राप्त हैं ,अनेक >ह में मन्दिरों के द्वार इनके 
लिए खुल गये हैं; और जो देवता कुछ विशिष्ट वर्गों की एकछत्र सम्पत्ति-से हो रहे थे, 
अपने रुद्ध कपाटों के बाहर आकर उन्होंने दलितों के जीवन को भी आशा दी है। 


शिक्षा ओर अथनीति 


गांधी युग ने शिक्षा और अथनीति के क्षेत्रों में भी व्यापक परिवत्त'न कर * दिये हैं। 
गांधीजी ने ही आधुनिक भारतीय शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाई और कहा कि 
इसकी आत्मा विदेशी है; यह हमें अपने संस्कारों, अपनी परम्पराओं, अपने देश और 
अपनी सभ्यता से दूर करती है। इस युग के पूर्वाद्ध' में उसपर आक्रमण हुआ, उसके 
विरुद्ध प्रचार किया गया और उत्तराद्ध में उप्के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक शिक्षाप्रणात्ञी 
के सम्बन्ध में खोज और प्रयोग का कार्य आरंभ हुआ । इसके अतिरिक्त देश में शिक्षा- 
सम्बन्धी ऐसो झनेक संस्थाएं काम कर रही हैं जो गांधी-युग की प्रेरक भावनाशों से 
दीक्षित हुई हैं | कहीं बच्चों के लिए पाठशालाएँ हैं त्ति 








हैँ, कहीं लड़कियों या ्रौढ़ों के लिए । हे 

आधुनिक अरथनीति तथा अथ॑-सिद्धान्तों पर गांधी-युग ने जबरदस्त प्रहार किये हैं। 
उसने सामाजिक व्यवस्था के आर्थिक्र आधार के सम्पन्ध में नवीन गुणमानों, नवीन प्रतीकों 
की स्थापना की है। निर्माता तथा उत्पादक के सामने निजी मुनाफे की जगह लोककल्या 
को भावना का आदर उसने रखा है। केन्‍्द्रीकर ण॒ की जगह विक्रेन्द्री करण, पदा थ-बाहुल्‍य 
तथा भोग की जगह केवल झनिवायत: आवश्यक वस्तुओं के उपयोग की प्रवृत्ति को उसने 
बढ़ाया। उसने ग्रामों तथा ल्लघु प्रामसमहों को स्वावल्म्बी बनाने का लक्ष्य हमारे आगे 
रखा । उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए शरीर-श्रम को आवश्यक करार दिया । भारतीय समाज 
में जितने भी शोषित, पीड़ित, पद्दलित वर्ग थे, सब्रको ऊपर उठाने के यत्न में योग दिया। 
उसने खहसतों क्ोकोपकारी संस्थाओं को जन्म दिया ; सार्वजनिक जीवन को सेवाकाय में 
अपना पूरा समय देनेवाले दृ॒ज्ारों सेवकों का उपहार दिया। यद्यपि गांधीजी के जीवन के 
रोष भाग में और आज भी उनके सार्गों और आदशों के प्रति उपेज्ञा प्रकट करने में द्द्म 
नहीं चूके और आज तो उनके देहावसान के बाद सावजनिक जीवन बड़े ही निम्न तल 
पर आ गया है, भीतर की द्वी राक्ष पी भूकझ्ष आज जग गई है, फिर भी गांधी- युग की 
जो गहरी छाप इसपर पड़ी है उससे हम अपने को एकद्म अलग नहीं कर सकते | 


सांस्कृतिक देन 
बैक दै। इसने 


.._ पर हमारे लिए इस युग की सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण देन तो सांस्कृतिक है। : 
हमारी विस्मृत संस्कृति के प्रति हमें क्रियाशील बनाया | युर्गों के कप हमें यह बाणी पुत्र: 
तरि 





















सुनाई पड़ी ५ कि इंपहक हे केवज्ञ रोटी खाकर जीने के लिए नहीं है । उसने हमारी आर 
महत्ता, हमारे देवव्व, हमारे इंडवरांश क्र प्रति हमें जाप्रत किया । उसने बढ़ती हुई नास्तिकत 
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ओर भोगवाहो सभ्यता के प्रवाह को रोका। उसने धम में, मानव की तात्विक श्र छ्ता 
/ शेश्वर या सत्य में हमारी आस्था उत्पन्न की और कहा कि आत्मा ओर अन्‍्तराजुभूति 
किसी भी कीमत पर बेची नहीं जा सकतीं | उसने हमारे समस्त जीवन को नेतिक आदर्शां 
से अनुप्राशित किया। व्यक्तितत और सामाजिक जीवन के लिए एक ही मनुष्य के दो 
प्रकार के आचरण के सिद्धान्त या परम्परा को उसने तोड़ दिया। यह कहना अतिरंजन 
होगा कि इस युग ने हमारे सावजनिक जीवन का चेहरा ही बदुल्न दिया है। 
इसने प्रत्येक पर अपनी छाप डाली है। इसने हमें एक नेतिक रीढ़ प्रदान की ओर हमारी 
ऊुक्ी हुई कमर सीधी कर खबके आगे विवशतापूबक कुक जानेवाले सिर को ऊपर उठाया | 
इसने हमारे आत्मविश्वास को जगाया ; हमें अपने पेरों पर खड़ा होना सिखाया। राष्ट्र में 
इसी ने यह अनुभूति पैदा की कि हम निरख हैं, पर छुद्र और अपदाथ नहीं हैं ; पतित 
है, पर भाग्य के भशेसे न रहेंगे; उठेंगे--डठकर रहेंगे। 


दोष 


से गांधी-युग ने हमें बहुत-से गुण दिये, हमें ऊपर उठाया, तैसे ही उसमें कई 
दोष भी आये। इस थुग में अन्तःकरण और आत्मा बहुत सस्ती चीजें हो गई'। यद्यपि 
गांधीजी ने स्वयं आत्मनियंत्रण और अझअनुशासत्न पर सदव बहुत अधिक जोर दिया 
_ किन्तु गांधी-युग में आत्मनियंत्रण की अपेक्षा विद्रोह का रवर प्रवल्ल होने के कारण अजु 
शासन की भावना को कड़ा धक्का लगा--आज़ स्वतंत्र होने पर हम उस धक्क के कुषल का 
कहीं अधिक अनुभव कर रहे हैं| दूसरी बात यह कि इस युग में कम पर इतना जोर दिया 
गया कि विचास्शक्ति शिथिल हो गई। सावज्ञनिक ज्ञोवन स्पष्ट विचार-प्रणाल्ली की अपेक्षा 
नारों से अधिक्र शासित हुआ; अन्धानुगमन और फलतः प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ी 
सिद्धान्त निष्ठा की जगह व्यक्तिगत पूजा का भाव प्रधान हुआ ; मुस्लिम-समाज के प्रति तो 
. नहीं, मुस्लिम-लीग के प्रति उदारता के सिद्धान्त का पालन मयोंदा से बाहर जाकर किया 
गया जिससे राष्ट्र की स्थिति अत्यन्त विवशतापूर्ण होती गई--यहाँ तक कि उसका विभाजन 
करना पड़ा ; किन्तु विभाजन से, स्वभावत:, मल समस्या सुल्लकी नहों, ओर भारत पर 
ओर भी बोक आ पड़ा। 


साधना-नपदन) ६९ लूकरगज़, प्रयाग, १७।३ १।४८ ] 
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क्रान्ति के अग्रदृत देशरत्न 
श्रीमती आशा सहाय 


मानव-समाज के लिए क्रान्ति? प्रकृति की अमर देन है। युग-युग से परिस्थितियों 
के अनुसार क्रान्ति का रूप भी भिन्न-भिन्न रहा है। चिरकाल से क्रान्ति दारुण तरुण 
संघर्ष से आँखमिचौनी खेलती आई है और इसका खेल सम्पूर्ण भी रहा है। क्रान्ति ही 
विद्रोह के प्राह्लण में बलिदान का महायज्ञ रचाती है। इसमें आहुतियाँ भनिवाय हैं| यह्‌ 
बात तो स्-सम्मत और स्वतःसिद्ध है कि क्रान्ति मानव-समाज की सावभीस अशारि 
की द्योतिका है। इसमें उधल्-पुथल, ध्यंस और निर्माण सन्निद्दित हैं | यह स्वयं पहले नहीं 
आती, इसके पहले आता है इसका अग्रदूत | आज की क्रान्ति ने भी पहले से ही हसारे 
बीच अपना अग्न दर भेजा है| क्रान्ति के अमर अग्नदूर्तों में हमारे देशरत्तन डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसादजी भी हैं । द 

ये यज्ञकुर॒ढ के हविष्य और बलिबेदी के शाकल्य हैं। इनकी तपस्या, इनके त्याग 
ओर इनकी कतंज्य-निष्ठा की ज्योति से भारतीय स्व॒तन्त्रता का सुनदला इतिहास जगमगा 
रहा है | इनके अपूब झात्मत्याग ने आज इन्हें बिहार के ही नहीं, प्रत्युतू भारतवर्ष के 
जाज्वल्यमान नज्ञत्रों में घव स्थान पर ला रक्ख़ा है | 

भारतवर्ष में ज़ब-जब क्रान्तियाँ हुई हैं, बिहार का स्थान सदा ऊँचा रहा है । में 
तो यही कहूँगी, भारतवर्ष की बड़ी से बड़ी राजनीतिक और घार्मिक उत्करान्तियों का 
सृत्रपात बिहार से ही हुआ है। यहाँ के क्रान्ति के उन्नायकों ने ब्रिह्दार का मस्तक 
सदा ऊँचा रक्खा। उस्र परम्परा को इन्होंने गोरवमयी प्रभा खे उद्भासित किया ; 
बिहार के जन-जन के मन में भौर जीवन में क्रान्ति की किरणें छिटका दीं | 

भारत-माता के प्रकम्पित उच्छ वास से, राष्ट्र की जागरूक महत्त्वाकांचा से, जनता 
की कुहुकती माँग से युगावतार राजेन्द्र का निर्माण हुआ है। किसे मालूम था कि बिद्दार 
का उदय-अरुण 'जीरादेइ? की अमर गोद में छुपा है। स्वतन्त्रता देवी के साथ ही सरस्वती 
ने भी वरदानों से इनका उत्तरीय भर दिया है। व्याग और तपस्या हो इनकी प्रगति है 
एकमात्र सेवा ही इनका संतोष है। 

जीवन के सुख-सौभाग्य और बेभव को ठुकराकर मानों अमिताभ एक बार फिर 
इनके आकार में ऋवतीण हुआ है| सचमुच ये बापू के सच्चे प्रतीक हैं, सच्चे प्रति/ 


भगवान बाजार, छपरा, २६३। १ । ४५ |] _ 
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भहामहोपाध्याय पर्डित सकल्लतारायण शर्मा ; आर 





जगत में दो प्रकार के मनुष्य हें---आस्तिक और नाध्तिक। नास्तिक इश्वर तथा 
पुनजन्म पर विश्वास नहीं करते। प्राचीन काल में नास्तिक मत के माननेवाले कई विद्वान 
हुए । सृष्टि में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार होते ही ये कहने लगे कि दुःख से छूटने को “मोक्ष! 
कहत हैं-- वह हे मरण । यह विचार चावाक तथा बाहस्पत्यादि का है।. 

जन और बौद्ध पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं, पर जगत्कत्ता परमात्मा को नहीं मामते, 
अतएव अद्ध -नास्तिक कहलाते हैं ; पर वे मोक्ष माननेवाले हैं. | दुःख दुनिया में होता है, 
जिससे छुटकारा पाना अत्यावश्यक है। जैन लोग सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ 


: चरित्र से मोक्ष को सुलभ सममते हैं। इनमें ग्रहण करने तथा छोड़ने योग्य विवेक की. 
अभिरुचि सम्यग्दर्शन है; शेष दो के अर्थ स्पष्ट हैं।...._ 


बौद्धों का कहना है कि बुद्ध, संघ और धम की शरण में जाने तथा सदाचरण से... 
मुक्ति होती है। मुसलमानों तथा इसाइयों की राय है कि धमाचरण तथा इंश्वर की कृपा _ 
से जो बहिश्त (स्वग ) मित्रता है, वही मोक्ष है। ये दोनों--मुसलमान तथा इसाई-- 
ईश्वर पर विश्वास करने के कारण आरितिक कहलाते हैं ; नहीं तो इनके मत में आत्मा 
की सत्ता जन्म के पहले नहीं है। द 

पारसी आर्य हैं--अग्नि को ईश्वर कहते हैं और उसकी आराधना करते हैं ; उसी 
की कृपा स्ले स्वग ( मोक्ष ) प्राप्त होता है। इनका शाख्राथ व्यासजी स्रे ब्रह्म-विचार पर 
इरान में हुआ था | पारसी-घम-प्रन्थ “आवेस्ता! में व्यासजी के ईरान-गमन की चचो है। 

. “कैवल्य! शब्द का अर्थ है परम मुक्ति! | यह स्वर्ग तथा मोक्ष से बढ़कर है। स्वर्ग 
तथा मोक्ष से आत्मा, नियत समय के बाद, जन्मबन्धन में पड़ जाती है। लिब्नशरीर 
स्वग में रहता है। स्वर्ग चार प्रकार के सुख देता है---साष्टि, सालोक्य, सामीप्य तथा 
सायुन्य । साहिं-स्वर्ग ईश्वर के समान ऐश्वय देता है। सालोक्य उसके लोक में स्थिति देता 


है। सामीप्य उसके समीप में रखता है। सायुब्य उसमें मिला देता है। इस प्रकार मिल्ले 


हुए लोग, दूसरे कल्प में, इश्वर की इच्छा से, संसार में नियत समय तक निवास करते 
हैं। इनके नाम “विदेह”, “जीवन्मुक्तः तथा 'आवृत्तः होते हें--“भवप्रत्ययो विदेहप्रकृति- 
लयानाम्‌??--( योगसूत्र )। “जीवन्सुक्तश्च!””--( सांख्यसूत्र )। “आदवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌! 


( वेदान्तसूत्र ) । 








३३६ भौराजेरड-असिनन्‍दुन-अर्ध 


तक्त्ज्ञान से मुक्ति ( निःश्रे यस ) होती है। इसी का नाम अपवर्ग है, यह मिथ्या- 
ज्ञान के नाश से होता है--“तत्वज्ञानान्नि:श्रे यसाधिगम: दुःखजन्‍्यम्रवृत्तिदोपमिथ्या- 
ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायादपवग:”--( न्यायसूत्र ) 

वेशेषिक दर्शन कहता है कि परमाणु में जब हलचल होती है तब स्ष्टि होती है 
इसके ज्ञान से मुक्ति की संभावना है। यह बात ठीक नहीं ; क्योंकि परमाणु से उत्पन्न 
जगत्‌ उससे भी छोटा होना चाहिए, यह नहीं होता । अतणव, परमाणु-विचारवाली युक्ति 
यथाथ नहीं--“महद्दीघवद वा हस्वपरिमण्डलाभ्याम!”--( वेदान्तसूत्र ) 





ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती--“ऋतेज्ञानान्न मुक्कि:-( बृहदारण्यक )। वेदान्त _ 


आत्मा-परमात्मा की ऐक्य-पद्धति मानता है; पर कल द्वौत, अद्वोत, विशिष्टाई त, 
शुद्धाहेत आदि कई भेद हैं। न्याय, वेशेषिक द्वोतभावी हैं। आत्मा कभी मुक्त दशा में भी 
इश्बर नहीं होती | अह्वत एकता को सिद्ध करता है। विशिष्टाइ त आत्मा में जगत्कत्त त्व 
मुक्तदशा में नहीं मानता । शुद्धाह्वेत जड़-चेतन सबको इश्बर ही देखता है--“संपद्माविभोव 
स्वेनशब्दात्‌?!, “ज्ञगद्व्यापारज प्रकरणाद्सन्निदितत्वात'--( वेदान्तसूत्र ) । 

जेमिनीजी की युक्ति है कि जीव वैदिक कम कर स्वर्ग पाता है। यज्ञ के अन्त में 
उसे एक ही बार मन्त्र पद्ना पढ़ता है--प्रमाणत्वाथनिव्वत्त :”-- जैमिनीसूत्र ) 
“अद्राद्भिश्र य: प्रेष्टि?--( शवरभाष्य ) | मीमांसक के मत में मंत्र हो इश्वर है तथा स्वर्ग 
ही मोक्ष है। वेदों को मानने के कारण सीमांसक आस्तिक हैं 





सांख्य के मत में प्रकृति सब कुछ करती है, पुरुष के प्रतिबिम्ब से चेतन-सी हो जाती _ 


है ओर उससे संसार उत्पन्न होता है। प्रकृति-पुरुष का बिम्त्र-प्रतिबिम्ब भाव बन्धन का 


कारण है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति और पुरुष भिन्न-भिन्न हैं तो मोक्ष, अन्यथा 


बन्‍्धन है--“अविवेकाद्बन्धः”--( सांख्यसत्र ) 

सांख्य-द्शान आस्तिक है। वह प्रकृति के अधिष्ठाता इश्वर-तत्त्व को मंजूर करता 
है । लोक-दृष्टि से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी से कहते हैं कि सांख्य इश्वर नहीं 
सानता--“इश्वरासिद्ध :?--( सांख्यसूत्र ) | इश्बर प्रत्यज्ञ का विषय नहीं, वह शाख्र-गम्य 
हे | पुरुष अकत्तों दै तथा प्रकृति अचेतन है। इश्वर के अतिरिक्त उसका संयोग दूसरा 
नहीं करा सकता। इसीलिए सांख्य को ज्ेश्वरवादी कहते हैं. ; छः शास्त्रों में सांख्य खरल 
तथा बुद्धिगम्य है । क्‍ 











पातञ्जलरशंन ( योगद्शन ) प्रत्यक्ष फल देनेबाला है। उससे इसपर विश्वास होता 
कुछ लोगों का कहना है कि सांज्य और योग दोनों परस्परापेत्षी हैं, बाल--अज्ञ-- 


इन्हें प्रथक्‌ दशव कहते हें--“सांख्ययोगो प्रथगूबाला: प्रवदन्ति न परिडता:”। महर्षि 








पतञ्जलि परमात्मा के सम्बन्ध में यह अजुमान दिखन्ञाते हैं-.*:जगत में ज्ञान क॑ हक मिदस 
सीभा है वह अन्तिम अवधि जहाँ हे, वही इृश्बर है? “तन्न सर्वक्षातिशयों हक 
( यांगसूत्र ) हि क्‍ 

दुनिया को रचना ऐसी है कि इसमें बड़े भारी ब॒द्धिमान का हाथ जान 

.. इसी की कृपा से योंग की सिद्धियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती हैं। जो इर 
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तथा सवंकमापण करते हैं, वे इसके हो जाते हें--./इश्वरप्रणिधानाहा” ( योगसूत्र )। 
उन्हें जगत्‌ के बन्धन का भय नहीं होता । वे मुकत--'केवल'--हो जाते हैं, उनके संचित 
ओर क्रियमाण कम नष्ट हो जाते हैं । बीज जेसे आग पर म॒ज देने के बाद नहीं उपजते 

वैसे ही कम जन्म-मरण के बन्धन के कारण नहीं होते आत्मा केवल रह जाती है, उसे 
कैेबल्य पद्‌ मिल्ञ जाता हे--'तद्वेराग्यादूपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌!ः--( योगसूत्र )। 

क्‍ प्रकृति में पुरुष को चेतनता का अभाव हो जाय और पुरुष अपने को प्रकृति से 
भिन्‍न समझे, तो दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यह कीवल्य शुद्धस्वरूप है--“सत्वपुरुषयो 

शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति”?--इस योगसूत्र में 'सत्व” शब्द ुद्धि! का वाचक है। जिस बुद्धि 
में तमोगुण भौर रजोगुण के मत्त नहीं होते, वह सत्वबुद्धि है। वह पुरुष-प्रतिबिम्ब-रहित 
होने से शुद्ध है और पुरुष ज्ञान-स्वरूप शुद्ध है। उक्त दोनों की शुद्धता का यह विशदार्थ है । 
पुरुष के अयत्त से कैदल्य होता है। 'केदल” होना बड़ा कठिन काम है। परमेश्वर की 
दया से बात-की-बात में अमृतत्व--कैबल्य--होता है, इसका उल्लेख यजुर्वेद में है-- 
“अमृतत्वेशानों यदन्‍त्ये नातिरोह॒ति”--..( यजुर्वेद ) अथात्‌ परमात्मा अमृतत्व--मोक्ष-का 
स्वामी है। अम्॒तत्व दूबरे अक्वार से दूर चला जाता है, वह इश्व॒र से ही प्राप्त होता है । 





अभिनव बुद्ध 
श्री पाणडेय नर्मरेश्वर सहाय, ऐडबोकेट 
. हो विनम्र, पर वाणी में भकंका का वेग लिये चलते 
प्रति पग पर उन्मत्त मरण का अमृत गरल पिये चलते 
लौवन की लद्दरों पर अंकित विश्व-शान्ति के जय-निशान 
है युग-शिल्पी | तुम युग-युग के अबतारों से भी हो महान... 
। जग की गहरी तम-छाया में विद्यत बनकर तुम जलते हो 
जो प्रलय पालती चितवन में, उस चिनगारी पर चलते हो 
तूफानों का रुंदेश, तुम्हारे जीवन को युग पढ़ता है. 
क्‍ ले एक तुम्हारा आमाकण, बलि-पथ पर यौवन बढ़ता है. 
. दो आँखों से जो टपक रहा, में उसे विश्व का प्राण कहूँ क्‍ 
. या अन्धकार के ध्वंस-चिह्न पैर जग का नव निर्माण कहूँ 
.. जो श्वासों में प्रतिनिमिष गू जता, उसे मुक्ति का गीत कहूँ 
या तेज छुटाता चलता जो उस सत्य-सूय की जीत कहूँ द 
... लेकर अतीत का गुरु गौरव तुम वत्त मान को णगा रहे 
धो नियति-कालिमा तुम नवयुग के नभ में नव-रवि जगा रहे 
हे अभिनव बुद्ध | तुम्दारी वाणी देती युग को शक्ति नई 
तम के विनाश के लिए, प्रेरणा नई और श्रनुरक्ति नई 


सक्षीमपुर अद्दरा, बाँकीपुर, ३१-१२-४५ | 
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हमलोग आजकल 'श्रद्ध |”, पूज्य” आदि विशेषणों का प्रयोग बहुत अधिक 
करने लगे हैं । बहुत अधिक प्रयोग से शब्दों का नुकील!पन जाता रहता है, वे घिस- 
पघिसाकर भोथे हो जाते हैं ओर अन्त तक शिष्टाचार के अंग होऋर अपनी अथानुगामिता 
छोड़ देते हैं। ये शब्द भी आजकल बहुत प्रयुक्त होने के कारण घिसते जा रहे हैं, और हम 
जब सचमुच ही किसी को ठीक-ठीक यथार्थ अथ में 'पूज्य' कहना चाहते हैं, तो असमंजस 
में पड़ जाते हैं | पहले में जब कभी पूज्य” 'श्रद्धाय/ आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहता 
था तब तीन-चार बड़े-बड़े नाम मेरे सामने आ जाते थे। सब्रसे पहले पूज्य “बापू! की 
याद आती थी | जब 'गुरुदेव' और माक्वीयर्जी महाराज जीवित थे, उनका नाम भी 
अवश्य स्मरण हो आता था। दुभाग्यवश वे लोग चले गये। आज जब कभी इन शब्दों के 
वास्तविक वाच्य की बात सोचता हूँ, तो सम्पूर्ण भारत में सबसे पहले पक ही व्यक्ति 


की याद आती है--राजेन्द्र प्रसाद 

















भारतीय विधान-परिषद्‌ ने जब एक्रमत से राजेन्द्र प्रसाद को अपना सभापति 


चुना तो मुझे बड़ा आनन्द सिज्ला था। इस प्रथम काय से ही भारतीय विधान-परिषद्‌ 


ने अपनी योग्यता का प्रमाण दे दिया था। भारतवप का हजारों वर्ष का पुराना अनुभव 


यह है कि “परिषद्‌? केवल बहुत बड़े ज्माव को ही नहीं कहते। “परिषद” धर्म के निर्णय 
की, सर्वोत्तम अधिकारिणी सभा दोतीो है; हिन्‍्तु यह जरूरी नहीं है कि उसके 
सद्रय हजार पाँच स्रो की बड़ी संख्या में ही हों। लोक-प्रचलित और बेद आदि के 
द्वारा प्रतिपदित धर्म फो जाननेवाले सात, पाँच या तीन आदमी भी हों तो वे परिषद्‌ 
के लिए पर्याप्त हैं। उनकी बात मान्य होती है। वे जहाँ भी एकत्र हो जायें, वहीँ यज्ञ 
जैसी पविन्नता आ जाती है-- 
लोकवेदाज्ञघर्मशा: सप्तपश्चत्रयोएपि या । 
यत्रोपविष्टा: विप्रा: स्थु; सा यशसहशी क्रिया | 
. ““पराशरमाघवीय ( पू० २१८ ); बृहस्पति का वचन । 
लेकिन जिस व्यक्ति ने सत्याचरण का ही तप किया है, जिसका चित्त ज्ञान-विज्ञान 








की निरन्तर चचो से पवित्र हो गया है, जिसने ज्ञान और घर्स-साधना की पवित्र गंगा में. 
जाता 





स्नान कर लिया है, वह अकेला ही परिषद्‌ के समान धर्म-निर्णय का अधिकारी हो 














५ के 
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हे । राजेन्द्र प्रखाद ऐसे ही तपस्वी हैं। ऐश्वा ज्ञान पड़ता है कि अंगिरस ने जब कहां था कि 
द यत्तीनां सत्यतपसां जश्ञान-विज्ञानचेतसाम्‌ | 
शिरोवतेन स्नातान।मेको5पि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥? 
तो उन्होंने राजेन्द्र प्रसादजेसे ही किसी सन्‍त की कल्पना की थी। भारतवष के सुदीघ 
इतिहास में ऐप्वे अनेक अवसर आये हैं जब कठिन स्थल्नों पर ऐसे महात्माओं के निर्णय 
को ही प्रमाण मान लिया गया है। आज जब जनमत को बहुत महत्त्व श्राप्त हो रहा है 
ओऔर पंचायत को ही सम्पर्ण अधिकार दिया जा रहे है, उस समय ऐसे पुरुषों की बहुत 
अधिक आवश्यकता है, जो पंचायत को सचमुच धम-निशेय की परिषद्‌ बना सके। 
भारतीय विधान-परिषद्‌ ने अपना सभापति ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसके बारे में 
निस्‍्संद्ग्धि रूप में कहा जा खकता है कि 'एकोडपि परिषद्‌ भवेत्‌ !--अक्ेला भी यह 
आदमी परिषद्‌ का काम कर ख़कता है। 
..श्याज कानून बनानेवाली परिषद्‌ का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। जो लोग 
कानून का अध्ययन करके धर्मांधिकरणों ( कोट ) में निशोयक होने की शथआाकांज्षा रखते 


हैं, उनके लिए अनेक कठिन परीक्षाओं ओर कठोर नियमों की व्यवस्था की गई है; पर 


जो लोग इन कानूनों को बनानेवाले हैं, उनकी योग्यता और पक्षपात-हीनता की कोई _ 
खास व्यवस्था नहीं की गई ! कुछ होना वाड्छनीय है। भारतीय परम्परा ने ऐसी परिषददों 
के लिए जिस प्रकार की योग्यता आवश्यक समझी है उसपर इस समय विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। परिषद्‌ के सभ्य वह शिष्ट लोग हो सकते है, जो 'विगत-मत्सर? 
हों--किस्री के प्रति उनका व्यक्तिगत राग-द्वेष ओर इंष्यो-असूया न हो--निरमिमान हों 
कुम्भीघान्य”ः हों--माया जोड़नेवाले न होकर बहुत थोड़े में सनन्‍्तोष करनेवाले हों 
घड़ा भर धान से ज्यादा जमा करनेवाले न हों--निलोभ हों; दृस्म, दुप, लोभ, मोह और 
क्रोध से रहित हों। यही शिष्ट सदस्य का भारतीय आदश है-- 
५शिष्टा: खत्लु विगतमत्सरा निरहड्भारा) कुम्मीधान्या: अलोलुपा:; 
दम्भ-दप-लोभ-मोह-क्रोच-विवर्जिता। ?? 
“-( बौधायन, १. १. ५, ६) 

विधान-परिषद्‌ का सभापति ऐसा ही शिष्ट है। ऐसा शिष्ट पाकर भारतीय विधान- 
परिषद्‌ धन्य हे | हमें आशा करनी चाहिए कि भविष्य में हमारी परिषद्‌ के सदस्य इस्री 
आदशे के होंगे। विधान सभा कोई न कोई ऐसा नियम अवश्य सोचेगी जिससे परिषद्‌ के 
सदस्य सच्चे (शिष्ट” हों। राजेन्द्र प्रसाद की उपस्थिति से उसे निश्चय ही ऐसी प्र रणा मिलेगी। 

झाज हमारा देश धन्य हे जिसने ऐसे शिष्ट को अपने सर्वोत्तम प्रतिनिधि के रूप 


में पाया है। भारतीय जनता इस महदान्‌ व्यक्तित्व को उत्पन्न करके पविन्न दो गई है, 


भारत-माता कृताथ है--'कुलं पवित्र' जननी कऋताथों (? 
... राजेन्द्र प्रसाद हमारी आन्तरिक श्रद्धा और हार्दिक पूजा के अधिकारी हैं। कोटि 
कोटि देशवासियों के साथ हम आज़ स्रोल्लास कहते हेँं--“जीव त्वं शरदां शतमू !!! 














प्राचोन विश्ववियालयों 


श्रीवासुदेव उपाध्याय, एम० प्‌०; प्रयाग 





प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रधान संस्थाएं बिद्दार-प्रान्त में ही स्थित थां। यद्यपि 
प्राचीन भारत के विभिन्‍न स्थानों में शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये गये थे, तथापि उनमें 
नालंदा तथा विक्रमशिल्ा को ही वास्तविक विश्वविद्याज्षय कह सकते थे। उनकी काये 
पद्धति का अनुशीज्ञन करने पर यह कहने में संकोच नहीं होता कि उसकी काय-प्रणाज्ी 
झराधुनिक विश्वविद्यालयों से बहुत-कुछ मित्नती-जुलती-सी है 

प्राचीन, समय में विद्या जीवन में उचित-मार्गावलम्बन तथा ज्ञान की ज्योति के 
उदय का साधन मानी जाती थी। वह मनुष्य का ठतीय नेत्र कह्दी गई है, जिससे वह सत्य 
मार्ग का अवलम्बन करता है| आचीन विश्वविद्याज्षय विद्या के इसी ध्येय की सिद्धि के 
लिए स्थापित किये गये थे। जो काम गुरुक॒ज्ञों में होत। था, वही बौद्ध महाविद्टारों में भी 
पूरा किया जाता था। बौद्ध धर्म के अभ्युदय से मठों को शिक्षा-केन्द्र में परिवर्तित होना 
पड़ा। उनमें ऊची शिक्षा दी जाने क्षगी; अतएव वे विश्वविद्यालय के रूप २ 
काय करने लगे। ५ 

विह् र-पान्त में ही सवप्रथम नालंदा-विश्वविद्यालय की स्थापना के है, 
कई शताब्दियों के बाद विक्रमशिला-विश्वविद्यालय को बंगाल के राजा घमपाक्ष ने स्थापित 
किया । ये दोनों विश्वविद्यालय, छठी सदी से बारहवीं सदी तक, विध्तृत रूप से शिक्षा 
का प्रसार करते रहे | इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि चीन आदि सुदूर देशों रस 
पढने के लिए यात्री के रूप में बिद्वान आने लगे। हे न-सांग ने नालंदा में कई वर्ष तक 
शिक्षा प्राप्त की थी। द 

विक्रमशिला के भिकुझों की विद्वत्ता का भी शोर बहुत दूर तक.था। अतएव 















. हिमालय के पार तिब्बत से भी यहाँ जिज्ञासुओं का आना-जाना क्या रहा तिव्वत के... 
विद्वानों के क्षिए विक्रमशिला में अध्ययन के निमित्त विशेष रूप से अतिथिगृह अं : 





किया गया था | यहाँ के विद्वानों का यश इतना फेला कि तिव्दत के राजा ने आाषाय 

















" श्रीवासुदेव उपाध्याय, एम० पू० द ३४१ 


दीपंकर! नामक विद्वाय भिक्तु को स्वदेश में सादर निमन्त्रित किया था। तिब्बत से थे 
“उपाध्याय अतीश' के नाम से विख्यात हुए और बोद्ध धम में उन्होंने पर्याप्त सुधार भी किया | 

तांत्पय यह कि बिहार के प्राचीन शिक्षा-केन्द्र अन्वरोष्ट्रीय ख्याति पा चुके थे। 
उनके प्रबन्ध के लिए दो समितियाँ थीं, जैसी आजकल युनिवर्सिटी-कहाउन्सिल द्ोती है। 
पहकी सप्रिति विद्यार्थियों के प्रवेश, पाष्यक्रम तथा अध्यापक-चरग के काय को देखभाल 
करती थी। दूसरी शझ्थ-स्नमिति थी। वह अर्थिक व्यवस्था करती थी। दोनों के 
कार्याधिका रियों का चुनाव प्रमुख मिक्तुओं में से होता था। जो विद्या, आचार तथा वय 
में श्रेष्ठ एवं आदश होता, वही कुछपति (वाइस-चान्सलर ) और सभी प्रबन्धों का 
जिम्मेदार होता। आर्थिक समिति विभिन्‍न साधनों खे घन एकत्र किया करती थी। वह 
धन चल्न अथवा अचल्ञ सम्पत्ति के रूप में होता था। अधिकतर जनता द्रव्य से ही सहायता 
करती थीं। कभी-कभी केन्द्रस्थान के क्षेत्र मं जनता द्वारा भवन-निमाण भी होता था। 
भूमिदान आर्थिक सहायता का प्रधान माग समप्रका जाता था। 

आजकल की तरह, पुराने समय में, विद्यार्थियों से फीस (शुल्क ) नहीं ली जञाठी 
थी | आधुनिक शिक्षालयों की आय का मुख्य मार्ग शुल्क ही है। किन्तु हमारे प्राचीन 
विश्वविद्याज्नयों में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती थी | समस्त विद्यार्थियों तथा बाहर से आने 
 बले व्यक्तियों के लिए भोजन के साथ-साथ रहने का प्रबन्ध भी किया जाता था | भोजन 
का प्रबन्ध तो सवंसाधारण द्वारा ही नित्यप्रति होता था; परन्तु निवासस्थान के लिए 
मठ या भवन या विहार विशेष रूप से बनाये जाते थे । 

समिति के सम्मुख ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य तथा उनकी चिकित्सा का प्रश्न भी 
रहता था। उत्तके रहने तथा पढ़ने के लिए प्रथकू-प्थक भवन निर्मित थे। नालंदा के 
खँड्हरों की खुदाई में शिक्षा-निमित्त आठ बड़े कमरे तथा तीन सौ छोटे कमरे निकले हैं । 


छात्रावास के रूप में भो बड़ी इमारतें मिली हैं, जिनके देखने से पता लगता है कि उस्र 


समय कई मंजिल की इमारतें बनाई जाती थीं। विक्रमशिल्ा में पात्न-नरेश ने बहुत 


बड़े-बड़े अध्ययन-कक्ष बनवाये थे। अथ-समिति भी, सावजनिक अथवा व्यक्तिगत सहायता 


से, भवन-निर्माण-कार्य पूरा करती थी 

भारतवर्ष में, अत्यन्त प्राचीन काल से, दान देने की परिपाटी रही है। खब दानों 
में विद्यादान उत्तम समझा जाता था--“भूमिदानात्परं नासरिति विद्यादानं ततोडधिकम्‌।?” 
गों तो भूमिदान भी श्रेष्ठ समझा जाता हे; पर विद्यादान सर्वोत्तम माना गया है। इसी 
भावता से प्र शित होकर जनता शिक्षा-केन्द्रों को विभिन्‍न प्रकार के दान दिया करती थी | 


माज में सब लोग धन से शिक्षा-घंस्थाओं की सहायता करते रहना अपना कत्त ब्य 
सममते थे | यहाँ तक कि गरीब से गरीब ग्ृहस्थ भी, त्रह्मचारी को, भिक्षा में अन्न दिया. 


करता था | गृहरथ के घर से भिज्ञान्न के बिना विद्यार्थो का लौट जाना समाज में बहुत 


_निनन्‍्दृनीय तथा पापकर्म समझा ज्ञाता था। त्योहार और उत्सव के अवसर पर आचाय 
. था ब्रह्मचारियों को निमंत्रित कर भोजन कराया जाता था। धनी-म्रानी क्ञोग पारिवारिक 


मिरशिनिविनिना न मिलन > अमन. 2 ४४७७७४७४७४्५४४; 


एवं स्लामांज्िक महोत्सथ॒वों के अवसर पर, शिक्षावृद्धि के निमित्त, दान दिया करते थे | परन्तु 
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इस कार्य में सबसे अधिक सहायता खरकार या राजा से मिला करती थी। स्मृति-पन्थों 
में भी वर्णन आता है कि शिक्षा की वृद्धि में हाथ बंटाना राजा का परम कत्त व्य है 
धन की सहायता के अतिरिक्त, स्थायी निधि द्वारा भी राजा विश्वविद्यालयों का काय 
संचालन किया करता था, जिसमें अर्थस्नमिति की सम्मति ख्रवोपरि होती थी। गुप्त-संम्राट 
कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा-महाविहार की संध्यापना की थी और विक्रमशिला की घमपाल 
ने | उनके उत्तराधिकारी भी कई सदियों दक उसी साग पर चकते रहे--आाविक सहायता 
करते रहे | 

प्राचीन भारतीय लेखों के अध्ययन से प्रगट होता है कि राजा विद्वानों का अग्राहार 
भूमि-दान में दिया करते थे। ऐसे लेखों की अनगिनत संख्या है जिनमें झाचारवान्‌ तथा 
विद्वान गुरु को दिये गये भूमिदान का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हो नसांग ने ज़िश्ला 
हैकि नालंदा को एक राजा ने दो सौ गाँवों की रियासत दान में दी थी घन-द्वान तथा 
भूमि-दान के अतिरिक्त, राजा की ओर से, विद्याधियों को छात्रवृत्ति भी मिक्का करती 
थी । ज्ञातकों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि तक्तशिज्ञा-बिश्वविद्यालय में भी 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती थी । शिक्षा से प्रम॒ दिखन्ञाने के किए राज़ा प्राय: 
विद्वान लोगों को 'कर! से मुक्त कर देता था, जिसरा वशणन 'अकर: ओतनििय:*****'ये च॑ 
विद्यार्थित: सन्तिः आदि पुरातन वाक्यों में पाया जाता है 

स्थानीय क्षोग्रों तथा शासकों की ख्द्दायता के अतिरिक्त, विश्वविद्याज्षयों को, 
अन्तराष्ट्रीय सहायता भी मिलती थी। इसका कारण यह था कि उनकी अन्तराष्ट्रीय 
ख्याति से प्रभावित होकर अन्य-देशीय राजा भी विभिन्न प्रकार से आर्थिक सद्दायता 
किया करता था । इसका उदाहरण प्राचीन अभिलेख में मित्षता है कि ज्ञावा-द्वीप के राजा. 
बलपुत्रदेष ने नालंदा में एक विहार बनवाया और अपने मित्र बंगात्ष-नरेश देवपाल् से 
उसकी रक्षा के लिए पाँच गाँव दान में दिलवाया था। इससत्रे सिद्ध होता है कि पुराने 
भारतीय विश्वविद्यान्नयों को विदेशी सहायता भी प्राप्त होती थी |&# 

अन्तरोष्ट्रीय सहायता प्राचीन भारत की एक विशेषता है कारण बिहार के 
पुराने विद्वानों ने विदेशों म॑ भारतीय ख्रभ्यता का भ्रश्तार किया। तिज्यत तथा चीन के 
शासकों ने उन्हें झामन्त्रित कर अपने देश में घार्मिक जागृति फैलाई। उनके द्वारा धर्म 
संस्कृति-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें बिदेशों को भाषाओं में अनूदित हुई! और भारवसे 
विदेशों का सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ा | बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा 
विक्रास का श्रेय उन्हों आ्राचायों को है। उन्हीं की तपत्य से अन्तरष्ट्रीय प्रसिद्धि 
ओर आर्थिक सद्दायता सुक्ञभ थी । 


# नालन्दागुणबुन्दलुब्धपमनसा. भक्त्या च॑ दूध 
नानास्वृगुणमिच्तुसड्ञ बचति: तस्‍स्पां बिहार: इृत:॥ है. 

सुबरणद्वीपाधिप महाराज भरी रकपुश्रदेवेन बयं विशापिता।। यथा म्या श्री ताक्त्दायां विदारा..... 

ह्तः न पृ० ६ ०, भाग १७, पू० ६१० ] द हे ि 
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बालक राजेन्द्र के सर्वप्रथम अभिभावक 


भीजलखन पाण्डेय, साहित्यपुराणाचाय, साहित्यालंकार; छुपरा 


छुपरा नगर के छत्रधारी-बाजार मुहल्तते में, हथुआ-राज की पककी कोठी में, परिडत 
विक्रमादित्य मिश्र एक बड़े नामी ज्योतिषी रहते थे। वे मेरे पूज्य पितामह के शिष्य थे । 
सन्‌ १६४१ ई० में, उनसे अथकरी ज्योतिर्विद्या पढ़ने के लिए, में उन्तकी सेवा में गया। 
उन्हीं के श्रीमुख से एक दिन देशरत्न राजेन्द्र प्रखादुजी की चचो सुनी। जेसा कुछ सुना 
था वैसा ही यहाँ लिख रहा हैँ । और, ज्योतिषीजी के, सन्‌ १६४४ ईं० में, दिवंगत होने पर, 
उनकी गठरी से देशरत्नज्ी की जो जनन्‍्मकुण्डली मित्री थी, वह भी ब्वगॉ-की-त्यों 
यहाँ दे रहा हूँ । 

५८ 9८ ५८ २८ 
“जिस समय हथुआ-राज की इस छावनी (कचहरी ) में रहकर में ब्योतिष का 


व्यवहार करके कमाने लग गया था उसी समय शरजेन्द्र बाबू यहाँ अंगरेजी स्कूल सें 


आअगरेजी पढ़ने के लिए आये थे। उनके घरवालों ने मुझे ही उनका अभिभावक बनाया । 
मेरे ही साथ कभी-कभी वे भोजन भी करते थे। रहते थे बराबर साथ ही। एक कोने, में 
बोरा बिछाकर बेठे पढ़ा करते थे। बोरा या चटाइ पर बठे बस पुस्तक की ओर केवल 


देखा करते | सहसा ऐसा ज्ञात होता कि केवल देख ही रहे है, पढ़ते नहीं है। सुखस॒द्रा . 


से यही अनुमान होता कि यह लड़का पढ़ेगा नहीं। और, यदि कुछ पढ़ेगा भी, तो विशेष 


.._ होनहार न होगा । कोई स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं हो पाता था। कारण, सर्देव कुछ खोचा 
ही करते थे, बोलते बहुत कम | कभी-कभी में ऊबकर कह भी देता था--अरे चुप्पी क्‍यों 


साथे रहते हो ? जोर से पढ़ना चाहिए; कया अँगरेजी में रटने फ्री कोई बात नहीं ? रटने 


... से विषय याद रहता है--घोख विद्या चोख |” इसपर मुस्कुराकर कहते-'“मुमे रटने का 
. अभ्यास नहीं, खिफे सममने की कोशिश करता हूँ 7 यदि कभी उन्हें बाहर टहलने जाने 

क्‍ के लिए कहता, दो शहर घूमने कभी न जाते, निकल जाते शहर से उत्तर रेलबे-लाइन के ._ 
.. छस पार अथवा शहर से दुक्खिन सरयू के दियारे में। वहाँभी अग्ेले ही, केवल एक 








४४४ भीरामेख-अभिनरइनपग्रस्थ 





पुस्तक साथ लेकर ! उनके ऐसा विद्याव्यसनी और पुश्ठकानुरागी विद्यार्थी मेने कहीं न 
देखा | बेसा एकाग्रचित लड़का कोई नजर नहीं आता |! 

५एक बार उनके घरवाले आये झोर उनके लिए कपड़े खरीदने बाजार चले 
आग्रह करके मुझे भी साथ कर लिया। एक परिचित दूकान में पहुँचकर बार-बार उनसे 
पूछा गया कि कौन-सा कपड़ा पसन्द है, मगर उन्होंने बड़ी देर की चुप्पी के बाद इतना 
ही कहा--'जो आपलोगों को पसन्द हो वही लीजिए, में क्‍या कहूँ! 
कई तरह के कपड़े उनके सामने रखकर दिखा!ये गये, मगर वे चुप के चुप ही रहे । उन 
घरवाले बेचारे फू झला उठे; खीजकर एक देहाती मोटिया (गाढ़ा ) की ओर इशारा 
करके पूछा | झूठ उनका सिर हिल गया ! सब लोग हँसने लगे। आखिर अझच्छ 
खरीदकर कुतों बना, पर उसे भी वे बहुत कम पहनते, प्रायः वह उनकी कोठरी की र ख्‌टी 
पर ही टँगा रहता । उन्हें देहाती गाढ़ा ही बहुत पसन्द था। में भी बहुत दिलखों शी 
मोटिया दी पहनता हूँ; पर यह नहीं कह सकता कि मेरी ही देखादेखी उन्होंने गाढ़ा 
अपनाया । देखादेखी कुछ करने की आदत उनमें कभी न थी। सादगी उनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति थी। विद्याध्ययन में अनवरत आसक्ति उनकी सहज्ञ प्रकृति थी। जब तक वे मेरे 
साथ रहे, कभी उन्हें वेकार बेठा नहीं देखा । उन्हीं का उदाहरण देकर भेंने अपने कढ़के 
को सुधारा । छात्रों क आगे में उन्हीं का आदश रखा करता हूँ।” 

ल्‍ है ८ ८ 

गुरुषर ज्योतिषीजी की बातें मेने अविकल्ञ रूप में लिखी हैं। उन्होंने वेशरस्नन्री 
की जो जन्मकुण्डल्ली स्वयं बनाई थी, उसे विद्वान देखें भोर जाँचें तथा मिल्तान करें 
वे छपरा नगर के यशस्वी ज्योतिषी थे। उनकी भविष्यवाशियाँ इस संस्मरणात्मक लेख 
में लिपिबद्ध नहीं की गई हैं; क्योंकि वे आज ज्ञोक-लोचन के समक्ष प्रत्यक्ष हैं। 

यों तो राजेन्द्र बाबू समस्त भारत-राष्ट्र के प्राशाघधार हैं; किन्तु तब भी बिह। 
वासियों की उनपर विशेष ममता है, और उससे भो बढ़कर छपरा-मंडत्न के लो 
उनके प्रति आत्मीयता रखते हैं| इसकी मल्ञक उन्होंने स्वयं हो “आत्मकथा” में दिखलाई 
है। छपरा-क्षिति-मण्डल में जब कभी उनका पदापंण द्वोता है, उस्रका एक-एक रज-कण 
पुलकित दो उठता है। छपरा का गर्वॉन्नित मस्तक यदि हिमाक्षय के गौरीश॑ र 
होड़ करे तो आश्चय ही क्‍या ! 

५ ० भ टः ८ 
श्री गणे श।यनम: | 
आदित्यादि ग्रहा: सब्बें नक्षत्राशि व राशय: | 
आयुष्कुव्बन्तु ते नित्य यस्येषा जन्मपत्रिका 

श्रीमद्वी रविक्रमादित्यराज्यतो गतसमा: १६४१ शकाब्दा: १८०६ 
. ऊृष्णे पक्ते प्रतिपदितिथौं बुधवासरे दं० ३५। ०८ रोदिणी 
.. भ्रगशिरोभे गत दं० २। २८ सवेज्षे दं० ५९। १० साध्यनाम्नियोगे व्‌ ० ४० । #३ वाज्वकरण 
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भीशुकदेव सिंह; नागरीप्रचारिणी सभा, आरा 


बिहार विशुद्ध हिन्दी-प्रधान प्रान्त है। यहीं के बौद्ध सिद्धों की कविता में हिन्दी 
का अति प्राचीन रूप पाया गया है| यहीं के एक मेथिल विद्वान का लिखा हुआ प्राचीन 
हिन्दीगद्य दन्तवाड़ा के शिक्षालेख में मित्र चुका है, जो द्विवेदी-युग की 'सरस्वती' में 
प्रकाशित है | यहाँ के मद्दाकवि विद्यापति ने सबसे पहले लोकभाषा को काब्यरचना का 








भाषा का साधु भो सहम जाता है। यहीं की भोजपुरी बोली भारत की सभी बोलियों से 
अधिक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त है--सन्तकवियों की सघुक्कड़ी भाषा पर, और अवधी तथा 
ब्रजभाषा में भी, उसकी जो छाप है वह मिटाई या छिपाइ नहीं जा सकती | हिन्दी के 
लोक-साहित्य में बिद्दर की देन सादर उल्लेखनीय है के 
मुस्त्मानी शांसन-काल के ब्रजभाषा-युग में विहार के कवियों ने जौ | कोशलतल 
दिखाया वह आज भी विस्मृति के अन्धकृप में बिलीन है 3 । 
यत्न ही न हुआ ! पर जब कभी कोइ अन्वेषफ सजग होगा, इतिहा+ प्रपना. 
कायाकल्प करना पड़ेगा। अवधी का 'रामचरितमानस' भी, अयोध्या और भिथिक्षा के 
सग-मार्ग से, आरम्भ में ही, बिहार में पहुँचा था। शास्रन-प्रभाव से, व्यवद्दार- क्षेत्र त्न्में 
उद्‌ -फारसी का बोलबाला होने पर भी, साधारण जनसमाज्ञ के धान्तरिक जी व 
हिन्दी का सजल घरस रूप रमा हुआ था। खन्नल था भ्रक्तिसाहित्य, सरस 
साहित्य या श गार-साहित्य; दोनों के पोषक थे गाँवों और शहरों में बिखरे ुः 
कहीं किसी राज-द्रबार में आश्रित ओर प्रतिपालित। बिद्दार के रजवाड़ों का हिर ह दीप: मर 
और साहित्य-संरक्षण भी इतिहास का एक पूरा खंड या अध्याय ही अधिकृत कर लेगा ! 
.... अं गरेजी शासन-काज्ष में भी, ज्ौकिक व्यवहार का ज्षेत्र, आरस्भ में, हिन्दी 
अछूता-सा था--शिक्षालयों और न्यायाज्ष्यों तथा सरकारी संस्थाओं में हिन्दी धपेति 
 स्रीथी। किन्तु, अन्त में, कोई क्षेत्र अथवा कोई संस्था उसके प्रभाव से अछूती 
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संकी। उन्नीसर्वी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में ही आरा-निवात्ती परिडत सदल मिश्र 
कलकत्ता में सरकारी हिन्दी-लेखक नियुक्त हुए थे, जिनका महस्त्र हिन्दी-साहित्य में 
अक्ुण्ण है। यद्यपि उनकी नियुक्ति से बिहार के सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी की पैठ या प्रगति 
न हुईं, तथापि यह बात तो प्रकट हो ही गई कि पंडिताऊ हिन्दी लिखने-बोलनेवाले 
संस्क्ृतज्ञ परिडत गाँवों भौर शहरों में बतमान थे | कविता में जनसाधारण की अभिरुचि 
थी ही। पुराने कवियों की कविताए कंठस्थ करके सरवर पढ़ने की प्रथा गाँवों तक में 
. थी । अन्त्याक्षरी और समस्यापूर्त्ति के दंगल हुआ करते थे। सुन्दर कविताञ्ों को, सुडौल 
. देवनागरी-अक्षरों में, अ्रच्छे कागज. पर, बड़ी सजञ्जावटर और सावधानी से लिखकर, 
सुरक्षित रखने की चाल भी थी। इश्च प्रकार, सरकारी ज्षेत्रों से अलग, जनस्माज के. 
भीतर, हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि का अस्तित्व कायम था। यद्यपि ल़िखे-पढ़े लोगों 
में कायस्थों की ही अधिक संख्या थी, जो अधिकतर उद्‌-फारसी के हिमायती थे और 
काम-धाम में झारसी-लिपि के सिवा केथी-लिपि का भी प्रयोग किया करते थे, तथापि _ 
उनमें से ही कई अच्छे कवि निकले और उनमें ही कई अच्छे लिपिकाश भी हुए, जिनका 
पेशा ही था नागरी-अक्तर में पुस्तक-लेखन तथा जिनकी लिखी पुरानी पोथियाँ जहाँ-तहाँ 
आज भी खोजियों की बाट जोहती देखी जाती हैं। राज-द्रबारों के सिवा हिन्दी और 
नागरी को कथावाचक विप्रों, बन्दीजनों, रामलीलामण्डलियों, वेरागी सनन्‍्तों तथा कत्थक- 
मल्लिक-नामघारी संगीतज्ञों में ही आश्रय मिज्ञता था। किन्तु यह सब कुछ होने पर भी. 
सरकारी आश्रय के बिना विकासपथ अवरुद्ध ही था। हाँ, जब सन्‌ १६१२ में बंगाल से 
बिहार अलज्ञग होकर स्वतन्त्र प्रान्त बना तब प्रथक विश्वविद्यालय स्थापित होने से शिक्ता 
की प्रगति कुछ तीत्र होने लगी और धीरे-धीरे विश्वविद्यालय में हिन्दी की उच्च शिक्षा की 
. व्यवस्था होती गई, जिससे हिन्दी का उच्च कोटि का साहित्य अध्ययन-अध्यापन का विषय 
बन गया। फिर १६३६-३७ से काँग्रेसी सरकार के पदारूढ़ होने पर प्रान्त में नये-नये 
कालेज खुलने लगे, जिनसे प्रान्त के प्रत्येक भाग में साहित्यिक ज्ञागरण-सा होने के 
कारण चतुद्क हिन्दी की अमिनव ज्योति जगमगाने लगी। 
यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुत दिनों तक बंगाल का पुद्धल्ला 
बने रहने के कारण किसी क्षेत्र में बिहार का वास्तविक विक्नास न हो सका। बस्तुंतः _ 
बिहार की वसुधा “बंगभोग्या वसुन्धरा? थी। राजधानी भी थी कक्षकत्ता में ही, जो केवल 
. बंगाल-बिहार की ही नहीं, भारत की भी राजधानी था; ओर उसके ऐसे खावदेशिक नगर 
.. में राजधानी होने के कारण बिहार को थोड़ा-बहुत प्रकाश वहाँ से मिला करता था।. 
. जैसे इड्लेण्ड के साथ रहकर भारत ने ह्ानि-ज्ञाभ दोनों भोगा वेसे ही बंगाल के साथ 
. रहकर बिहार ने भी। सरकार की ओर से जब पहले-पहल बिद्दार में शिक्षा-प्रसार की _ 
व्यवस्था हुईं, तो शिक्षाविभाग के प्रधान संचालक हुए पंडित भूदेव मुखोपाध्याय, जिन्होंने 
. स्वयं हिन्दी में कई पायख्यपुस्तकें ज्िखीं, जो उन्हीं के द्वारा स्थापित बोधोद्य प्रस में 
कैथी-लिपि में छुपी । भूदेव बाबू के चौमुखी प्रयत्न से हिन्दी का बहुत उपकार हुआा। 


उक्त बोधोद्य प्रस ज़ब खज्वेज्ञास प्रस॒ का नाम धारण करके महाराजकुमार बाबु 
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रामदीन सिंह के अधिकार में अ'या ( १४८० ई०) तब क्रेथीलिपि नामशेष हुई और 
नागरीक्षिपि में हिन्दी का प्रचार बड़े वेग से होने लगा। बाबू रामदीन सिंह के सतत 
प्रयाश्व से बिहार में द्विन्दी उन्नत दशा को पहुँची। हिन्दी की दशा सुधारने में पंडित 
के शवराम भट्ट और उनके भाई पंडित सदनमोहन भट्ट ने भी सफल्न उद्योग किया। इन 
कोगों ने हिन्दी में साप्ताहिक 'बविहारबंधु” ( ६८७२ ई० में ) निकाल ऋर और बढ़ी लगन 
से उसे बरसों चल्लाकर बिहार में हिन्दी की दुन्दुमि तो बजाई ही, जन-जागरण से भी 
बिद्दार को आगे बढ़ाया । क्‍ 

उन्‍नीसववी सदी के पूवोद्ध में हिन्दी की प्रगति खुलकर नहीं हो पाई--यद्यपि 
समाज के अन्तस्तत्न में उख्की गति अमन्द रही; पर उत्तराद्ध में हिन्दी का पाया मजबूती 
स्रे जम गया । सन सत्तावन के विद्रोह के पहले केवल भक्तिसादित्य और # गार-साहित्य 
का ही युग था; परन्तु गदर के बाद राजनीतिक स्राहित्य का युग भी दबे पाँव आने कषगा | 
इस शताब्दी के अन्तिम चरण में ही, बीछवीं सदी के उग्र राजनीतिक विचारों के लिए, 
क्षेत्र तैयार होने क्षगा--यद्यपि वह समतल ओर उबर हुआ बीसवों सद्ठी के प्रथम चरण 
में ही । इस क्षेत्र की तैयारी में, इसे पटपर मैदान और उपजाऊ बनाने में, हिन्दी ने ही 
विशेष परिश्रम किया। अँगरेजी-शिक्षा का प्रचार बहुत द्वी कम था, इसकिए सावजनिक 
सेवा और जन-जागरण का बीड़ा या मंंडा हिन्दी को ही उठाना पड़ा। यह काम हिन्दी 
ने बड़ो तत्परता से किया। अतः उसकी दशा उत्तरोत्तर सन्‍्तोषज्ननक होती गई । 

. डिन्दू-युग में बौद्ध सिद्धों की पुरानी दिन्दी अपश्रंश-रूप में तो चक्नी ही, लोकभापषा- 
रूप में भी क्रमशः: चलती रही। यवन-युग में वह सधुक्कड़ी भाषा और ब्रज्भाषा के 
रूप में अपनी व्यापकृता बढ़ाती रद्दी। दरियादास, धरनीघर दास, मुन्शी मेगनी राम, 
बाबा शंकरदास आदि खन्‍तकवियों कौ परम्परा से यह बात पुष्ट होती है। व्रजभाषा 
के कवियों की ह खला भी इस बात को सिद्ध करती है। इन कवियों की छान-ब्रीन जब 
कभी होगी तब यह आज का इतिहास सगव सिंहावलोकन से नूतन रफूर्ति प्राप्त करेगा | 
गौरांग-युग में भी उन्नीसवीं शती के अन्त और बीसवीं शी के आरस्मिक भाग तक 
ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ी बोली क्रमबद्धता से चलती रही | उसकी गति का संकेत 
यद्यपि अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट था, तो भी उस गति में दृदता, घीरता, आशा और उत्म्नाह 
की शक्ति थी | वह शक्ति बराबर अटूट बनी रही । रा कक द 

सन्‌ सत्तावनी विप्लव के बाद विदेशी सरकार ने जत्र शिक्षा के प्याले में संस्कृति- 


। बिनाशक मौठा जहर पिलाने की बन्दिश बाँधी तब जनता के सामने खड़ी बोक़ी के रूप 
में हिन्दी खड़ी की गई। शिक्षा-पूत्र-संचालक भूदेव बाबू के सिवा कई बंगाली सज्जनों 


ने हिन्दी की सेवा में लगकर उसकी प्रगति बढ़ाई। इस प्रसंग में पंडित रामकरृष्ण 
मुखोपाध्याय, पंडित रामगति न्यायरत्न आदि के शुभ नाम चिरस्मरणीय हैं। इन्होंने भी 


. भूदेव बावू की तरह हिन्दी में पाख्यपुस्तकें लिखी थीं। बिद्दारबासी लेखकों में, रकूज्षों के 
_ ढिपुटी-इन्सपपेक्टर मुन्शी राधाक्षाज्ष ने, आरम्भिक शिक्षा के योग्य, 'भाषाबोधिनी” आदि 


...... पात्यपुर्तकों के सिवा एक 'शाब्दकोष” का भी निमोण किया। पंडित केशबरास भट्ट ने 
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“हिन्दुत्तान का इतिहास? छिखा, गणपति सिंह ने 'भूगोल', गेविन्द बाबू ने 'पुरातपत्वसार?, 
लच्मणल्लाल ने 'क्षेत्रमितिः, रामप्रकाश लाल ने “भूतत्त्वप्रदी३, श्रीसीतारामशरण भगवान 
प्रसाद ने 'सरल शरीरपालन”ः और इसी प्रकार, शिक्षाविभाग से सम्बद्ध सज्ञनों के 
अतिरिक्त, अन्यान्य विद्वान साहित्यिक भी पाख्यपुस्तकों के ग्रशयन में सहयोगी बने, 
जिनमें पंडित शिवनारायण द्विवेदी, बाबू शिवनन्दन खह्दाय, पंडित छोट्राम त्रिपाठी, 
पंडित बिहारीलाल चोबे, पंडित बलदेवराम झा, बाबू साहब प्रसाद सिंह, बाबू गोकर्ण 


_ श्िंह आदि प्रशुख थे। इन विद्वान साहित्यिकों को प्रोत्साहन देनेवाले तथा मार्ग प्रदर्शित 


करनेवाले साहित्य-महारथी थे--महाराजकुमार बाबू रामदीन सिंह, पंडित केशवराम 
भट्ट, पंडित अम्बिकादत व्यास, पंडित चन्द्रशेबरघर मिश्र, पंडित विजयानन्द त्रिपाठी 
अ्रीकवि! आदि। उधर राजा-महाराजाओं द्वारा भी हिन्दी की पन्पती हुई बेलि खौंची 
जा रही थी । बेतिया, हथुआ, मामा, दरभंगा, नरहन, श्रीनगर, बनेली, टेकारी, शिवहर, 
गिद्धौर, डुमराँव, जगदीशपुर, सूथपुरा आदि पुरानी रियासरतों के द्रबार में अनेक कवि 
अश्रित एवं सम्मानित ह!कर साहित्यसष्टि ऋर रहे थे। इन प्रतिष्ठित रियास॒तों के राजा 
और इनसे सम्बद्ध छुटसमैया रईस स्वयं भी बड़े सिद्धईस्त कवि थे, जिन्होंने संग्रहणीय 
साहित्य का निर्माण कर हिन्दी की अशेष गौरवबृद्धि की। डुमराँव के पंडित नकछेदी 
तिवारी “अजान” कवि ने कई कविता-संग्रह प्रकाशित कर लुप्तप्राय साहित्य का उद्धार 
किया । बाबू रामदीन सिंह ने 'बिहारद्पंण” लिखकर ओर भारतेन्दुज्ी तथा पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र की रचनाएं प्रकाशित कर साहित्य के उन्‍नयन का बड़ा ठोख काम 
किया | इन्होंने तो “हरिश्चन्द्रकल?, ब्राह्मण”, “ज्षत्रिय-पत्रिक्ा! आदि मासिक साहित्य के 
प्रकाशन से भी हिन्दी की प्रगति को उत्त ज़ना दी | इन्हीं की प्र रणा और पंडित केशवराम 
भट्ट, बाबू विश्वेश्वर सिंह, बाबू गोविन्द्वरण आदि के सहयोग स्रे सरकारी कचहरियों 
में फारसखो-लिपि की जगह पर केथी-लिपि का प्रवेश हुआ--यद्यपि भाषा फारसी-मिश्रित 
उदू ही रही | यह नागरी-लिपि के हक में अच्छा ही हुआ; क्‍योंकि केथी तो उसी का 
एक विक्ृत रूप है। केथी ने खुद खाई में खपकर नागरी के लिए सुगम राह बनाई। 

... उस समय स्व॒तन्न्र कवि-समाजों और नाटक-मण्डलियों तथा ग्रामीण गोष्ठियों 
से भी हिन्दी को बढ़ा उत्तं जन मिल्ा। महाराष्ट्र के हिन्दी-प्र मी विद्वान्‌ पंडित दामोद्र 


'शाब्त्री सप्रे ने सन्‌ १८७६ इ० में एक नाटक-मंडली पटना में स्थापित कौो। वे भारतेन्दुजी 

. को नाटक-मण्डल्ी में योग दे चुके थे। उक्त मंडक्षी में उनके सिवा पंडित केशवराम भट्ट, 
पंडित खाधोराम भट्ट, बाबू शिवसरन लाल ( डुमराँव-राज के मेनेजर ), आरा के बाबू 
श्यामलानन्द वकील आदि सम्मिलित थे | देखादेखो अन्य नगरों ओर रजबाड़ों में भो 

... नाटकाभिनय का क्रम चला | इससे हिन्दी का प्रचार और अनुराग बढ़ता गया। ठौर-ठौर - 
... के कविसमाज़ अधिकतर समस्यापूर्ति के अइ थे। उनकी पूर्तियाँ थुक्तप्रान्‍्त और पंजाब 
.. तर्क के कविसमाजों में जाया करती थीं। यहाँ के कुछ सेलानी कवि भी वहाँ जाकर कविता- 
पाठ करते थे। सकत्ा-( शाहाबाद )-निवाख्री बाबू भगवतीचरण ने, सन्‌ १८४६७ ३० में, 

. एक कवि-समाज़ बॉकीपुर में कुछ हिन्दीत मी काल़ेज्ञ-ब्वात्रों के सहयोग से स्थापित की थी, 


84५) 
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जिसके सभापति श्री १०८ बाबा सुमेर सिंह ज्ञी थे। समस्यापूर्तियाँ प्रतिमास प्रकाशित भो 
होती थीं। उश्च मासिक संग्रह में प्रकाशनाथ अन्य प्रान्तों के कवि भी अपनी पूत्तियाँ 
भेजा करते थे। दाऊदनगर ( गया ) के बाबू जवाहरलालजी भारतेन्दु दरिश्चन्द्र के कबि- 
समाज में सम्मिलित होने के लिए नियमित रूप से काशी पहुँचा करते थे। कई प्रमुख 
कवि-खमाजों को पंडित अम्बिकादत्त व्यास से पयाप्त प्रोत्सहन मित्ना और कुछ रजवाड़ों 
से सहारा भी | ग्रामीण गोष्टठियों में विशेषत: अन्य कवियों की कविताओं 
करता था। वे केवल मनोरंजन के अखाड़े के रूप में काम करती थीं। फिर भी उनसे 
हिन्दी का हित-साधन ही होता था। यों तो शहर के मुहल्ले-मुहस्ले और देहात के 
गाँव-गाँव में रामायणी क्षोगों की जमात भी थी, जिसमें (रामचरितमानस'” का अ्रथ 
सुनने के लिए बहुत-से लोग रोज शाम को जुटते थे। रामायणी कथक्‍्कड़ों की विचित्र 
सूक तुलसीदास की प्रतिभा के अनोखे चमत्कार प्रकट कर लोगों को खूब आकृष्ट और 
चकित करती थी । प्रेमसागर, सुखसागर, योगवासिष्ठ, वेताज्ञ-पचीसी, सिंद्याप्तन-बत्तीसी, 
त्रवा-मैना आदि को भी लोग एकत्र होकर पढ़ा-सुना करते थे। धार्मिक विचार से अथवा 
मनोविनोद की दृष्टि से हिन्दी सवत्र हो जनता द्वारा अपनाइ जाती थी। सरकार के घर 
में हिन्दी का भले ही यथोचित मान न था, पर जनता के अन्द्र उसकी पूछ और घाक 
हर तरफ थी | किन्तु, अब, आ्राज तो सरकार के घर में भी हिन्दी का मान होने क्षगा 
है और जनता के अन्दर भी हिन्दी का अनुराग क्रमश: वृद्धिह्नत द्ोता जा रहा है 
साहित्यिक उत्सवों ओर हिन्दी-संस्थाओं की स्थापना के आयोजन नगरों के सिवा गाँवों. 
में भो होने लगे हैं, जिससे हिन्दी का भविष्य उज्ज्बलतम प्रतीत होता है क्‍ 
हाँ, तो अतीत की सावेजनिक संध्याओं और संगठित सभाओं ने भी हिन्दी 
की उन्नति में बड़ी सहायता पहुँचाई | आयसमाज का आन्दोज्ञन हिन्दी के लिए बढ़ा 
उपकारी सिद्ध हुआ। भाय-समाजी डंके की बुलन्द आवाज नगर-नगर में गूंज उठी 
सनातन-धर-सभाएं चोंककर जाग उठीं। धामिक शाख्रा्थ का दौर दौरा शुरू हुआ 
पंडित अम्बिकादत्त व्यास यहाँ सनातन घम्म के मुख्य प्रन्‍्ठपोपक थे। बिह्ार-भर क, दौरा 
करके उन्होंने जो विद्वत्तापूणं भाषण किये, उनसे जनता बहुत प्रभावित हुई। उनके 
युक्तियुक्त व्याख्यानों से हिन्दी की भी सत्ता-म्रहत्ता स्थापित होती गई। बिह्दार के प्रत्येक 











ह छोटे बड़े सगर मे कितने ही धअच्छे व्याख्याता निकल ध्यये ज्ञिनमें ब्राह्मण पंडितों फ्े | 


अतिरिक्त अन्य वर्णों के विद्वान भी थे, और जिनमें कई वक्ता तो बड़े प्रभावशाक्षी ढंग 


से झोजस्वी हिन्दी बोलने में यशरवी हुए। जन-समाज में आय-समाज और सनातन*« 


धम को खण्डन-मण्डनात्मक पुस्तकें खूब पढ़ी जाने क्षगीं। इसी हलचक्ष की धूम मचाने... 
के लिए कुछ सामयिक पत्र भी निकले, जो हिन्दी की लोकप्रियता घढ़ाने में बड़े हितकर 


.. सिद्ध हुए सभा-प्रम्मेज्ञनों की उपयोगिता जनता अनुभव करने ज्ञगी । मुख्य-मुख्य स्थानों 
... में हिन्दी-सम्बन्धिनी संस्थाएं खुलने क्षगीं, जिनके साथ पुस्तकालय और वाचनालय भी... 
... चढने कंगे। बहुत-स्री पुरानी ऐसी संस्थाए अब अस्तित्वदीन हो गई' जो हिन्दी को जड़... 
.. ज़माने में अपने को खपाने के लिए ह्वी पेदा हुई थीं। भागलपुर की हिन्दी-सप्रा ने रामायण... 
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ह क्‍ ः श्रीशुकदैव सिंई 8 द द द ४५१ 
परौत्षा द्वारा विद्यार्थियों ओर जनता में हिन्दी का खासा प्रचार किया था। पटवा के 


खड़ा विज्ञास प्रंस के सिवा भागलपुर के बिहार एच्लिल्ष प्रस, गया के लक्ष्मी प्रस, छुपरा 


के तारद प्रेस, मुन्नप्फरपुर के बोस प्रेस, दरभंगा के सुदशन प्रेस आदि के द्वारा भी हिन्दी 
की उपयोगी सेवा हुई। इन संस्थाओं से जो साहित्यिक पुस्तकें और पत्र पतन्रिकाएं 
प्रकाशित हुई', उनसे हिन्दी की पूजी खूब बढ़ी। शिक्षा, कमला, लक्ष्मी, मनोर॑जन, 

त्ययुग, गुहस्थ, नारद; तिरहुत-समाचार, सिथिल्ञामिहिर आदि पत्र-पत्रिकाओं ने --जिनमें 


 ध््रन्त के चार आजतक जीवित ह--द्वितीय उत्थानकाल्न में वही काम किया जो प्रथम 


उत्थानकाल में बविद्दारबन्धु, दरिश्चन्द्रकला, सारन-सरोज आदि ने किया था। उसी 
आझादि-युग में हसनअक्नली साहब के “मोतीचूर!, राय सोहनलाल के “हिन्दी-गन्नट! 
अध्यापक बद्रीनाथ के 'विद्याविनोद” आदि पन्नों ने हिन्दी को अग्रसर किया था। उसी 
आदिम युग के पत्रों में भाषा-प्रकाश/ ( १८८३ इ० ), 'द्विजपतन्नरिका? ( १४६० ३० ); 
चम्पारन-हितकारी ओर चम्पारनचन्द्रिका, हरिश्चन्द्रकोमुदी ( जमोर, गया ), उपन्यास- 
कुसुमाज्ञलि (गया ), खबहितैषी ( देनिक, पटना) आदि के नाम उल्लेखनीय हें। 


उस्र युग में ये सब पत्र एक-एक संस्था के रूप में हिन्दी के प्रगति-पथ को भ्रशस्त कर रहे थे। 
. बिहार में हिन्दी की बेगवती धारा प्रवाहित करके विध्न-बाधाओं के बीहड़ रास्ते 

को साफ करनेवाली सबसे सजीव संस्था “नागरी-प्रचारिणी सभा? आरा नगर में, बीखवीं 

सदी के प्रथम वष ( १६०१ इ०) में, स्थापित हुइ। स्वनामधन्य पंडित सकलनारायण 


शा काव्य-व्याकरणु-सांख्यतीथ (अब महामहोपाध्याय ) के अविश्रान्त उद्योग से इस 
सभा की प्राणप्रतिष्ठा हुह। आरा के तीन अग्नवाल-कुल-भूषण रईसॉ----बाबू रामकृष्ण 
दास, बाबू जयबहादुर ओर बाबू जेनेन्द्रकिशोर-ने पंडितजी के साथ मिलकर सभा 
को अमरत्व प्रदान किया । बाबू रामऋष्ण दा खजी ने सभा को अपना एक सकान अर्पित 


कर दिया, जिससे आज तह आर्थिक आय दो रही है। बाबू जयबहादुर ने संस्था की 
आर्थिक स्थिति को सन्‍्तोषजनक बनाने में तन-मन-घन् से सहायता की। बाबु जेनेन्द्र- 


किशोर ने काफी रुपये खच कर एक नाटक-मण्डली चल्लाइई, जिसके लिए धसत्य हरिश्च 


. झ्ादि कई नाटक स्वयं लिखकर नगर में हिन्दी की विज्ञयवेजयन्ती फहरा दी ये सज्जन 
. बढ़े प्रतिभाशाली लेखक, कवि और नाटककार थे। इनकी साहित्य-सेवा से सभा का भी 


गौरव बढ़ा। इन चारों हिन्दी-हितेषियों के अहर्निश प्रयत्न से सभा भारत-प्रसिद्ध हिन्दी 


संस्था हो गई | निरन्तर आन्दोज्षन करके सभा ने सरकारी कचहरियों में हिन्दी और 


नागरी का प्रवेश कराया, कई स्वतन्त्र देशी रियास्रतों में नागराक्षर का प्रयोग कराया 
विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा में हिन्दी को स्वृतन्त्र स्थान दिलाने का आन्दोलन किया; 
ओर द्विन्दी-नागरी के विरोधियों को शान्त करने में विविध प्रकार से सभा यत्नशील 


रही। चिल्नहरी-( शाहाबाद )--निवास्री प्रोफेसर उमापतिदत्त शमों और उक्त पंडित 


 सकलनारायणजी ने ही सबसे पहले अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना 


का प्रस्ताव सभा के द्वारा हिन्दी-जगंत्‌ के सामने उपस्थित किया था, जिसको काय-रूप _ 
में परिणत करने के लिए सभा चेष्ट कर ही रही थी कि प्रोफेसर शर्मो के आकत्सिक 


0... न दर्जन झड़ हे परमनकाा जूक पनननराणह 2 हक | हे कहकोए "कह 
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8५४ धौराजैय्-भमभिनगव्दु-प्रस्थ 


निधन से घोर विध्न आ। पड़ा और दूसरे ही साल काशीनागरीप्रचारिणी सभा के जीवन- 
सर्वस्व बाबू श्यामसु-द्र दासजी ने सम्मे्ञन का श्रीगणेशाधिवेशन बनारस में ही कर 
डाला | काशी की सभा के साथ आरा की इस सभा का सदेव सदभावपूर्ण सहयेग बना 
रहा और समान ददहेश्य की सिद्धि में दोनों ने आन्तरिक घनिष्ठता के साथ काम किया । 
निस्सन्देह परिडत सकलनारायणजी का आदर्श व्यक्तित्व, प्रखर पारिडत्य और ओजस्वी 


वक्‍तृत्वकौशल बिहार में हिन्दी को अम्रत पिल्लाने में समथ हुआ। हिन्दी के सुप्रप्िद्ध * 


उपन्यासकार बाबू ब्रजनन्द्न सहाय सभा के प्रधान सन्‍्त्री जो | कि से लगभग बीस 
पुस्तकें प्रकाशित हुई , जिनमें हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाश, मेथिल्षन कोकिल विद्यापति, 
मेगास्थनीज की भारत-यात्रा, सिक्‍्ख गुरुओं की जीवनी, नवरस” आदि ग्रन्थ बहुत 
ल्लोकप्रिय हुए। सभा की मासिक 'साहित्य-पत्रिका? भरी असहयोगारम्भ के पूव तक 
चलती रही | सभा का निजी स्वतन्त्र भवन बनने के बाद सहाकवि 'हरिभोध” को सभा 
द्वारा एक सुन्दर अभिनन्‍्द्नप्रन्थ अर्पित किया गया; यह प्रन्थापंण देशपूृज्य राजेन्द्र बाबू 
के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। आज सौभाग्यवश वह्दी सभा उन्हों लोकधन्य 
महापुरुष को यद्द अन्थ भेंट कर रही है। 

उन दिलों हिन्द्री-सम्बन्धिनी संस्थाएं बिहार के नगर-नगर में कायम हो गई। 
महात्मा गान्धी के राष्ट्र आन्दोलन के लिए उन्हीं संस्थाओं ने शक्तिसंचय किया था। 





अखबारों ने ही ठेठ देहात तक काँग्रेस का सन्देश पहुँचाया, जिनमें देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद 


द्वारा सम्पादित एवं संचालित साप्ताहिक देश” का नाम सर्वोपरि है। उक्त संस्थाझों के. 


द्वारा ही जनता में पन्नों और पुस्तकों का प्रवेश एवं प्रसार हुआ जिससे श्रान्त में राष्ट्रीय 
भावना फेली | मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खतन्नी ने पहले-पहल खड़ी बोली में 
कविता रचने का जो श्रान्दोत़्न चलाया था, उसे आचाय द्विबेदीजी की “सरस्वती! का 
. आशोीबाद मिल्ष चुका था, जिससे खड़ी बोली की कविताधों के द्वारा देशभक्ति और खमाज- 
सुधार के भाव जनता में फेलने लगे थे। बिद्दार के कवियों और लेखकों ने युक्तप्र:न्त के 
प्रताप), अभ्युद्य', “'कमंयोगी? आदि राष्ट्रीय साप्ताहिकों में खड़ी बोली की अपनी रचना ों 
से उमंग भरकर देश को उद्बुद्ध करने में सोत्साह परिश्रम किया । जैसे भारतेन्दु-युग 





में बाबू शिवनन्दन सहाय, पंडित भुवनेश्वर मिश्र, हे राजा राजराजेश्वरी प्रसाद्‌ सिंह _ 


_( सूयपुरा ) आदि की ख्याति हुई वैसे ही ड्विवेदी-युग में हास्यरसावतार जगस्नाथप्रसाद्‌ 
चतुवेदी, महामहोपाध्याय रामावतार शमो, बाबू काशीप्रसाव्‌ जायसवाल, पंडित जनाद॑न 
मा जनसीदन?, प्रोफेघर अक्षयवट मिश्र “(विप्रचन्द्‌र, पं डित रामद्हिन मिश्र, बाबू ज्त्नन्‍्दन 
... सहाय, प्रोफेसर राधाकृष्णु ऊ्ा, परिडत इंश्वरीप्रसाद शर्मा, परिडत जीवानन्द शर्मा, 

.. श्री पीर भझुहम्मद सूनिस, श्री पारसनाथ सिंह आदि की भी प्रसिद्धि हुईं। इन सब 
साहित्यकारों की सेवा से बिहार में द्विन्दी की स्थिति दृढ़ हुई और बाहर भी गौरव-गरिसा 











...._ बढ़ी हिवेदी-युग में दो प्रकाशन-संस्थाओं को सेवा से हिन्दी को बड़ा बल मिला- 
.. ० रासदुद्दिन मिश्र ते अपने प्रन्थमाला-का्योलय ( पटना ) से और बाबू रामलोबनशरण 











भौशुकदैव सिह द ह५ई 


बिहारी ने अपने पुस्तकभंडार (लहेरियासराय ).से अनेक झुन्दर साहित्यिक पुस्त हो 
प्रकाशित कर बिहार के प्रकाशन-व्यवसाय को तो आगे बढ़ाया ही, साहित्य-सृष्टि के लिए . 
साहित्यिकों को भी सहारा दिया। शरणज्ञी ने मासिक “बालक! और मिश्रज्ञी ने माशिक 
(किशोर! निकालकर बालकों ओर किशोरों को हिन्दी की ओर आक्ृष्ट किया। फिर 
श्रीरामवृक्ष बेनोपुरीजी ने युवंकः निकालकर युवकों में क्रान्ति की ज्वाला धधकाने का 
प्रयत्न किया | इस युग के उत्तराद्ध में चारों ओर हिन्दी की तुती बोलने लगी। यह 
भारतीय जागरण का युग था, बिहार कैसे अछूता रहता ! चम्पारन में महात्मा गांधी का 
चरणरपश पाते ही बिहार की भूमि पुल्नकित हो उठी, उसकी चेतना जगी, उसकी वाणी 


. मुखर हुई, उसके कंठस्व॒र में अन्तरात्मा की ध्वनि गूँजने लगी। यही राष्ट्रीय सुप्रभात 


बिहार में हिन्दी के सूर्योदय का कारण हुआ। नवचेतन-युग-सरोवर में जो कमनीय कमल 
खिला वही हे बिंहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, जिसका सूत्रपात मुजफ्फरपुर की 
नवयुवक-समिति के उत्साही और अध्यवस्तायी सदस्यों ने दरिहरक्षेत्र में किया था। इस 
सम्मेलन के जन्मदाताओं में स्वर्गीय रामधारी प्रखाद, स्व० राघवप्रसाद सिंह, स्व० 
वैयनाथप्रसाद सिंह रईस, पं० मथुराप्रसाद दीक्षित, श्रीललितकुमारं सिंह “त्टवर” 
श्रीरामवृज्ष बेनीपुरी आदि प्रमुख हैं। दीक्षितजी पुराने पत्रकार हैं और अब तो बस 
सम्मेलन की ही सेवा में दत्तचित्त हैं| नटवरजी कुशल्न भ्भिनेता और कवि हैं । बेतीपुरीजी 
ही अब सम्मेलन के प्रधान मंत्री हैँ। इसी सम्मेज्षन ने बिहार में हिन्दी को सर्वश्रिय 
बनाया । पटना में सम्मेलन-भवन पंडित छबिनाथ पाण्डेय (भूतपूव प्रधान मम्त्री ) के 
प्रयत्न से बना, जो अब पविहार-भर के हिन्दी-सम्बन्धी काय -कल्लाप का केन्द्रस्थ् हो 
रहा है। बिहार के पूर्वी जिलों और छोट!नागपुर-खण्ड में सम्मेलन ने हिन्दी-प्रचार के 
लिए प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। अभी तक सम्मेलन विशेषतः प्रचारकार्थ' पर ही जोर देता 
रहा है | अब वह प्रंथप्रकाशन अथवा साहित्य-निर्माण का भी आयोजन कर रहा है। बिहार 


के वत्त मान शिक्षासन्त्री .साननीय आचाय बद्रीनाथ वो की स्वाभाविक खहानुभूति 
से उसका क्रमशः विकास होता जा रहा है। उसको बेतिया-राज्य से भी रवर्गीय 
महाराज नवलकिशोर सिंह की स्टृति में एक निधि मिली है, जिससे प्रतिवषष बविहास्के 
किसी अ्रष्ठ साहित्यकार को दो हजार रुपये का पारितोषिक दिया ज|।यगा। आशा है 
कि इस साहित्यिक पुरस्कार से हिन्दी की अनुदिन बृद्धि होगी 


अब तो बिद्दार में हिन्दी की चौमुखी उन्नति होने लगी है। प्रकाशक नये बढ़ रहे 
हैं| प्रेस नये खुल रहे हैं। अखबार नये निकल रहे हैं। हिन्दी-परिषद्‌ और हिन्दी-संघ 
..._ बल रहे हैं। पुश्तकालयों और वाचनालयों के जाल बिछ रहे हैं। ज्िला-साहित्य-सस्मेशनों... 
. के सफलंन्ञधिवेशन हो रहे हैं। रेडियो-केन्द्र खुलने ओर राज-भाषा घोषित होने से हिन्दी 
की व्यापकता दिन-द्न बढ़ती जा रददी दै। बिहार में वत्त मन उन्‍नत दशा को पहुँचकर 
हिन्दी अपना भावी ल्द्य स्थिर करती-सी जान पड़ती है और लक्षणों से प्रतीत होता है. 
कि उसके आशालोकित भविष्य में उज्ज्वल सम्भावनाएँ गर्भित हैं। का] 











कम 


४५४ क्षीराजेर्दर-भ भसिननदुन ग्रन्थ 


आज जो यह आशा के अभिनव आलज्लोक से पूण हिन्दी का भविष्य बिहार में 
दीख रहा है, उसका आवाहन करनेवाले साहित्यस्लेवियों में ऐसे-ऐसे कवि, कथाकार, 
पत्रकार, निबंधकार, नाटककार, आलोचक, अध्यापक आदि हैं, जिनकी विमक्ञ कीत्ति 
विद्दार की विस्तृत सीमा को भी लाँच गई है, भोर वे हिन्दी-संस्तार में भी लब्धप्रतिष्ठ 
माने जाते हैं। मनोरंजन”, “वियोगी”, 'द्विज', “दिनकरः, “प्रभात', 'केरव”, आरसी', 
'केसरीः, 'नेपालीग, अरुण”, 'किशोर!, 'मुकुर',, श्रीज्ानकीवल्लस शास्त्री, श्रीजय- 
किशोरनारायण सिंह, श्री रामदयाल पाण्डेय आदि कवियों की प्रतिभा का चमत्कार देखकर 
कौन ऐसा सहूदय है, जो बिहार में हिन्दी की दशा का अनुमान न कर सके ? कथाकारों 
में बाबू ब्रजनन्दन सहाय, राजा राधिकारमणप्रसाद्‌ सिंह, श्री जनादनप्रसाद मा 'द्विजा, 








श्रीरामवृत्त बेनीपुरी, श्री अनूपल्ञाज् मण्डल, श्री राधाकृष्ण, श्री लच्सीकान्त सा, प्रिन्सिपत् 


विश्वमोहनकुमार सिंह, श्री राधाकृष्ण प्रसाद आदि के नाम जग-जाहिर हैं। पत्रकारों में 
श्री देवश्रत शास्री और श्रीत्रजशंकर वर्मा ने क्रमश: 'नवशक्ति' और योगी” साप्ताहिक को 
स्थायी बनाकर पत्रों के लिए मरुस्थल कह्दे जानंवाले बिहार को उबरा-शक्षि-सम्पन्न करके 
दिखा दिया। आज आधा दज्जन देनिक और साप्ताहिक भी बिद्दार में हिन्दी का पत्त पुष्ट 
कर रहे हैं। निबन्धकारों में श्रेलद्मीनारायण सिंह 'सुधांश', श्रीजानशीवल्लम शास्त्री, 
प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र, प्रोफेसर रामखेलावन पाण्डेय, श्री जयकिशोरनारायण सि 
श्री नलिनविलोचन शो, पं० हंसकुमार तिवारी, प्रो० शिवनन्द्न प्रसाद्‌ आदि केवल बिहार 








सिंह, 


हे के 


में दी नहीं, हिन्दी के साहित्यजगत्‌ में भी अपनी साख जमा चुके हैं। नाटककारों में... 


श्रीबेनीपुरीजी एकमात्र “अम्बपाली? लिखकर ही चमक उठे हैं। आलोचकों में नलिन- 
विज्ञोचनजी ओर रामखेलावनजी, सम्पादकों में पंडित ननन्‍्द्किशोर तिवारी और प्रो० 
शिवपूजनसहाय, वक्ताओं में प्रिन्सिपल 'द्विज! ज्ञी और प्रो० जगन्नाथप्रस्ताद मिश्रजी,साहित्य 
के शास्त्रीय प्रन्थ और सिद्धान्त-प्रन्थ लिश्लनेवालों में प॑ं० रामदृद्दिन मिश्रजी और 'सुधांशु 
जी तथा मह्यापंडित राहुक्नजी, वेज्ञानिक विषय के लेखकों में प्रोफेतर फूल्देवसहाय वो 
और प्रो० लक्षितकुमार सिंह, दाशनिक लेखकों में प्रो० हरिमोहन मा भौर डा० धर्मेन्द्र 
ब्रह्मत्रारी शास्त्री, आध्यात्मिक विचार के लेखकों में प्रिन्सिपल् सुबनेश्व एनाथ मिश्र माधव? 
ओर श्री साँवलियाबिहारीलाल वर्मा, यात्रा-वृत्तान्त-लेखकों में डाक्टर सत्यनारायण ओर 
प्रिन्सिपल्ष मनोरंजन तथा श्रीशिवनंदनसहाय--ये सब साहित्यकार अपने-अपने विषय 
के मम॑ज्ञ एवं विशेषज्ञ हैं और इनकी सेवाएं” बिहार की गौरवबृद्धि में सहायक हो रही हैं। 

. जिन संस्थाओं और साहित्यिकों की चर्चा अबतक हो चुकी है, उनके अतिरिक्त 
भी अनेकानेक ऐसे हैं जिनके उल्लेखनीय कार्यों का दिग्दर्शन कराया ज्ञाना अत्यावश्यक 
हे; पर अनावश्यक विस्तार के भय से हम इतना ही खिखकर आशा करते हैं कि पाठकों 











हे को बिहार में हिन्दी की दशा का संक्षेपत ज्ञान हो गया होगा। जहाँ देवघर-विद्यापीठ- 
.. जैसे साहित्य-विद्यालय और सुहद-संघ ( मुजफ्फरपुर ) के समान सजग साहित्यकेन्द्र . 


सदेव हिन्दी के कल्याण में तत्पर हैं, जहाँ कालेजों की उच्च कक्षाओं में हिन्दी-साहित्य का 


४; 


.. विवेचनात्मक अध्ययन-अध्य|पन जारी है, जहाँ देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र अ्रसादू-जेसे 


मय जा जमा कलर कली का  सक आ-> न अप 








* द माननीय श्रीजगलाल चौधरी द झ्ष५ 


 आत्मकथाकार ओर पं० श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार-जेसे पत्रकार हैं, जहाँ साहित्यिक 
समारोहों का ताँता कभी टूटता नहीं, जहाँ पुस्तकों और पत्रिकाओं की खपत सवपेक्षा 
| .. अधिक होती है, जहाँ साहित्यिक समृद्धि के लिए अहोरात्र चिन्तन और प्रयास होने लग 
४ गया है, जहाँ हिन्दी-साहित्य के अभावों की पूर्ति के निमित्त सरकार और जनता के 
। मस्तिष्क के साँचे में कई तरह की योजनाएं ढलती रहती हैं, वहाँ निराशा का कोई कारण 
नदौं--वहाँ हिन्दी की दशा के उन्नत होने में किसी समझदार को सनन्‍्देह न होना चाहिए। 


बफ 





ह जेन्द्र राजेन्द्र 


माननीय भ्री जगलाल चौधरी 


“ददेशरत्न' का सारा जीवन भारतीय समाज के विक्रास का जीवित इतिहास है। 
' ..._ देश, काल और परिस्थिति का प्रभाव प्राय: सभी मनुष्यों पर पड़ता है। मनुष्य की 
; भावनाओं, कामनाओं ओर कल्पनाओं पर इनकी छाप पड़े बिना नहीं रहती । फलत: 
उनके प्रयास, आचरण ओर शक्ति इनके बन्धनों से मुक्त नहीं रह पाते। फिर भी, प्रत्येक 
युग में, कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो देश-काल और परित्थिति पर ही प्रभाव डालते 
हें--युग जिनसे प्रेरण। लेता है--इतिहास्न को जिनसे नई दिशा मिलती है--और विकास- 
पथ को जिनसे नई रोशनी । मलुजेन्द्र राजेन्द्र ऐसे ही युग-स्रष्टाओं में से हैं, जिन्होंने 
भारतीय हृदय में नई वेदना पेदा की--युग को नया कंठ दिया, नई .जिह्ा दी, और दिया 
कंठ को नया स्वर--जिह्दा को नये शब्द । नर-ना रियों को नये लद्ष्य की ओर इंगित किया 
इन्होंने-ओर खुद आगे बढ़ते रहे पथ-प्रशरत करने--एक निपुण नायक की नाई--एक 
 खच्चे सेवक के समान। ३ ० 0 का हा 
.. अगर आप भारत के विकास--इतिहास का अध्यबन करते समय इखपर ध्यात 
दें, तो आपको पता लगेगा कि परिस्थिति को प्रभावित करने में, इतिहास को नये साँचे 
में ढालने में, या यों कहिए कि विकासोन्मुख राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने में इनका बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। यही कारण है कि सन्‌ १६३२ से ही सारे राष्ट्र ने इनकी इस योग्यता _ 
को कबूल किया है। ये जेल में थे, फिर भी 'पुरी-काँम्तस के लिए ये ही “राष्ट्रपति? 
चुने गये | यद्यपि न अधिवेशन हो पाया और न वाह्य रूप. से ये राष्ट्रपति ही हो पाये। 
किन्तु ये तो भारतीय जनता के द्वारा निवोचित, कम-से-कम उनके हृदय में, “राष्ट्रपति? 
थे ही । इसके बाद भी ये तीन-तीन बार राष्ट्रपति हुए। परिडत जवाहरलाक्न नेहरू को 
. छोड़कर और किसी भी नेता को यह गौरव श्राप्त नहीं कि उसे राष्ट्र तीन-तीन बार-- 
. नहीं, चार बार--अपना सरताज चुने--अपना भाग्य-विधाता बनाबे। और, अगर आप 
. कुछ बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जब-जब कॉँग्रेस-संस्था 
के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा होती रही है तथ-तब राष्ट्र की बागडोर--संख्था का 
शासन-सूत्र इनके द्वी द्वाथों में थमा दिया जाता है। एक शब्द में, ये बिपत्‌-त्राता का. 





















४०६ श्रीर[जेन्द्र-अ सिननन्‍्दुनअन्ध 


काम करते रहे हैं। क्‍यों ! इसीलिए कवि उलकनों के बीच निर्णय करनंचालों में, मतमेदों 
के बीच समन्वय करनेवालों में, कोई इनका सानी नहीों--ओऔर, इसीलिए कि ये परिस्थिति 
से नहीं डरते, डरती है परिस्थिति ही इनसे | ये वातावरण से प्रभावित नहीं होते, ये ही 
वातावरण को प्रभावित करते हैं। सच पूछिए तो काँग्रेस को ही बात नहीं, इनका 
उपयोग, सदा और सभी जगह, विषम परिस्थितियों पर काबू करने के लिए ही होता 
रहा है| जब ये भारतीय सरकार के एक मंत्री हुए, तो इनको भार-प्रहण करना पड़ा , 
उसी महकमे का, जिसके सामने देश का सबसे महत्त्वपूर्ण और विकट प्रश्न था--अथोत्‌ 
रोटी का प्रश्न | और, पुनः 'विधान-परिषद्‌? में विभिन्‍न विचार-धाराध्ों के साथ जूमने 
और उनका सुन्दर समन्वय करने का भार कौन ले ? यह भी इनके ही मत्थे पड़ा ! भगर 
हम इन्हें स्थिति-साध्य ( 505०07-70र्ण ) नेता कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं ण होगी। 
किन्तु, इनकी सफलता की कुछ्ली क्‍या है ? यही अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय है। 
ये साहस, खादृगी, विनम्रता, उदारता, दृढ़ता, लगन, घेये, संगठन और पढ़ुता के प्रतीक 
“बापू! के प्रियतम अलुयायियों में से हें। इनकी बुद्धि-प्रखख्ता खराहनीय है भोर 
लोक प्रियता अज्षुएण । “देश के किसी भी नेता को अपने प्रान्त में इस प्रकार सबमान्यता 
प्राप्त नहीं है .जिस प्रकार वेशरत्न को बिहार में |”? सचमुच “इनके पवित्र चरित्र और 
त्याग-देश के लिए गौरव की बातें हैं।” नेदत्व के ज्िीण जिन आचरणों की आवश्यकता 
होती है, वे सभी इनमें वतमान हैं| ये भारतीय विनम्र आचरण के सर्वोत्कृष्ट ओर ब्वलंत 
उदाहरण हैं। सच पूछिए तो “इनकी नम्रता दोष की सीमा तक पहुँच चुकी है; बापू 








के बाद ये ही सत्य और अहिंसा के दूत कद्दे ज्ञा सकते हैं. ।” ये नायक हं। नही, “भारतीय. 


कः 


ँच गई है। खान-पान, 
पहनन-ओदृन, रहन-सहत, बातचीत--प्भी से इनकी सादगी टपकती मिल्लेगी । इनसे 
बातें करने में एक अजीब आनन्द का अनुभव होता है। ये मघुर-मितभाषी, किन्तु 
विनोदप्रिय हैं । कभी-कभी ये साधारण-से साधारण त्लोगों से भी विनोद कर बैठते है। 
एक बार की बात है, नाव से ये गंगा पार कर रहे थे। एक दूसरी नाव पर ख्वाल्ले दूध में 
गंगा का पानी मिला रहे थे | देखकर इन्होंने कद्ा--“ये भेंस के दूध को गाय का दूध 
बना रहे हैँ । अपनी भी सेवा करते हैं और दूसरों की भी !” वहाँ से आने पर एक दिन 
सदाकत-आश्रम ( पटना ) के ग्वाला 'बिज्ञाधर! से विनोद्पू्ण स्व॒र में बोले--“क्या जी, 
तुम भी गाय का दूध बन/तते हो (?? 7 लि 
.. _ पएकाएक इन्हें देखने पर कोई भी आदमी यह नहीं कह सकेगा कि यही राजेन्द्र 
बाबू हैं। इस दिहाती “सादगी में छिपी अगाध विद्वता?--इस विनम्रता से लिपटी 


हृढ़ता को तबतक कोई नहीं पहचान पाता, जब तक वह कुशल सिपदरा के समान “करुणा 


संस्क्रति के उत्कृष्ट प्रतीक हैं ।” इनकी सादगी चरम सीमा तक पहँ 








. के उस दो अगाध सागरों? में डुबकी न त्लगावे | इसके बाद ही बह “इस न्घु में छिपे 
_ बाड़बः को देख पाता है, हा जो दासता और परवशता को जलाने के लिए विष्न-बाधाओं 
कते सागर में उतर जाता है, तो फिर इसका भी अन्तजंगत्‌ आश्ावित हुए विक्ष. 


















तजगतू आशज्मावित हुए वि 





. ्‌ ! 





अ . मसांननीय श्रीजगक्षाल्ष चौधरी द घ्रणछ 


नहीं रहता। इस काल-नेत्र की दो चिनगारियाँ भले ही वहाँ तक न पहुँच पावें, किन्तु 
इस ज्वाला का अनुभव तो वह करता ही है। क्‍ 


“भारत के एक सप्त-भाषा-विद्‌ सवश्रष्ठ शाखज्” और अमर महामानव बापू के 
अनन्य मित्र “राजेन्द्र की ज्वलन्त योग्यता और शुद्ध निष्कपदता भारत की अमुल्य 
निधि है ।”” और, इनके इन गुणों के सामने विरोधियों का भी मस्‍्तक बत हो ज्ञाता हे+- 
श्रद्धा से, प्र म॒ से ! द द 


... इनको जिन्दगी पर आप एक सरसरी नजर दौड़ाइए। आप प्रारम्भ से ही इनमें 
व्यागवृत्ति की प्रबन्नता देखेंगे, ओर यही है इनकी सारी सफलता ओर महत्ता की. अमोच 
कुछी | सन्‌ १६१० में ही महात्मा गोखले के भारत-सेवक-संघ में जाने की इनकी प्रबल 
इच्छा थी | किन्तु इसकी स्वाभाविक विनमश्नता ने इनको अपने बड़े भाई की इच्छा के 
विरुद्ध जाने से रोका | इस सिलसिले में इन्होंने अपने बड़े भाई को जो पन्न लिखा था, 
वह बड़ा ही मार्मिक और महत्त्वपूर्ण है। ओर, उस्र पत्र के दो-चार शब्द उद्धृत किये 
बिना राजेन्द्र बाबू की छोटी-से-छोटी जीवनी भी अधूरी ही समझी जायगी। डस पत्र में 
युवा राजेन्द्र के “सत्य, शिव और सुन्दर” उल्लास का हम सही प्रतिबिम्ब पाते हैं-- 
दासता की बेड़ी से जकड़ी भारत-माँ को मुक्त करनेवाले मानव का हृदय-चीत्कार उसमें 
स्पष्ट सुनाई पड़ता है। तौख करोड़ भारतीयों के ल्षिए अपने-आपके त्याग की याचना 
अपने बड़े भाई से करता हुआ यह मानव इस महान त्याग का श्रेय भी दान कर बैठता 
है--“आप मेरा त्याग करें-'मेरे लिए तो त्याग का कोई सवाज्ञ ही नहीं:*'आपके 
लिए तो त्याग का सवात्न है।” जिसकी सेवा में सरस्वती लीन हो ओर लक्ष्मी व्याकुल 
दौड़ती आ रही हो, उसके मुख से “गरोब आदमी करोड़पतियों से अधिक सनन्‍्तुष्ट रहते 
हैं, हसलोग गरीदों स्रे नफरत न करें?-...ये शब्द तबतक नहीं निकल छखकते जबतक वह 
एक महान्‌ त्यागी, आत्म-संयमी और योगी न हो | “इस्र संसार में धन, पद और सम्मान 
खब कुछ नश्वर हैं?--ये सचमुच कर्मयोगी संन्यात्री के ही शब्द हो सकते हैं। राजेन्द्र 
के सामने धन-कुबेरों का आदर्श नहीं, शक्तिशाज्षी शासकों का चित्र नहीं; उसके सामने 
. आदर्श है उन महापुरुषों का जो गरीब और पद्दलित हो रहे हैं। ओर, उनका यह 
आदर्श और उनकी यह भावना इस सुनहली उक्ति में कूक रही है--“संस्तार में सबसे 
महाय्‌ पुरुष “सबसे गरीब और शुरू में पददल्षित तथा दंडित” रहे हैं; लेकिन पद्दलित 
.. और दंडित करनेवाले धूल में मिज्ष गये हैं जब कि दुख भोगनेवाले ओर सजा पालेवाले 
. करोड़ों हृदयों में जीवित हें-अमर हैं।” सचमुच ये भारत के पद्द्लितों हे प्राण, 
. शोषितों और पी ड़ितों के आशा-गान तथा मूक मानव की विकल बेदना के प्रतीक है। 
... ये व्यक्ति, समाज या शासकों के सामने अपने विचारों को निर्भीकतापू्वक रखने- 
बालों में से हैं । प्रतिक्रियावादी विचार के विरुद्ध ये अपनी झावाज सदा बुलन्द करते रहे 
हैं, और प्रगति की ओर बढ़नेवालों में से हैं। आजादी की बड़ी लड़ाई के साथ-साथ ये... 
सदा छोटी-मोटी क्षड़ाई लड़ते रहे | ये रोज-मर की घटनाओं के प्रति सदा जागरूक रहे 





... हो, आप इस के 


हक शीराजेन्द्र-अभिननदनपन्ध 


हैं। प्रतिक्रियावादी पटना-युनिवर्खिटी-बिल्ल के विरुद्ध *६१६ में जो इन्होंने आवाज उठाई 
बह इसका द्योतक है। इस आवाज के फलस्वरूप अधिकारियों को उसमें आवश्यक परिवत॑न 
करना ही पड़ा | इनकी बहुम्रुखी प्रवृत्ति ओर पेनी सूक इन्हें सभी घटनाओं से आगाह 
ही नहीं रखती है, बल्कि उचित राय और प्रयत्न के लिए भी मजबूर करती है 
इनको संगठन-शक्ति का परिचय यों तो छात्र-जीवन-काल़् से ही समाज के सम्मुख 
_ था; पर सन्‌ १६३४ के प्लयंकर भूकम्प के बाद इन्होंने जिस विद्य त-बेग से पीड़ित-कोष- , 
संग्रह और अन्य सेवा-साधन-संग्रह किया तथा घन-जन का सुन्दर संगठन जिस तरह. 
किया, वह किसी भी राज्य-विरोधों मनुष्य के लिए सम्भव न था। इससे इनका अदम्य 
साहस, इनकी घोर श्रमशक्ति द्वी खारे राष्ट्र की आँखों में नहीं बस गइ, वरन्‌ इनकी 
बभौम लोकप्रियता का अन्दाज़ भी राष्ट्र को लगा | फक्षत: ये उसी साल राष्ट्रपति बनाये 
गये, और उस अवसर पर इनका ज्ो शानदार स्वागत बम्बइ-नगर में हुआ था, वह भारत 
के इतिहास में ही नहीं, वरन्‌ विश्व के इतिहास में अपना योग्य स्थान बे है 
सन्‌ १६१७ ई० के अमर चम्पारन-सत्याप्रह में इन्होंने जिस घेय और हृढता से 
काम लिया था, वह भारतीय सवातंत्रय-संप्राम का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। ये सचमुच 
“पृ? के सबक्ष अंग बन गये थे और इनके ही हृदय से बापू को बिद्दार के भमूल्य अन्तर- 
धन का पता क्ञगा था। बिद्दार बापू का प्यारा बन गया | रौलट-कानून तथा खिलाफत- 
आन्दोलन के समय से १६४२ की अमर ज्ञन-क्रान्ति तक, इनके अदृस्य उत्साह और इनकी 
अखंड स्वातंत््य-प्रियता तथा मानव-कल्याण की झसमर पिपासा की कहानी कद्दना एक 
बड़ी पुस्तक का विषय है, ज्ञिसका विस्तृत विवेचन यहाँ सम्भव नहीं | किन्तु, हम इतना 
तो कहेंगे ही कि सचमुच इन्होंने अपने पूर्तोक्त म्मर पत्र सें उल्लिखित शरीर-नश्वरता कौ 
भावना को जिस ह॒द तक बरता है, वह आत्म-पीड़न की सीमा तक पहुँच गई है। रोग- 
प्रतत शरीर से जन-कल्याणाथ इस प्रकार निममतापूवषक कास लेने का साहस एक 
कोमलतम मानव का कठोरतम संकल्प ही करता है। अगर सरल भाषा में इस्रे कहा जाय 
तो यह यों कहा जा सकता है कि शोपषित, पीड़ित और पद्‌ दलित मूक मानरवों के प्रति किये 
गये अत्याचारों का अन्त करने के लिए ये अपने ऊपर बराबर अत्याचार करते आये हैं, 
न मालूम प्रायश्रित्त-स्वरूप--एक सुखी, सम्पन्न और कुल्लीन वंश में पैदा होने के नाते ! पर 
मुझ-जैसा कोइ भी आदमी इनसे पूछ सकता है कि “यह आत्म-पीड़न क्‍या हिंसा नहीं ?? 
जीवन-कल्ा” के एक अमर कलाकार हैं। जिस प्रकार एक कल्ञाकार रंग, तवृत्िका 
ओर कागज की सहायता से अपने अन्तजंगत्‌ की सुन्दरता को वाह्मय जगतू में बिखेरकर 
विश्व-कल्याणार्थ अपनी सेवा भ्र्पित करता है, उसी प्रकार ये जीवन के सभी साधनों और 
सभी आकांक्षाओं तथा अरमानों का सुन्द्र-से-सुन्दर उपयोग कर बिश्व-कल्याणार्प 
.. अनुपम “जीवन-कला” उपस्थित करते हैं | हम अपने तन-मन-धन का सबसे सुन्दर उपयोग 
.. केसे कर सकते हैं ! यह कल्लाकार इसी कक्षा का निर्देश एवं निर्माण करता है। समय का 

















. और सम्पूर्ण जीवन का, विश्व-कल्याणाथ) सबसे सुन्दर और कक्ात्मक उपयोग केसे... 
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आर श्रीवीरेखनारायण फ ३७९ 
इनका हृद्थ-मुकुर इतना विशाल, स्थिर और निर्मल है कि समाज ओर व्यक्ति के 


मानस का सही प्रतिबिस्ब इसमें सदा पड़ता रहता है। आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ 


दोषों इसमें प्रतिबिम्बित हुए बिना नहीं रहेंगी | सामाजिक, राजनीतिक,आ्िक, सांरक्षतिक 
और बौद्धिक ज्वार-भाटे के चढ़ाव-उतार और उनके सार-परिणामों को आप इस अजीब 


खज्ञीव यंत्र पर सदा अक्लित या प्रतिलक्षित पायेंगे। अगर हम्न इन्हें भारतीय समाज का 


तापमान-मापक यंत्र ( “जीवन-मीटर! ) कहें, तो असंगत न होगा । 
अतः, जब आज भारत सेकड़ों वर्षों की दाखता से मुक्त हो करवट बदल रहा है 


भारतीय जीवन का नव-निर्माण हो रहा है; जन-जन में--कण-कण में--नया जोश है, 


नई भावना है, नई कल्पता है ; तब भला इस युग-द्रष्टा की, इस इतिहासस्रष्टा की, स्थिति- 
साध्य मानव की, समाज के “जीवन और विकाख के मीटर” की वर्ष-गाँठ मनाकर कौन 
भारतीय कुतकृत्य न होगा ! 
द “प्रति वर्ष मनाता रहे गाँठ 

भारत अ्रन्तर-उद्‌गार लिये ।” 

क्‍ ज़्य हिन्द | 
बिहार-सचिवालय, पटना | १७ | १०.। ४५ ] 





भारतीय संगीत ओर उसका भविष्य 
भ्रीवीरेच्द्रनारायण, बी० एस-सी० ; भागलपुर 


| संगीत के दो अंग हैं। एक तो 'स्वर!, या गाने-बजानेवालों की भाषा में 'सुर! 
ओर दूसरा “लय? । ध्वनि के बिना तो संगीत असम्भव ही है, लेकिन एक विशेष क्रम _ 
से ध्वनि प्रस्तुत की जाय, तभी संगीत की सृष्टि होती है, ओर समय की जो भी पाबन्दी 


_सानी जाती है उस्री का नाम “लय! है। चाहे किसी भी देश का संगीत क्‍यों न हो, इतनी _ 


बातों का होना अनिवाय है। स्वर-संघान एक विशेष क्रम से ही दोगा और समय की. 


कोई न कोई पाबन्दी रहेगी, जो गति का द्योतक होगी। 


हमारा भारतीय संगीत भी ऐसा ही है । हम एक-एक कर स्वर ओर लय को देखें। 


.. किसी भी आवाज को हम अपना प्रामाणिक स्वर, प्राथमिक स्वर मानकर चल सकते है 
. उस स्वर-विशेष का, वेज्ञानिक कम्पन-संख्या से, नामकरण करते हैं। दरअसल किसी भी... 
..._ ध्वनि के साथ, हवा या ध्वनि के माध्यम में, कम्पन पेदा होता है और हमारे कान के 
.. पढें से टकराकर हमें उसकी अनुभूति कराता है। प्रति क्षण उस्री कम्पन की संख्या... 
. स्रे हम प्रामाशिक रूप से स्वर का निदेश कर सकते ध है 


तो, हमने किसी विशेष कम्पन-संख्यावाले स्वर को अपना आ्राथमसिक स्वर सान 


| द लिया। मान लीजिए, उस स्वर की कम्पन-संख्या क! हे । जिस स्वर की कम्पन-संख्या 








४६० भीराजेग्-लन्य मिनादुन॑-प्रध् 


उसकी दठुगुनी होगी, यानी '२%' होगी, वह पहले स्वर के साथ मिज्ञा होगा और दोनों को 
साथ निकालने पर बड़ा मधुर मालूम होगा। हमःरी भारतीय संगीत-पद्धति के अनुसार 
इन रवरों के इस दायरे को 'सप्तक' कहते हैं। भारतीय संगीत-पद्धति के अनुसार एक 
सप्तक के अन्दर प्राथमिक स्वर को लेकर सात 'सुर? रखे गये हैं। इन स्थरों के नाम क्रम 
से हें--घडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पद्चम, पवत और तिषाद। पंचम की कम्पन- 
संख्या प्राथमिक स्वर की कम्पन-संख्या से डेढगुनी है | किन्तु इतने ही स्वरों पर हमारा 
संगीत निर्भर नहीं | पघडज और पंचम हमारे यहाँ स्थायी स्वर माने जाते है। अन्य स्वरों 
का विकृत रूप भी आम तोर से काम सें ज्ञाया जाता है। इन सात स्वरों में किन्हों दो 
बीच की जगहों का निर्देशन हमारे यहाँ श्र तियों द्वारा किया गया है 

स्व॒रों के क्रमानुसार मेल से राग-रागिनियों की उत्पत्ति है। प्राथरि 
कम्पन-संख्या के हिसाव से, अगर हम ऊपर की ओर बढ़े' तो उसे आरोह' मोर नीचे 
की ओर आवें तो “अवरोह” कहद्दते दँ।इन स्वरों के मेल से राग-रागिनियों के निमोण 
में स्वर की प्रधानता का भी खयाल रखा गया है। जो स्वर किसी विशेष राग या रागिनी 
में प्रधान होता है और जिस पर राग या रागिनी की रूप-रेखा मुख्यतया निभर रहती है 
वह उस राग-विशेष या शागिनी-विशेष का वादी स्वर! कहलाता है। प्रधानता में उसके 
बादका जो स्वर होता है, उसे “अनुवादी स्वर! कहते हैं। जिस स्वर को डिसी राग या 
रागिनी में नहीं लगाना चाहिए, उसे 'विवादी? कहते हैं। यानी स्व॒रों के खास डिज्ञाइन 
को राग या रागिनी कहते हैं और उनकी पहचान वादी, अलनुबादी भौर विवादीः? 
र्रों से होती है। 

स्वरों के हिसाब से राग-रागिनियाँ दूस ठाठों या थाटों में बाँटी गई हैं। हर ठाठ 
की राग-रागिनी में स्बरों की विशेष व्यवस्था होती है। जैसे, 'बिज्ञावज्! थाट की सभी 
राग-रागिनियों में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और “कल्याण” ठाठ की राग-रागिनियों में 
मध्यम का विकृत रूप यानो 'कड़ी मध्यम” व्यवहत होता है । किसी भी राग या रागिनी 
में कोई स्वर नहीं भी लग सकता है। ठाठों के नाम हैं-.-बिज्ञावज्, कल्याण. खमाच, 
भेरव, भेरवी, आसावरी, काफी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। राग-रागिनियों में ब्यवहृत 







































स्व॒रों की संख्या के आधार पर भी उनका विभाजन किया गया है। इस तरह, सभी राग- 


(गिनियाँ तीन जातियों के अन्द्र बाँटी गई हैं--सम्पूर्ण, पाडब और 

जाति की राग-रागिनी में स्रातों स्वर क़गते हैं, पाड़व-जातिवाल्ों में छः भ (: और ढू व- 

जातिवालों में पाँच। अगर किसी राग या रागिनी में आरोह में तो स्रातों स्वर, पर 

अवरोह में छ: या पाँच ही रवर त्गें, तो उसकी ज्ञाति होगी सम्पूर्ण-पादृव अथवा 

सम्पूर्ण-ओड़ व । द क्‍ 
अब, हम लय की ओर देखें। 'लयः--गारनों के समय की नाप है। इस 

गीत में कितना वक्त क्षगता है और उसकी गति किस तरह की है, इसका पता चलता 





रे जरिये, 


: है। हिन्दुस्तानी गाने का यह कायदा है कि गीत के शब्द (बोल ) को स्वर और खब में 


गाते हैं। लय की उत्पत्ति संस्कृत-छन्दों के वृत्त से हुई है। क्षय की चाल घढ़ी की सुई की 














ह .. श्रौवीरैखनाराषण हे 


तरह गोलाकार है | हम एक ध्ृत्त को जितने टुकड़ों में--मात्राओं में--बाँट दें, उतनी 
. भात्राएँ पूरी कर फिर उसी सौ ( रफ़्तार ) से वह चक्राकार गति में चलता रहता है। हम 
एक बृत्त को, समय के वृत्त को जितने टुकड़ों में बाँटते हैं. और जिस तरह उनकी व्यवस्था 
करते हैं उसी के द्वारा ताल का निधोरण होता है। लेकिन यह याद रखने की बात है हि 
हर ताल की मात्राओं का समय एक हो होता है। तिताले में सोलह मात्राएँ होती हैं. 
. और मपताले में दस। अगर एक मात्रा एक सेकंड की मान ली जाय, तो तिताले का 
एक वृत्त या आवृत्ति सोलह सेकंड की होगी और मपताले की दस सेकंड की। कुछ प्रमुख 
ओोर प्रचलित तालों के नाम हैं--तिताला, यत, कहरवा, चोताला, एकताला, तीत्रा, 
रूपक, पस्तो, आड़ा चौताला और घम्मार। 

राग-रागिनियों की चचो करते समय, या पुराने गानों में, अक्सर “राम! शब्द का 
उल्लेख पाया ज्ञाता है। ग्राम के बारे में कहीं भी पूर्ण रूप से विस्तृत वित्रेचन उपलब्ध 
नहीं | संगोत का हमारा अधिकांश ज्ञान लिपिबद्ध न होकर उत्तादों के खाथ ही अन्तहिंत 
हो गया ! जहाँ तक उपलब्ध सामग्री है, उसके आधार पर यही पता चलता है कि 
भारतीय संगीत में पहले लोग तीन आस” मानते थे। एक सप्तक के भीतर सरवरों की 
कस्पन-संख्या क्‍या है, उनका आपस का क्या सम्बन्ध है, इसी से ग्राम का निर्धारण 
किया जाता था। तीनों प्रार्मों के नाम हें---गान्धार, मध्यम और पंचम । ग्रन्थों में लिखा 
है कि पंचम ग्राम में देवता लोग गाते-बज्ञाते थे, यानी देवलोक में पंचम भ्राम प्रचलित 
था । नागलोक में गान्धार-प्राम की चचो की जाती है, और मत्यलोक में मध्यम भ्राम। 
हमारे यहाँ गाई जानेवाली राग-रागिनियाँ मध्यम प्राम की हैं । द + 

यह तो संगीत-शाखतर के व्याकरण की कुछ बातें हुई; लेकिन कोई भी कला व्याकरण 
तक ही तो बाँधकर नहीं रखी जा खकती, सिर्फ उसी को चचो करके उस कला-विशेष 


का विवेचन पूरा नहीं माना जा सकता। प्राचीन काक्नष में जिस तरह छ्षोग गाते-बजाते 


थे, उस शैली को “भू पद” कहते हैं | इन दिनों इस शैली में गानेवाले बहुत कम मिलते हैं। 
इस शैली की विशेषता है कि बहुत ही धौमे लय में स्वरों के उतार-चढ़ाव के साथ श्र्‌,त्यों 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था | किस्री भी तरह की कल्लाबाजी की गुझ्लाइश नहीं थो। 


स्वर और लय की शुद्धता पर बहुत॑ ज्ञोर था। स्वभावत: यह शैल्ी बहुत कठिन पड़ती _ 


थी । इस शैली को लोगों ने धीरे-धीरे छोड़ दिया और इसके मुकाबले “ख्याल” गाने छगे। 
'र्याल! में तानों की भरमार रहती है और तानें ही रूयाल की विशेषता भी हैं। “ख्याल' 
प्र पद के मुकाबले आसान पड़ता है। आज भी जो थोड़े-से भू पदवाल्ले हैं, वे आम तौर पर, 
ख्याल गानेवालों पर, स्वर का सच्चा स्वरूप न दिखाने और तानों की भरमार करने कौ 


वजह से, राग-रागिनी का रूप बिगाड़ देने का इलज्ञाम लगाते हैं। यह ठीक है कि तेजी 


से तान लगाते समय स्वरों की सचाई को बनाये रखना कठिन काम है ओर बहुत हृद्‌ 
तक असम्भव भी। तेज्ञी स्रे तान लगाते समय वर्जित स्वरों का लग जाना बहुत ही 
स्वाभाविक है, कच्चे स्वरों का क्षण जाना तो आम बात है। कहा जाता है कि अकबर के 
. जमाने में मियाँ तानसेन ने इस शैज्ञी का आविष्कार किया था। तानबाजी का सिलख़िला, 


हे घर 5: 0॥॥४/७० "तहत ]पकमक्ा ताकत" 3४ सच 





......_ के बजाय सिनेमा के गाने ही सुने जाते हैं..पर संगीत की स्वस्थता का कहीँ नामो 
... भी नजर नहीं आता । रा जो 


३६६१ ; भ्ीराजेश-भ्रमिनशृन-अन्ध 


कलावाजा का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ख्याज्ञ ही गानेवालों की कई शैक्षियाँ हो गई 
और आज हम अक्सर सुनते हैं कि यह अमुक घराने की गायकी है, यात्री ख्याज्ञ गाने 
की विशेष शैली है। फिर धीरे-धीरे 'र्याल' भी आसान नहीं मालूम हुआ और लोग 
“ुमरी”? गाने लगे | ठुमते गाने में बन्दिशें और भी ढीली पड़ गई। क्षय का बन्धन तो 
रहा, लेकिन खूबसूरती पेदा करने के लिए ज्ञोग राग-रागिनो के स्वरों के स्थापित क्रमों 
का भी उल्लंघन करने लगे। अन्तत: गजल और कौबाली तक बात पहुँच गई और 
झाज तो सिनेमा के गानों ने उनसे भी बाजी मार ली है ! 
... यह तो हुई कलाकारों द्वारा गाने-बजाने की बात। इसके अलावा देश की झभाम 

जनता में भी गाना-बजाना अपनी गति से चलता रहा। व्याकरण की वह बारीकी तो 
नहीं निभाई जा सकती थी; फिर भी जन-साधारण के गीतों में, यों में जो मदानगी 
रहती है, वह हमारे यहाँ भी प्रचुर सात्रा में थी और है 


मुगलकालीन अन्य कलाओं की तरह संगीत को भी एक नई दिशा मिली ; लेकिन 
उसी लीक में संगीत की गाड़ी फेंघ गई। भवन-निर्माण-कला में गुम्बदों और ल्ताओं 
तथा फूलों की बारीक पच्चीकारी, चित्रण-कल्षा में किताबों के हाशिये में रंगीनियों का 
जमघट, संगीत-कला में राग-रागिनियों के प्रमुख स्थज्ञों पर पम्मुख स्व॒रों के वारों ओर 
तानों ओर रवरों के बिल्नक्षण चढ़ाव-उतार का जाज्न-सब एक ही अन्तर्दिश् 
हैं। सुन्द्रदा को वृद्धि तो हर समय इंप्सित रहती है; पर मुगज्ञ-काल में कोमतता द्वारा 
ही सुन्दरता की वृद्धि की कोशिश की गई। इस्री दिशा में आगे की ओर कद्स उठाया 
गया । नतीज्ञा यह हुआ कि ध्र्‌ पद्‌ की शेली में गाया जानेवाज्ञा संगीत, जो एक स्वस्थ 
वृक्ष की तरह तना खड़ा था, अपनी मजबूती खोकर ल्ञता की तरह का हो गया।जि 
सरह एक सुन्दर और स्वस्थ लता सीधी ऊपर की ओर न बढ़कर कुछ आड़े कुछ तिरज्े 
बढ़ती है, फिर भी उस ऊंचाई तक पहुँचती है जहाँ तक सीधा और तनकर खड़ा होने- 
वाल्ला वृक्ष; उसी तरह मुगल-कालीन संगीत को भी हालत हुई | यह तो जया” तक की 
हालत है, लेकिन ठुमरी और गजल में तो बात और भी आगे बढ़ गई है। माजनी की 
तरह यह खूबसूरत तो लगती है, लेकिन जैसे स्वर्रों का बोक नहीं सम्हाल पाती, क्षय के 
भार से दवी-सी लगती है। 


.. संगीत को नई विशा खिनेमा के गानों में देने की कोशिश की गई है। सच्ची बात 

तो यह है कि आम जनता के हृदय में गुदगुदी पेदा कर पैसा ऐठने की कोशिश में 
संगीत को नई दिशा मित्र गई ! चु कि आम जनता से पेसे ऐ'ठना ही लक्ष्य था, इसक्िए 
जनता के निम्ित्त बोधगम्य रूप देने की कोशिश की गई। जवता के हृदय में संगीत के 
. प्रति अभिरुचि तो पेदा हुई है--सड्क पर चलनेवाले हर मजदूर और गरीब मेहनतकश 

_ के मुंह पर सिनेमा के कोई-न-कोई गाने नज़र आने लगे हैं, देहातों में रामायण के कीच न 
“निशान 
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श्रीचीरेन्द्रनारायण द .. ४६३ 


सिनेमा के गानों पर पश्चिमी संगीत की बहुत बड़ी छाप है। पश्चिमी संगीत की 
अपनी विशेषताए हैं ओर वह मूलत: ( दक्षिणी और उत्तरी ) भारतीय संगोत से मिंन्न 
है। भारतीय संगीत में एक ही लय में एक गाना गाया जाता है और पश्चिमी संगीत में 
ऐसी कोई बात नहीं | अगर जगह मिली तो ज्य दिखाया गया, अन्यथा नहीं | अल्लावा 
इसके, एक ही लय में पूरे गाने को निभ।ने की कोई पावन्दी नहीं। यानी कहीं पर तो 
लय-सचक य'त्र बिलकुल चुप रहता है, और कहां एक तरह का लय दिखाया जाता है, 
तो कहीं दूसरी तरह का। इसके विपरीत, भारतीय संगीत में यह एक बहुत बड़ा दोष 
माना जायगा अगर बाल-बराबर भी लय में फक पढ़ जाय। हमारे यहाँ भी “ठुमरी! में 
बोल बनाते समय या “रयाज्ञ! आदि में तान लेते समय दूखरे लय का आभास दिखाया 
जाता है, लेकिन उसी पर कायम नहीं हुआ जाता। कायम उसी ल्य पर होते हैं जो 
पहले से चलता रहता है । ऐसा इसलत्निए किया जाता है कि लय दिखानेवाले तबलिये को 
या पखावज्ञी को एक धोखा हो--ओर इन सबके बावजुद वह अपने लय का सच्चा उतरे। 
इसी तरह, स्व॒र्यो के संधान में भी हमारे यहाँ इस बात का हमेशा खयाल रखा जाता है 
कि राग या रागिनी का रूप न बिगड़े | चाहे हम जेसी भी कल्नाबाजी करें, इस बात 
का खयाल रखकर ही हम सफलता-पूर्वक भारतीय संगीत को निभा सकते हैं. कि पूरे 


 गाने-बजाने में राग या रागिनी का स्वरूप न बिगड़े और हमेशा हम लय के सच्चे बने 


रहें | पश्चिमी संगीत में राग-रागिनियों का विभाजन नहीं और न इसकी पाबन्दी ही है। 
वहाँ बड़े-बड़े संगीतज्ञों ने गानों की स्वरल्िपि तेयार को है, ओर स्वरों के क्रम को अपने 
मन के तथा गानों में निहित भाव के अनुकूल स्वरूप देने की कोशिश की गई है। 

सबसे बड़ा विभेद हे इन स्वरों का | हमारे यहाँ न्नब <क व्यक्ति गाता है तो साजों 
में भी वही बजाया जाता है जो गाया जाता है,या अगर साज़वाले बहुत कुशल हुए तो 
गानेवाले से अज्ञग होकर, उसके दम लेने के खमय, उसी राग या रागिनी में बढ़कर 
कलाबाजञी करते है। इसके विपरीत, पश्चिमी संगीत में विभिन्‍न स्राजवाले विभिन्‍न 
रबरों को छेड़ते हैं, कभी-कभी भिन्न-भिन्न लय में छेड़ते हैं, और साथ-ही-साथ गानेवाला 
गाता भी जाता है। एक बार रूस की प्रसिद्ध नत्त की 'सेडेम पेवलोवा” ने, हिन्दुस्तान की _ 
प्रसिद्ध नत्त की और संगोतज्ञ थश्रीमती रुक्मिणी अरण्डेलः से, भारतीय ओर परिचमी _ 
संगीत की तुलनात्मक विवेचना करते हुए, कहा था--“सुन्दर भारतीय संगीत को सुनना 
मानों एक खुबसरत गुलाब के फूल को हाथ में लेकर करीब से देखना है--उसके रंग, 


उसकी कोमलता, उसकी आकृति, उसकी मादक गनन्‍्ध आदि सभी का उपभोग करता 


है। इसके विपरीत, पश्चिमी संगीत सुनने का अथथ है-दुमंजिले से नीचे के खूबसूरत 


.... बगीचे पर एक नजर डालना ।” 'सेडेस पेबल्लोवा? की इस विवेचना से में पूर्णतया सहमत हूँ 
.. और इससे प्रत्येक सहृदय सहमत द्वोगा। मेंने तो पहले ही कहा कि वत्त मान भारतीय 


संगीत को रूप-रेखा मुगल्-काल में निश्चित हुईं ओर अपने युग कौ धारा के अनुकूल ही 
दिशा उसे दी गई । इसके विपरीत, पड्चिचमी संगीत की बत्त मान दिशा लगे युग की देन .. 
है। इसलिए दोनों में मौक़िक भेद्‌ पड़ गया है.। गा 











४६४ ओराजेनदू-भभिनन्दनग्रन्ध 


सिनेमा ने सिर्फ पश्चिमी संगीत का जामा पहना दिया यहाँ के गानों को, पर वह 
व्यक्तित्व नहीं मिक्न सका हमारे संगीत को, जिसके अनुरूप यह पोशाक अच्छी लगती 
इसलिए, जो असर उन्त परिचमी गानों का होता है वह सिनेसा के गानों का न तो हो 


सकता है और न होता है। पश्चिमी गानों में गानों के भाव के अनुकूल बाजे बच्चाये जाते 
वोक्षगा” नदी की बनन्‍्दना हे हे 










हैं ओर लय निश्चित किया जाता है| एक रूसी गाने में 'वोज्षगा 
ऐसा मालूम होता है कि दूर से नाव पर मछुओं की टोली गाती हुई आती है 
स्व॒र-संधान ऐसे होते हैं, मानों ज्ञोल लहरियों की कलकल और नाव से लद्दरों के ० 
प-छप भी सुनाई दे रही हो; और फिर घीरे-धीरे गानेवालों का वह्‌ समूह दूर चला जाता 
है, आवाज धीमी दो जाती है| वेगनर, मोजर्ट इत्यादि प्रसिद्ध संगीतज्ञों की स्वरक्षिपि 
की यही विशेषता रही है। गानों के भाव के अनुकूल स्वर-लिपि होती है। खाज्ों के 
स्वर संधान प्रष्ठभूसि का काम करते हैं और गानों के स्वर उस प्र॒प्ठभूमि में खड़े किप्ली 
व्यक्ति का । जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर बनाते समय सिफ उस व्यक्ति का ही ख 
नहीं करता है जिसकी वह तस्वीर बनाता होता है, बल्कि उस व्यक्ति के रूप, गुण, वेश- 
भूषा और व्यक्तित्व के अजुकूल प्रप्रभूमि भी बनाता है, उसी तरह पश्चिमी संगीतज् 
अपनी स्वरलिपि तेयार करते हैं। क्‍ ह 
हमारे यहाँ भी संगीत को नई दिशा मिज्ञनी है| लेकिन सबाल यह है कि वह नह 

दिशा क्या हो | पश्चिमी संगीत की नकल करने पर क॒ज्नञा तो मर जायगी | कल्ा के हिताथे 
उसे नई दिशा प्रदान करने के लिए सौज्षिकता अनिवाय है। सिफ नकल से तो काम नहीं 
















चलने का | हम पश्चिमी संगीत के विकास के क्रम से लाभ घठा सकते हैं। अभी हमारे. 


तयार 





देश का राष्ट्रीय गान नहीं तय हो पाया है, उप्की एक प्रामाशिक स्वर-लिपि नहीं 
हो सकी है। राष्ट्रीय गाने की स्वर-लिपि ऐसी होनी चाहि 
उसमें जान हो, सुननेवालों को प्र रणा मिले। जनता के लायक संगीत तैयार नहीं ही हुआ 
है। जो है, वद जनसाधारण की अपनी चीज है। थोड़ी-सी कल्लात्मक काट-छाँट के बाद 
उसका रूप निखर जायगा। झाम जनता की जिन्दगी हमारे यहाँ निम्नरतर की है 
उसको उभारकर, उसी निम्नस्तर पर उतरकर, उनके लिए साहित्य-निर्माण या किसी भी 
ज्ञात्मक सृष्टि की कोशिश करना कला की हत्या है। चाहिए ठो यह कि 

















की कोशिश की जाय। अगर हमें यथार्थवाद से ही प्रेम है, तो बुराइ्यों के साथ 
अच्छाइयों का भी चित्रण करें। कृति इस निगाह से होनी चाहिए । 2 

... राग-रागिनियों में नइ दिशा में आगे बढ़ने की काफी गुझ्लाइश है। मियाँ तानसेन 
कई नये-नये राग-रागिनियों का आविष्कार किया | मल्लार तो बहुत दिलों से 
ज्ञाता था । उसके कई अन्य प्रकार भी प्रचलित थे; लेकिन 'मियाँ की मलार! तान 












.. देन है । फिर 'द्रबारी कान्हड़ा? तो तानसेन की प्रतिभा की अपूज देन है। हम भ्‌ पद्‌, झ्यात, 
: ठुमरी, टप्पा, गजल, कोबाली इत्यादि के अलावा अन्य शैक्षी खे भ ! गा-बज्ञा खकते डढ 
भारतीय स्लंगीत के व्याकरण को मानते हुए इस्र दिशा 








हैए कि हर कोई उसे गा सके, 


गाया-बजाया 
बन की ही 


की 


उनके जीवन में... 
जो अच्छाइयों हैं इनको उभारकर, उनका सुन्दर बित्रण कर, उनके स्तर को ऊँचा उठाने 
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पश्चिमी संगीत की तरह लय को कभी-कभी छोड़कर, या भिन्न-भिन्न ल्यों में, गा- 
बजा सकते हैं। स्व॒र-लिप करते समय अपने देश का वातावरण हमें नहीं भूलना 
चाहिए | यह मी ध्यान में रखने की बात है कि हमारे यहाँ के साज भिन्न हैं ओर उनकी 
सुविधाएं भी भिन्न | सारंगी या वीणा में जिम तरह मीड़ निकाला जा सकता है, सितार 
या सरोद में ज्ञिख तरह ठोकर का खेल दिखलाया जा सकता है, वह पश्चिम के साजों 
में सम्भव नहीं। फू कनेत्ाले यंत्रों में बाँसुती और शहदनाई का कमाल हमें प्राप्त है। 
हमारे देश में साधारण जन अब भी ऋतुओं के विशेष गीत गाते हैं, लेकिन संगीत्ञों 
की और से इस दिशा में आगे कद्म नहीं बढ़ाया गया। लोगों ने गाया-बजाया, बरसात 
में देश, और कजरी, वसन्‍्त में वसन्‍त और होली उस्तादी शैल्ली में ही गाई-बजाई गईटे। 
इसके विपरीत, जनता भी इन गानों को अपनी ही तरह से गाती और बजाती रही हे। 
देश की आज़ादी के साथ जिस तरह हर तरफ नई दिशा की खोज में जीवन क्री 
धारा बहना चाहती है, उसी तरह संगीत-कला भी अपना अधिकार माँग रही है। अभी 
तक उसे उपेज्ञा ही मिली है। जो लोग गा।ते-बजाते रहे हैं, संगीत की परम्परा को जिन 
लोगों ने नष्ट नहीं होने दिया, वे अब अपने योग्य उत्तराधिकारी की खोज में हैं। यह 
हमारी नई पीढ़ी का कत्त व्य है कि इस चुनौती को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करे 
ओर संगीत में प्रगति लाबे। ् हक 5 
सो शज्षिष्ट- पार्टी जनता >कायोलय; 
पटना, विजयादशमी, संबत्‌ २००७५ ] 


विदेह राजेन्द्र 


श्रीगुप्तेश्वर पाण्डेय; चेयरमेन शाहाबाद--जिलाबोड पक 

. जब हम किसी महान पुरुष को देखते हैं, तब हमारे सामने यह एक स्वाभाविक 
प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति के महान्‌ होने का कारण क्या है तथा वह किन कारणों से 
उ*चा उठ सका है। राजेन्द्र बाबू से मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। मैंने पहले-पहल उनको 
पटना की एक सावजनिक सभा में देखा। उस समय खास-खास ज्ञोगों के लिए सभाओं 
में कुर्सियाँ रखी जाती थीं और शेष लोगों के लिए फशे का पबन्ध रहता था। सभा 
खचा[खच भरी थी । में कालेज के एक विद्यार्थी के नाते फश के एक छोर पर बैठा था। 
इसी बीच एक लम्बा खाँवला व्यक्ति, लम्बी शेरवानो ओर फेश्टकैप-जैसी ऊंची टोपी 
पहने, पीछे से आया और घौरे से फर्श के एक कोने पर बैठ गया। इतने में कुछ लोगों 
ने -हाँ-हाँ, यह क्‍या कियाः--कहकर शोर मचाया, मानों कोई बड़ा अनथ हो गया | 

.._ किसी ने खौंचकर उसे कुर्खों पर बिठा दिया | उसी समय मेरे एक साथी ने कष्ा--यही 
. ओ्री राजेन्द्र प्रसाद हैं। उन दिनों बे पटना-हाइकोर्ट में वकालत छझरते थे ओर बिहार के ._ 
 गण्य-सान्य विभूतियों में उन्की गणना हो चुकी थी। अर जग 2 
९ 55 30 बी 
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विहार-प्रान्तीय काँग्र स-कमिठी का दफ्तर मुरादपुर ( बाँकीपुर ) में एक कोठे पर 
था, जिसके एक हिस्से में खादी की दूकान भी थी। कमिटी के काथकरो, य 
आये कोग भी, वहाँ ठहरते थे | कमिटी की तरफ सझ्ले एक 'मेस” चल्न रह डर 
सभी भोजन करते थे। रात में जहाँ ज्ञिसको जगह मिक्ष जाती, चटाइ या कम्बत् शक 
सो रहता राजेन्द्र बाबू हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध नेताओं की 
परन्तु यहाँ उनके लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी | वे भी उसी 
करते और सब ज्ञोगों के समान दी फर्श पर जिस्तर लगाकर सो लिया कर 
ऐसा प्रसंग पड़ा कि बाहर से उनके लौदन में देर हुई और सभी लोग अपने-अपने बिस्तर 
लगाकर पहले ही सो रहे | वे कब आये ओर कहाँ सोये, इसकी खबर किसी को नहीं! 














मेरा अभ्यास चार बजे झूबेरे शौचादि के निशवृत्त होने का था। एक दिन देखा, जिस 


ओसारे से होकर शौचालय में जाने का मार्ग था, उस पर एक व्यक्ति सोया हुआ है! 
ध्यान से देखने पर पता चल्ञा कि बे राजेन्द्र बाबू दी हैं! बड़े संकोच से उनको बचाकर 


में उघर निकला | यह दृश्य मेरे सामने दो-तीन (दनों तक उपस्थित द्वोता रहा। मेंने इसके 





लिए काफी हल्ला मचाया | अन्त में सब ज्ञोगों ने यह निश्चय किया कि जिस ओपखारे 


में बेठक होती है उसमें एक बिस्तर बिछाने भर जगह छोड़ दी जाया करे जिसमें राजेन्द्र 


बाबू को सोने में सुविधा दो । 


राजेन्द्र बयू को सबसे नजदीक से जानने का अवसर मुझे तब सिक्ञा जब सारन- 
जिले के 'मेरवाँ? गाँव में एक मास तक 'गांधी-सेवा-संघ! का कैम्प चल्ला था हमलोग ह 


गणलता में आा गये थे जरूर; 
| संस? में भोजन 


हम 


् 
| 
हा 
हू; 
हू 
ही 
हे 

॥।क्‍ 

; 

| 

॥ 

््‌ 

। 


साथ ही खाते-पीते, सोते-त्रेठते और अक्सर वार्ताज्ञाप भी करते। क्षगातार एक महीने तक... 


साथ रहने पर भी मुझे एक भी ऐसा अवसर नहीं भिन्न सका जब मुझके इस बात का 
पता चले कि राजेन्द्र बाबू को अपने व्यक्तित्व का भी खयाल है | जब कभी किसी विषय 
पर बहस भी छिड्ठती थी तो वे यह ज्ञानने देने का मौका नहीं देते थे कि उन्हें अधिक 
विषयों की जानकारी है । उस समय खास बात हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेताझों के सम्बन्ध 
में होती थी | राजेन्द्र बाबू जिस श्रद्धा से उन कोयों की प्रशंघा किया करते 

हमलोग हैरान थे | कारण, उस समय राजेन्द्र बाबू भो उन लोगों के ही 












परन्तु उन लोगों की चचों करते समय उन्हें अपने व्यक्तित्व का तो कभी ध्यान ही नहीं 


होता था। 
एक बार जीरादेइ से लौटते समय स्टेशन पर काफी भी 


आओ 





टिक 


चप्पत्ञ को विज्ञायतो जूता समझ लिया, कहा--“तीचे से ऊपर तक तो सब खादी है 





. लेकिन पेर में विलायती क्‍यों (” राजेन्द्र बाबू ने अपनी सरक्षता से जवाब दिया-- कुछ... 
. भी तो विज्ञायती रहना चाहिए।” बह देहाती जोर-जोर स्रे बोजकर अपनी बहससे 
जब हमक्ोग वहाँ... 








.. उन्‍हें दबाये जावा था और बे 'सुस्कराते-मुस्कराते दवते जा रहे थे 
पहुँचे, डॉटकर उसे हृदाया--जानते नद्दीं, किससे बातें करते हो !” बह नाम 


आल 


.. उनके पेरों पर गिरकर क्षमा माँगने क्षगा। 





| ने में क्षोग 
बहुत व्यस्त थे। इसी बीच एक देहाती ने राजेन्द्र बाबू पर आ।क्षेप किया | उसने इनके 














ह 3 + ... ओरीगुप्तेश्वर पारडेय ४६७ 


राजेन्द्र बाबू अखिलमारतीय-काँम्त स-कमिटी के सभापति की हैखियत से स्थराज्य- 
भवन ( प्रयाग ) में ठहरे हुए थे। उनसे मिलने के क्षिए में भी वहाँ गया। पितृ-पक्ष का 
समय था। उनझ्ली दाढ़ी बढ़ी हुई थी | पं० जवाहरलालजी बहुत दिनों के बाद वहाँ लौटने 


. बाले थे। राजेन्द्र बाबू ने मुझसे भी इस बात की चचो की कि आनन्द-भवन में रहन-सहन 


के कुछ ऐसे तरीके बन गये हैं जिनकी अवहेल्नना होने पर नेहरू-परिवार को तथा उनके 
सम्बन्धियों को काफी ग्लानि होती है। बस उनकी परेशानी इसी भावना की रा करने 
में थी। अ० भा० कॉ० कमिटी के सभापति की हेस्चियत से इनका वहाँ कया महत्त्व था, 
यह उनको ज्ञात ही नहीं हो रहा था । 

जहाँ तक मुझे स्मरण है, रामगढ़ में काँश्रेस का अधिवेशन था ; राजेन्द्र बाबू 
स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें बिल्‍ला हगाने की कोई विशेष आवश्यकता नथी। 
वे अपने स्वाभाविक ढंग पर एक तरफ सुड़ी हुई ऊँची गांधी-टोपी पहने चले जा रहे थे | 
किसी दूसरे प्रान्त के एक स्वयंसेबक ने, जो विषय-निधोरिणी समिति के पण्डाल के 
फाटक पर था, उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। उसके हुकुम को मानकर वे कुछ देर तक 
वहीं खड़े रहे । इतने में अखिलभारतीय-काँम्त स-छमिटी के एक सदस्य ने चिल्लाकर 
कहा--यह क्‍या कर रहे हो ?? राजेन्द्र बाबू ने इसे अपनी ओर इ'गित समझकर 
कहा- स्वयंसेवक का हुकुम मानता जरूरी है !! गा 


विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष और भारत-सरकार के खाद्य-सचिव चुने जाने के बाद 
वे पठना आये | सदाकत-आश्रम में ठहरे थे। बाहर के ओखारे में मुन्नाकातियों की झीड़ 
लगी हुई थी। में भी उस्री में था। इन्तजार करते-ऋरते मेरा घेय टूट गया। घुस गया 
भीतर । मेने उन्हें बतलाया कि कितने प्रतिष्ठित मुल्लाकाती बहुत देर से उनकी प्रवीक्षा 
क्र रहे हैं। उनको इसका पता न था, क्योंकि भेंट-मुल्ाकात का काम उसके उस रोज के 


 कायक्रम में नहीं था। घबराकर वे बाहर निइल आये | सभी क्षोग अपनी-अपनी बातें 


उनसे कहने लगे | 


राजेन्द्र बाबू , दीक्षान्त भाषण करने के लिए, काशौी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में पधारे 
थे, जिसमें प॑ं० जवाहरलाल नेहरू को 'डाक्टर! की उपाधि दी गई थी। वे वाइसचांसलर 
सर एस० राधाकृष्णन के बंगले पर ठहरे हुए थे। दूसरे रोज प्रात:काल पाँच बजे में उनसे... 
मिलने गया, जब वे वायुयान स्रे दिल्ली जाने की तैयारी में थे। जाड़े का समय था। 
दिल्ली में अधिक सर्दी पड़ती थी । धोती भौर कुरता मात्र से--जिन्हें वे बराबर से पहनते 
चले आते थे--बहाँ काम चलनेवाला नहीं. थां। श्वास-रोग के रोगी होने से उनको सर्दी 


 बचाकर रहना था | पोशाक में कुछ परिवतन करना जरूरी हो गया था, जो उनके लिए 


एक परेशानी का विषय बन गया था | उनके लिए सबसे बढ़ी समस्या थी पं० जवाहरलाल 
नेहरू का उपहार | पर्डितजी ने उनका हाथ खाली देखकर अपने दो जोड़े दरतानों में से 
एक जोड़ा ले लेने का उनसे आपम्रह किया । राजेन्द्र बाबू बहुत असमंजस में पड़े हुए थे। 
उनके लिए यह निर्णय करना कठिन था कि कौन-सा लें | बातचीत के सिलसिले में पता हा, के 








बस 
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चल गया कि इनमें एक देशी है और दूसरा विदेशी | इस प्रकार, देशी के नाम पर ही 
चुनाव कर लेने का इन्हें अवसर मिल गया । 

राष्ट्रीय जागरण के आरम्भिक युग से आज तक मेंने उनके जीवन एवं स्वभाव का 
अध्ययन करने का प्रयत्न किया और यह देखना चाहा कि प्रभुता या छ 





मता पाकर भो उनमें 
अहंभाव जाग्मत हुआ है या नहीं; परन्तु मुझे किसी समय कहीं भी उनमें अहंभाव देखने 
में न आया। अनेक अवसरों पर सन पह जानने का प्रयत्न कक कि उन्हें अपने को 
बरबस संयम में रखना पड़ता है या उनकी इस प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति 

हे । किन्तु सभी अवसरों पर भुझे ऐसा द्वी प्रतीत हुआ बि 
झौर तपस्या से उन्होंने अन्त:करण की 'अहं! वृत्ति पर विजय प्राप्त कर ज्ञी 
प्रकार उनका अहंभाव नष्ट हो गया है । जिनके मन को बासनाएं नष्ट हो जाती हैं उनमें 

अहंभाव स्व॒भावत: उठता ही नहीं, जेसे अग्नि में परिपक हो जाने के बाद बीज में अंकुर 
का आविभोव नहों हो खकता | यही कारण है कि उनको सादगी ब्रेजोड़ है। भनुष्य में 
आहम्बर तभी तक आते हैं तथा वह अपने शरीर के सजाने में तभी तक संलह्वग्न रहता है 
जब तक उसके भन में यह भावना बनी रहती है हि में इसी शरीर में व्याप्त हूँ और संखार के 
अन्य पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। परन्तु इस वासना के नष्ट दो जाने पर तो वह “आत्मवत्‌सव, 
भूतेषु' की कहर में बदन क्षणता है झौर उसको अपने शरीर को भी सुध-बुध नहीं रहती 























यही कारण है कि उनझे मित्र सभी हैं, परन्तु उनका शत्रु कोई नजर नहीं आाता। यदि कोइ. 





उनकी किसो हरकत से कभी दुःखी भी हो जाता है और प्रतिहिसा की भावना लेकर 
उनके पास तक जाता भी है, तो उनके साक्षात्कार तथा वाताल्लाप सात्र से उसके कटुभाव 
सहसा विज्ञीन हो जाते हैं और शॉँग्रेजी की यद्द कद्ावत चरिताथ द्ोने क्षणती है-- 
"[॥0088 0 08778 [0 80077 7७00व97) [0 |/8५*, 











.. अहिंसा - सत्यमास्तिक्यमार्णवश्चाति - नम्नता। एतैगु णेस्समायुक्तो विद्वान्‌ नीति परायणः || 
..मिष्टमाषी दयालुश्व गान्धी-सिद्धान्त-पालकः। कर्णघार: स्वदेशस्य देश-सेवारतस्सदा ॥| 
. एताहशाय पुरुषाय विज्ञाय च महात्मने | शान्ताय च॒ प्रबुद्धाय राजेन्द्राय नमोनमः ॥ 


हुमराँव ( शाहाबाद ) ; १५०८-४७ “| 





वृक्ति ही बन गई... 
कि जन्मान्तरों की सतत साधता 
है और इस 
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सस्मरएू-सकलन 
१--देशरत्न! का हिन्दीप्रस 
श्रीरामजीवन शर्मों; मरबन ( मुजफ्फरपुर ) 


सन्‌ १६२६ ३० में, २६ मई को, बम्बई के 'कावसजी-जहाँगीर-हॉल' में, उस समय 
के काँप्र स-अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में, एक विशाल सावजनिक सभा 
हुई थी। में वहाँ हिन्दी-देनिक 'प्रणवीर” का खहकारी सम्पादक था। अखिलभारतीय 
कॉम स-कमिटी की उस बैठक में रिपोटे लेने के लिए गया था। अधिकांश भारतीय नेता 
पधारे थे। श्रोता भी अधिकांश मराठी-गुजराती जाननेवाले थे। उन दिनों भी काँग्न स॒ में 
अ्ंगरेजी भाषा का ही बोलबाला था। अध्यक्ष नेहरूजी, भीचक्रवर्सी राजगोपालाचारी, 
महामना मालवीयजी, सबने अंगरेजी में ही भाषण किया। उपस्थित जनता यही चाहती 
भी थी । में सोच रहा था कि शायद पूज्य राजेन्द्र बाबू भी जनता की रुचि के अनुकूल ही 
विदेशी भाषा में बोलेंगे। किन्तु जब उन्होंने स्वाभाविक सरल्ल मुहावरेदार हिन्दी में बोलना 
शुरू किया तब मेरा भ्रम दूर हो गया ओर हृदय उछलमसे लगा। सभा में कुछ खल्लबली 
जरूर हुई, मगर उनके हृदय में जो अटूट हिन्दी-प्रम है उसने उन्हें मजबूर किया कि यहाँ 
अपनी उपेक्षा हो तो हो--मात्‌भाषा हिन्दी की उपेक्षा न होने देना चाहिए--यहाँ हिन्दी 
के मंडे को कुकने न देना चाहिए। इसी प्रकार, सन्‌ १६२२ इ० की भी एक घटना याद रहा 
करती है। छपरा ( बिहार ) में बिद्दारप्रादेशिक हिन्दीसाहित्यसम्मेलन का चौथा 
महाधिवेशन था| तीर्थत्रयी पंडित सकलनारायण शर्मा ( अब महामहोपाध्याय ) सभापति 
थे। दूसरे दिन की बेठक में विशुद्धहिन्दी भाषणप्रतियोगिता हुईं। महामहोपाध्याय परिडत 
रामावतार शर्मा, द्वास्यरसावतार पण्डित जञगन्नाथप्रसाद चतुवेदी, 'देश”-सम्पादक पणिडत 
पारखनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर साँवलियाबिहारीलाल वो (अब वकील ) आदि उस 


.. प्रतिहनन्द्विता में सम्मिलित हुए | प्रत्येक वक्ता के लिए पन्द्रह मिनट समय था। नियम यह 
था कि जो जितने शब्द भिन्न भाषा के बोलेगा वह उतने ही पैसे दर्ड देगा । दिग्गज महारथी 
. भौ ज्ञब दृण्डभागी होते तब अट्वृह्यास्र से सम्मेलन गूंजे उठता । परन्तु पूज्य राजेन्द्र बाबू 


जब बोले तब धाराप्रवाह भाषण में कहीं न अटके | अन्त में वे हो सर्वप्रथम निर्दोष वक्ता 
घोषित किये गये। जब उनके पूज्य अग्नज लोकसेवक महेन्द्रअसादजी को, जो छपरा में ही 


हिलमरअअगलपरनन+कध&9ध++ा५>र 5सइसलपसपकनकप८न- ५. 
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.. और राजेन्द्र | युगावतारी महापुरुष गान्धीजी के पद्‌-चिह्ों का अकलुष भाव से आर सरण 
. करनेवाला यदि कोई बीसवों शती में एकमात्र व्यक्ति निकज्ला है तो वह श्रीराजेन्द्रमसाद 





श्८द भीराजेख-अ भिननदन-ग्रस्थ 





बिहार-बेंक के मेनेजर थे, यह बात मालूम हुई कि उनके परम प्रिय राजानी' विशु द्ध ह्न्द डी... 
भाप की प्रतियोगित। में सवबप्रथम हुए हू, त्तो सन्हनि मुस्कुराकर छूट 
'सेकंडः कब हुए हैं (?? 











२--एक चिरज्वलन्त स्म्ति 


श्रीराजेस्रप्रसाद, एम० ए०, बी० एल०, साहित्यालंकार ; देडमास्टर, मॉडल-हाइस्कूल 


बात सन्‌ १६२० इ० की है | पटना हाइकोट के दो सुविर्यात वकीलों ने कानून 
एक साप्ताहिक पत्रनिकाल्ा--ये थे सबमान्य श्रीराजेन्द्रप्सादू, एम० ए०, एस० एल० ओर 
श्रीशिवेश्वरद्याल, एम० ए०) बी० एक्ष० ( अब स्वर्गीय )। पत्र का नाम था पटना लॉ 
टाइम्स! । दूसरे सब्जन मेरे पूवपरिचित थे। उन्होंने मुझे बुज्ञाकर अपना सद्दायक नियुक्त 
किया। उस समय में आरा के मॉडल-स्कूल में शिक्षक था। इस साप्ताहिक के लिए दोनों 
पत्राध्यक्षों ने मूलघन के रूप में एक-एक हजार रुपये दिये थे। पत्र बहुत सुन्दर भो 
उपयोगी था। ग्राहक-संख्या भी सनन्‍्तोषजनक थी। किन्तु हसी समय राजेन्द्र बाबू 
असहयोग-झआान्दोलन में सम्मिलित हो गये | फिर भी शिवेश्वर बाबू बढ़े अध्यवप्ताय और 
उत्साह से पत्र चलाते रहे। साम्ञ पूरा होने पर हिसाब हुआ तो सब खर्च काटकर तीन 
सौ रुपये की बचत हुई | शिवेश्वर बाबू के झादेशानुसार में राजेन्द्र बाबू से मिल्ा। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कद्ा--“जो कुछ बचत हुई है उसके सरचे अधिकारों शिवेश्वर बाबू ही हैं 
क्योंकि उन्हों के परिश्रम और क्वगन से पत्र चल्ष रहा है; भब मेरा उसके ज्ञाम से कोई 
सस्वन्ध नहीं ।? अब, मूलधन के एक हजार रुपयों का पश्न उठा। इसके लिए भी 
शिवेश्वर बाबू के अनुरोध से में फिर राजेन्द्र बायू से मित्रा | बे मेरे साथ ही शिवेश्वर बाबू 
के यहाँ चले आये और निज-स्वभावानुसार मुस्कुराते हुए बोले--'मेरे हिस्से के एक हजार 
रुपये पर भी अब झापका ही पूरा अधिकार है, उससे अब मेर। कुछ भी सम्बन्ध नहीं |” 
शिवेश्चर बाबू के ल्ञाख कहने पर भी राजेन्द्र बाबू अपने ट॒द निश्चय से टस-मस्र न हुए। 
शिवेश्वर बाबू ने असमंजस-वश कई बार इसपर विचार किया ; किन्तु राजेन्द्र बाबू की 
निस्प्हता पर किसी प्रकार उनका बस न चन्ना। 9 


३--बीसवीं शताब्दी के नर-नाशायण 


भीयुत भ्रीनाथ सहाय ; बलिया ( युक्तप्रान्त ) 


५ राम ओर भरत, कृष्ण और अजु न कर उठप्बल उदाहरण हमारे सामने है 
वत्त मान युग में भो | ब्यकियों "मा "डर 
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. औरगंदाधरप्रसाद श्रीवास्तव क्‍ इद्वेद 


प्ृष्ठपोषक हैं। वे जानते थे कि धर्म का सार्ग सुखकर नहीं, श्र यस्‍्कर है--वह सुख की ओर 
नहीं, कल्याण की ओर जाता है; वह कल्याण किसी एक व्यक्ति का नहीं--डनका अपना 


नहीं, शोषित और पीडित जनता का था, समस्त मारत और सानवज्ञाति का था। इसी 


ज्षिए उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से त्याग और वलिदान का कंटकाकीण मार्ग चुना, जो 
युष्पमय सिंहासन की ओर जाता है| राजनीति बहुरूपिया है। उसने अनेक पलटे खाये। 


पर वे अपनी जगह अडिग हैं। उनकी कार्य-क्षमता अनोखी और चोमुखी है। कांग्रेस के 


झतिरिक्त अन्यान्य देशहितकर संस्थाओं को भी जीवन-दान देते रहे हें--अखिलभारतीय 
कायस्थ-महासभा, हिन्दी-साहित्य-सस्मेज्ञन, गोरक्षा-संघ, इतिहास-परिषद्‌ आदि। अनेक 
सानवोचित गुणों का ज्ञितना बड़ा समुदाय उनके व्यक्तित्व में है उतना आज किसी में 
दृष्टिगो चर नहीं । ज्ञान, कम ओर विश्वास के इस बत्रिबेणी-संगम में अवगाहन करके असंख्य 
भावी पीढ़ियाँ पविन्न होती रहेंगी । क्‍ द 


 ४--विद्यार्थिवर्ग को प्रेरणा और प्रोत्साइन देनेवाले द्शरन!ं 


... सन्‌ १६१६ ३० में “बिह्ारी-छात्र-सम्मेलन! का वार्षिक अधिवेशन “गया! नगर में 
हुआ था। गणिताचाय डाक्टर गणेशप्रसाद सभापति थे। वे दूसरे ही दिन चले गये। 
पूज्य राजेन्द्र बाबू ने सभापतित्व किया | उसमें हिन्दी-भाषण-प्रतियोगिता हर साल होतो 
थी | उस साख पटमा-कालेज से में उसमें शरीक होने के लिए चुना गया था। निर्णायकों में 
आचाय बद्रीनाथ वर्मा ( वत्त मान शिक्षामंत्री ) और देशरत्वजी भी थे। में ही सर्बश्रथम 
हुआ । रात में एक धनी नागरिक के यहाँ प्रीतिभोज हुआ। उसमें राजेन्द्र बाबू ने मेरी 
तलाश की । आचायजी ने मुझे उपस्थित किया। राजेन्द्र बाबू ने देश-प्रेम-सम्बन्धी दो- 
चार प्रश्न पूछे | में बहुत प्रभावित हुआ । फिर १६२१ ई० में पटना-कालेज से असहयोग कर. 
हम विद्यार्थियों की एक टोली उनकी सेवा में पहुँची | वे पटना-गया-रोड पर स्थित बिहार- 


_ विद्यापीठ-भवन में थे | हमलोगों को देखते ही वे मुग्ध-स्तव्ध-से हो. रहे । उस्र दिन उनका 


सौनावलम्बन रहस्यपू् जान पड़ा । पर रहस्योद्घाटन तब हुआ, जब उन्होंने विद्यार्थियों 


को सेवा की सराहना करते हुए, मु गेर-जिले कीं. एक देहाती सभा में, जहाँ के इलाके में 


हमारी टोली के कुछ छात्र काम कर रहे थे, कद्दा-“जब ये विद्यार्थी और इनके धाथी 


सेवाब्नत घारण कर मेरे सामने आये, मेरा हृदय भर गया। में खोचने लगा, मेंने तो संसार 


को थोड़ा-बहुत देखा भी है; पर ये तो अभी संसार में प्रवेश भी नहीं कर पाये हेँ--संसार 


.. के सुखों का इन्होंने आस्वादन भी नहीं किया है ; फिर भो इन्हें देश के न हित के लिए त्याग 
.. और तपस्या की प्रे रणा देनी पड़ती है | क्या करू , जिन्हें खूप पढ़ने और है नामवरी कमाने 
: के ज्षिए उत्पाहित करना चाहिए था, उन्हीं को आज, देश की परिस्थिति से मजबूर होकर, 


ते 


भेद खुल गया, ओर हमलोगों का रास्ता-तो खुल ही गया । 
६२ द 


वलिवेदी पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ !” उसी दिन उनकी मोन भावनाओं का 
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. काय भ कोइ प्रभावशाज्षी अं गेदशह गी भी बहदों 
बनी थी मेज्ती कि लक आप हथुआ पधार रहे हैं। सीस-सहल्त के विस्दृत _ 


तोतलो बोली में कहा--तूहूँ चत्षए ना बाबा' ( भाप भी चलिए न बाबा ) | आपके 
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५१--मभा रतीय संस्कृति के दीपस्तम्भ दिशरत्न 
श्रीरामबालकप्रसाद 'साहित्यरत्न; आरा ( शादह्ाबाद ) 

गोस्वामी तुलसीदास्र ने सन्‍्तों की वन्दना और महिमा के प्रसंग में लिखा है-. 
५बन्द्‌ठ सन्‍त समानचित, हित अनदहित नहिं कोइ; अ प्‌ 
सुगन्ध कर दोइ।” और, स्वयं भगवान रामचन्द्र के श्रीमुख से कदत्नवाया है---“सन्त 
असन्तन्दि के असि करनी, जिमि कुठार चन्दून आचरनी; काटइ परसु मलय सुन भाई, 
निज गुन देइ सुगन्ध बसाई हट महा कवि दी श्स पंक्षियों मे जसा चित्र मात्न कता है बेसा 
है चित्र 'देशरत्न' का भी है | आपके खानपान, बोलचाल, वेशभूषा, रहन-सहन, आचार- 
व्यहदार ओर विचार-परस्परा तथा चिन्तनघारा में भारतीय संस्कृति को ही मूल खत्ता 
है। गीता? के निष्काम कमे के सिद्धान्त के आप मूर्त्तिमान व्यावद्यारिक रूप हैं| सन्‌ 
१६२३ में एक बार परिडत मोतीजालजी नेहरू ने कहा था--“गांधीजी की णार्ल 
का ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए राजेन्द्र बाबू एकमात्र साधन हैं; इनका कार्य-कल्ाप 
गांधीवाद की विशद्‌ और बोधगम्य व्याख्या है।” अपनी विदेश-यात्रा में 
बिस्कुट लेने से भी इनकार कर देते थे जिनमें अंडे के मिलते रहने का रख्मात्र भ गी सम्देह 
होता था। नैतिकता के शितिज पर महद्दात्मा गांधी और झाप दी बस दो उम्ज्यस् 
नक्षत्र हैं। महात्माजो की दिवंगत आत्मा हमें बराबर भारतीय संस्कृति का सन्देश सुना 





















ही है। बापू के बाद हमारे भाध्यात्मिक गुर आप ही हैं। दोनों महान आात्माओं की 





दिव्य ब्योति हमारी पथ-प्रदर्शिका है। एक बार पटना-जेल् में आपके परिवार के कुछ 
क्षोग आपसे मिलकर जब बाहर जाने लगे तब आपके एक छोटे पोते ने भझभापसे अपनी 





कोमक हृदय पर इन पेमपगे चार तुतले शब्दों का अलदय प्रभाव पढ़ा। आपने हृदय में 







उसड़ते हुए भाव - सागर को आत्मबत्न और अटल घेय से संभाज्ा | महात्मा 





| 
सुकरात के शिष्यों ने भी उनसे अनुरोध किया था कि वे जेल्न से निकल्ष चलें; परन्तु वे 
कानून की सयोदा और कारागार के नियम अपने शिष्यों को समझता खकने न स्थिति में 
थे तथा उनके शिष्य भी समझ सकते थे । पर आप तो दउस्र स्थिति में भी नहीँ बस 










ब मैंने सन्‌ १६२९१ ६० में गोपाक्षगंज-हाइस्कूल से असहये 





शक नहीं मिल रहा था। थाना-काँग्े स-कमिटी 





का कक चर 


राजेन्द्र बाबू के दर्शन की अभिज्लाषा दिन-दिन तीत्र होने लगी; क्योंकि देहातों के प्रचार- 
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ने गाँव-गाँव खन्देश पहुँचा दिया था। जनता के जलपान के लिए भिंगोये हुए चने और 
गुड़ का प्रचुर प्रबन्ध था | आपकी मोटर पहुँचते ही जन-समुद्र में ब्वार-भाटा आ गया | 
झाप असहयोग-भान्दोलनन का कार्यक्रम खममाने क्गे । जनता आपको ही रवयं गांधीजी 
समम रहो थी । भाषण समाप्त होते ही मेंने आपसे प्रणामपूवक पुला--“आपने सामाजिक 
बहिष्कार न करने की चेतावनी दी है, फिर जनता कैसे मानेगी १”? आपने मुस्कुराते हुए 
इतना ही कहा--'प्रेम और सचाई से ।” पुनः मेंने प्रश्न किया--“सख्ामराज़िक वहिष्कार 
तो प्राचीन अस्न है, उस्रे आप क्‍यों बुरा मानते हैं १” उत्तर मिज्ञा--“तज्ञवार-तोप-तीर 
भी तो पुरात्रे ही अद्भ-शल्ष हैं, पर आज उन्तकी कोई उपयोगिता या आवश्यकता नहीं 
रह गई।” तीखरा प्रश्न तुरत आगे आया--“जो हमसे द्रोह् करते हें, हमारी बात नहाँ 
सुनते, ताड़ी-शराब नहीं छोड़ते, उनको हम केसे राह पर लावें (!? फिर मुस्कुराकर बोले-- 
४इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ |” बस, आपका यही एकमात्र सन्देश था और आज 
भी है कि प्रेम और सचाइ से शत्रु भी कुक जाता है!। मोटर पर आपके चढ़ते खमय 
मेंने भीड़ की ओर इशारा करके कद्दा--“जनता की अपार संख्या से उत्खाह का पता 
लगता है।” आप स्रन्तोष के स्वर में बोले--“इतनी उपस्थिति अबतक बिद्दार में कहीं 
नहीं हुई है। किन्तु उत्साह के साथ संयम रहने से दी सफलता मिल सकती है।” 
आपके जयघोष में आगे बढ़ती हुई मोटर की आवाज गुम हो गई ! ता 


_७--देशरत्न की कुछ काँकियाँ 
भ्रीईश्चरीप्रसाद्सिह 'अनीश' विशारद्‌ ; भागलपुर 


[१] मई १६२९ में--भागलपुर की टिलहा-कोठी में--मद्दात्मा गांवी, अलीवन्धु 
आदि काँग्रेसी नेताओं का जमाव था। होहल्ला और भोड़ का क्‍या कहना ! रिपोटरों 
के रिपोट लिखने पर बहुत लोगों ने आपत्ति की। नवयुवक उत्तज्ित हो उठे। राजेन्द्र 
बाबू नौजवान राष्ट्रकमियों के बीच आ घमके | बोले--“इन रिपोटरों को सवश्र छठ स्थान 
मिलना चाहिए, आप लोग क्यों अशान्ति फैका रहे हैँ? विरोधियों का भी आदर करना 
सीखिए |”? यहद्द कहते हुए रिपोर्टरों को साथ ले जाकर एकद्म आगे बेठाया। [२ ] अप्रेज 
१६२६ में, बिहपुर ( भागकपुर ) में, सामूहिक सत्याप्रह की तेयारी थी। प्रान्त-भर के 


... स्वयंसेवक और नेता जुटे थे। प्रतिदिन सत्याप्रह्टियों की टोली निकक्षती और पकड़ 
ज्ञाती। मद्दीनों सिलसिला चल्ना | पुलिस-दुल उन्मत्त था | एक दिन राजेन्द्र बाबू जत्थे के 


झाये-आगे बढ़े, पीछे-पीछे डॉक्टर लियाकत हुसेन थे । पुलिस की लाठी उनके 


प्विर पर आती देख डॉक्टर साहब ने उसे अपने कन्धे पर मेल लिया । दूसरी क्षाठी भी 
. यों ही छूटी त्योंद्दी एक युवक स्वयंसेवक ने अपने गर्वोन्नत मस्तक पर उसे ओढ़ किया। 
. उसका लहू देख वे उद्विग्न हो उठे | अन्धाघुन्ध ल्ाठियों की मड़ी में पड़कर स्वयं भी घायल 


हो गये, पर तब भी स्वयंसेवकों के सिर सहल्ा-सहलाकर सान्त्वना देंते रहे, दर्शकों को 
भी शान्त रहने का आश्वासन देते रहे। [३] चस्तों-लंघ की बंठक थी। गांधीजी भी 


। 





क्र लि 
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पधारे थे | उनके दर्शन के लिए जनता उसड़ी आ रही थी। राजेन्द्र बाबू भीड़ संभाल 
रहे थे। एक वृद्ध सज्न ने उन्हीं से पूछा--ऐ बाबू ! राजेन्द्र बाबु कौन हैं !? वे मुस्कुराते 
हुए बोले---'राजेन्द्र स्वयंसेवक आपके सामने खड़ा है, कृपया बेठ जाइए, अः को 
गांधीजी के दशन होंगे।! [9] रामगढ़-काँग्रस में गांधीजी की कुटि 
स्वयंसेवर्कों का पहरा था । राजेन्द्र बाबू कुटिया में जाना चाहते थे। छो 
स्वयंसेवक ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने तुरत पत्र लिखकर अनुभति-पत्र मंगा लि पा और 
स्वयंसेवक के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए कह्दा--'देश में ऐसे ही कत्त व्यपरायण 
वेच्छासेवकों की आवश्यक्रता है।[ ५ ] नेताओं के विद्यार-कैम्प ( रामगढ़ ) में श्री बाबू 
( बत्त मान माननीय प्रधान संत्री ), प्रोफेखर अब्दुज्ञ बारी साहब आदि नेता बेठे थे। एक 
अंगरेज पत्र-प्रतिनिधि ने श्री बाबू से कहा, में गांधीजी से मिलना चाहता हूँ। श्री बाबू ने 
राजेन्द्र ब.बू को भोर संकेत करके कहा, उन्हीं को पचढिए--वहाँ तक पहुँच जाइएगा। उसने 
राजेन्द्र बाबू को आपादमस्तक देखकर श्री बाबू से कहा, क्या झाप मजाक कर रहे है ! 
श्री बायू ने फिर वही बात कही | तब वह राजेन्द्र बाबू की मोटर के पास जाकर खड़ा हो 
गया । उन्होंने आदर के साथ कद्दा, आइए, बैठिए। छउप्तनें मोटर में सकुचाते हुए बैठकर 
पूछा, कृपया अपना परिचय दीजिए । उन्होंने जब अपना नाम 'राजेन्द्रप्साद! बतज्ञाया, वह्‌ 
आशय से बोल छठा- क्या किसी समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रमसाद आप ही हैं?! 
राजेन्द्र बाबू मुस्कुराने क्गे, मोटर बढ़ चज्नी। [६] मंढा-चौक में रामगढ़-कॉँम स के 
अधिवेशन की तैयारियाँ प्रकृतिअकोप के कारण दो रहो थीं। राजेन्द्र बाबू और बारी 
साहब भीड़ का नियंत्रण कर रहे थे। राजेन्द्र बाबू की दृष्टि एकाएक एक बुढ़िया पर पढ़ी | वे 
भीड़ में पेठकर उसके पास पहुँचे और उसे आगे बढ़ा क्ाये | बुढ़िया बोज्ी--बेटा, में . 
गांधीजी को देखूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे वहीं से बतलाया--माँ, बह देखो, भंडा- 
चौक पर लेंगोटीवाला पोपला सुहवाजा एक बूदा खड़ा है।” वह अपने काँपते दवाथों 


को जोड़कर महात्माजी को सिर कुकाती हुई राजेन्द्र बाबू को बार-बार ञ्सी सने कगी 
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८--देशरत्न और भोजपुरी भाषा 
श्रीमती त्रिमला देवी रमा' साहित्यचब्विका ; डुमराँच ( शाहाबाद ) 


... सन्‌ १६३० इ० का देशव्यापी नमक-सत्याग्रह चक्ष रहा था। परिडत जवाहरलाल ने 
मे विहार-प्रान्त के दौरे से युक्तप्रान्त में क्षौट चुके थे । जैसे असहयोग-युग में बिहार का आर 
|... राजेन्द्र बाबू पर था वैसे ही सत्याप्रद-युग में भी उन्‍्हों को दौरा.करना पड़ा। जनता ने. 
|. १६९५-२९ में उन्हें जेसा देखा था वैसा ही ३५-३१ में भी देखा। वह्दी सादगी, वद्दी क्गन, 
... चही उमंग, बह्ी मिठास | वे डुमराँव के पास भोजपुर गाँव में आये | समक-सत्याप्रह वहाँ 




























किया वह जादू-सा अपर कर गया। 









जब मेरे घर आये, सबस्ले भोजपुरी में दी मंदी क बराबर. 


हक क्‍ . श्रीब्रह्मश्वरप्रसादर्सिह ३९३ 


ठेठ देहातियों ओर किखान-मजदूरों से जब भोजपुरी में बोलने लगते तब यह देखकर आश्रय 
होता कि वे खुद भी मानों वेसे ही बन गये हों । अपने देश के अंदर चाहे जिस तरह का 
समाज हो, उसमें अपने-आपको खपा देने की विचित्र शक्ति उन्होंने पाई है । उनकी शिष्ठ 
हिन्दी में भी भोजपुरी के अनेक सुन्दर शब्दों का सुहावना प्रयोग देखने में आता है। भारत 
के स्वतंत्र होने के बाद ज़ब में उनसे मि्लने के लिए दिल्ली गई तब 'क्कीन विक्टोरिया रोड! 
की कोठी नं० १ में भी देखा कि अधिकांश बिहारी लोगों से प्रायः भोजपुरी में ही बातें किया 
" करते हैं। यहाँ तक कि विहारियों से हिन्दी बोलते समय भी बीच-बीच में कभी भोजपुरी का 
पुट पड़ जाता। पटना के सदाकृत-आश्रम में अ.ने पर तो विशेषतः भोजपुरी में ही बोलते हैं। 
उनकी अपनी घरेलू बोली यही है। अपने स्नेही सम्बन्धियों ओर कुटुम्बियों से हमेशा 
भोजपुरी में ही बातें ऋरते हैं। गरोब श्रामोणों से मोजपुरी में उदकी बातचीत सुनने पर 
उनके अन्त:करण को कतक-माँकी सिलतोी है । उनकी “आत्मकथा” में भोजपुरी भाषा के 
कितने ही शब्द और मुदावरे इतने अच्छे ढंग से काम में त्ञाये गये हैं कि उनका अथे 
सममने में किस्ली प्रान्त के हिन्दीपाठक को कठिनाई न होगी । 
६--पूज्य राजेन्द्र बाबू की सादगी ओर लोकग्रियता . क्‍ 
फप। श्रीक्रह श्वरप्रसाद्सिह नूतन! ; भागलपुर... 
.. [१] सन्‌ १६३६ ई० की बात है। राजेन्द्र बाबू 'किउल? (३० आइ० आर०) जंक्शन- 
स्टेशन पर उतरनेवाले थे। राष्ट्रीय मंडे प्लाटफास के एक छोर स्रे दूसरे छोर तक लहदरा 
रहे थे। गाड़ी आई, पर आप नजर न आये ! ज्ञोगों की उमंग ठंढी पढ़ गई । लोग हृताश 
उदाख हो बिखरने क्ञगे | इतने में पता लगा कि आप रात की गाड़ी से ही उतरकर मुसाफिर- 
खाने में बेठे हैं । भीड़ उसी तरफ ल्पकी । में भी दोड़ पड़ा । देखा गया कि काले कम्बल्ल पर 
मोटे सूत की साफ चादर बिछी है, एक छोटा-सा तकिया और छोटा-सा ही बक्स सिरहाने 
पड़ा है, बगल्ल में लोटा-डोरी-गिलास भी है। गंभीर सुखमसुद्रा, प्रसन्न सुखमण्डज्ञ, सोम्य 
शान्त मूर्ति । जयघोष से मुसाफिरखाना गूं'ज उठा । आप जयनाद करने से रोकते हुए कहने 
 ह्गे--'आपलोग शान्त रहिए, समलकर चल्निए, बेचारे सुसाफिरों और गरीब मभिखारियों 
को धक्के लग जायेंगे ? [ २ ] बिहार के द्िल्ेर शेर नेता बाबू दीपनारायण सिंह की सत्य 
. के बाद लीला-प्रभावती? के मुकदमे में राजेन्द्र बाबू पंच होकर भागलपुर आये । अपने ज्येष्ठ 
: पुत्र श्रीम॒त्युक्रयप्रसाद के बंगले पर उतरे | प्रात:काल में वहाँ गया तो आप एक बच्चो के 
. साथ भोजपुरी बोली में हँस-हँस बातें कर रहे थे । स्नेह ओर ममता से भीगी सुस्कान 
कितनी सीठी और शीतल थी ! गाढ़े की घुटने-चढ़ी धोती, खहर की नीसास्तीन, कन्धे पर 
मोटा अँगौछा, जूता भी देहाती, अजीब सादगी ! थोड़ी ही देर बाद लीला देवी आई' और 
. प्रणाम कर कुशलक्षेम पूछने लगीं । इतने में प्रभावती देवी भी झा पड़ी और आपके चरणों 
का स्पर्श कर बेठ गई । दोनों महिलाओं के मुझदमे का फैसला करने आये थे आप ; किन्तु 
दोनों का आप पर कितना विश्वास था ! दोनों को यद्द मालूम था कि आप बड़े दी कठोर 














ह९७ भीराजेसद्-झभिनन्‍दुन-ग्रन्थ 





निर्णायक हैं, फिर भी आपकी पंचायत पर दोनों की अटल श्रद्धा-भक्ति थी--न्यायाधीश पर 
दोनों पक्नों की इतनी भास्था गांधीजी के रामराज्य को मक्षक दिखा गई। पंडित 
५ मोतीज्ालजी नेहरू ने एक बार आपके विषय सें कद्दा था--राज़ेन्द्र बाबू सहयोगी के नाते 


आदश हैं, पर भधिकारी के रूप में वे बढ़े कठोर काम करनेवाले हैं 




















नहीं। उनकी स्रीधाइ और साद हि तथा आडम्बरदहोनता सी 
कठिन बना दिया है। योगी-संन्‍्यास्ती-सा आचरण, ब्रह्म बारी वि विद्य 

दुगृहस्थ-सी भावुकता और सहूदयता, वानप्रस्थ-सी जीवन चयो--- वि लत्गण विपरीत गुणों 
का अदूभुत सम्मिश्रण ! मनुष्य की कमजोरियों के प्रति सद्दानुभूतिशीक्ष, बिरोधिय यों. के भी 
विश्वश्ननीय, मतभेदों के मरस्थत्ञ में भी सदृभावना की शादलभूमि, अपने मित्रों के मामले में 
भी न्यायाधीश, परोपकार पर प्रतिष्ठा की भेंट चढ़ानेवाले, वाणी भर लेखनी के साथ संयम 
को रमानेवाले, अपनी शिकायतों पर भी मूथ्रों में मुस्कानेवाले--हमारे वेशरत्न एक | बेथि 
पद्टेली +। । कदाचित्‌ १६३१-३२ की बात है जेक् से छूटने पर नेहरूजी १ 
प्रयाग गये । स्टेशन पर स्वागता्थ आये हुए सज्जनों गे ने पहचाना दी नहीं, 

















 ज्ञागे। तब सादर अन्द्र ले गये। 'लुई फिश फ् 

_ “अब में अपने एक मित्र के साथ जेल में कांप मों श्ले मिलने 

राजेन्द्र बाबू को एक भारतीय किसान के समान देखकर कद्दा--यह तो 
होता है | में मन-ही-मन देसा और सोचने लगा, यह बेचारा क्या जानता है कि राजे 
अनेक भाषाओं के प्रकांड वि ती हूँ |” सना ज्ञात 

भारत-पंघ के केन्द्रीय मंत्रिमण्डक्ष में भी | भापको ही 

ज्ञापरवाह टोपी के नीचे ऐसा सुक्षका विभाग, रख 

मुस्कान, घनी भौंद्दों के नीचे ऐसी शोज्वती झँखें, रतीय किसान की प्रतिमा! में ऐसी 

प्रतिभा--क्या कहीं ओर भी एकत्र दीखती रे ? अधिकार अपः नी सोकहों कल्ला से अ 





तु बी नी-सा माजूस 
हर बाबू 















है रा  ओरामबरण सिंह 'घारधी!............ ४७४९५ 


पर हंटर फटकारे थे और उनकी गांधी-टोपी हवा में उड़ गई थी, तब भी वे चट्टान . की 
तरह अचक्ष रहे। पर मेंने उन्हें देखा न था। जब बी० एन० कालेज्ञ ( पटना) में 
पढ़ने लगा, पहल्ले-पहल्न उन्हें पटना-जंकशन-स्टेशन पर देखा । कवीन्द्र रवीन्द्र. पटना पधारे 
थे, राजेन्द्र बाबू उन्हें उतारने गये थे। अपार भीड़ में वे ऊँचे कण्डे की तरह दीख पढ़े | 
कवीन्द्र के खाथ उनका हँखना-बोलना कितना सुहावना था और गर्वोत्त जक भी ! दूसरी 
बार कालेज में ही उनके दशन हुए। साहित्य-परिषद्‌ का वार्षिकोत्सव था | उन्होंने जो 
भाषण किया वह उनके संयम का मुखरित रूप था। उसमें गजेन-तजन और अंगमंगी लेश- 
मात्र भी न थी। शान्त मुखमुद्रा, सरक्ष स्पष्ट वाणी, हत्त त्री का मधुर स्वर | उनका भाषण 
कभी श्रोता के विवेक को अत्तव्यस्त नहीं करता--हृद्य को मकमरोरता नहीं, बल्कि 
वाग्जाल-विहीन और बोधगम्य होता है, हृदय से निकलकर हृदय को ही छूता है, जीवन 
को प्रकाश देता है। हम नवयुवकों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था--“नदी के जल 
के समान युवकों का उत्साह सदा सजग नियंत्रण की अपेक्षा रखता है। स्वच्छन्द्वा से 
प्रवाहित जल के समुचित नियंत्रण से विद्य॒ुत्‌ की प्रबत्न शक्ति उत्पन्न होती है, जो नाना 
प्रकार के ्ञोकोपकारी काय सिद्ध करती है। किन्तु नियंत्रण के अभाव में वही जल देश में 
सावन और सवनाश का कारण होता है। अतः थुवर्को के उत्साह को नियंत्रित करके 
सत्काय में कगाना चाहिए। यह यंत्र-युग है। पाश्चात्य जगत्‌ केवल यंत्र का उपासक है। 
यंत्र ही खंखार में युद्ध ओर यंत्रणा का जनक है। इस्रीज्िए गांधीजी भारत को उससे 
बचाने के हेतु चला ओर कुटीर-शिल्प का प्रचार चाहते हैं। गृहशिल्प से ही जापान उन्नत 
होकर पाश्चात्य जगत्‌ की बराबरी में पहुँचा है। यंत्रवाले देश बहुत बढ़ा बाजार खोजते हैं । 
यही रवार्थ और लोभ लड़ाई की जड़ है| भारत-जैसे विशाल देश को बाज़ार कहाँ मिलेगा ९ 
यह तो स्वावलम्बन और आत्मतोष को पसन्द करता है। अतएव युवकों को मनुष्य के 
अन्दर का पौरुष जगाना चाहिए, जिससे सब लोगों में कमंश्यता का संचार हो | चखा दी 
भारत में सादगी ओर शान्ति ज्ञा सकता है |”? बज 


ञै 


१२--राजेन्द्र बाबू विश्व की निधि हैं... 
भरी रामवरण सिद 'सारथी', साहित्यशात््री ; सरथां, हरनौत ( पटना ) क्‍ 


... पूज्य राजेन्द्र बाबू का पार्थिव शरीर कास-धास-रोग से प्रायः अस्वस्थ ही रहता है; 
पर उनकी अन्‍्तरात्मा पूर्ण स्वस्थ है--इन्द्रियनिम्रह के प्रताप स्रे । उनका जीवन हमें जो 
पाठ पढ़ाता और आदश दिखाता है वह है आत्मबलधारी बवीरों का, सरफरोशों का, दीवानों 

का, रणबाँकुरों का, सन्‍तों और तपरिवयों का। उनकी वाणी ओर लेखनी ने भी हमें यही 

. खबक सिखाया है कि अपनी कुप्रवृत्तियों के कुचक्र से बे रहना ही मानवजन्म को साथक 

. करना है। उनका जीवन शील और संयम का प्रतीक है। उनके तेजस्वी नेन्नों में दक्षितों 
ओर पीड़ितों का प्रतिविम्ब कलकता रहता है। उनके खहृदय कानों में शोषितों और 
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अभ्युदय के घुनहले सपने तिरते रहते हैं। वे बलिपंधियों के सेनानी हैं। बे प्रिद्धान्त के ठोस 
घरातल पर अडिग हिमालय हैं और व्यवहार के विस्तृत ज्षेत्र में निमक्ष गंगाप्रवाइ | 3९ ९ १८ 
सन्‌ १६४१ की फरवरी में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्षन का सबहूवाँ महाधिवेशन 
पटना के खाहित्य-सम्मेलन-भव॒त्र में हो रहा था। इस अभिननन्‍दन-प्रन्थ के अन्यतम ेल्‍ 
सम्पादक प्रोफ़ेसर शिवपूजन सहाय सभापति थे। राजे [ में उद्बाटन-भाषण में 
हिन्हुस्तानो-भाषा के पक्ष का ही समथन्त किया | किन्तु सभापति ने अपना मुद्रित भाषण 
पढ़ते समय हिन्दी का पक्ष पुष्ट करते हुए हिन्दुस्तानी को सवधा अवांछनीय बतक्ार 

राजेन्द्र बाबू अपने भाषण के प्रतिकूज्ञ विदार्स को सुन-सुनकर खूज मुस्कुराते रहे । वह 
प्रशान्त मुस्कान उनके अटल पैय की हो ज्योति थी |» ५» 3९ सन्‌ १६४२ की क्रान्ति-भ्वाला 
में बिहार के जो तरुण शहीद हुए थे उनकी जी बनियों का संग्रह कर मेने एक पुस्तक लिखो 
थी। में उप्ते राजेन्द्र बाबू के श्रीचरणों में समपित करना चाहता था; किन्तु स्वीकृति के 
आदेश के लिए उन्हें पत्र लिखते सकुचाता था| उधर मेरे एक नवयुत॒क मित्र श्री यमुनावजल्लभ 
आजाद ने उन्‍हें पत्र क्षिखकर स्वीकृति मंगा क्षी थी। जब वहू १४-७-४४ को छिमला से 
भेजा हुआ पत्र मेने अचानक देखा, मेरा हृदय हक से उछल पढ़ा और कृतज्ञता तथा भद्धा 
के अश्र -कण मानस्र-तज्ञ की मूर्त्ति के चरणों पर निछ्ावर हो गये | ५ १९ ५: एक बार पटना- 





























जिले के 'सेवद्ह'प्राम में उन्‍्हों के नाम पर स्थापित राजेनद्र-साहित्य-मद्दाविद्यालय के क्‍ 


प्रधानाध्यापक ने मुझे बतज्ञाया धा--जत्र में 'झाजाद! जी के साथ वहाँ दो महीने तक ठहर. 
गया था--कि राजेन्द्र बाबू प्रतिक्षण स्वदेश के द्रिद्रनारायण का ध्यान रखते हैं; विद्यार के 
एक नामी नेता के साथ इस महाविद्यालब के भोजनाक्य में बे भोजन कर रहे थे ; नेता 
महाशय की थाली में काफी जूठन देखकर बे हँसकर कहने कगे --' झाज जब भारत के असंख्य 
गरीब दाने-दाने को मुहताज हैं तब इतना अज्ञ बरबाद ऋरता उचित नहीों। विश लय के 
कायकत्तोंझ्ों को एक-एक पैश्ा जुटाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है | भीख का अ 
एक-एक कण खा जाना चाहिए। यदि आप रोज इतना जूठा छोड़ते होंगे तो ब्वाज्ष-भर का 
हिसाब लगाइए कि आप गरीबों के हिस्से का कितना खाद नष्ट कर डालते हैं |”! 











१३--सदयहुदय 'देशरत्न' 
भ्रीचन्द्रदीपसिद्द ; हार्थी द 
[१ ] सन्‌ १६२७-८ है थैयों के साथ में सदा ऋत-आश्रम ( पटना ) 
.. में पूज्य राजेन्द्र बाबू के द्‌ शेनाथथ गया । प्रथम दृशन तो सन्‌ १६२३ में ही श्रीराज्गोपाज्ञाचारी 
हा के साथ एक सभा में हुए थे, जब मे विद्यार्थी था| आभ्रस ब्के सुख्य भवन के छा: हर + में भ्म * 
किसी कल कस मे हद व्यस्त थे है हमलोगों की हिम्मत न हुई कि आपके काम में बाघा पहुँचा वें) 





टोला, मनेर ( पटना ) 






















| कफ 
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कि क्‍या चाहते हैं। हमलोगों ने आश्रम देखने को प्रार्थना की। आपने बदरी बाबू 
( बत्त मान शिक्षामंत्री आचाय बद्रीनाथ वर्मो ) को साथ लगा दिया भौर कह दिया कि 


.. घूम-फिरकर सब जगह दिखा दें। [२] आर्थयसमाज (दानापुर ) के अद्ध शताब्दी- 
. महोत्खव के अवसर पर अछूतोद्धार-सम्मेलन के सभापति आप ही थे। में भी वहाँ था। 
आपने हरिजनों को हिन्दू-समाज के लिए गंगा की पवित्र धारा बतलाते हुए कटद्दा कि 
हमलोग अपने आठ करोड़ भाइयों को अछूत खममते हैं, इसलिए हमलोगों को भी सारा 


संसार अछूत समम्तता है।फिर जब हरिजन भाई उपस्थित लोगों को अपने हाथों से जज 
पिल्लाने क्गो तब खबसे पहले आपने ही उनके हाथ का जल पीकर जनता का सन्देह दूर 
किया । [ ३] सन्‌ १६२६ में सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन का दमन बड़ी निष्ठुरता से हो रहा था। 
आप घूम-घूमकर जनता को सममाते थे कि खब लोग शान्ति और अहिंसा के पालन में 


तत्पर रहें। पटना में बालकों और ख्त्रियों पर भी घोड़े दौड़ाये जा रहे थे | सुलतानगंज 


मुहल्ले के थाने के पास चेत की रात की सर्दी में बच्च और बूढ़े काँप रहे थे। आप दौरे 
से लोटकर आये तो जहाज-घाट से सीधे वहाँ पहुँचे, कट अपनी चादर बच्चों पर डाल दी | 
कुछ छात्र आपको दमा से खाँसते देख अपनी चादर लेकर पहुँचे, पर आपने धन्यवाद देते 
हुए अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये बच्चे ही देश के असली धन हैं | दूसरे-तीसरे 
दिन पटना-कॉलेज के सामने स्वयंसेवकों को पिटते सुनकर आप प्रोफेसर अब्दुल बारो साहब _ 

के साथ पहुँचे। एक अंगरेज अफसर आझपलोगों पर भी बेंत फटकारने लगा । पर न तो 
आपलोगों ने पीछे मुड़क र देखा और न अपनी पीठ पर अपना हाथ फेरा, सौन होकर 
धार पर डटे रहे, फिर जनता के उत्साह का क्या कहना ! [ ४ ] सन्‌ १६३४ में गंगा की 
भयंकर बाढ़ से बड़ी तबाही हुईं। उसी साल के जाड़े में जो भूकम्प हुआ था उससे बाढ़ 
की बरबादी और भी बढ़ गई । भूकम्प-पीड़ितों की सेवा-सहायता में तो आप दि्नि-रात 
कगे ही हुए थे ओर आपकी अपील पर देश-भर से बीस-पचीस ज्ञाख रुपये भी मिले थे; 
किन्तु बाढ़ ने कोढ़ में खाज पेदा कर दी ।हमारा मंगलपाल-द्यारा चौपट हो गया। 
खबर पाते ही आप, स्वामी सहजानन्द सरस्वती और अनुम्रद्द बाबू (वत्त मान ध्मथमंत्री ) 
के साथ, पधारे। कीच और पानी पार करते आपलोग मेरी बस्ती में भी पहुँचे । आपने 
छोटे बच्चों से भी पूछा कि क्या खाया है। गरीबों के लिए आपने भोजन-वस्ल की व्यवस्था 


की। लोगों ने कहा कि पशुओं का चारा नहीं मिलता | आपने सबको आश्वासन-मात्र हो 
नहीं दिया, जन-कष्ट के निवारण का उपाय भी कर दिया। आज तक लोग आपकी 


यादे किया करतेहि। 7 का 
.... (साहित्यकार राजेन्द््ताद...... 
.. श्रीभती शे्रजाकुमारी भ्रीबास्तब, बी८ए० ; सीवान ( साश्न)....... 


| है 


उंय राजेन्द्र बबू को है ओर ज्ञानज्योति से भारतीय जीवन के सभी सुख्य 


क्षेत्र दे उबर एवं आलोकित हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र तो उनके त्याग से सरस हुआ ही, 
धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने 'गो-सेवा-संघ? द्वारा प्राणसंचार किया, सामाजिक जेन्न में उनके 
६३ ः क्‍  # 

















४९७ श्रीराजेस्द्ू-अभि नन्‍्दन-ग्रन्थ 





आदर्श व्यक्तित्व और संयत विचारों ने सरलता और सद्भावना के अंकुर उगाये 
ऐतिहासिक क्षेत्र में उन्होंने भारतीय इतिदास-परिषद्‌” के द्वारा नवजीवन को जोत जगाइई, 
तथा साहित्यिक ज्षेत्र में उनके भाषणों ओर रचनाओं ने नया ही 
सन्देश सुनाया। उनके दीक्षान्त-भाषणों ने शिक्षा के ज्षेत्र में भी क्रान्ति के स्व 
दिये | साहित्य-सम्मेज्ञनों और राष्ट्रभाषा-सम्मेलनों में जो उनके भाषण हुए हे वे अनेक 
महत्त्वपूण तथ्यों से भरे हुए हैं। उनके लेखों ओर ग्रन्थों में उनके हृदय का सोरभ बिखरा 
हुआ हे--उनक्े विचारों की दीप्ति जगमगा रही है--उनके जोबन का तेज उतर आया 
है-.चनकी अनुभूतियों को क्रान्ति उदद्भासित हो उठी है। उनको भाषाशैक्षी शरच्चन्द्रका 
के समान प्रसाद-गुण-सम्पन्न है। काशी-हिन्दू-विश्वविशद्यालय की रजतज्ञयन्ती * 
 खादी-प्रद्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने हिन्दी में जो भाषण किया सुन 
मंत्रमुग्य जनता तृप्त हृदय से उनके श॑ विचारों और हृद्यप्राहदी भावों को । २ भू « 
भूरि प्रशंवा करने लगी। मुजफ्फरपुर के संस्कृत-कन्वोकेशन में उत्तका भाषण सुनकर 
संस्कृत के उद्भट विद्वान भी चकित रह गये। वह अनमोल भाषण संस्कृत का अध्ययन! 
नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हो चुका है। आपकी “आत्मकथा” को समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
के साहित्यिक नेताझों ने भाषा और भाव की दृष्टि से हिन्दी की एक अमूल्य निधि कह्दा है 
झापका कमंठ जीवन स्वयं ही एक अनुपम स्राहित्यशास्त्र है 


१४--जीरादेई! के जीवन्पुक्त पुरुष 
स्व० भीलालबहादुश भीयास्तव; मातृमन्द्रि, मफ्तोलिया ( सारन ) 


विक्रम-खंबत्‌ १६४१ में पौषकृष्ण १ बुधवार को, प्रात:ःकाल ८ बजकर ४५ मिनट पर, 
पूज्य राजेन्द्र बाबू का शुभ जन्म हुआ था । सेरे गाँव का डाकघर उन्हीं के गाँव “जीराबे 

इसलिए में प्राय: वहाँ जाया करता हूँ | जब कभी वे घर आते हैं तब भें भी में उनकी 
सेवा के किए वहाँ चक्षा जाता हैँ | बड़े-बढ़े कोग उनके पास आते-जाते रहते हैं; पर में 
केवल सेवा-टहक्ष के छोटे-मोटे कामों में दी क्गा रहता हैं, मुके राजनीतिक चचा या समस्या 
से कोई मतलब नहीं। किन्तु मैं देखता हूँ कि राजेन्द्र बाबू अपने दकवाहे-चरवादे से भी 
यड़ी मिठास के साथ बोकते और कभी-कभी विनोद भी करते है| के क्षोग भी 
उनका रास्ता देखते रहते हैं भौर ज्यों ही वे घर पहुँच जाते हैं त्यों ही लोग अपनी-अपनी 
शिकायतें और समस्याएं लेकर उनके पास पहुँच जाते हैं। वेश-भर कक भार नावि घ प्रश्न तो 
. छनके सामने रहते ही हैं ओर विहार-प्रान्त के कांग्रेसकर्मी भी अपनी उत्षकनों के सुज्म सांब 
.. के लिप के आते ही हैं; पर गाँव-जवार की पंचायत में भी सम नहीं 
.. दोनों पच्चों को वे अपने निपटारे से ऐसा प्रभावित कर देते हैं कि दोनों ही सस्तुष्ट होकर 

. किन्‍्ते राजे जेन्द्र व ॥| यू ब्ू प्ले तो देश-भर में सबत्र ५ ही आद्रणीय ए 
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हैं, यही उनकी अतुलनीय विशेषता है। में अपने मात्मन्दिर की ओर से एक इत्तक्ेिखित 
मासिक पत्र देहाती? निकाला करता हूँ, जिसके कई विशेषांक गान्धीजी, राजेन्द्र बाबू आदि 
के सम्बन्ध में निकले हैं, जिनमें उनके भाषण, प्रवचन, लेख, पत्रादि के महत्त्वपूर्ण अंश 
संकलित हैं | खासकर राजेन्द्र बाबू से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्रियों के संग्रह पर अधिक 
ध्यान दिया गया है। में तो उनका एक अज्ञात किंकर और वशंबद मात्र हूँ। ( ३-१२-४५ ) 


_१६--महापुरुष ही किंवदन्तियों के सा हैं. 
श्रीसिद्ध श्वरी प्रसाद ; बम्हबार, दुलीपपुर ( शाहाबाद ) 


 कायरथकुलभारकर डॉक्टर राजेन्द्रपसादजी के सम्बन्ध में कितनी ही किंवदन्तियाँ जन- 
समाज में प्रचलित हैं; पर उनकी “आत्मकथा' से भी आजतक निराकरण नहीं हो सका 
है कि आखिर किंवद्न्तियों का वास्तविक आधार क्या है; इसलिए आज़ भी थे पहेलियाँ 
ही बनी हुई हैं। उदाहरणार्थ--एक बार वे संयोगवश परीक्षा-भवन में कुछ देर करके पहुँचे। 
निरीक्षक ने उन्हें रोककर कहा कि काफी समय बीत चुका है--अब अपने योग्य अभीष्ट 
स्थान नहीं श्राप्त कर सकोगे। इसपर उन्होंने छूटते ही कद्दा कि मैंने तो आज तक कभी 
किसी परीक्षा में प्रथम के अतिरिक्त द्वितीय स्थान पाया ही नहीं। तब उपने सहष उन्हें 
परीज्ञा-भवन में जगह दे दी । उस परीक्षा में भी वे सवश्रथम ही हुए । यह भी कहा जाता है 
कि एक बार उनकी किसी उत्तर-पुस्तिका पर स्वयं परीक्षक ने ही यह लिख दिया था कि 
परीक्षक से भी परीक्षार्थी ही बढ़कर है। संभवतः आत्मश्लाघा के संकोच से उन्होंने 
आत्म-कथा? में इन बातों का उल्लेख नहीँ किया है। किन्तु यह बात तो भरभी हाल द्वी की 
है कि देश के अखबारों में उन की (चिरस्मरणीय स्म्रति-शक्ति! की भूरि-भूरि प्रशंसा छपी 
थी। भारत-संघ के केन्द्रीय मंत्रिमण्डक्ष में जब खाद्य-विभाग उनके हाथ में था तब वे 
आफिस की फाइलों को पढ़कर ए० बी० सी० डी० लिख दिया करते थे, झोर जब अफसर 
आकर फाइक्नों पर उनका हुक्म चाहते थे तब वे अफसरों से अक्षर-मात्र के निशान पूछकर 
हुक्म लिखवा दिया करते थे | खेकड़ों फ्राइलों में लिखी बातों को इस तरह याद रखना 
निश्चय दी (चिर्मरणीय स्मृतिशक्ति”! का अलौकिक चमत्कार है। क्‍ 
 १७--आाए के प्रत्यक्ष प्रतिबिम्न बाबुँ[ 
भ्रीगोपालकृष्ण मद्लतिक ; बिहार-विद्यापीठ, सदाकत-आशभ्रम ( पटना). 
पूज्य राजेन्द्र बाबू का छप्पनवाँ जन्मदिन था। विद्यापीठ के कुछ छात्र और अध्यापक _ 
झापको श्रद्धाज्अत्नि अपिंत करने गये | हमलोग अपने हाथ के काते हुए सूत का बुना कपड़ा 
ले गये थे। आप आश्रम के अपने कमरे में चारपाई पर लेटे थे दमत्ोगों के पहुँचते ही 
स्याप उठ बैठे | हमकोगों को मौन खड़ा देख आपने अपना मौन भंग किया--आपलोग 
किस लिए यहाँ आये हैं ! हमारे प्रधानाध्यापक ने तुच्छ भेंट आपके चरणों पर रखते हुए 
कहा, आशीवाद दीजिए कि आगामी प्रतिवर्ष इस शुभ दिवस पर हम आपके दशेन का 





०७ भीराजेख-अमभिनरदन-प्रत्थ 





स्रौभाग्य प्राप्त करते रहें। भापने कद्ा--“मुझे याद है कि आज मेरी व 

विद्ार-प्रान्त में कहीं साक्ष-गिरह मनाने की चाल नहीं हे, इसलिए में ऐसी कल्पना नहीं कर 

सकता था। गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध, मद्रास आदि प्रान्तों में जयन्ती मनाने का 

परम्परागत संस्कार है| वहाँ तो बच्चे भी अपनी जयन्ती पर ब ह उल्ल्लास के साथ नये 
थ ध्यान में लाते ४ ओर उनके अभिभावक भी 










खोज-खबर हमेशा लेते रहते, विद्यार्थियों के खान-पान और रहन-सहन तथ 

में पूछताछ करते रहते, कभी तो खाने की घंटी बजते द्वी चौके में आकर हमारे बीच बेठ 
जाते और देखते कि हम क्या खाते हँ-- कैसे खाते है. । त्ुटियों के ज्षि०ण मीठी शिहकियाँ भी 
देते तो सुद्दावनी ही लगती थीं। बातचोत करने लगते तो हमको इस तरह अपनी झोर 
स्रॉंच लेते कि हमें सुधि ही नहीं रहती--किससे कैसी बातें कर रहे हैं| एक बार आप 
प्वरभरत हुए तो पंखा मलने के लिए छात्रों को पारो बधी | मेरी बारो आई तो ढक़्ती रात 
की नींद का ऐसा मोंका आया कि दो दफे आपकी देह पर पंखा गिर गया। आपने 
कड़खड़ाती आवाज में टाइम पूछा | मेंने खाढ़े तीन कद्दा तो बोले कि जाकर सो रहो, अब 
तो खबेरा हो चल्ना, मुके अब कोई तकलीफ नहीं। पर में खजग होकर चुपचाप अपनी 
डिउटी बज़ाता रहा | थोड़ी देर बाद बाहर सवारियों का ताँता बँध गया। बहुत बिनती 
करने पर भो, आप मिलनेवाल्नों को टाल न सेके | कई बार ऐसा देखा गया कि बाहर से 

काम करके आश्रम में भोजन करने आये और बिना आराम किये ही मोटर में फिर सवार 

होने लगे, बस उल्टी हो गई ! तब भी मीटिज्ञ का प्रोपराम नहीं बदलते । सच्चे अथ में भाप 

देश पर तन-मन-घन निद्धावर कर चुके हैं क 


१८--सादा जीवन उच्च विचार' 
भीसुरेशचन्द्र वेदालंकार; हाटा, पिएडी ( गोरखपुर ) 


.. सन्‌ १६३४ में महात्मा गान्धी हरिजन-आन्दोक्षन के सिलसिले में दिल्‍ली आये 

थे। उन्हीं दिनों चावड़ी-बाजार के झआाये-समाज की स्वए मनाई ह्दी थी ।$ | 
कुल-इन्द्रपस्थ को दशम श्रेणी में पढ़ता था। हम सभी जह्यचारो छात्र उत्सव में 
हुँचे थे। सुना कि कॉम्रेस की ओर से राजेन्द्र बाबू राष्ट्रीय भंडा फह 
पहुँचने पर पता लगा कि मोटर बिगढ़ने से आप न आ खके, श्रीभाखफ अक्षी ने झण्डा 
फहराया | तबतक तो देशरत्न झा ही पहुँचे । भीड़ उधर द्वी टूट पढ़ी। मैंने उन्हें देखा 
.. नथा। लोगों से परिचय पूछता आगे बढ़ा। इतने में उन्होंने खुद ही 

: किया ओर पूछा, आप क्या चाहते हेँ--कहि 
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ल्‍ द . श्री बी० पी० श्रीवास्तव ५० $ 

में कोट के गया ! सेरे सिर पर मंगलमय दाथ फेरकर वे आगे बढ़ गये | भीड़ भी पीछे- 
पीछे चक्की । पर में उसी स्थान पर ठिठका सोचता रह्दा, भारत में बहुत-से राजनीतिक 
नेता हैं; पर मद्दात्मा गांधी के बाद यदि कोई नेता सचमुच भारतीयता का प्रतीक कहा 


जा ख़कता है तो वह देशरत्न राजेन्द्रप्साद ही हैं | 
. १६--दिशरत्ना-सम्बन्धी सावंजनिक संस्थाएं 
*...... अरीकेदारनाथ अम्रवान्न भारती; रतनपुण, छुपरा 
... देशपूज्य राजेन्द्र बाबू के नाम पर देशभर में अनेक सावजनिक संस्थाएं स्थापित 
हैं-म३े-नई भी स्थापित होती जा रही हैं--..आगे भी होती रहेंगी। किन्तु उनका जीवन 
स्वयं ही एक ऐसी संस्था है ज्ञिसके द्वारा अनायास लोक-कल्याण होता चत्नता है | फिर _ 
भी दो-चार संस्थाएं उनके विचार, आदर्श और सिद्धान्त के अनुकूल काम कर रहो हैं। 
पटना-जिले में 'सेवद्ह” गाँव का ओराजेन्द्र-साहित्य-महाविद्यालय” सन्‌ १६३७ से ही 
शिक्षाप्रचार और आमसुधार का काम कर रहा है। सारन-जिले के छपरा-शहर में भी 
'राजेन्द्र-कालेज” सन्‌ १६३८ के १५ अगस्त से ही चक्ष रहा है, जिसमें बी० ए० और बी० 
कॉम० तथा बी० एस-सी० की पढ़ाई ज्ञारी है। उस्री के विद्यार्थियों ने सन्‌ १६४० में 
'राजेन्द्र-पुस्तकालय! स्थापित किया था, जिसका स्वतंत्र नया भवन बिहार-सरकार और 
छपरा के नागरिकों की खद्दायता से बनकर तेयार हो गया है। उक्त कालेज के पास ही 
पाजेन्द्र-कालेजिएट-हाइस्कूल” भी है, जो कालेज और पुस्तकाज्य के समान ही उत्तरोत्तर 
उन्नतिशील है | इसी तरह की एक संस्था “गया? नगर में भी 'राजेन्द्र-आश्रमः है, जहाँ खादी - 
प्रचार और म्ामोद्धार के राष्ट्रीय काय होते हैं | गंगातट पर सदाकत-आश्रम में 'राजेन्द्र-गोकुल' 
नामक दुःग्धशाला और गोशाल्ा भो सुचारु रूप से चल्ल रही है, जिसकी ओर से 'नन्दिनी? 
दर सचित्र मासिक पत्रिका प्रसिद्ध गो-सेवक श्रीधमलाल सिंह के सम्पादंकत्व में निकलती है। 
इस प्रकार आपके नाम पर देश के अनेक भागों और स्थानों में विद्यालय, पुस्तकालय, 
वाचनाज्य, चिकित्सालय, उयोगमन्द्रि, गोशाला आदि स्थापित और संचालित होकर 
लोकख्रेवा करते हुए आपके लक्ष्य की पूत्ति में तत्प' हैं। आपके उच्च आदरशों से अनुप्राशित 


है 





होकर सभी संस्थाएं ज्ञोकमंगल को प्र रणा से काम कर रही हैं।... 





२०--उदा रहदय देशरत्र हा 
भ्री बी० पी० भीधास्तव श्रीकृष्ण! ;चॉदी (शाहाबाद )| 
आरा! नगर की नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से कविवर पं० अयोध्यासिहजी 
उपाध्याय 'दरिभौध' को अभिनन्दन-पन्थ अर्पित करते प्रमय मेंने सब-प्रथम 'देशरत्र-द्शेन | 
गे प्त किया था। हरिश्ौधजी को अभिननन्‍दन-प्रन्थ अपित दब जब 'देशरल्रा 
लिंगित कि जान पड़ा कि भारत-राष्ट्र ओर हिन्दी-सादित्य मूर्ततिमन्त 
न्‍ल् रहे हैं। उस अवसर पर आपके भाषण की खाहित्यिक छटा का. 
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७०१ भीराजेल -अभिनयखुन-प्रत्ध * 





आनन्द लेने के लिए अन्तरात्मा से कानों को भी हृष्टि ये न 
कानपुर के पं० जगद्म्त्राप्रखादजी 'हिवेषी' को अध्यक्षता में हुआ । उसमें भी आप पधारे 
ओर हंस-हँसकर कविता-पाठ का आनन्द लेते रहे। आपका साहित्यानुराग कहों-कहीं 
रा देशानुराग के समान ही विशाल रूप में दृष्टियोचर द्ोता है। आपके हृदय की विश 
* का एक दृष्टान्त स्मरण हो आया। रामगद-काँग्रेस की तैयारी में आप बह्दों बहुत 
थे। उसी समय श्री सुभाष बाबू पटना आये। बंगाल के कुछ उत्त जित 
राजेन्द्र बाबू का अपमान किया था वैसे ही बिद्दार के कुछ अनाड़ी युवर्को ने भी सुभाप बाबू * 
के प्रति अभद्रता प्रदर्शित की | रामगढ़ में आपको यह खबर कगी | दूसरे ही दिल पटना 
के 'इसिडियन नेशन! में आपका वक्तव्य निकला, जिसमें अपने सुभाष बाबू से 
थी और बड़ी रज्ञानि तथा क्ञोभ के साथ सन्देश भेजा था कि कीच कभी क॑ 
जा सकती | 
















भोजपुरर-कषि श्रीअज्ञ नसिद्द अशान्‍्त' ; नीलिमानिकुज, झामी ( सारन ) 


पूज्य राजेन्द्र बाबू भाय: हिन्दी में दी पत्राचार किया करते हैं.। जो लोग हिन्दी जानते 
हैं और आपके पास हिन्दी में ही पत्र भेजते हैं, उनक्ञोगों को तो अवश्य ही हिन्दी में चर 
देते हैं, पर जो लोग हिन्दी जानते हुए भी आपको अंगरेजी में पत्र लिख मारते हैं उन्हें भी 
आप हिन्दी में उत्तर दे देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आपने सुदूर विदेश से जो पत्र 
अपने पूज्य बड़े भाई को लिखे थे वे भी दिन्दोी में ही हैं. । नमूने के लिए एक-दो पत्रों के 
संक्षिप्त अंश यहाँ संकलित किये जाते हैं--- 

५[ १ ] पेरिस, ८-८-र८ | में है. 232: कोन रात पेरिस्त पहुँचा | यहाँ स्रे कन्न 
लेण्डन चत्ना जाऊंगा। “इधर में भारिट्रया में वायना और प्राज, और 
स्वीजरलेण्ड में जूरिच, बने, जेनेवा और लुप्तन गया। इधर इतना देखता रहा 
हूँ कि पत्र में सब लिखना कठिन है ।'' माज में एक नया अनुभव यह हुआ कि वहाँ एक 
बढ़ी सभा में गया जहाँ कुछ लोग शराब पीकर मस्त थे और कु कुछ ने मुकपर और मेरे स 




























ओर से गये थे और कुछ लोग वहाँ नेशनकिष्ट दज्ञ के थे, जो अल 2४ किज्म 

के विरुद्ध और वार के पत्त में हैँ। थोड़ी-बहुत चोट क्षगी थी स्रो अब अच्छा हो गया हूँ ।*' 
ग्राज के बाद ही इतने स्थानों में फिरा हैँ भौर एम०-रोमाँरोलों से मिल्का हैं जो योरोप के एक 

बहुत प्रसिद्ध क्षोगों में स्रे हैं, महात्माजी की जीवनी लिखों है और बड़ी भ्रद्धा रखते हैं 

क्‍ट नर ४[ २] ३४ हाइडपाक, सन्दन, १६-८-२८ | में ता० १०-८ की संध्या को लण्डन पहुँचा 
.... ओर यहाँ पहुँचते ही यह सुनने में'झआया कि सत्यरक्षन बाबू मोटर से टकर खाकर बेहोश 
. नर्सिज्न-होम में हैं हु । मैं 


















ई।. मैं बहाँ तुरत गया और उनको ऊर्ध श्वास खाँचते देख सका । उसी रात. 


॥ 





भाजपुरी-कर्वि 'अजश्ञांत! ७७०३४ 


सब लोग बहुत उदांस हैं। ता० ३१-८ को मासेल्ख से 'मुलतान'!-जहाज चलता है। उसी पर 


जगह बाबू हरिज्ञी ने पहले ही से ले रखी है। मेरी इच्छा थी कि रूख देखकर लौट ; पर 
बाबू हरिजी मुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं| इश्च बीच में हम सभी जमंनी ओर हॉलेण्ड 
कम-से-कम देख लेना चाहते हैं ।** *'मुल्ञतानः ता० १४-६ को बम्बई पहुँचेगा ओरं यदि हुआ 
तो में दो-तीन दिनों के लिए अहमदाबाद होता छपरा ता० २०-६ तक पहुँचूँगा ।“**यदि में 
रूस गया तो शायद दो हफ्ते पीछे पहुँचू । “किसी को बम्बई आने की जरूरत नहीं हे। 
“-राजन्द्र ।” 
उपयुक्त प्रोफेसर स्टेण्डनाथ सपल्लोक भारत आये थे और राजेन्द्र बाबू के 
घर अतिथि हुए थे | उनको आपने मद्दात्माजी से भी मिज्ञाया था और उनकी पत्नी आपके 
यहाँ आकर हिन्दी लिखना-पढद्ना सीख गई थीं तथा नाम भी शस्राविन्री बहिन” पा गई 
थीं । इस जमन दम्पती ने आपको जो पत्र लिखे थे, उनमें से एक की कुछ पंक्तियाँ अविकल 
रूप में यहाँ देता हँ-५[ १] (752, ीए४79, शव्टा। ऊछ 929, --06व. 
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आंप्रए७७०ए--+०७व 557प७7०व४!),” जम॑न दम्पकढ़ौ की ये पंक्तियाँ वास्तव में बहुत 


स्रारगर्भित हैं। राजेन्द्र बाबू के परिवार में रहकर ये कितने प्रभावित हुए थे, यह भी 
स्पष्ट व्यक्त दो रहा है--हिन्दी भौर भारतीयता की गहरी छाप लेकर ये झापके परिवार 
निकल्ते थे ! हाँ, उक्त व० सत्यरख्न बाबू कविवर प्रिन्सिपल मनोरंजन जी के बड़े भाई थे। 














पण्छ भोराजेस्द्रअ मि ननन्‍्दन-मंस्थ 







[क ] अस्थायी केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमएडल से श्ञ 
पहल राजेन्द्र बायू अपने जन्मग्राम “जीरारेइ” आये तब बिहारप्रादेशिक हिन्दी-सा| 
सम्मेज्ञन के अध्यक्ष भोरामधारीप्रसादजी के साथ हमज्ञोग उनके दर्शनाथे व्दाँ गये । मध्याह 

ज्ञ॒ में वे खा-पीकर आराम कर रहे थे | हमलोग बाहर ही बेठे बातें करने क्गे। कुछ ही 
क्षण बीते होंगे कि भीतर से भावाज आइ--रामघारी बाबू , आप कब अ। | ही उधर 
निगाह गई त्यों ही झाप बाहर निकलते दीख पड़े | राजनीतिक चना छिड़ी | प्रसंगवश 
आपने कहा कि खाद्य ही एक ऐसा विभाग था जिसका भार छठाने में सभी हिचक 
थे; पर जब गांधीजी का आदेश मिल्ता तो मुझे स्वीकार ही करना पद्ा | यह सुन 
हमल्ोगों में से एक मित्र कह उठे कि असृतपान करनेवाले तो बहुत मिलते हैं, पर विषपान 
तो आाप-जेसा कोई शक्कर ही करता है । 
“-भ्रीसस्तकुमार वर्मा 'सुधीर”, बी० ए्‌०, एक्ष-एक० बी० ; सीवान ( 



























[ख ] एक बार में प्रयाग गया था। साहित्य-सम्मेलन-भवन के श्त्यनारायण- 
कुटीर में ठहरा था। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से झाये हुए एक रिसच-स्कॉल्षर महाशय 
भी थे। एक दिन उन्होंने कद्दा, बिहार के ज्ञोग बहुत सीधे होते हैं । मेने पूछा, आपने किस 
अनुभव के बज्ल पर ऐसा निष्कष निकाला है? उत्तर मिला, राजेन्द्र बाबू सीधाई की 
साज्ञात्‌ मूर्ति हैं. और वे अकेले दी भगवान चुद्ध के ब्रिदार के विशिष्ट गुणों के सच्चे 
प्रतिनिधि 














“>भ्रीसस्त 'साहित्यर॒त्न' ; बुत्दावन ( अम्पारण ) 


मा क्‍ 

[ ग ] पूज्य राजेन्द्र बाबू के पास दुनिया को थरों देनेबाली तलवार नहीं है, विश 
को विमोदित करनेवाली रूपराशि भी नहीं है, जगत्‌ को पद्दक्षित कर देनेबाली राजसत्ता 
भी नहीं है किन्तु उनके पास एक अनमोल रत्न है-मधुर और पवित्र मुस्कान से जुड़ा 
हुई सरक्ष वाणी, जिसमें इश्वरीय चमत्कार को सक्क है, जिसमें क्रोध और इंष्यों तथा 
प्रतिहिंसा के लिए अम्ृतकण हैं 














_“+ओीबोधनप्रसाद भ्रीवास्तव, स्रदाकत-भाभम ( पदना ) 
के क्‍ 










ता ओर ठिनकता हुआ बोला--बाबा, रच्था बाहुल जाइब हर रा 





से. में : उन्हें कई दिनों के लिए ंध रॉ दूर बाहर जाना था ; इसकिए बन को की -तोयब जक्षी 
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"रे 








. भोजपुरी-कवि 'भशांत' ७५०५ 


“तोहरा के छोड़के बाहर ना जाइब हो, अइसहीं कपड़ा पहिन के बइठली हाँ ।”” धन्य 

वात्सल्य रनेह ! 99 ५. ः द 

जा “-श्रीवेदाड़ मिश्र वधराज, मिश्रदोरा, दरभंगा द 

ि के क्‍ पा 
ह [४ ] मेरे गाँव से छ-स्तात कोस की दूरी पर एक गाँव 'दल्लन-छपरा! है--बलियां 

जिले में, जहाँ के प्रमुख व्यक्तियों में बाबू हरनन्द्नलाल का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, 


जो बलिया में नामी मुख्तार थे । उन्हीं की सुपुत्री से राजेन्द्र बाबू का शुभ विवाह हुआ था, 
जो सोहाग-सुख और सनन्‍्तान-सुख से झाज तक भरी-पूरी हैं। इसी सम्बन्ध के कारण मैं . 


: पूज्य राजेन्द्र बाबू को अपनी भक्षिपुष्पाव्जलि अरपित करता हूँ।. 


“-बेजनाथराय, “विशारद', 'साहित्याक्ंकार! ; गोयनका-हाइ-स्कूल, हरिआ्राम ( बॉाँकुडा ) 
९६ 2० हे जम 

[ च ] लखनऊ-कामेस ( १६३४-३६ ) के समय मेंने बाबू ( अब डाक्टर ) राजेन्द्र 
प्रक्नाद्‌ को लिखा कि काँग्रेस का अधिवेशन सदा हमारी वार्षिक परीक्षा के दिलों में होता है, 
इससे हम विद्यार्थी उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। आपने तुरत उत्तर ज्िख भेजा कि 
इस बार तो विदेशों को भी निमंत्रण जा चुके हैं, आगे इसका ध्यान रकखा जायगा। 
चन्दोसी-का क्षेत्र के छात्रों को आपका पत्र पांकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने महान और 

कायठ्यस्व नेता हो ऋर भी आपने छात्रों को पत्नोत्तर देने का सोजन्य दिखावा। 
. “-भीराममोहन, बी० कॉम०; चन्दौसी ( युक्तप्रान्‍्त ) 


० द 


[ छ ] ढॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी स्वास्थ्य-सुधार फे लिए पिज्नानी ( जयपुर ) आये हुए 
थे। फतहपुर ( जयपुर ) के निवासियों ने उन्हें निमंत्रित किया। उनके आने का रास्ता मेरे 
गाँव के बीच से था। मोटर बिगड़ने के कारण निश्चित समय से कुछ देर बाद आये। रुके 


भी थोड़ी ही देर। भाषण के बीच-बीच में खाँसते जाते थे। ज्ञोग कद्दने ज्षगे कि जनता के 


द्वित की बात कहने के क्षिए आप अपने रोगी शरीर के क्ल्लेश का भी ध्यान नहीं रखते--दूमा ._ 
का दौरा शुह् द्वो जाय भत्ते द्वी, देश का दौरा नहीं छोड़ सकते। 83 22784 
"६. श्री चंचल ; मण्डावा, जयपुर ( राजस्थान ) 

5, 2 महा गज आप 7 
[ ज्ञ] सन्‌ १६४४ में कलकत्ता में गिरफ्तार होकर में १६ जून को बाँकीपुर-जेल में 
लाया गया। बीमार था, जेल-अस्पताल के एक वार्ड में रखा गया। राजेन्द्र बाबू का बाड़े 
भी बगल में ही था। बातचीत के सिक्षसिले में उन्हें बंगाल के भीषण अकाल की कहानी 


झुनाने क्षणा। अचानक उनकी खिसकी सुनकर में चोंक पड़ा। देखा कि उनकी आँखों से द 


६8 














४ हु. 


९१७ है अऔीराजेख-अभिननदुन- ग्रन्थ 


आँसू जारो है, रूमाल से मु ६ ढककर बिलख-बविज्ञल्षकर रो रहे हैं। दूसरे दिन दुभिक्- 
सम्बन्धी चित्रों को देखकर भी उनके भाँसू न थम सके । 
_ प्रीगीताप्रसादर्सिह ; रामपुर, छल्तीसराय ( सु | गेर ) 
हर 
[ के ] सन्‌ १६३२ ३० । सदाकत-झाश्रम में अपार भीड़ 
की तीत्र उत्कण्ठा। बेतिया-राज-द्वाइ-स्कूल की दूसवों कक्ष 
झौर कठिनाई के बाद चरण-स्पश नस 










गेब | प्राथना करते ही कायस्थ-प 

बाद लौटा तो फिर द्शताथ आश्रम में। सौभाग्यवश चखा-संघ ( विद्दार-शाखा ) के रस 
श्रोक्षतमीनारायणजी भी उपस्थित । उन्हीं की सेवा में रहने का आदेश आर झाशीवोद 
आज खादी-सेवा खरे सुखपूवंक जीवन-यापन कर रहा में 

- भ्रीवरोगाकाक ; बगह्दी, मोगापटी ( अम्पारण 




















श्रीवास्मी किप्रस्ताद 'ब्रिकट' 
मुहदीभर उस घर्नर तन में मारत का है भ्रमिमान छिपा 


ईसा, भ्रशोक का, गौतम का, गाँधों का गौरब, शान छिप 
उस शान्त उद्धि कौ लइरों के मीतर भीषण वूकान छिपा 
. इज्जत पर उसी तपस्वी के है ष्यंघ और निर्माण छिपा 





अ्ंगार बन गये फूल, कुलिश कोमल, बाबाए भाग चली 






जीरादेई है तर्थ-भूमि! यई बोल 3 बे स॒ 


उस पुण्यभूमि के देव! 'तुर्दें, शत-शत प्रणाम, स्वौकार करों 
मैंफघार-बीच बांतू को शो नौका, खेकर उस पार करो 


रत बसमदकबिगाण 
!.; दीपावक्की २००६ व 











ने क . क्‍ 
े द गार कु चल त्तम 
न्‍ न्धी-परम्परा के सर्वोत्तम प्रतीक ! 
द भ्रीरामवृत्त बेनीपुरी 
बिद्दार में जो कुछ 'सत्यम! और 'शिवम्‌? है, उसका एकत्रीक रण कहाँ एक स्थान पर 
_ हुआ है, तो भ्रद्ध य राजेन्द्र बाबू में । क्‍ द 
. श्रद्धाय राजेन्द्र बाबू को में तीस साल से देखता आया हैँ। उन्हें घर में देखा है, 
हा सभामेंचों पर देखा है, उन्हें सदाकत-आश्रम में देखा है, हजारीबाग-जेल्ल में देखा है; 
थ्ण उन्हें अपने परिवार में देखा है; कार्यक्त्तोाओं के बीच देखा है; उन्हें चखो कावते हुए देखा 


है, युद्ध में नेतृत्व करते हुए देखा है-.खब जगह वे 'सत्यम” और “शिवम? की मूर्ति दिखाई 
पड़े हैँ! उनमें न बाहर की बनावट देखी, न भीतर की बनावट पाई--सदा निखालिस 
सत्य ही तरह दीख पढ़े वे। वह सत्य, जिससे सदा शिव की अजस् धारा प्रवाहित 
होती रहती है ! हक क्‍ क्‍ 
शील भौर सौजन्य--5न्‍्हें चारों ओर से ज्योतिमंडल की तरह आदत किये रहते हैं । 
उन्हें क्रोध में भी देखा है--किन्तु वहाँ क्रोध भी जैसे अन्तमु खी हो गया द्वो! दूसरे पर 
बिगड़ने की अपेक्षा जैसे वे अपने ही पर नाराज हो रहे हों ! भंवों पर जरा-सी शिकन ; 
आँखों में थोड़ी-ली चमक ; ओठों पर किचित्‌ फड़फड़ाहट ! किन्तु प्वालामुखी जैसे फूटने 
के पहले द्वी शान्त हो गया हो--सारी अग्निराशि को भीतर ही भीतर पी गया हो! 
डापना-पा जैसे राजेन्द्र बाबू के दी बाँटे पड़ा है। वहाँ विचारों कौ विभिन्‍नता, मतों 
का वादविवाद कोइ श्रभाव नहीं डाक्ष सकते। आप सकुचाते-सकुचाते वहां पहुँच रहे हों, 
उधर उनकी लस्बी बाँदे जैसे झापको हृदय से लगाने को पहले से ही तैयार हैं! विपदा में, 
आपदा में यदि आप खान्त्वना या सद्दायता कौ तलाश में हैं, तो आप निस्संकोच 
राजेन्द्र बाबू के पास चले जाइए ! जो कुछ सम्भव है, उसे, अपनी पदु-मयोदा को भूककर 
भी, वे करने से कभी नचूकेंगे! (कमल 
गांधीजी के निधन के बाद गांधीजी की परम्परा भी तिरोहित होती-सी दीख पड़ती 
है ! इश्नीलिए राजेन्द्र बाबू--जो_गांधी-परम्परा के सर्वोत्तम प्रतीक हैं--इस खमय उनलोगों 
की अपेक्ञा कुछ आभाहीन-से जंचते हैं, जो राजपदों पर चकमक कर रहे हैं! किन्तु मेरा 
विश्वास है; गांधीजी की परम्परा इस अहनद्शा से मुक्ति पाकर रहेगी, वह सोलहो कला से 
दीप होकर रहेगी; फिर श्रद्ध य बाबू की द्वादश कक्षाए अपनी शान्त स्निम्ध आभा से 
दुर्शों दिशाओं को भर देगी: लक कम ३- 3 हलक कि 
... बिहार की भूमि बड़भागी है कि उसे राजेन्द्र बाह [| ऐसा सपूत्र मित्र दै--दमें उनपर 


*।] 
| 
हा 
है 


गये है, अभिमान है ! 


बऱवा, दीपावली ३ सण०्०३... |. 
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_ विश्वजित्‌ याग में, सवस्व-त्याग कर याग कर 





महाम्रद्ोपाध्याय डाक्टर उमेश मिश्र, एम० ए०, डी० लिट्‌०। प्रयाग-विश्च धिद्यालय 











त्याग का अर्थ है 'हानि!, 'छोड़ देना'--भर्थान्‌ जिस वस्तु को 
खो देना या दूर कर देना। यहद्द एक दैवी संपद्‌ है ( गीत 

प्रधान कारण है ( गीता, १६--५ ) | जिस स 

देता है, अथोत्‌ अपनी वस्तु क 





पैसा उस देनेवाले का था । देनेवाले को उस पेसे पर अभिमान था | उसमें इसके 





ममत्व था जितना उसका अपने शरीर में या अपनी अन्य किस्री बस्तु 
पैसे को उस भिखारी को दे देता है तब उस पैसे से उ्तका मोह या अपनापन हट जाता है 


घ्स पैसे कै श्‌| | जि [ततता मं है| घल धरा । देने जे! ले का श्स 0१६० $ ६ ॥ में था बतता तो अवबरय ' ट 














द पे प्रकार, जब किसी धरममकाय में । 


स्वातन्ष्य-प्राप्ति ही 'ु्ि ॥ जा [| दाम! दे तेँ 


वस्तु दान में दी जाती है, उस वस्तु र 
तक वह बन्धन से मुक्त हो जाता है 
देववाधों की 
देवता भा फे प्रति अाप्मंसनी प्‌ पा 
अंश में पुञ्ञारी शा हैंड 
भोर यह अपने को उतने अंश में स्वत 























नेबाता, संसारी व तु कौ म॑ 


- मुक्त होकर पा स्वात्मानन्द का अनुभव करता है । इसीक्िए गीत मे २ भगवान ने ४ 
... ्यागात्‌ शान्तिरनन्तरम्‌! ( १९-११ )। दशरथ की आइ ध्य ' रि्‌ 
. रामचन्द्र को जो वन जाना पढ़ा और उसमें जो रासचन्द्र को आनन्द भो प्रौर भ 






१६०७, ३७ | 


के |] 
जया ना उदलायलममवायानम- 


न की 
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कहा 





डॉक्टर उमेश मिश्र. क्‍ का 


आत्मसमपण करने पर ही भगवान के अम्ृतोपदेश से अपने मोह को दूर किया 
( गीता, २---७,८ ; १८-४३ )। इसी से अजु न को तत्त्व का साक्षात्कार हुआ । 
जो कोई कार्य दम करते हैं या करने की इच्छा मात्र मन में करते हैं उन सभी का 
फल होना अवश्यम्भांबी है। यदि अज्ञान-वश इस करन के साथ, काय करनेवाला या इच्छा 
करनेवाला, अपनापन ह्गादा --उसके साथ मोह बढ़ाता है, तो उस हद तक वह अपने 
को संसार के बन्धन में फरुसा देता है ; संसार से उसका सम्बन्ध अधिक बढ़ जाता है। 
बह कर्मफल, घाहे एक जन्म में परिपक्त होकर प्राप्त हो था अनेक जन्म में, कम करनेवाले 
के द्वारा भोग किये गये विनों) नष्ट बे सकता ; है ही समय तक कम करनेवाले का, 
जन्म-मरणरूपी ढुःख से, छेंटकारा नहीं। इस प्रकार, ज्यों-ब्यों हमारी का मनाएं बढ़ती जाती 
हैं त्यों-त्यों हमारा ढःख, भी बर्दतां ही जाता है। ओर, अनन्त संखार के समान हमारा 
दुःख भी अनन्त हो जाता है। परन्तु, कोन ऐसा जीव है जो दुःख को पसन्द करता है 


से अपनी सुक्ति नहीं चाहता है ! संसार दुःखमय है। संसार से सम्बद्ध 
होने से दी, संसार में माने से ही, ठुःख के पब्जे में जीव फेस जाता है। वास्तव में, दुःख 
में फेसने कह लिए ही वो संसार और इसी के लिए लोग संसार में आते भी हैं। पर, संसार 
में आता भी अत्यावश्यके है । बिना यहाँ आये, दुःख से छुटकारा भी नहीं मित्रता। इस 
पाने के लिए ही जीव में क्रिया होती है। जो कुछ जीव करता है उसका 
ख से छुटकारा पाना | किन्तु अज्ञान के प्रभाव से जोव को दु:ख-बन्धन 
५ उपाय का पता नहीं लगता । अपने किये हुए काथिक, वाचिक तथा... 
मानसिक कर्म के फक्-भोग की इच्छा का परित्याग करना ही एकमात्र यथाथ उपाय है। 
ऐसा करने से जीव की कर्मफल संचित नहीं होता ओर साथ-साथ क्रियमाण कर्म में भी 
अनाखक्ति हो जाने से केवल आरच्य दही रह जाता है। प्रारव्ध कम का तो भोग करने से ही 
नाश होता है अथवा त्याग की पराका्ट पहुँचने से प्रारब्ध का भी संकोच हो जाता दै। 
इस प्रकार त्याग के द्वारा कमल दुशप बीज मे उसात मिल हो जाता है और जीवन 
के चरम ध्येय की प्राप्ति दोती दे । दा इसीजिए भगवान्‌ ने कर्मेस्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन' का उपदेश अजु न को दिया * । यही हक मा शान्तिमाप्चोति 
वैहिकीम! ( गौता, श:7१९) सब कमी ए सा 22000 000 


दुःख से डक 
एकमात्र उद्द श्य है 5. 
से मुक्ति पाने के यथा 





त्यादि भगवद्वाक्यों में रपट गे रच मर 7 की 5 
भक्ति, भगवत्सम्बन्धिनी हो था कौकिकी दो; आत्मसमपंण ही है। जब कोई किसी - 
करता दै तब वह अपनापन की परित्याग कर अपने को दूसरे के अधीन कर देता 
हर का की पराकाष्ठा है। जीव क्के मुक्ति-माग में सबसे बढ़कर अड़चन डालनेवाजा 
"धर अक्ि में अहंकार! की का होना स्व|भाविक है। अहंकार का नाश ह्दोने 
पर ही अजुन की भक्ति भगवान्‌ में हुई और तभी अजु न का मोद हे हें“ के असली 
ज्ञाश से बढ़कर स्वार्थत्याग क्या हो सकता है ? इसके नाश से परमतत्त्व का बोध सुगम दो 
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दृश्य है। इसी को पाकर जीव अमृत हो ज्ञात! दर । इस्रीवि 
_ ज्ञाम है। “आाजन्द्रा्ति! के रूप में त्याग! ही अजुभूत होता है। 


. ज्ञाय और अन्त में अपने स्वरूप का साक्षासकार हो 


७५१७ फ भीराजेश-मभिनख्न-ग्रत्थ * 








कोई किसी का उपकार करता है। उपकार करनेवाले को इससे प्रय और श्रय 
दोनों प्राप्त होते हैं। इस उपकार में पहले स्वार्थ का त्याग है। त्याग के बिना दूसरों का कोई 
उपकार कर ही नहीं सकता है| उपकार करने पर उपकार करनेवाले को जो आत्म छ 
मिलता है और एक अलौकिक झानन्द्‌ का तत्काल अनुभव द्योता है उसका मुख्य कारण है 
ब््मिलने जाता है याजब्र 


















उस जीव का “त्याग! | कोई किश्ली से बिता किसी काय के भी के 
कोई किसी के सोहाद-पुरस्सर बातचीत करता है, उस समय भी मि 
करनेवालों को जो आनन्द मिज्षता है उसका भी कारण है त्याग! 





किसी से सौहाद-पूबक, अथवा अन्यथा भी, न तो कभी मिलने जाता है और 


करता है। इन बातों में एक प्रकार से 'अभिमाना का नाश होता है और तभी दोनों को 
परस्पर आलन्‍्दानुभव होता है। इस प्रकार, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येछ काय में जो किसी को 
आनन्द मिज्षता है उसका एकमात्र कारण है त्याग! । जीव सें सरब, शत झभोर तमस-- 
ये तीनों गुण अविनाभाव से वतमान हैं | सत्त्व के कारण उसे ज्ञान होता है और आनन्द 
मिलता है। सत्तव का समुद्रेक तभी होता है जब रजस का अभिभव द्वोता है। रजोगुण ही 
तो 'अहड्ला ? है| इसलिए जबतक अहक्क/र का त्याग नहीं द्वोता है तबतक न तो सक्त्वगुण 
का आधिपत्य ही हो सकता है और न भाननद्‌ ही प्राप्त हो सदता है। अन्ततोगत्वा यह 
स्पष्ट मालूम होता है कि आनन्द की प्राप्ति के लिए ध्याग' किस्ली न किसी 
विद्यमान रहता है। इसी भाव को मन में रखकर श्रीभमगवान ने कहा था+- सवधमोन परित्यण्य 
मामेक॑ शरण ब्रज |” भगवत्‌-ररणा-प्राप्ति-जन्य आनन्द के साज्षात्‌ अनुभव के क्षिए क्ोभ, 
मोह आावि सभी बातों का “त्याग! अत्यावश्यक है। आनन्द ही के लिए जीव पागक्ष है। संसार 
में भी आनन्द का यत्किखित जो आभास मालूम होता है वह सभी उप्ती 'झातनद'! कॉ-- 
पंरत्रद्य परमात्मा का-स्वरूप है। इसी आनन्द के आभास को पाकर यह जीव संख्चार 
दुःखमय जीवन के सहाय करने में सम होता है। 

ध्यागः में एक तरफ से चित्तवृत्ति को हटाकर, एक तरफ से मोह के बन्धन को 
तोड़कर, दूसरी तरफ उसे ले जाना पड़ता है। जबतक अज्ञान का तथा उस चित्तवृत्ति का 
सवंधा नाश नहीं हो जाता तबतक 'विना किप्ती विषय को! वित्तवृत्ति स्थिर रह ही नहीं 
सकती | बहिसु खी जि दूय में स्तर समान! 
खसबिदानन्द-रूप परमात्मा की तरफ, ले ज्ञाना पड़ता है। जेसे-जै जअंगत से मोह या 
अपनापन हटता ज्ायगा तेसे-तैसे चित्तवुत्ति झानन्द्रूप परमात्मा की तरफ अग्रसर होती 
जायगी। अन्त में आनन्द का साज्षासकार होते ही अज्ञानरूपी दुःख का नाश हो जायगा 
झोर चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जञायगी | यही अपने स्वरूप का साज्ञारव हर करना. ' जीव [का चरम 


















































बन्धन शि जे थिल्र होकर नष्ट दो 


ज़िस पस्तु से संघार से 
का त्याग होता है।. 


विरक्ति हो, जन्म-मरण का 
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श्रीश्या मननन्‍्दन सद्दाय, 'सेवकः ... ४५१३१ 


छछ 


किस्ली भी अवस्था में कम का त्याग उचित नहीं है। वास्तव में कर्म का त्याग तो हो ही 

नहीं सकता | अतएव भगवान्‌ ने भी कहा है--“न हि कश्वित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकरमकत्‌ । 

कार्यते ह्मवश: कम खर्व: ्रकृतिजेशु णैः” ( गीता, ३-४ ) | कम के द्वारा ही जीव भवचक्र से 
छुटकारा पा सकता है। किन्तु ध्यान में इस बात को सदैव रखना उचित है कि कत्त ठय- 
बुद्ध्या यह कम करना चाहिए । किसी प्रकार कर्म स्रे उत्पन्न फल के भोग में रप़्हा करना 
परम द्वानिकारक होगा। साधारणरूप में भी विचार करने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
जितने बड़े महत्व के काय इस लोक या परलोक में किये गये हैं. या किये जाते हैं, खभी 
त्याग-पूवक दी हुए हैं | दधीचि ने बृत्रासुर के वध के लिए अपनी हड्डी दे दी, शिवि ने कबुतर 
की रचा के लिए अपना सांस काटकर दे दिया, रामचन्द्र ने पिता की आज्ञा का पालन 
करने के लिए राज्य का त्याग किया ओर प्रज्ञा को प्रसन्‍न करने के लिए स्तीता का त्याग 
किया, गौतस ने अपने वचन का पालन करने के लिए नवचिकेता का त्याग किया, गौतम बुद्ध 
ने दुःख को दूर करने के लिए राज्यसुख का परित्याग किया, इत्यादि अनेक उदाहरण 
हमारे सामने आधुनिक जगत्‌ के भी हें--यथा गान्धीजी, 'देशरत्न” आदि का--जिन्हें खभो 
जानते हैं। इन त्यागों के द्वारा जो महत्त्वपूर्ण काय हुए हैं उनका पुराण ओर इतिहास 
साक्षी है। ऐसे गुण का हमें आदर करना चाहिए ओर इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन 
को आदश बनाना अत्यावश्यक है। न्‍ यही भारतवष का गौरव है । इसी गुण के . लिए समरत 
संसार में भारतवर्ष का उच्च स्थान है । त्याग के विना किसी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र में, 
हमें सफलता नहीं मिल सकती। आशा है, हमारे भारतवषवासी, अनादिकाज्ञ से ऋषि- 
मुनियों के द्वारा सुरक्षित इस पुण को अपना कर, अनन्त सुख ओर आनन्द का अनुभव _ 
करेंगे। न | 


देशरत्र से तीन प्रश्न 


ध्रीश्यामनन्दन सहाय, 'सेबक;' आरा-निवासी 


तम चीर कफिरण-छइरी पर लछइराने को सुधि-सरिता व चलती गुरु-गिरि.गहर से 
साँसों में गोत सुरभि का नित गाने को. नक्षत्र पुज॒ चलते जन संवत्सर” से 
तेरे मन का जन शल्य सजग होता हे जब तेरा मौन सूजन - पथ पर होता है 
क्ष्यों प्रलय प्रतिद्ृण पावस-सा रोता है! _म्यों प्रलय प्रतिन्षण श्रातप.सा जलता है! 


पग - पग्म पर सर्जन को साकार बनाकर 
गति को, त्रिकाल को एकाकार बनाकर 
रज पर जत्र तेरा स्वयं - चरमूँ चलता है 
क्यों प्रलय शिशिर-सा तब काँपा करता है ! 
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; टीकमगढ़ | मध्यभारत ) 


वर्गाय आधाय गिड़वानीजी ने एक बार मुकसे कहा था--- मेरी हादिक अमभिला 
है कि में तीथयावा करूँ--.एक-एक महीने तक पाँच व्यक्तियों की सेवा में रहकर उनके 
सत्सड्र का लाभ उठाऊँ।” जब उन व्यक्तियों के नाम मेने पूछे तो उन्होंने पाँच नाम 
गिनाये--आचा य्य बजेन्द्रनाथ शीज, साधु टी० एञ्च० बास्वानी, माननीय भी नित्रास् शाब्री 
कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर, और पाँचबवाँ नाम शायद दीनवन्धु ऐटड्रूज़ का था | 
इन पॉचों व्यक्तियों के प्रति आचाय्य गिडबानीजी की अनन्य श्रद्धा थी। मुमे 5 
यह विचार बहुत पसन्द आया ओर जब मेंने इस बारे में उनसे अधिक पर ताब़ु ४ 
उन्होंने कहा--“नाभा-जेजल की काज्-कोटरों में जब मेंने महाभारत का बहू सगे पढ़ा जिसमें 
पाण्डवों की आगय्योवत्त-यात्रा का बर्णन था, तो मेरे मन में यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि में 
भी एक छुद्र विद्यार्थी की हैसियत से (सुधारक या आान्दोलक के रूप में नहीं ) भारत के 
भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा कहें और नवजीवन-संचारक संस्थानों में सातृभूमि के सन्देश 
है को सुनू --एक-एक महीने देश की मुख्य-मुख्य विभूतियों को सेवा में २। 
गिडवानीजी 'एमसन” के बड़े भक्त थे और उन्होंने मुझे भी एम्स: 
दिया था | एमसन ने एक जगह किख। है--“यदि मुझे किसो पेसे कुतुबसु 
सुइ ऐसे देशों तथा मकानों की भोर इशारा कर स्रके जहाँ शक्तिशा 
| का निवास-स्थान है, तो में तुरन्त अपना सब माज-असबवाब जमीन-जाय 
प्र कुतुबनुमे को खरीद लू और आज दी उन देशों 
अत्यन्त दु:ख की बात है कि अकस्मात्‌ हृद्गठि 
गंवास हो गया ओर वे अपनी आकांज्ा की 


पंडित बनारसीदास चतुः 






































































बाय आत्िदंशो बक 5 
जनवरी के 'विशाक्ष भारत” 
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क ह पँं० बनारसींदास चतुर्वेदी । क्‍ ५५ हे 


के प्राम का नाम भी था। प्रथम दो थे-पूज्य महात्माजी का सेवाग्राम और पूज्य हविवेदीजी 
का दोलतपुर | सच्‌ १६४५ में अपने पुण्यों के उदय के कारण में राजेन्द्र बाबू के उक्त आम 

* (जीरादे३) के ८-१० मील निकट तक पहुँच भी गया ; पर उसी समय मुभे पुलिस द्वारा 
सूचना मिली कि मेरे नाम वारण्ट हे और इसलिए अपनी तीथ्थ-यात्रा के विना ही मुझे 
लौटना पड़ा । 


० प्रथम दशेन 


 अंद्वेय राजेन्द्र बाबू के प्रथम दशन का सीभाग्य मुझे सन्‌ १६२१ में प्राप्त हुआ था, 
.. जब स्वर्गीय सेठ जमनाल्लालज्ञी बजाज के यहाँ हमलोग साथ-साथ ठहरे हुए थे । उस खमय 
की एक बात मुझे स्मरण है। उन्होंने कहा था-“«में चाहता हूँ कि आप मेरा लिखा 
“वम्पारन का इतिहास! एक बार देख लें |” उस समय मेंने यही निवेदन किया था--- 
“झापकी लिखी चीज को आल्ोचक ने दृष्टि से देखते की ध्रृष्टता में कैसे कर सकता हूँ १” 
उनकी उस विनम्रता का मुझ पर बढ़ा प्रभाव पड़ा । मुर-जेसे साधारण लेखक को भी बे 
गौरव देने के लिए तैयार थे। तत्पश्चात्‌ इन २८ वर्षों में मुमे कई बार उनके दर्शन करने का 
सुअवसर मिला है। कानपुर-कांग्रेस में, देवधर के साहित्य-सम्मेलन में, बिड़ला-हाउस 
( दिल्ली ) में, वरघा में और नई दिल्ली की सरकारी कोठी में मी, और मेरी श्रद्धा उनके प्रति. 
निरन्तर बढ़ती ही गई है। सम्भवत: इसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी राजनीति से 
ऊपर उठकर कहीं ऊँचे धरातल पर अपनी मनुष्यता को बनाये रक्खा है। देश में कई ऐसे 
नेता होंगे जो विद्वत्ता, वाक्शक्ति, व्यक्तित्व तथा प्रभाव में--एक-एक गुण में अलग-अलग -- 
उनसे बढ़कर सिद्ध हों ; पर इस विषय में हमें शक् है कि सरल निरमिमानता और अकृन्िम 
सहृदयता में भारत का अन्य कोई नेता उन्तके निकट भी पहुँच सके। उनकी सहृदयता का 
ही यह परिणाम है कि उनझे पास जाने में किसी भी साहित्यिक को कुछ डर नहीं लग 
सकता | प्रत्येक साहित्यिक यह बात जानता है--अगर कोइ न जानता हो तो उसे अब 
जान लेना चाहिए--कि राजेन्द्र बाबू के यहाँ उसका गौरव सुरक्षित है, उनके द्वार से वह 
दुरदुराया न जायगा। आज के युग में, जब स्वाभिसानी साहित्यिक इस परिणाम पर पहुँच 
चुके हैं.कि राजनीतिक नेताओं के सम्पक में आना खतरे से खाली नहीं, राजेन्द्र बाबू का 
दूम गनीमत है। वे विद्वान हैं, हिन्दी-लेखक हैं और सबसे बढ़कर बात यह है कि वे मनुष्य 
हैं ओर 'सबंजन-सुलभः हैं । यश 
... देवघर का वह दृश्य मुझे अब भी स्मरण है जब प्रहाँ के हिन्दी-समाज ने अपनी 
झविवेकपूर्ण श्रद्धा के कारण उनका जुलूस निकला था। 5नका वह रूप भुके आज भी स्मरण 
है; चेहरे और मूल्यों पर धूल भर गई थी और मुँह पर! हृवाइयाँ उड़ रही थीं। कोई भी 
समभदार व्यक्ति उनकी थकान का शासानी से अनुमान कर सकता था ; पर इतनी अकल् 
श्रद्धालु जनता में कहाँ से आती । उसी दिन उनको अधिवेशन में तो भांग लेना ही पड़ा, 
रात को बारह या एक बजे तक जगकर हिन्दी-कृवियों की कबिताए भी सुननी पड़ीं। अपनी... 
थकान के कारण में तो उस्र कवि-सम्मेलन में जा नहीं सका, पर मेंने कवि-मण्डक्षी से सुन 





५१४ । श्रीराजेख-अभिनखुन-पन्य 
] नि 
अवश्य क्षिया कि भ्रद्ध य बाबूजी ने बह भ म-पूत कृविताए 


थ लग गया हैं 















छोटे-बड़े का कोई 
बड़े-से-बड़े से लगाकर छाट से-छोटे तक से उसके 
| कि विरोधी दल के 
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झपना एक विचित्र अनु 
बायूजी कांग्रेस के सभा पति 
एक दिन डाक से एक कांड भिक्का--- 











चतुव दी ज्ञी प्रणा!स 
आपको ए डे 
ह आप कृपया प्रवासी भारतीय | के सम्ब 

। बतमान परिस्थिति का थोड़े-से-थोः 
। दखिन अफ्रिका; सुरेशस-सम्बन्धी चचा है रह। हैं. 
सम्बन्धी जो जानने योग्य बातें हाँ, कृपया थो 

बरधा जा रहा हैँ। वहाँ से ता० २०-०६ ते 

झपनी यह इच्छा प्रकट की कि आपको कष्ट दिया 

'लसे मिक्षन प्रयाग रे 
















| | आजकल विशेष जनजि 
नये प्रदेशों भें भारतीयों 
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कवियों को कहा जाय कि वह तैयार कर देवें और उनमें जो सबसे उत्तम ही वही रदीकृत 
हो ओर सभी जगहों पर उस दिन गाये जायें। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही के लिए सुलम हो और भाव उत्कृष्ट राष्ट्रीय हों | पहले विचार हुआ कि 
विज्ञापन द्वारा ज्ञोगों से निवेदन किया जाय | फिर यह सोचा गया कि अच्छे कवि शायद्‌ 
विज्ञापन से रुष्ट होकर न लिखें, इसलिए यह निश्चय हुआ कि पत्र लिखकर ही प्राथेना की 
जाय। मेरा निवेदन है कि आप इस काम को अपने हाथ में लेबें ओर सब लोगों से 
पत्र-व्यवहार करके, ओर अगर किसी उद' जाननेवाले सज्जन की सहायता की जरूरत हो 
सो उनसे भी सद्टायता लेकर, सुन्दर से सुन्द्र दो गोत तेयार कराबें। जब बहुत लोगों की 
कविताएँ आ जायँगी तो यह जाँचना भी होगा कि किसकी स्वीकार की जाय और इसके 
लिए दो-तीन सज्जनों की कमेटी बना दी जायगी । आप कृपया इसको हाथ में लें और 
मुझे सूचित करें कि आप क्या कर रहे हैं और किन लोगों की कमेटी बनाई ज्ञाय। उत्तर 
(7/० (०ठम्रद्ना888 नि0प59, )४०ए४४६ सि०50, |(६००७३७ के पता से भेज । 
आपका 
(ह०) राजेन्द्र प्रसाद 
एक बार जब मेंने अपना लेख “हमारा मुख्य काये क्या है-- साहित्य-रचना या 
हिन्दी-प्रचार! उनकी सेवा में भेजकर उनकी सम्मति चाही थी तो उन्होंने भेरे लेख के 
विपक्ष में दी सम्मति दी थी | मेरा वह लेख वस्तुत: एकाज्ली था और उसमें में सन्तुलन खो 
बेठा था। उनका वह पत्र भी उद्धृत करने योग्य है-- 
सदाकत आ भ्रम, पोस्ट दीघाधाट, जि० पटना; १३, ४७, £$८ 
श्रद्धेय चतुव दी जी, प्रणाम 
पका लेख और “प्रताप? के लेख की प्रतिलिपि मिल्ली । में "ममता हूँ कि हिन्दी 
साहित्य-सम्मेक्षन ने अहिन्दी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम करके कोई भूक्त नहीं की 
है। हिन्दी राष्ट्रभापा है, इसक्िए राष्ट्र के नाते हिन्दी-प्रेमियों का कतंठ्य है कि अहिन्दी 
प्रान्तों में इसका प्रचार करें। प्रचार में जो कुछ काम किया गया है. उससे न तो दव्मे 
शर्मिन्दा होना है और न किसी प्रकार का ज्षोम करना है। जो काम हुआ है उसका फल 
भी यथेेष्ट मित्रा है और अगर झाज तक पूरी सफलता नहीं मिली है तो उसका कारण 
हमारी राष्ट्रभावना की कमी है। मद्रास प्रान्त में, जहाँ की भाषा हिन्दी से बिल्कुल भिन्न हे 
सबसे अधिक उत्साह देखा जाता है, क्‍योंकि वहाँ के शिक्षित वगे में बहुत ज्ोगों ने यह... 
समभ जिया है कि राष्ट्र के लिए राष्ट्रभापा आवश्यक है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती 
है। आप जानते होंगे कि इधर कई बरसों से बह 8 का पारा खच वहाँ के ज्ञोगों से ही... 
मिलता है और उत्तर भारत से पैसे नहीं भेजे जाते हैं | में समझता हूँ कि इसी प्रकार से 











अन्य अहिन्दी प्रान्तों में भी कुछ दिनों काम करने के वाइ हमारा वेसा ही अनुभव होगा 





और वहीां भी वहाँ के ही क्ोग सारा भार अपने ऊपर ले लेवेंगे। इसमें अगर कुछ 


विज्ञम्ब होता है तो हमको न तो निराश होना! चाहिए और न घबराकर हाथ पर द्वाथ 






ख़कर बेठ जाना चाहिप्‌ 















५. ६ भीराजेस्व-झमिनस्दन-प्र्थ ह 


* में यह नहीं मानता हैं कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के प्रचार-काम म॑ लगे रहने के 
कल वह साहित्य-नि्माण में सहायता नहीं दे सका हैं। अगर आज्ञ सम्मलन प्रचार 


जा. 


| छोड़ देवे तो भी जहाँ तक में सममता हूँ, साहित्य-निमाण मं व ह. 

















स्वीकृत हो तो में भी इसे मान लू गा कि प्रचार-कास को सम्भमलन अपन 
दृक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-समिति और वा की प्रचार-प्मिति तथा इस प्रक 
संस्थाओं को स्वतंत्र रूर से सोंप दे और उन पर ही प्रचार के 
दूसरे प्रबन्ध का भार छोड़ देवे | ऐसा करने से चसका बोमक कुछ कम हा जायगा 
साहित्य निभा शु के कास से कहेग सकता श्र्पौँ २ यद्सरों संस्थाएं प्रचार-काम 


चज्ना सकगी | 
हिन्दी-प्रचार की में भीख की कोली नहीं मानता और न या सानता हूँ | 
पीछे कोई द्वेष-बुद्धि है। इसका एकमात्र उद्दे श्य है शोर वह है सार देश के लिए प 
भाषा का प्रचार | किसी भो प्रान्तीय भाषा को मिटाने या कमजार करने को $इ 
के दिल में स्वप्न में भी नहीं आई और न आयेगी | हम अपना राष्ट्र के प्रति 
कर रहे हैं और उसे करते रहने में ही हमारा और देश का कल्याश है। हाँ, 
बात है कि यह करतंत्य सम्मेलन द्वारा कराया जाय अथवा अन्य संस्याधों द्वारा | 
श्रद्येय बाबूजी का सबसे महस्वपूण पत्र जो मेरे पास दे वह है २ अगरतत खन्‌ १६४४५ 
का और उसमें उन्होंने हिन्दी-उ्दूं के विषय में ज्ञा विचार प्रकट किये हैं. उनसे में पूर्णतया 
सहमत हूँ और वे आज चार वर्ष बाद भी ज्यों के स्यों ताजा और उपयोगी हैं 
बिहला-भवन 
नी, जयपुर भ्य, राजपूताना 
२-८०१६४४ ई० 



































हु प्रणाम 
आपका २२-७ का पत्र मुके यधासमय मिल्ला। उसके साथ 
पद्मप्तिह-लिखित “हिन्दी-चदू «हिन्दुस्तानी! नामक पुस्तक भी मिली । 
भी इस पुस्तक को नहीं देखा था । पढ़ रहा हूँ १ धारणा 
इसमें मिल रही है। झाजकल कौौटों 
पर मेरा यह विचार है कि हिन्दीवालों को भी ६ 
खकते | अनेकानक हिन्दी- ट्ि 










ही रजिस्ट्री द्वारा 
हुत धन्यवाद । मैने 




























खकऊ्त भी भापा की 
भूल जाते हैं कि सादगी में भी सु धौर आ: 
| ऐ ई शब्द। को लेने में संकोच ह्रीं करना चाहुए 

पेज इत्यादि योरोपीय भाषाओं से भी शब्द क्षेते हैं. 















है थ ह ॥ | मर 
! ५ 5 फ थ छ सी दी न्‍ हि 
क्‍ हि अर हर । घृ बनारसीदास चतुब ' |. 





यह नहीं भूल सकते कि जहाँ पारिभाषिक शब्दों की जरूरत पड़ेगी, हमें अधिकाधिक संर' 

पर ही भरोसा करना पड़ेगा ओर यदि उद्‌ वाले इसके लिए हमसे कुढ़ते हैं तो हम इससे 

. नहीं डरते; पर हिन्दी-उदू का झगड़ा केवल इतना ही नहीं है। में उसमें कुछ साम्भरदा- 

यिकता भी देखता हूँ । यह बात दोनों ओर से हो रही है ओर इसलिए जटिल्ञता बढ़ती जा 

रही है। छ्विन्दी के लिए कोई डर नहीं है; क्योंकि इसकी नौंव मजबूत है। यदि हिन्दीवाले 

दूरन्देशी से काम लें, तो हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है, अर्थात्‌ हिन्दी का वह रूप जो 

» में चाहता हूँ, जिसमें वहिप्कार की नीति से काम नहीं लिया जाता, जिसमें किसी जाति 

झथवा भाषा के प्रति द्वप का भाव नहों है और जो जनता के क्षिए सुगम और सहज में 

समझ में आनेवाली दै। राष्ट्रभापा बनने के लिए उसे प्रांतीय भाषाओं के निकट जाना होगा 

« और वह तभी हो सकता है जब उसमें देशी शब्दों का ही बाहुल्‍य हो, विदेशी शब्दों का 

नहीं | पर झाज कुछ ल्ञोगों के विचार जरूर संकुचित हो गये हैं| जहाँ एक भोर अहिन्दी- 

भाषियों को हिन्दी सिखाने का प्रयत्न हो रह। है, वहाँ उन लोगों से जो हिन्दी के रूपान्तर 

को अपनी भाषा मं मे हैं और जो उसे बोलते हैं ओर किखते हैं, हिन्दी जटिल बनाकर छीन 

ली जा रही है। में इस्तमें बुद्धिमानी नहीं देखता । पर मुझे विश्वास है कि यह दौर कुछ 
दिनों में ख़तम हो जायगा | भस्तु । 


मेने 'अमर शहीद फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव! नामक पुस्तिका किसी पत्र में उद्धुत जेल 
ख्री थी | सुमे उसी से पहले-पहल यह रोमांचकारी घटना मालूम हुई ; क्योंकि मुमे 
सूचना नहीं मिक्नी थी। **'*“'मुझसे मृत्युज्षय ने कद्दा था कि आप जोरादेई 

बाले थे ; पर में समझता हैं कि शायद उस पुस्तिका-संबंधी मुकदमों के खड़े हो जाने के 
कारणा ही आपका उधर जाना नहीं हुआ । जो हो, अब आप एक बार उधर मेरे रहने के 
२ तो बहुत अच्छा दो | उस समय यदि आपके दशेनों का ही नहीं, सहवास का 

; तो स्रोना में सुगंध हो जाय । यहाँ से बिद्दार जाने के बाद कुछ दिलों 

गा, तीन वर्षों के बाद क्षो्गों से मिलने का अवसर मिलेगा । इसके 
में बहुतेरों के साथ बहुत दु्यवहार और जुल्म किया गया है। उनको 
> प्र है। इसलिए आज यह कहना संभव नहीं है कि में कथ 
दिनों के लिए जोरादेई बैठ सकूँगा । पर जब कभी हो, आप॑ यदि 







































रो और जनता ही 
परिश्रम अपेक्षित हे | ् परा में काम करनेवाले हैं और वह हिन्दी की सेवा कर सकते हैं. | 
उनका मांग दिखला वें तो बह सुगमता से आगे बढ सकते हैँ। कृपा बनाये रक्‍खें | 

आपका 














(ह०) राजेन्द्र प्र्नाद. 
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पड ( द भी राजेन्द्र. अभिनन्दुन- प्रम्थ 







। श्रद्धोय बाबूजी के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं--“अआान्दोलन का जीवित इतिहास 

सिपाहियों की बहादुरी और जनता के त्याग का ही इतिहास हो सकता है ।” 
एक बात निमश्चित है। 'परशुणपरमाणून पत्रतीकृत्य नित्य निजह्दि 

यन्तः'--इस प्राचीन सूक्ति के अनुसार श्रद्ध य बाबू बिक सन्त 
दूसर पे के परमाणु-समान शुणा क्‌ पवत समझाने की कल्ता उन्‍होंने सींख को है 
एक खतरा सौ जूद है, वह यह कि बाबूजी के इस सन्तपन से बिचार परम! रुआं व 
आसमान पर चढ़ सकता है। हम उन सूखा में से नहीं हैं, जो श्रद्ध य थ 
विनम्रतापूर्ण व्यवहार से व्यधाशिमान में भर जाये। जिसे ऋपनी छू 
खुका ह्दो वह व बूज़ी के प्रशंसात्मक शब्दा का उचित मूल्य छुन आसान १5: 
इन पर्ना को उद्धृत करत हुए हसार मन मे क्बक्ष एक हो भावता 9, बह 
देख ले कि हमारे देश में एक सव श्र ष्ठ राज़नी तिक नेता ऐसे भी विशमाल है 
साहित्यसेवी की भी उपेक्षा नहीं करते | 


जैसा हमने प्रारम्भ में ही लिखा है, बाबूजी के गाँव पर ही दो-वोन दिन उनकी सेवा 


में बिताने की प्रबक्ष इच्छा बहुत वर्षों से रही है; पर बह घौमाग्य अबतक नहीं मित्र पाया 
पिजड़े में शोर (सबसे अधिक करुणोत्पादूक दृश्य हूर्मे ख पडता 
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सरकस में वही दूँ 
है जिसमें शेर को अग्निमय लौहचक़ के भीतर से कुदाया जाता है, प्पौर बिना किसी 
सहकलोच के हम यह कह सकते हैं. कि सरकारों पदाधिकारी डॉक्टर राजेन्द्रपसाद के नई 
दिल्‍लीवाले रूप में हमें कोइ झाऊकपण नहीं प्रतीत हुआ | वहाँ भी हमने एक बार शनके 
दर्शन किये ये। टेज्ीफोन को घंदी बराबर बज्ञ रही थी, झआने-जानबालों का ताता कगा 
हुआ था | कितने ही भल्षेमानस सतल्नब-बेमतकब उनका वक्त बरबाद करने के लिए बंठे 
हुए थे। श्री मथुरा बाबू बीमार थे और श्रद्ध य बाबूजी इनके लिए बहुत विन्तित | हमारे 
जैसे कितने ही व्यक्ति टाइम बिना निश्चित किये ही पहुँच गये थे चक्रपरशरगाजी का 
स्थिति दयनीय थीं, वे लोगों को समझा रहे थे ; पर उनकी आँख बचाकर किसी दूसरे के 
साथ खिसककर बायूजी के पास पहुँचन के लिए कई महानुभाव उत्सु 






























सुक थे | हमने फोन पर 
टाइम लेने का प्रयत्न तो भी किया था, और अनिश्चित दशा में अपने भाग्य 
केकर चल पड़े पूज्य ब्रापू होते तो उनसे एक ही जबाब मिलता--“भ 
आश्रम में रह चुके फिर वक्त 
देय बाबुजी ने कप 
महत्त्वपूर्ण सरकारी काम को | कोड पर. र उन्होंने बह वक्त मुझे दिया होगा। उनसे : 
कि वे स्वर्गीय डॉक्टर अंखारी की कोठी को सरकार द्वारा खरीदुबाक रब 
तथा सांस्कृतिक कारय्याँ के लिए सुरक्तित कर दें । इसका उच है! 
“यह काम जनता का है| वर्तमान परिस्थिति कट सरकार से यह. 



































॥%00ी: 





5, के. ः प॑० बनारसीदास चतुबेदी थे हक 


अंसारी का वह ऐतिहासिक भवन नष्ट हो रहा था, उसके दुक्ष कट रहे थे और उसके सुन्दर 
लॉन को -नष्ट कर नौंव खोदी जा रद्दी थी। वह भवन, जिसमें अनेक बार महात्माजी ने 
आतिथ्य प्रहण किया था और जहाँ स्वाधीनता-संग्राम के विषय में बीसियों बार मंत्रणाएं 
हुई थीं! क्‍ क्‍ 
रास्ता भर मैं यही सोचता रहा कि राजेन्द्र बाबू यदि स्वाधीन होते, तो इस भवन 
को अवश्य बचा लेते । अब भी मेरा यही विश्वास है| सरकार बनाने और सरकार बनने के 
* मामी हैं--काजल को कोठरी का निर्माण और उसमें प्रवेश । उसमें उज्ज्वल-से-उज्ज्बल 
मुख पर एक-न-एक रेख क्षण ही जाती है । द 
। * स्वराज्य प्राप्त होने पर भी जनता के संघर्षों का खातसा नहीं हो गया। राजेन्द्र बाबू 
' पा « के उसी रूप को दम प्रणाम करते हैं जिसमें वे सरकारी अनाचारों के विपक्ष में हों और 
ः जनता के साथ। महाकत्रि तुलसीदासजी ने कहा था--तुलसी मस्तक तब नवे, जब 
घनुपबान लेउ हाथ !! जनता अब भी यह झाशा लगाये हुए है कि श्रद्ध य बाबूजी 
महात्माजी की तरह किसी कुटी का निमोण कर सर्वोदिय-समाज का संचालन करगे। बापू 
के सच्चे उत्तराधिकारी वही हैं, दूसरा कोई नहीं । 





स्तवन 
साहित्याचाय्य 'सारंग' शास्त्री; सीतामढ़ी ( मिथिला ) 
स्यांग घनी उस “देशरत्न! को मेरा बार-बार नन्‍्दन है | 
कर्मवीर योद्धा निश्वल जो, 
सत्यवती रहता प्रतिपल छो, 
लोकोत्तर जन-मन-मोहक को सादर मेरा अमभिनन्दन है | 
खतसत्रता का अमृत प्रिय, 
भारत-जननी का संपूत प्रिय, 
तोड़ा जिसने दप-वल से. पह हे ८ का बन्धन है। 


/ क्ोटि-कोटि जन-चन का जार, 
है... दुखी दीन का संबल सहारा, 


मानवता मौरव-प्रतीक को सविद्ञय दवृदय-सुमन-त्र पंणुददे। 
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आज तुम्हें सौ बार नमन है 
ओ ब्यलन्त, दुर्दाग्त पश्चिक 
तुम बढ़ते हो नित 

बाधाओं को गले लगाते 
ब्रा न विचलित 





रह-रहकर आती 
प्राण-पराण से, इृदय-ृदय से 
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शत-शत प्रणाम 
शप्रणाम 
मम 





तसे-मसन ४ 
हुग का प्रणाम 


